रे दो शब्द 


प्रस्तुत ग्रथ की झ्रावग्यकता उसका लेखन प्रारभ करने से बहुत पहले 
प्रतीत हुई थी । हिंदी का लेखक प्राय' संसार के सारे साहित्यो के लेखको 
से कम पढा-लिखा हे । यह दर्द की बात है और म॑ यह कहते हुए अपने 
को भी उसो वर्ग में गिन रहा हें ॥ लगा कि इस प्रकार का साहित्य प्रस्तुत 
कर दिया जाय जिससे दूसरे साहित्यो का ज्ञान हमारे सक्रिय लेखको को 
हो और वे जानें कि हमें और बहुत जानना है और कि हमारे समानधर्मी 
विदेशी साहित्यकारों ने किन-किन परिस्थितियों में कंसी-कंसी कृतियों का 
सृजन किया हे । इसी उहू इय को सामने रखकर प्राय. छ महीने की दिन- 
रात की मेहनत से इसे प्रस्तुत कर सका हू। ग्रथ के सम्बन्ध सें किसी 
प्रकार की मौलिकता का दावा स्वाभाविक ही नहीं करता । मेहनत का 
दावा ज़रूर करता हूँ क्योकि बड़ी-बडी पुस्तको को छान-निचोड़कर 
भ्राखिर प्रथ के विविध साहित्यो के इतिहास तसस्‍्तुत हुए है। हां, उस 
छान-निचोड की दिशा में यदि कुछ वेभव बन पड़ा हो तो, पडितो और 
लेखको की तृप्ति से, सुख पाऊगा । श्राशा करता हूँ कि लेखक ग्रथ को 
पढ़ेंगे श्रोर विविध साहित्यों से बल प्राप्त करेंगे । इसी उद्द इय को सामने 
रखकर पुस्तक लिखो गई है, इसी ऊद्द इय से यह लेखकों को ही समर्पित 
भी हुई है । 

“विश्वसाहित्य की रूपरेखा की पाइुलिपि श्राज पाच साल से ऊपर 
हुए तेयार होकर पडी थी। श्राज तक ग्रन्थ क्यो नहीं छप पाया इसकी 
एक कहानी है, जिसे कहने की जरूरत नही । वतेमान प्रकाशकों ने इस 
बडे ग्रन्थ को छापकर सेरा और लेखको का हित किया है । 

कहना न होगा कि ग्रन्थ लिखने सें मुझ प्रभूत परिश्रस करना पडा 
था, और कार्ये खोज के श्रानन्द से भी सयुकत न था, निरंतर श्रम का था। 
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१. अंग्रेजी साहित्य 
३ कक 
ऐंग्लो-सेक्सन साहित्य 


( ६००- १०६५६ ड० ) 
इस देश के निवासियों के लिए, जो अपना इतिहास सहसाव्दियों में गिनते हैं, 
इंग्लेड का इतिहास बहुत प्राचीन नही । उसके साहित्य का इतिहास तो अपेक्षाकृत नितान्त 
आधुनिक हैं। साधारणत उसका आरम्भ कवि चॉसर १ से माना जाता है। 


आरभ 

परन्तु चाँसर से पहले ही अग्रेजी साहित्य का जन्म हो गया था, यद्यपि चॉसर पूर्व 
के छह सदियो के उस साहित्य को कुछ समृद्ध नही कहा जा सकता । 

अग्रेजी का उद्भव ऐंग्लो-सेक्सन बोली से छठी सदी ई० में हुआ । इससे पूर्व इग्लैड 
पर ५५ ई० पू० से ४१० ई० तक रोमन्ज़ का अधिकार रह चुका था,फलत वहाँ लैटिन भाषा 
का प्रभुत्व था। रोम पर आई आपत्ति के समय जब रोमन्ज़ अपने देश लौट गए तो इग्लैड 
के देशज सैल्ट्स ने अपनी रक्षार्थ जर्मन निवासी जूट्स को निमत्रित किया जिनके पीछे- 
पीछे सैक्सन्ज़ और ऐग्ल्ज़ इग्लैड पहुँचे। उनकी भाषा और साहित्य का प्रभाव सातवी 
सदी के अग्रेजी साहित्य पर प्रकट रूप से दिखाई देता है। यह सही है कि उस काल का 
साहित्य जिस भाषा मे प्रस्तुत हुआ वह भी अग्रेजी कहलाती है, यद्यपि आज हम उसे अपने 
प्राकृत रूप मे नही समझ सकते, अनुवाद-रूप मे ही पढ पाते है । इसी कारण कुछ विद्वानो 
ने उसे अग्रेजी मानने मे भी आंपत्ति की है। परन्तु विशेष अन्तर काल की दूरी ने डाल दिया 
है और चॉँतर-कालीन भाषा-साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप मे ही चाहे क्यो न हो, हमें उस 
प्रारभिक अग्रेजी साहित्य पर एक नजर डालनी ही होगी । उस प्राक-चॉसर-साहित्य 
के निर्माण का सबंध दो विशेष घटनाओ से है । उनमें एक तो छठी सदी ईस्वी में ऐग्ल्ज़, 
सेक्सन्ज आदि का इब्लेड-प्रव्रेश है, दूसरी ५९७ ई० मे ऑगस्टाईन १ का केन्ट में ईसाई 
धर्म का प्रचार | 

प्राचीन काव्य 
जमेत लोग जहाँ जाते थे, आज ही की भाँति, वे अपनी अनुश्नुतियाँ भी साथ लिये 
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२ विदव-साहित्य को रूपरेखा 


जाते थे। चॉसर-पूर्व का अग्रेजी काव्य इन्ही जमंन अनुश्रुतियों पर अवलूबित है । यह 
काव्य तत्कालीन पश्चात्कालीन हस्तलिपियो में इग्लैड के अनेक सग्रहालयो में अद्वत 
आज सभी सुरक्षित हैं। इनमें 'बोवुल्फ' की काव्य-बद्ध कथा विशेष महत्व की है। कथा 
के रूप से तो 'बोवुल्फ' की अनुश्नुति इग्लैड में एग्ल्ज के आगमन के साथ ही पहुँच गई 
थी परन्तु उसका पद्मयाकन सातवी सदी के अन्त (प्राय ७०० ई०) में हुआ, यब भारत 
में हणो की रौदी भूमि पर जहा-तहाँ राजपूत-राजकुरू खडे हो रहे थे । 'बोवुल्फ' की 
हस्तलिपि अठारहवी सदी मे जलते-जलते बच गई थी और उसकी सिंकी-तपी प्रति आज भी 
ब्रिटिश स्यूजियम में सुरक्षित है। जमंन काव्य से सबधित वाल्डेयर' नामक काव्य के भी 
दो अश् पिछली सदी में उत्तराद्ध में कोपेनहागेन के राजकीय पुस्तकालय में मिल गए थे । 
बोवुल्फ' की कथा का सबंध इग्लैड अथवा एग्ल्ज़ से नही है । जर्मेंब जाति सदा से 
अपनी अखडता में विश्वास करती आई है । इसी से वह इस स्कैंडिनेविया (नॉरवे, स्वीडन, 
डेनमार्क) सबधी अनुश्रुति की रक्षा भी कर सकी । कथा अनैतिहासिक है, ग्रेन्डेल नामक 
उस दैत्य की, जो डेनराज 'होथगर की सभा को भयानक रूप से भग कर दिया करता हूँ 
और जिसका सहार अपने दल की सहायता से बोवुल्फ नाम का पराक्रमी वीर करता है। 
काव्य के उत्तरारद्ध मे बोवुल्फ राजा बनकर अम्निदैत्य से अपने देश की रक्षा करता है । 
निरचय ही कथा कल्पित जगत्‌ की है, परन्तु उसमे जो वीरो के दरबार, उनका रहन- 
सहन, आपान आदि का वर्णन हैं, वह तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता 
है । काव्य को पक्तियाँ अतुकात और छबी है, कितु प्रत्येक पक्ति में अनुप्रास की रवानी 
है और कवि की भारती तो नि सदेह विशद है, अशत लाक्षणिक भी। वस्तु-नाम उसने साधा- 
रणत चित्र-नाम से अकित किये हैं। उदाहरणत समुद्र को वह 'हस-पथ' और शरीर को 
'धवजरारूया कहता है । 
यह जर्मन अनुश्नुति-प्रधान काव्य ईश्वरवादी ईसाई घर्मं के विश्वासों से सर्वथा 
मुक्त है, यद्यपि अपने निर्माणकाल में, उस धर्म-प्रचार का समसामयिक होने के कारण, 
उसमें जहाँ-तहाँ ईसाईवादी विधि-क्रियाओ का उल्लेख हो गया है । उसकी काव्यघारा 
सशक्त हुँ---महाप्राण, अतीव शालीन, वीरकाव्यसी । 
इमी जर्मन परपरा में कुछ और खण्ड-काव्य या स्फुट कविताएँ हैँ, जिनकी वेदना- 
व्यजक अनुभूति पाठक के हृदय को छू लेती हैं। इनमे प्रवान हैं दि ब्योर्स ऐेमेंट', (दि मेडन्ज़ 
कम्प्लेंट', दि हज्बैड्ज़ मैसेज', दि रूइन, दि वाडरर, दि सीफेभरर'। अधिकतर 
फ्विताएँ जन सामन्‍्तों के दरवारो की है, शक्तिमय वीरकार्यों को । 


घर्मं-काव्य 
इस कविताओं का सवध तो उस जर्मन जीवन से है जो ऐंग्ल-सैक्सत-जूट्स के साथ 


अंग्रेजी साहित्य इ 


अनुश्नुतियों की परपरा में इग्लैड पहुँचा | इनके अतिरिक्त उस प्राकू-चॉसर-काल मे ईसाई 
धरम के प्रादुर्भाव ने भी कुछ कम काव्य स्फूरति नही सिरजी । 

छठी सदी ईस्वी के अन्त में आगस्टाईन ने रोम से इग्लैंड जाकर केट के जूटस को 
ईसाई बनाना शुरू किया। इसी कार आयरलूंड के ईसाई साधुओ ने भी, नॉर्थक्रिया में 
अपने मठ बना, प्रचार-कार्य प्रारभ्न किया | इसी प्रचार-प्रेरणा से तत्कालीन धर्म-काव्य 
प्रस्तुत हुए। इनकी कथाएँ तो ईसाई घर्म की थी, पर वाक्यावली, शब्दयोजना, काव्यप्रवाह 
सभी कुछ उसी पुरानी जर्मन अन-ईसाई परपरा का था। ईसाई घर्मं के समसामयिक प्रचार 
में इस नीति ने दूरगामी सफलता पाई। “अन्द्रियाज” उसी परपरा का काव्य है, जिसमें 
सेट एन्डू दारा सेट मैथ्यू की रक्षा वणित है। इस काल के दो कवि विशेष जाने हुए है--कीड- 
मन और 'साइनेवुल्फ? । इन्होने अनेक ईसाई सन्‍्तो की कथा काव्यबद्ध की । 'बाइबिल' 
की अनेक कथाओ को इन्होने काव्य का रूप दिया। सेट जुलियाना', एलीनी' अथवा 
'हेलेन' , 'जूडिथ” आदि उस काल की कुछ जानी हुई ऋतिरयां हैँ । इनमें (दि ड्रीम ऑफ दि 
रूड' जहाँ प्राचीन अग्रेजी काव्यो में कल्पना के क्षेत्र में अपना सानी नही रखता, वहाँ 
जूडिथ” (निरकुश होलोफनिज्ञ का जूडिथ द्वारा सहार) ऐग्लो-सेक्सत काव्य-परपरा में 
लोमहषक वर्णत और अभिनयोचित तथ्य मे वेजोड है। कीडमन और साइनेवुल्फ के व्यक्ति- 
गत जीवन के आँकडे हमे उपलरूब्ध नही । 


प्राचीन गद्य 

यह तो हुई उस काल की काव्य-रचना, पर तब का गद्य-सृजन भी कुछ कम महत्व 
का नही। वस्तुत' उस दिद्या के गद्य-प्रयास अनेकार्प में काव्य से अधिक महत्व के है। कम 
से कम उस काल के अग्रेज लेखको और विद्वानो को हम कवियो की अपेक्षा अधिक जानते 
है। शेरवोर्न का बिशप जाल्घेल्म ? पहला ज्ञात व्यक्ति है, जिसने इग्लैड मे अलकृृत लैटिन 
में गद्य-रचना की । तब की रचनाएँ लैटिन में ही है । परन्तु उस काल का महान्‌ पडित 
और रचयिता बीड * है, जिसने अरबो से आक्रात यूरोप के इस पश्चिमी द्वीप में सस्कृति 
का एक प्रदस्त केन्द्र स्थापित किया और जिसके दि एक्लेज़ियास्टीकल हिस्ट्री ऑफ 
दि ऐरगल्ज़ञ' (लैटिन मे) ने उसके लिए अक्षय कीति अजित की । बीड इतिहास, ज्योतिष 
आदि का प्रकाण्ड विद्वान्‌ था, यद्यपि जेरो के मठ से आए तपोनिष्ठ साथुओ में उसका स्थान 
विशिष्ट था। वीड के कुछ ही काल वाद डेन्ज के आक्रमण शुरू हुए। उन्होने अग्रेजी सस्कृति 
पर्‌ विकराल चोटे की । परन्तु उन चोटो और अत्याचारो का जनता ने खुलकर सामना 
भी किया। ऐग्ल-सक्सन राजा ऐल्फेड” ने अपने देश की रक्षा में स्तुत्य कार्य किया। वह 
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हे विश्व-साहित्य की रुपरेखा 


केवल सैनिक ही न था, भोज की भाँति वह विद्या-व्यसनी भी था। समर से समय मिलते ही 
भोज की ही भाँति वह भी भारती का रूप सँवारता। उसने ग्रेगरी महान्‌ के 'पैस्टोरल राइल' 
का अनुवाद प्रस्तुत किया और बीड के इतिहास का अग्रेजी रूपान्तर अपनी प्रजा को दिया । 
उसके किए अन्य अनुवादो में ओरोसियस का दि यूनिवर्सल हिस्ट्री' और बोएथियस का 
“दि कन्सोलेशन आफ फिल्ॉसफी” है। इसी काल उसी नृपति के तत्वावधान में (दि कॉ निकल 
आफ विचेस्टर' नामक एक राष्ट्रीय इतिहास भी प्रस्तुत हुआ | इससे उस काल के इग्लैड 
के विदेशियों के साथ सघषे, तप और त्याग का परिचय मिलता है। 


प्रथम लेटित-इग्लिश शब्दकोष 

इसी डेन-आक्रमण-काल मे दो धर्म-गुरुओ ने अत्यन्त निर्भीकता और साहस के 
साथ अपने उद्गारो और रचनाओ द्वारा अपनी जनता का नेतृत्व किया। ये थे, ईल्फिक १ 
और वुल्फस्टैन*। ईल्फ्रिक ने पहला लैटिन-इग्लिश कोष तैयार किया, अग्नेजी में अपने 
प्रवचन दिए और मधुर प्राय गेय गद्य में अपने श्रोताओ को 'बाइबिल' का सन्देश सुनाया । 
वुल्फस्टैन की वाणी देश के शत्रुओ के विरुद्ध उठी और वह अपने राजा ईथेलरेड को भी 
उसकी कमजोरी और कायरता के लिए विधिवत्‌ धिक्‍्कारने से न चूका । डेन्ज़ के अत्याचारो 
के बीच उसके अग्रेजी में दिये प्रवचन वायु में गूंज उठे। उसके '्रवचनो' ने जनता में अपने 
शत्रुओ के विरुद्ध एक नई स्फूर्ति भर दी । 


के र्‌ हे 
साहित्यिक आदश में परिवर्तन 


नार्मन विजय से चॉसर तक (१०६६-१३५० ) 

ना्मनन्‍्ज़, जिन्होने १०६६ ई० में इग्लैड को विजय किया, डेन्ज् के भाई-बद होते 
हुए भी, भाषा और सस्क्ृति की दृष्टि से फ्रैच बन चुके थे और फ्रीच विधि तथा प्रशासन 
के साथ-साथ वे साहित्य में भी फ्रैच आदर्शों के प्रवर्तक बने । ऐंग्लो-सेक्सन साहित्य मानो 
इस द्वीप से लुप्त हो गया। नये मॉडल प्रस्तुत हुए जिनमें चॉसन डे रोलेंड' तथा रोमन 
डे ला रोज' का यथेष्ट स्थान है । सा्मंन विजय के सौ साल परचात्‌ नये साहित्य की रचना 
होने लगी जिसे 'ऐग्लो-नार्मन' साहित्य की सज्ञा दी जाती हैं और जिसे हम ऐग्लो-सैक्सन 
और फ्रैच परपरा का घोल कह सकते हैं । 

इस नई परपरा में लिखित पहला ग्रथ पोयमा मौरेले! (११७०) था जो पूर्णत 
धाभिक रण में रँंगा है और जिसमें आक्रात ब्रिटन्ज़ की लाचारी झलकती हैं। ब्रिटन्ज़ के दिलो 
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अंग्रेजी साहित्य ५्‌ 


में आत्मविद्वास उत्पन्न करनेवाली कृति का सृजन (१२००) लायामन* ने किया। 
लायामन ने वारसे की कृति ब्रूट' का अनुवाद प्रस्तुत किया था जिसमे नाममनन्‍ज़ की बबेरता 
का चित्रण हूँ किन्तु उसने अपनी ओर से भी कहानियाँ जोडी हूँ जिनमे किंग ऑर्थर की 
कहानी उल्लेखनीय है । 

नामंन्‍्ज़ के अतिरिक्त और भी बहुत से प्रभाव काम कर रहे थे। अरब जिन्‍्होने भारत 
और चीन से वहुत कुछ सीखा था समस्त य्रोप को नये विचारो से ऋद्ध कर रहे थे। करूसेड्ज़ 
(अर्थात्‌ यूरोसेलेम को तुर्कों से छुडाने के लिए ईसाइयो ने जो युद्ध किये) ने भी नये 
विचारों का सचार किया। इसके फलस्वरूप इग्लैड में भी स्फूर्ति दिखाई देने लूगी। 'कर्सेर 
मुडी' (१३२०) जो न्यू टैस्टेमेंट' की कहानियो का सग्रह हैं एक अपूर्व ग्रन्थ है । इससे पूर्व 
१३०३ में रॉवर्ट मानिगः ने फ्रैच कहानियो का अनुवाद प्रस्तुत किया था जिसका छोक- 
परक साहित्य में अपना स्थान है । इनके जतिरिक्‍त, फेवल्ज़ जिन पर पचतत्र की कहानियों 
का प्रभाव दीख पडता है प्रचलित हुई । इन कहानियो में (दि वीपिंग विच', (दि फॉक्स एड 
दि वुल्फ, 'स्प्रिग टाइम! तथा (दि साग ऑक दि हजवेंडमन' प्रसिद्ध है। 

इस काल के लेखको में से केवछ एक ही लेखक के जीवन-चरित का पता चलता है। 
वह था रिचर्ड रोल्ले? जो पुराने तपस्वी सन्‍्तो और फॉवक्स, बुन्यन तथा वेज्ले मे सयोजन 
का काम करता है। इस काल का अन्त लॉरेस मिनोट* से होता है जिसने ऐडवर्ड तृतीय" 
की विजयो का हाल लिखा। 

इग्लैड में एक नई शैली का उद्भव होने लगा जो व्यग्य प्रधान थी। इस शैली का 
रूप दि आउल एड दि नाईटिगेल' में दिखाई देता है । 

लैटिन और फ्रंच का रोमास (एक प्रकार का शौयें काव्य) के प्रभावाधीन इस्लैड 
में हेवेलॉक' तथा हॉनर की रचना हुई । इसी प्रभाव के फलस्वरूप आऑर्थर की गाथाये पुन. 
जीवित हो उठी | 


: ३४ 
अंग्रेजी काव्य 


चॉसर और उसके परवर्ती (१३५०-१५१६) 


आधुनिक अग्रेजी काव्य-साहित्य का आरभ ज्योफ्रे चॉसर से होता है । चॉसर 
सैनिक, सजनीतिज्ञ और विद्वानू था। मध्य-वर्गीय होने के नाते राज-दरवारों और साधा- 


२ .छ्श्बाय0,.. २ रिकला: ०ण्ायए, मे स्थिणागात ए०णा८ (ज० १२९० ) 4 
ड ,9फ्दाटट याण०; ५ सतछबापे पा 


दि विश्व साहित्य की रूपरेखा 


रण जनता दोनो के सबंध में उसका ज्ञान असाधारण था। उसने फ्रास और इटली की 
यात्राओ में फ्रंच और लैटिन काव्य-रचना का भी अभ्यास किया था । ओविड और वर्जिल 
की रचनाएँ उसे कण्ठाग्र थी। समसामयिक साहित्य का उसे समुचित ज्ञान था। रूपक 
और दरवारी भावाकनो मे उसे विशेष अभिरुचि थी। उसकी प्रारभिक कृतियों 'दि बुक 
ऑफ दि डचेज' (१३६९) और “दि हाउस ऑफ फेम' से रूपक और मध्यकालीन 
वस्तु-रचना के क्षेत्र में उसे अच्छी ख्याति मिली। परन्तु उसके वास्तविक कीति-स्तम्भ 
हैं--- ट्रॉयछस एण्ड क्रिसिडी” (१३८५-८७) दि लीजेन्ड ऑफ गुड विमेन' (१३८५) 
और कैल्टरवरी टेल्स' | इनमें अन्तिम रचना चॉसर समाप्त न कर सका था। 
ट्रॉयडस एण्ड क्रिसिडी' इटैलियन कथाकार बोकाचो के 'इल फिलोस्त्रातो' पर 
अवलम्बित है । पीछे यह शेक्सपियर के इसी नाम के नाठक का आधार वना। यह पद्य- 
साहित्य में एक प्रकार का उपन्यास है, जिसमें क्रिसिडी के प्रति ट्रॉयकस का प्रणय और 
क्रिसिडी की उपेक्षा तथा वचकता अकित है । रचना का भावतत्व आज की दुनिया में 
भी नितान्‍्त सार्थक है और इसके चरित्रों की सजीवता आज भी सिद्ध हैं। इस महान 
रचना की अपेक्षा दि लीजेन्ड ऑफ गुड विमेन', जिसमें क्लियोपेट्रा, थिस्बी, फिलोमेला, 
आदि नारियो के प्रणय-विषाद प्रतिबिम्बित है, गौण कृति है । इसमें फिर भी रूपको, 
लिरिको आदि की भरमार है| 
पर चॉसर का यश विशेषत 'ैन्‍्टरबरी टेल्स” पर अवरबित है । कैन्टरबरी जाने 
वाले तीर्थयात्रियो की कहानियाँ अद्भुत क्षमता और कुशलता से कही गई है । वैयवितक 
और सामूहिक दोनो रूपो से ये काव्य-कथाएँ मध्यकालीन मानवता का चित्रण करती है। 
अभाग्यवद्य कैन्टरवरी टेल्स' चॉसर समाप्त न कर सका। 
जॉन गाँवर* ने भी अपनी रचनाएँ इसी काल में की। वह चॉसर का समकालीन 
था। चॉसर की ही भाँति उसने भी फ्रेंच और लैटिन का ज्ञान प्राप्त किया और भग्रेजी 
की ही भाँति उन भाषाओं में भी वह स्वाभाविक अधिकार से काव्य-रचना करता था। 
उसने भी अपने जीवन काल में ही इतनी ख्याति पाई कि कहते है, यदि चॉसर न हुआ 
होता ती उस काल का प्रतिनिधि कवि गाँवर ही होता । 
विलियम लैगलैड* भी इसी काल हुआ और उसने पण्चिमी बोली मे अपनी दि 
विजन आऑफ पीयरस दि प्लाऊमैन' लिखी । यद्यपि लन्दन की भाषा अग्रेजी की प्रति-भाषा 
बनती जा रही थी, फिर भी स्थानीय वोलियो का प्रभाव कुछ कम न था। चॉसर परिचमी 
बोली की कविताओ का विरोधी था। विलियम लेगलैड ने इसी वोली मे काव्य-रचना 
की | उसने समसामयिक समाज का अपनी कृति में भरपूर पर्दाफाश किया है। शासन 
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अंग्रेजी साहित्य ७ 


की दुर्व्यवस्पा, धन के जनाचार आदि प्रचुर परिमाण में चौदहवी सदी की इस असामान्य 
कृति में प्रतिविम्बित हे । रँग्ूड आधुनिक समाज-शास्त्री की भाँति काव्यत समाज का 
विश्लेषण करता है । उसकी धारणा हूँ कि श्रम और ईसाई धर्म की सेवा में ही मनुष्य का 
कल्याण है। उसने ईसाई-जीवन के आदर्शों से अनुप्राणित अग्रेजी का सर्वोत्तम काव्य लिखा 
और उस क्षेत्र में महाकवि दाते के सन्निकट पहुँच गया। लगता है, यदि वह रहस्यवादी 
नहो गया होता तो निश्चय ही क्राति का अग्नदूत होता । 

पन्द्रहवी सदी का काव्य-साहित्य सर्वंथा नीरस तो नही कहा जा सकता परन्तु हैं 
वह प्रतीकत परावछवित'। उस सदी का अधिकतर काव्य चॉँसर से अनुप्राणित और 
प्रकारत उसी की कृतियों का रूपान्तर हैं। स्वतन्‍्त्र कृतियों का उस युग में प्रायः 
अभाव है जिसका एक कारण शायद यह भी है कि चॉसर-सा सुकवि उसका पूर्ववर्ती प्रतीक 
हैं। टॉमस ऑक्लीव* और जॉन लीडगेट” इसी परपरा के कवि हैं और वह स्टिफेन 
हॉवेंस ? भी, जिसने दि पास्टाइम आँव प्लेज़र' की रचना की । पन्द्रहवी सदी के पिछले 
सपक्ष में जॉन स्केल्टन 7 नाम का समर्थ कवि हुआ। उसकी कविता में काव्यत्व की कमी है, 
व्यग्यात्मकता जहाँ-तहाँ फूहड़ तक है परन्तु परपरागत काव्य-सौदये के अभाव के बावजूद 
उसमें एक जनपरक ताजगी है । 


स्कॉच कवि 


स्काटलैड में चॉसर का विस्तार अधिक योग्यता से हुआ । टिस्टेमेट ऑफ 
क्रेसिड' और “किंगिस क्वेर' उस दिशा मे सुन्दर प्रयास हैं । चॉसर का अनुवर्ती होकर 
भी विलियम डनवर* टेस्टेमेंट ऑफ क्रेसिड' के रचयिता रॉवर्ट हेनरीसन* के विपरीत 
अपने पैरों पर खड़ा है । मध्यकालीन चारण की भाँति उसकी वाणी तत्कालीन जीवन 
को मूर्तिमान्‌ करती है । गैविन डगलेस* भी इसी परिवार का कवि है और यद्यपि उसकी 
अपनी स्वतन्त्र रृतियो ने आवुनिक आलोचको को विशेषत प्रभावित नही किया, फिर भी 
उसका वर्जिल का अग्नेजी अनुवाद नि सदेह सत्य हैं। स्कॉटलेैड के नृपति जेम्स प्रथम5 की 
काव्य-मेवा उस कारू सजग थी और उसके 'किगिस क्वेर में राज-रचना का एक नमूना 
हम उपलब्ध हू । 
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८ विदव-साहित्य की रूपरेखा 
इटेलियन प्रभाव (१५१६-१५७५ ) 


सोलहवी सदी के मध्य इटली का सर्वंगामी प्रभाव इग्लैड के साहित्य पर भी पडा 3 
वियाट* और सरे' ने टोटेल्स मिसेलिनी” (१५५९) के नाम से कविता-सग्रह प्रकाशित 
किया । छाड्ड सरे को कामुक राजा के कोप का शिकार बन तीस वर्ष की आयु में ही 
सिर कटाना पडा। वियाट ने चौदह पवितयो के इटैलियन सॉनेट को अग्रेजी रूप में सजाया। 
इस सॉनेट-निर्माता अग्रेजी कवि का काव्य-सस्कार सकर और बोझिल होता हुआ भी 
अपनी विशेषता रखता है । सरे की काव्य-धारणा अधिक स्वाभाविक है। उसने वर्जिल के 
'ईनिड' के दूसरे और चौथे खडो का अग्रेजी ब्लैक वर्स में अनुवाद किया। सरे को इसका 
गुमान भी न था कि जिस मुक्त छन्द का प्रयोग उसने पहले-प्रहल किया वह कालान्तर 
में अग्रेजी छन्द-परपरा में इतने महत्व का सिद्ध होगा। उसी पर॒ुपरा का उपयोग अग्रेजी 
के जगद्विख्यात्‌ कवि मारलो और शेक्सपियर दोनो ने किया । मिल्टन, कीट्स और 
टैनिसन तीनो सरे के छन्द-विन्यास से प्रभावित हुए। 

वियाट और सरे दोनो स्वय पैट्रार्क से प्रभावित थे और एलिजाबेथ-युग के प्राय- 

सभी कवियो ने पैट्राकं की ही उन प्रणय-चेष्टाओ का अनुक्रण किया जिनकी दाय 
उनको वियाट और सरे द्वारा मिली थी। सॉनेट की परंपरा का शेक्सपियर, सिडनी 
आदि ने भी अनुसरण किया। आइचर्य की बात तो यह हैं कि शेक्सपियर और सिडनी दोनो 
ने पहले उस प्रणाली का मजाक उडाया मगर दोनो उसके शिकार हो गये। सॉनेट की शैली 
अंग्रेजी में अमर होकर रही । एलिजाबेथ-युग में तो उसका प्रचार रहा ही, बाद के युगो में 
भी १४ पक्तियो की वह कविता-शैली कवियो द्वारा अपनायी ज्जाती रही । स्वय मिल्टच 
ने सॉनेट का प्रयोग किया, यद्यपि उसने परपरा के अनुकूल उसका उपयोग प्रणय-सबंधी 
अभिव्यक्ति में नही किया । जनतान्त्रिक टिप्पणियो में उसे झ्ॉनेट का साहाय्य अत्यन्त 
शक्तिप्रद सिद्ध हुआ | स्वय वर्ड स्वर्थ ने इग्लैंड को प्रमाद से मुक्त करने और नैपोलियन 
को धिक्कारने के लिए सॉनेट को ही उपयुक्त समझा । कीटस का “चिपमैन्स होमर' सॉनेट 
की ही पद्धति में लिखा गया । १९वीं सदी मे मैरेडिथ ने भी अपनी कविता मॉडने लव 
में प्रेम के विश्लेपण के लिए सॉनेट का ही प्रयोग किया और रोसैट्टी ने भी घूम-फिरकर 
दाते और पैट्राक के ही सॉनेट को काव्याभिव्यक्ति के लिए उचित समझा। इस प्रकार, 
यद्यपि वियाट और सरे की कविता स्वय इतनी महत्व की न हुई, परन्तु उसे व्यक्त करने के 
लिए जिस सॉनेट' काव्य-प्रणाली का उन्होने प्रयोग किया वह #निश्चय ही अगले युग में 
अग्रेजी काव्य का सौंदर्य वन गई। 
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अंग्रेजी साहित्य ९, 
२ 5 
पुनजागरण-युग 


(१५७८-१६२५) 
ऐडमन्ड स्पेन्सर" काव्य-कला का पण्डित माना गया है। केम्ब्नरिज मे पढते समय 
हो उसने अपने गुरुनन और सहपाठियो पर गहरा असर डाला । उसके व्यक्तित्व का प्रभाव 
सर्वत्रपडा और शीघ्र ही लीसेस्टर के अर्ल ने उसे अपने सरक्षण मे ले लिया वह वरावर आयर- 
लूंड मे रहा और वही से उसने अपनी कविताओ की दो जिल्दे प्रकाशित की--दि शेपर्ड स 
कलेन्डर' और दि फेयरी क्वीन स्पैन्सर अग्रेजी भाषा का सस्कर्त्ता माना जाता है। अग्रेजी 
में वह होमर और वर्जिल की वीर-काव्य-पर॒परा स्थापित करना चाहता था जिसमे शब्द- 
गाम्भीयं और काव्य-शालीनता नये रूप से अभिव्यक्त हो । अनेक बार उसने ऐसी काव्य- 
कहानियाँ लिखी जिनमे कथा-वस्तु क्लासिकल पृष्ठभूमि पर खडा हुआ । दरबार को उसने 
अपनी काव्य-प्रतिभा से विशेषत आक्ृष्ट किया । फैयरी क्वीन में तो उसने स्वय रानी 
'एलिजाबेथ को नायिका वना दिया। परन्तु उसकी काव्य-मेघा अभिजात-कुलीय दरबार 
तक ही सीमित न रह सकी और उसने उसके पार साधारण मानव के अज्ञान, अध-विश्वासो 
और कमजोरियो पर भी अपनी तीखी निगाह डाली, यद्यपि यह नही कहा जा सकता कि 
दरबारी परपरा के बाहर भी उसका कृतित्व उतना ही सार्थक हुआ जितना राज-सभा 
की अभिव्यजना में । हाँ, इतना जरूर हैं कि उसके कृतित्व में रेनेसास' और सावधि युगो 
का समान रूप से योग मिला । वस्तुत वह पुनर्जागरण-युग और आधुनिक काल की सधि 
पर खडा हुआ है । 
उसकी रचना मे शब्द का माधुयं अमिट है और, यद्यपि काल की गति ने उसकी 
कृतियो के कथानको को आज नि शकक्‍त बना दिया है, फिर भी उसके काव्य की अभि- 
व्यंजना, कल्पना की सुचारुता और शब्दों का सगीत इस काल भी अपना प्रभाव रखते 
हैं। 'शेपड स कैलेंडर' में पुराण-पन्थिता का प्रचुर-पुट हैं, फिर भी कविताओं का रूप 
काफी मनोरम है । 'फेयरी क्‍्वीन' ने स्पैन्सर के बाद के अधिकतर अग्रेज कवियो को 
आक्ृष्ट किया हैं। आज उसकी भी सत्ता कमजोर पड़ गयी है, परन्तु एक समय था जब 
काव्य-कल्पना मे उसका विद्येप महत्व था। एलिजाबेथ के युग से ही फेयरी क्वीन 
का कथानक पुराना और अस्पष्ट हो चला था, परन्तु उस काल इस काव्य का रूपक 
लोगो को मोह लेता था। आज की दुनिया में 'फेयरी क्वीन का ससार मनुष्य 
का वह यथार्थ चित्रण हमें नहीं दे पाता जो चॉसर और शेक्सपियर दोनो की 
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"ढ विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


अमित शक्ति । सध्यकालीन जीवन का किर भी एक सवल रूप स्पैन्सर की कृतियों मे 
उपलब्ध है । 

एलिजाबेथ-युग की वास्तविक और सुन्दर कविता ने नाटक का रूप लिया और 
यह मानी हुईं बात है कि स्पैच्सर को छोडकर कविता के क्षेत्र में कोई कवि मार्लो* और 
दोक्सपियर* का मुकाबला नहीं कर सका । एलिजाबेथ के नाटककार नाटक के क्षेत्र 
के बाहर अपनी काव्य-सम्पदा में भी कुछ कम चमत्कार उत्पन्न नही करते, यद्यपि उनका 
प्रधान ध्येय नाटक है । मार्लों का हीरो एण्ड लीयन्डर' शेक्सपियर के 'वीनस एण्ड एडो- 
निस', रेप ऑफ लुक्रीस', और विविध सॉनेट, और बैच जान्सन ३ के अनेक लिरिक उस युग 
की काव्य-सम्पदा का हमे परिचय देते हैं । उस काल छोटी-बडी सब तरह की कविताएँ 
लिखी गयी । माइकेल ड्रेटन * की कृतियो में कविता की अनेकरूपता का भडार प्रस्तुत 
है । इटैलियन रोमास की धारा तो उसे न छू सकी, पर स्वय. उसने कविता की अनेक 
प्रणालियो का प्रयोग किया । ड्रेटन की कृतियो में 'दि बैरन्स वसे', और 'पोल्योलवियन' 
भारी-मरकम कविताएँ है, जिनमें वह इग्लैड की अनुश्रुतियाँ, जन-विश्वास, भौगोलिक 
वर्णन आदि प्रस्तुत करता है। परन्तु इनके अतिरिक्त भी उसने कुछ ऐसी कविताएँ छोडी 
है जिनकी भाव-सम्पदा और सुकुमारता असाधारण है। 'निम्फीडिया' परी-साहित्य का एक 
सुन्दर नमूना है और वैलेड ऑफ एजिनकोर्ट' तो अग्रेजी काव्य-साहित्य पर अपनी गहरी 
छाप छोड गया है। 

ड्रेटल की ही परपरा में सेमुएल डेनियल* ने भी लिखा | वार ऑफ दि रोजिज़ 
(लैकास्टर और याक के गृह-युद्धो का इतिहास ) उसने पद्य में लिखा, परन्तु उसकी महत्ता 
वस्तुत” 'एपिस्सटल्स” की-सी उसकी कविताओ में है, जिनका प्रभाव वर्ड सवर्थ पर काफी 
पडा। ये कविताएँ वर्णनात्मक इतनी नही जितनी चिन्तनशील है । 

एलिज़ाबेथ-काल की रूम्वी कविताएँ अपने ऐतिहासिक भार से पाठक को 
उबा देती है, परन्तु उस काल के गीत और लिरिक अपने प्रभावों मे आज सदियो वाद 
भी ताजे है। स्वय शेक्सपियर ने अपने नाटको में जहाँ-तहाँ इन गीतो का उपयोग किया है 
जो हृदय को छू लेते है। इस प्रकार की गेय कविताओ के क्षेत्र में जॉन डॉन ९ अनुपम है। 
वह स्वय रूमानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था---अ्रणयी, राज-सभासद्‌, सैनिक--उसका जीवन 
विविध स्थितियों से होकर गुजरा । फलठत उसका चित्त अस्थिर और जागरूक था। उसने 
पढा बहुत और सोचा भी काफी अत उसके विचारो में तीत्रता काफी थी | उसकी अनुभूति 
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प्ंग्रेसी साहित्य ११ 


उसके हृदय पर असाधारण प्रभाव टालती थी, परन्तु उसकी भेथा उसके प्रणय को भी 
चिन्तनशील दर्शन का झप दे देती थी। वह सौंदर्य के आकार को देखता-समझता है । परन्तु 
उसके आधार को भौतिक पजर अथवा णव मानता है । प्रणय और चितन दोनों का जॉन 
डॉन की काव्य-स्थिति में अदृभूत ऊहापोह है । कुछ अजब नही कि सेन्‍्टपाल का डीन होने के 
वाद युवावस्था में ही अपने आवेगमय जीवन के आवेगो के कारण ही उसने अपना अन्त कर 
लिया था। 

जॉन डॉन अपने समय का क्रातिकारी कवि हैं। वह पारपरिक पद्म के रूप को 
स्वीकार नही करता, न पुरानी उपमाओ को ही स्वीकार करता है । पेट्राक के अनुयायी 
सॉनेट लिसनेवालो की उपमाओ को वह तत्काल त्याग देता है, यद्यपि उसको अपनी 
उपमाएँ स्वय अनोस़ी है । प्रसिद्ध डावटर जॉनसन ने कालान्तर मे जॉन डॉन और उसकी 
प्रणाली को मेटाफिजिकल (भौतिक अनुभूति से परे) कहा, क्योकि उसकी कविताओ में 
विरोधी भावनाओं का समरूप में उपयोग हुआ | जॉन डॉन की पद्धति अनेक बार सूत्रवत्‌ 
हो जाती है । डॉन का प्रभाव सच्र॒हवी सदी के घामिक कवियो पर बहुत गहरा पडा । 
जाजं ह॒व॑ट्ट * उनमे विशेप प्रसिद्ध है । अपनी कविता 'दि टैम्पल' में उसने घामिक अनुभूति 
का सुन्दर वृतान्त उपस्थित किया । हेनरी वॉन* रहस्यवादी कवि हुआ जिसने 'रिट्रीट' 
भौर आई साँ इटरनिटी दि अदर नाइट” नाम की महत्वपूर्ण कविताएँ लिखी । रिचार्ड 
क्राशोॉ३ इस वर्ग का तीसरा कवि है, जिसकी कविता स्टैप्स दु दि टैम्पल” विशेष महत्व 
की मानी जाती है। 

टॉमस करो४ ने 'कवेलियर' कवियो का प्रारभ किया। उसकी शैली में काफी 
भावुकता हैं और सग्रहो मे उसके प्रेम सबधी लिरिको के उदाहरण उपलब्ध है । दि रैपचर' 
नाम को उसकी कविता में श्गार का प्राय नग्न वर्णन हुआ है, जिससे आलोचको ने उसकी 
तीत्र आलोचना की है । इस कवेलियर काव्य-पर परा में ही सर जॉन सकलिंग" भी हुआ 
जिसने जव-तव उस परपरा को छोडकर विचारशील काव्य की भी रचना की । रिचर्ड 
लवलेस* करो या सकलिंग का-सा मेधावी तो न था, पर उसने भी कुछ सुन्दर गीत लिखे। 
इस परपरा से गीतकार रॉबर्ट 'हैरिक* कुछ विशेष दूर न था, यद्यपि उसे कवेलियरो में 
नही गिना जाता । वह वैन जॉन्सन का शिष्य था और अपनी कविता उसने डेवेनशायर में 
लिखी । १६४८ ईस्वी में हेस्पराइडीज़' मे उसकी हज़ार से ऊपर कविताओ का सग्रह 
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श्र विद्व-साहित्य की रूपरेखा 


प्रकाशित हुआ । विपाद की छाया उसके लिरिको में काफी पडी हैं और उसका शब्द-चयन 
तो निश्चय ही अनूठा है । उसकी कविताओ मे इग्लैड का ग्राम्य जीवन मूर्तिमान हो उठा 
है । उसके लिरिक प्रेम और कल्पना प्रधान है, उनका प्रवाह सरल और सहज हैँ और सीमित 
क्षणभगुर आनन्द के प्रति उनकी अभिव्यक्ति हृदयग्राहिणी है । हैरिक के जीवन के प्रति 
इस दृष्टिकोण में उसका एकान्तवास भी सहायक हुआ । उसके विपरीत एन्ड्र, मार्वेल* 
प्रवाहित जीवन का सबल सुकवि हैँ । उसने क्रॉमवेल और चार्ल्स द्वितीय-काल के इग्लैड 
का मनोहारी वर्णन किया हैं। प्यूरिटन होने के कारण उसकी कविताएँ व्यग्य और शब्द--- 
प्रहासे से भरी है । इस रूप में उसकी यह कविताएँ अपनी उन पूर्ववर्तती कृतियों के विपरीत 
पडती है, जो मधुर और सरल थी । 


४५: 
पुनर्जागरण-युग का अन्त 


(१६२५-१७०२) 

सत्रहवी सदी इग्लैंड के इतिहास मे विशेष महत्व की है। गृह-युद्ध ने उस देश में 
एक नयी परपरा स्थापित की, जिसने जनतन्‍्त्र के विकास में बडे महत्व के परिवर्तन किये । 
विज्ञान और तकंवाद नयी शक्ति धारण कर रहे थे और व्यापार तीत्र गति से एक नई 
विज्ञानानुमोदित क्राति की ओर बढ चला था। डॉन ने उसी नयी चेतना का अपनी 
विकल कविताओ द्वारा परिचय दिया । मिल्टन* उसी सदी के आरभ में उत्पन्न हुआ और 
उसने उस काव्य-सम्पदा को सिरजा जो अग्रेजी साहित्य मे अमर हो गयी। 

जॉन मिल्टन इग्लैड के महान्‌ कवियों मे है । यदि हम नाद्य-परपरा के कवियों 
से उसे अलग कर दें तो निश्चय ही उसकी शालीनता अनुपम है । उसने ख्याति भी अपनी 
काव्याभिसृष्टि के गौरव के अनुकल ही पायी है। गृह-युद्ध के पहले की उसकी कविताओ में 
'कोमस' प्रधान है । उसकी प्रारभिक कविताएँ सन १६४५ में सग्रहीत हुई । मिल्टन को जो 
केवल कवि के रूप में जानते है, उनको पता नही कि अपने निबन्धो में उस महाकवि ने गद्य 
का कितना प्रखर रूप सिरजा है । यृह-युद्धो के अवसर पर उसने जिस गद्य-धारा का सृजन 
किया वह उस काल के अग्रेजी साहित्य में अनुपम हैं । मिल्टन अग्रेजी साहित्य का प्रायः 
पहला पैम्फलेटियर है जिसने कलम का उपयोग जन-सघर्ष के पक्ष में किया। क्रॉमवेल के 
नेतृत्व ने उसमें मानवता के विजयी भविष्य के प्रति अद्भुत निष्ठा और आशा जगा दी थी। 
उसी संघर्ष की कटुता और मानवता के प्रति सजग निष्ठा ने जीवन के अतिम सालो में 
दृष्टिहीन, प्राय निराश, मिल्टन को अपना वह अद्भुत वीर काव्य लिखने को वाव्य 
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अंग्रेजी साहित्य १३ 


किया जो 'पैराडाइज़ लॉस्ट' और पैराडाइज़ रिगेन्ड' के नाम से जगत्‌ में विख्यात हुए । 
इनमे पहला काव्य-खड सन्‌ १६६७ मे प्रकाशित हुआ, दूसरा चार वर्ष वाद सन्‌ १६७१ में । 
मिल्टन ने जीवन के भीतर सघर्ष की जो व्यवस्था पायी, वह निश्चय ही तत्कालीन 
एतिहासिक स्थिति का प्रतिविम्ब थी। कोमस' में उसने उसी अन्तस्सघ्प की व्याख्या की । 
मिल्टन की सभी कृतियो मे कोमस' आज विश्येप लोकप्रिय हैं । इसी प्रकार “पैराडाइज़ 
लॉस्ट' में ईव और एडम संघर्ष करते है, जैसे क्राइस्ट सेटन के विरुद्ध पैराडाइज़ रिगेन्ड' 
में सघर्ष करता हैं और सैमसन 'एगोनिस्टस' मे मिथ्या मतो के विरुद्ध । पैराडाइज-लॉस्ट' 
सव युगो के लिए महान्‌ कंति है। एडम और ईव, मुमकिन है, हमारे आज के जीवन मे 
महत्व न रखते हो, परन्तु मिल्टन के शैतान का विद्रोह निश्चय ही एक जीवित परपरा है, 
जिसमे हम सदा साँस ले सकते हैँ | मिल्टन न केवल प्यूरिटन सम्प्रदाय का, वरन्‌ विश्व 
साहित्य का, एक महान्‌ कृतिकार है । 
सैमुएल बटलर प्यूरिटनवाद का सबसे बडा तत्कालीन प्रतिवादी है | जहाँ मिल्टन 
ने प्यूरिटनवाद को सुन्दरतम चित्रित किया वहाँ बठलर ने उसे अपने व्यग्यात्मक काव्य 
हुडीबास' में मिथ्यावाद का मूर्तिमान स्वरूप कहा | बठलर मिल्टन के प्यूरिटनवांद का 
इस प्रकार सबसे बडा प्रतिद्वन्द्री हुआ। बटलर का यह भाण वास्तव में अपनी भणैती की 
नग्नता मे मिल्टन की शालीनता का ठीक जवाब है । मिल्टन, कहते है, अपने जीवन-काल में 
जनता मे अधरिय हो गया था, यद्यपि इसके लिए विश्येष प्रमाण नही मिलता। वस्तुत 
उसके जीवन काल में ही उसकी कृतियाँ श्रद्धा से पढी गयी और १८वीं सदी में तो उसका 
अनुकरण भी काफी हुआ । इसमे फिर भी सन्देह नही किया जा सकता कि मिल्टन की काव्य- 
घारा क्लिष्ट है और उसमे लैटिन और ग्रीक सन्दर्भो की भरमार हैं। 'छ/अलेग्रो' और 
“इल पेन्सरेसो' उस शैली के सिद्ध प्रमाण हैं। मिल्टन की पद्धति के विरोधी कवियों ने 
हीरोइक कपलेट का प्रयोग किया, जिसे कवि पोप ने विशेष महत्व देकर प्रसिद्ध किया । 
इस हीरोइक पद्धति मे भाषा के प्रवाह और सरलता को विशेष महत्व दिया गया । 
प्रसाद उसका विशेष गुण हुआ। इस प्रकार के छन्‍्दपरक आन्दोलन का प्रथम प्रवर्तक 
एडमन्‍ड वालेर* और सर जॉन डेनहम * हुए । इनके आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि 
काव्य की विकृत और क्लिष्ट भाषा आशुगम्य और सहज वन गयी । विषय और उसकी 
अभिव्यवित दोनो मे सरल समानता दृष्टिगोचर हुईं । डेनहम की प्रसिद्ध कविता 'कृपसे 
हिल' को जान ड्राइडन * ने जो इतना सराहा वह उसके सहज प्रवाह के कारण ही । 
जॉन ड्राइडन---नाटककार, आलोचक और अनुवादक--स्वय इस पद्धति का 
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(४ विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


भघान व्याध्याता था। सुन्दर प्रभावशाली वाक्यावली से अलक्ृत, सुष्ठ, सरल कविता 
लिखना उसकी कला का अन्तरग गुण था। ड्राइडन ने अपनी क्ृतियो द्वारा बडी कीति 
कमाई है, यद्यपि अग्रेज जाति ने उसे इतना महत्व न दिया। समकालीन घटनाओ को अपनी 
क्रविता मे मू्ते कर ड्राइडन ने काव्य-क्षेत्र में उस काल का एक नया प्रयोग किया । उसका 
'एनस मिराविलिस' डच-युद्ध और लब्दन के अग्नि-सहार का काव्य-रूप है। शैप्ट्सवरी 
के षड़यन्त्रों और मनन्‍्मथ की क्ृतघ्नता ने उसके 'एबसालोम एण्ड एचिटोफेल' में अपनी 
व्यग्यात्मक अभिव्यवित पायी। इसी प्रकार उसकी अन्य कविताएँ भी समकालीन राजनीतिक 
और धार्मिक प्रवृत्तियों की पोषक हैं । ड्राइडन ने वर्जिल, जुवेनल, ओविड और चॉसर 
के अनुवाद किये। उसने गद्य का भी रूप निखारा। फेबल्स की भूमिका मे जिस गद्य का उसने 
प्रयोग किया वह उस क्षेत्र मे अनुपम है। 


0 
क्लासिकल काव्य 


(१७०२-१७७० ) 
व्यग्य 

अर्लँज़ैन्डर पोष१ अग्रेजी साहित्य का सबसे बडा व्यग्य-कवि है । व्यग्य को उसने 
अपनी कला से आलोकित कर एक विशिष्ट रस के रूप में प्रस्तुत किया। उसके आठोचको 
ने उसे अनेक प्रकार से जाँचा है परन्तु अधिकतर उस पर चोटे ही पडी है। उसके 
व्यग्य को साधारणत लोगो ने अन्यायनिष्ठ माना है। जो भी हो, इसमें सन्देह नही कि पोष 
कलाकार था । अग्रेजी भापा मे उसका स्थान क्लासिकल कवि के सन्निकट है । उसके 
दृष्टि विस्तार की कुछ सीमाएँ निश्चित है । पोष मे सेवा और त्याग की भावना मिल्टन की 
ही माँति प्रबल थी। ऐस्से ऑन मैन' में उसने पद्म मे अपने अध्यात्म का रूप रखा। परच्तु 
निशचय ही आध्यात्मिक साहित्य में उसके दृष्टिकोण की विशेषता नहीं | उसका महत्व 
साहित्य मे व्यग्य कृति उत्पन्न करने में है। 'दि रेप ऑफ द छोक में उसने १८वीं सदी के 
समाज का जो चित्र खीचा है, वह व्यग्य के रूप मे बडे महत्व का है। डन्सियाड' मे उसने 
प्रमाद और निष्क्रियता का बुरी तरह मज़ाक उडाया है और समसामयिक मू्खों का जो रूप 
उसने उसमे प्रस्तुत किया है वह नितान्त हास्यास्पद है। उसकी अपेक्षाकृत छोटी ऋइृतियाँ 
तो और भी सुन्दर है । दि एपिस्सटल टु डाक्टर आर्वुथनोट' इस दिशा में सुन्दर दृष्टात 
के रूप में रखा जा सकता है । स्पोरस अथवा लार्ड हर्वी के व्यग्य चित्र अत्यन्त आकपंक 
है। इसमें ऐडिसन पर भी उसकी चोट काफी गहरी है। 
2 कल मदन कल कक कक मल 
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अग्नेश्ञी साहित्य श्ष 


पोप ने व्यग्यात्मक वाव्य के अतिरिवत ट्सरी कविताएँ भी लिखी हैं जिनमे होमर 
के अनुवाद के अतिरिक्त 'पेस्टोरल्स' जीर 'विन्डसर फोरिरट' मदत्व की है। होमर की 
कृति का उसका अनुवाद तो काफी पढा गया है, यद्यपि उसकी अनुवाद-शैली की आलछो- 
चको ने कटु आलोचना भी की है । अनुवाद में जो उसने अछकरण की बहुलता उपस्थित 
कर दी हैँ उससे उसके प्रति आलोचना की कटुता भी वढ गई है । उसकी रूमानी प्रवृत्ति 
का विशेपत 'एलोयसा दु एवेलाउं' और 'एलिजी टु दि मेमेंरी ऑफ ऐन अनफॉरचुनेट 
लेडी' में होता है । 
अ्ंग्जन्डर पोप ने अपने परवर्ती काल के साहित्य पर कुछ कम प्रभाव नही डाला । 
उसके अनुयायियों में विशिष्ट सैमुएल जॉन्सतन" और ऑलिवर गोल्डस्मिथ? हुए, यद्यपि 
अपनी कला में दोनो उससे काफी भिन्न है । सैमुएल जॉन्सन ने अधिकतर गद्य ही लिखा, 
यद्यपि उसके दो व्यग्य 'लन्दन' (सन्‌ १७३८) और “दि वैनिटी आफ ह्यू मन विशेज्ञ' 
(सन्‌ १७४९) उसकी व्यग्यात्मक जक्ति को प्रचुरता से प्रदर्शित करते है । गोल्डस्मिथ 
के काव्य पर एक स[ुमाजिक छाप है । ट्रैवलर' (सम्‌ १७६४) और 'डिज़टेंड विलेज' 
(सन्‌ १७७०) में गोत्डस्मिय ने इग्लैड और आयरलंड की सामाजिक और आथिक 
कुरीतियों का चित्रण किया है । समसामयिक सामाजिक स्थिति को समझने और व्यक्त 
करने की उसमे पोप से कही बढकर शवित थी। उसकी शैली चॉसर की कछा के 
अनुकूल थी, और उसकी अभिव्यक्ति मे भावो का सम्मिश्रण असाधारण हुआ। 
पोप और उसके अनुयायियों ने अपनी कृतियो पर समकालीन समाज की छाप 
डाली । १८वी' सदी के कवियो की एक विशेषता प्रकृति-पर्यवेक्षण की रही हैं । जेम्स 
टॉमसन * इस प्रकार का सम्भवत पहला कवि है जिसने प्रकृति का आमूल वर्णन किया हैं । 
“सिक्स सीजन्स' नाम की उसकी कृति ऋतुओ का चित्रण करती है जो कालिदास के 
“ऋतुसहार' की भाँति प्रकृति सबधी स्वतन्त्र काव्य है, यद्यपि दोनो की प्राकृतिक सवेदना 
में न केवल मात्रा का बल्कि गुण का भी अन्तर है। 'सीजच्स” नाम की यह कविता 
बडी लोकप्रिय हुई। यह है भी बडी सरल, प्राय १०० वर्षों तक इग्लैंड के कविता-पाठको 
पर उसका अधिकार बना रहा | साधारण जीवन, गरीबी आदि के प्रति उसकी गहरी 
सहानुभूति विशेष छोकप्रियता का कारण हुई। इसी कारण जो लोग पोप की प्रत्तिमा 
के समक्ष नही टिक पाते थे उन्होने भी टॉमसन की सादगी को सराहा, थी भी प्रकृति-अकन 
की उसकी कला सर्वेथा मौलिक जो प्रकृति के प्रति लोगो की बढती हुई अभिरुचि को 
समृद्ध करती गई। 
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१६ विदव-साहित्य की रुपरेखा 


भावुकता 
तब के इग्लैड मे एक नयी मानवता का उदय हो रहा था। व्यवसाय ने एक घनीं 
और सतुष्ट वर्ग उत्पन्न कर दिया था जो मनुष्य के प्रति दया और सहानुभूति की प्रेरणाओ 
से आक्ृष्ट हुआ और, यद्यपि उसने अपने स्वार्थ के अर्जन मे कभी कमी न की, अपनी 
अभिरुचि की उसने परिधि निश्चय ही बढा दी। मानव-चित्त में एक प्रकार का विद्रोह 
उदित हो रहा था और उसका सबध निरन्तर बढते हुए जनान्दोलनो से होता जा रहा था। 
व्यापार, जो निरन्तर समाज को धनी और कगारल---दो स्पष्ट भागों में विभक्त करता जा 
रहा था, मानवता के प्रति इस नयी सहानुभूति का विशेष कारण बना। अनेक साहित्यकारो 
ने उस काल की परस्पर विरोधी तथा मानवता-प्रेरित प्रवृत्तियो का अपनी कृतियो मे अकन 
किया। विलियम काउपर* ने अपनी कृति जॉन गिल्पिन' में इसी प्रकार की प्रवृत्तियो और 
अनुभूतियो का प्रदर्शत किया। काउपर के 'लेटर्स” अग्रेजी भाषा के सर्वोत्तम नमूने हैं। उसकी 
सर्वोत्कृष्ट रचना 'टास्क' है जिसमे कवि नगरो से दूर देहात की दुनिया मे घूमता है और बडे 
सहज भाव से गाँव के दृश्य प्रस्तुत करता है । उस काल के कवियो ने तकंवाद के विरोध में 
बहुत कुछ लिखा। परन्तु कुछ को इसी कारण तकंवाद और न्याय-सम्मत जीवन के छोप का 
भी अदेशा हो आया | काउपर भी उन्ही मे था और उसने अपनी सशक्त कविता कास्ट 
अवे' मे अपने उसी भय का मूर्तत किया। 
इस भय ने १८वी सदी के कृतित्व को काफी कलुपित भी कर दिया। फलत एक 
अद्भुत कष्टकर कायिक चेतना कवियो के एक वर्ग में उत्पन्न हुई । विपाद की एक विचित्र 
अनुभूति का उन्होने अनेकत अकन किया। विपाद प्रेरित काव्य एलेजी' का इसी कारण 
अनेकत अकन उदय हुआ । बहुत कुछ तो हिन्दी के आधुनिक छायावाद की भाँति विपादमय 
कविता लिखना उस काल का फैशन हो गया था परन्तु, चाहे रीतिवत्‌ ही क्यो न हो, कुछ 
कवियों का तो इसने जीवन ही अपनी शक्ति से प्रभावित कर दिया। इनमे एलेजी' का 
रचयिता टॉमस ग्रे* विशेष प्रसिद्ध हुआ । होरेस वालपोल के साथ अपनी तरुणावस्था में 
ग्रे ने यूरोप के समृद्ध और सुखी जीवन का काफी अनुभव किया था। परन्तु १८वी सदी के 
केम्न्रिज के उसके पिछले जीवन ने उसे शिथिल कर दिया। विषाद की एक लहर जैसे उसके 
रोम-रोम मे वहकर भित गयी जिसने उसकी कृतित्व-शक्ति शिथिल कर दी। अपने समय 
के यूरोप के प्रसिद्ध विद्वानों मे टामस ग्रे भी एक थ-। उसने अपनी कविताओं में नयी रुचियों 
का समावेश किया । उसके 'डिसेन्ट ऑफ ओडिन' में नावें आदि उत्तरी देशो के प्रति 
सकेत है और दि बाड्ड' में मव्यकालीन जीवन के प्रति। विपादपूर्ण एलेजी सवधी साहित्य 
अग्रेजी में काफी बढ चला जिसमे कन्रिस्तानो, खडहरो, फैले सुनसान मंदानों का वर्णन 


महत्व का समझा गया। 
१ कया (०%थ ( १७३१-१८०० ) ४.२ #ण्मावड ठावए ([ १७१६-७१ ) | 
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विलियम कॉलिन्स* तो अपने विपाद के वितरण में ग्रे से भी बढ गया। कॉलिन्स 
अपने जीवित वातावरण से अनभिन्न हो, यह उसकी 'हाउ स्लीप दि भ्रेव' से तो नही रूगता, 
परन्तु यह निश्चय है कि उसको प्रवृत्ति प्राय स्वप्निल थी । उसकी कयिताओ--ओड 
जोन दि पापुठर सुपस्टिंशन्त जॉफ दि हाई लैन्ड्स', ओड टु ईववनिग! और 'डर्ज इन 
सिम्बेलीन'--मे विपाद की छाया जैसे बब्द-शब्द को अपने भार से वोशझ्चिछ॒ कर रही 
हूँ । साधारणत उसकी करुण वोझिल है परन्तु जब कभी वह सरल हो पाता है तब जैसे 
उसका स्वर मधुर गुनगुनाहट से अद्भुत आकर्पण घारण कर छेता है । 
विलियम काउपर के जमाने से ही कविता के क्षेत्र में असाधारण रुपण्णता का 
प्रारस हो गया था। किस्टोफर स्मार्ट* ने तो इस काव्यगत रुग्णता की पराकाष्ठा कर 
दी । उसका नितान्‍्त विकृत और बदनाम जीवन पागरूखाने में ही जाकर सुस्थिर 
हुआ। वहाँ उसने दीवारो पर कोयले से अपना साग टु डेविड' लिखा | ब्राउनिग ने उस गीत 
को बेहद सराहा है। 
जमाने के भौतिकवाद ने कुछ कवियो को जैसे विक्षिप्त कर दिया । अनेको ने 
अपनी साधना उस भौतिकवाद के विरोध मे प्रयुक्त की । अर्थवाद दिन-दिन जोर पकडता 
जा रहा था और कवि, जब वे उसका आन्दोलन के रूप मे प्रतिवाद न कर सके तब, स्वप्निल 
और अन्‍्तर्मुख हो गये, निरन्तर इलहाम-सा उन्हें होने लगा और वे एक प्रकार की 
रहस्यमयी प्रेरणा से अपना उदबोधन करने लंगे। विलियम ब्लेकः ने तो जैसे फरिइ्तो 
और दूसरी अपार्थिव मूर्तियो को स्पष्ट देखा, जैसे वे सूर्तियाँ उसे घेर कर मित्रो के समुदाय 
की भाँति बगीचो में बैठने रूगी । इस प्रकार के स्वप्नो ने उसे दुनिया से पृथक्‌ कर दिया। 
उसके आलोचको का कहना है कि उसने मानव-आत्मा को भौतिकता की दासता से मुक्त 
कर दिया और जीवन को नेक और बद के परे श्वेताकार जलती हुई शक्ति के रूप मे देखा । 
नि सदेह ब्लेक रहस्यवादी था। अपनी इस नयी चेतना मे काव्य की परपरा से ब्लेक इतनी 
दूर हो गया है कि उसने अपनी नयी रहस्यमयी भाषा, अपने नये प्रतीक, अपनी नयी 
शब्दावली बना ली हैं जो पाठक को उलझन मे डाल देती है। यदि कविता का कोई स्वरूप 
ब्लेक ने प्रस्तुत किया है तो वह केवल साग्स ऑफ इच्नोसेन्स एण्ड एक्सपीरियन्स' और 
एवरलास्टिग गॉस्पेल' आदि में देखा जा सकता है । 
रॉवर्टे बन्से* भी इसी काल हुआ । उसने बडे सुन्दर व्यग्य लिखे जिससे उसका 
प्रवेश एडिनबरा के शिष्ट समाज में हो गया । वह अशिक्षित किसान कवि कहा जाता है, 
परन्तु कुछ ही दिनो बाद राजधानी के आसव्-सिचित जीवन ने उसे अकर्मष्य वना डाला । 





१ शशाश्य एण्ड (१७२१-५९), २ एाम#/णुफ़ण 5घथा (१७२२-७०); 
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उसे फ्रंच-राज्यक्राति का शिशु भी कहा गया है । परन्तु उसके ये दोनो विरुद प्रश्नात्मक है। 
वह पोप, टॉमसन, ग्रे, शेक्सपियर सबको पढ चुका था और एक शिप्ट अग्नेज कवि की भाँति 
लिखता था। साथ ही उसकी सुन्दरतम कृतियाँ फ्रेच-क्राति के पहले ही लिखी जा चुकी थी। 
उसने धर्म की ऋत्रिमता के प्रति विद्रोह किया और मनुष्य-मनुष्य का भेद उसे असह्य हो 
उठा। जॉली बेगर्स' मे उसने इस भेद पर प्रवल कुठाराघात किया । 'टैम ओ' दैन्टर' भी 
इसी प्रकार की एक सशवत्त कृति है । इसी कारण वह चर्च से विरक्‍त होकर पानशालाओ 
की ओर आऊृष्ट हुआ, यद्यपि इस आकषंण ने उसके चित्त को सयत न रहने दिया। 

कविता का रूप अब तक बदल चुका था। फिर भी जॉर्ज क्रेव के-से कुछ लोग पोप 
की ओर जब-तब झुक पडते थे । जिस कपलेट का पोपष और जॉनन्‍्सन ने प्रयोग किया था, 
कब ने भी उसका प्रयोग किया । उसकी कविताओं के विषय साधारणत देहाती जीवन के 
थे। उसने रूमानी माया को अपने पास फटकने न दिया।दि विलेज', (दि पैरिश रजिस्टर' 
और टेल्स इन वर्स' उसकी प्रभूत आकर्षक क्ृतियाँ है। उसकी काफी कटु आलोचना हुई 
परन्तु रूमानी आलोचको ने वस्तुत उसके ऋद्ध यथार्थवाद को न पहचाना। 


कक 
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रोसान्टिक काठय 


(१७७०-१८३२ ) 

१९वी सदी में अग्रेजी कविता में उस नयी धारा की अभिसृष्टि हुई जो साधा- 
रणत रोमान्टिक (रूमानी, रोमाचक) कही जाती है और जिसने भारत की भाषाओं 
के अनेक कवियों को भी समय पाकर प्रभावित किया। रोमान्टिक शैली के कवियो की 
प्रकृति के प्रति बडी सहानुभूति थी । जीवन के ऊपर प्रक्ृति का प्रभाव वे प्राय आध्या- 
त्मिक मानते थे । उद्योगवाद और उद्योगशील नगरो से आतकित होकर जैसे वे रक्षा 
के लिए प्रकृति की ओर बढे। प्राचीन घारभिक परपराओ की जडता से भी ऊवकर अध्यात्म 
की नई दशा, एक नई अनुभूति की ओर वे बढ चले । स्पैन्सर, मिल्टन और पोप की दुनिया 
वाहरी थी, इनकी स्वय इनके थावेगो में बिखरी अथवा कसी । वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, 
स्‍्काट, वायरन, शेली और कीट्स रोमान्टिक शैली के प्रमुख कवि हैँ । 

टॉमस चैटरटन * ने मव्यकालीन काव्यधारा का अनुकरण करते हुए उस अदभुत 
रस का कविता मे सचार किया जो रोमाटिक काव्य का आधार वना | चैंटरटन नितान्त 
अल्पायु में मरा, केवल १८ वर्ष की आयु में । और वह भी सामान्य मृत्यु से नही आत्महत्या 
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द्वारा। चेटरटन निस्सदेह मनस्वी और मेधावी था और यदि वह जीता रहता तो शायद 
बहुत कुछ कर सकता, परन्तु उसके भावावेगो ने उसे अकाल ही उठा लिया। उसकी इस 
अकाल-मृत्यु ने आछोचको मे उसके सम्भावित भावी जीवन के सबवध में आशा और निराशा 
दोनो की प्रवृत्ति जन्मी है, परन्तु उनके प्रति समभाव होकर भी कम से कम हम उसे 
रोमान्टिक कवियों की प्रपरा का दूरस्थ प्रवर्तक मान सकते हैं । 
विलियम वर्ड्सवर्थ* रोमान्टिक कवियों में सबसे महान्‌ हैं। उसका जीवन भी 
काफी लम्बा था, ८० वर्ष का, यद्यपि मृत्यु से प्राय ३५ वर्ष पहले ही उसकी कवित्व- 
शक्ति का निधन हो गया। अपने प्रारभिक वातावरण में अक्ृत्रिम मानव न उसे आक्रृष्ट 
किया। रूसो की विचारधारा ने मानवता के प्रति उसकी आशाओ को सशक्त किया, 
फ्रच राज्यक्रान्ति को उसने मनुष्य की स्वतन्त्रता के जनक के रूप में स्वीकार किया, और 
इगस्लैड की फ्रास के विरुद्ध युद्ध-घोषणा का उसन सबलू प्रतिवाद किया, परन्तु जब नैपो- 
लियन की महत्त्वाकाक्षा शाल्ंमान का अनुकरण कर चली तब उसे बडा क्षोभ हुआ बर्क 
के प्रभाव से उसने भी धीरे-धीरे इग्लैड की राजनीति का रुख स्वीकार कर लिया और शीक्ष- 
वह घोर प्रतिक्रियावादी बन गया। इन क्रियाओ-प्रतिक्रियाओ से पृथक्‌ वर्ड्सवर्थ प्रधानत' 
प्रकृति का कवि है। पिछले काल के प्रकृति-प्रेमी कवियो ने उसका अनुकरण भी प्रचुर मात्रा 
में किया है । वर्ड्सवर्थ की प्रारभिक ख्याति उसके लिरिकल बैलेड्स' के प्रकाशन से 
हुई । इस सग्रह मे उसकी अपनी कविताओ के अतिरिक्त कोलरिज * का “एन्शेन्ट मरिनरं 
भी प्रकाशित हुआ परन्तु जहाँ वड़्सवर्थ ने सादे देहाती जीवन की घटनाओ का मूर्तन 
किया, वहाँ कोलरिज ने विचित्रता की उपासना की । दि लिरिकल बैलेड्स' (१७९८) 
के पहले ही दि प्रिल्यूड' का प्रकाशन १८५० में ही हो चुका था। प्रिल्यूड' आधुनिक अग्नेजी 
साहित्य की सबसे महान्‌ कविता मानी जाती है, जिसमे मानव-चित्त की एकानुभूति 
असाधारण रीति से चित्रित हुईै। 'लिरिकल बैलेड्स' के वाद वर्ड्सवर्थ ने कविता में 
सॉनेट का ही उपयोग किया। 'ओड टु इस्मोरटेलिटी' मे उस कवि ने जन्मपूर्वे के जीवन का 
एक रहस्यमय अकन किया। 'करेक्टर ऑफ दि हैपी वारियर' मे उसने अपने भाई और 
नेल्सन के कर्मठ जीवन की ससृष्टि की और आओड टु ड्यूटी में वह फिर क्छासिकल 
अनुभूति की ओर आक्रृष्ट हुआ । लाओडेमिया' भी उसकी एक असामान्य क्लछासिकल 
कृति है। प्रकृति के साथ उसकी घनी सहानुभूति थी और आलोचको का विचार हूँ कि 
काव्यालेखन में उसे उस दिशा से वडी प्रेरणा मिली । सम्भव है कि प्रक्ृति-चेतना का 
उसे आभास मात्र रहा हो, परन्तु इसमें सनन्‍्देह नही कि उसने मनुप्य--प्रकृति की अनजानी 
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गहराइयो तक पैठकर अनुभूति की समृद्धि खोजी और पाई। उसकी अपील परिपक्व चेतना 
के प्रति है। 

कोलरिज वर्ड्सवर्थे का मित्र था, अभिन्न मित्र, और दोनो पर एक दूसरे का गहरा 
प्रभाव पडा । वर्ड्सवर्थ की प्रकृति सयत, धीर और तपस्यापूर्ण थी। उसने काव्य के क्षेत्र मे 
जी खोजा वह पाया। कोलरिज इसके विपरीत सर्वंगामी था। इसी से उसकी बुद्धि एकाकी 

- न हो सकी । कहते है, अफीम के प्रति उसकी अदम्य तृष्णा भी उसमे एकनिष्ठा के अभाव का 

कारण हुईं, यद्यपि अफीम का उपयोग उसने उस रोग के निवारणार्थ किया जो आमरण 
उसे जकडे रहा। अपने मित्रो और पत्नी तक के प्रति उसका भाव उपेक्षा का था, अनुत्तरदायी, 
यद्यपि उससे मिलने वाला विरला ही उसके व्यक्तित्व के सम्मोहन और शब्दों के चमत्कार 
के जादू से बच पाता था। 

कोलरिज केवल कवि ही न था, -आलोचक और दार्शनिक भी था। उसने दर्शन, 
धर्म, विज्ञात और राजनीति का समन्वित स्वप्न भी देखा । उसकी बायोग्रेफिया लिट- 
रेरिया सें कछा की आधुनिक दार्शनिक आलोचना के बीज मिलते हैँ | कोलरिज की 
कल्पना में स्मृति और स्वप्स का अद्भुत सयोग था। उसके काल्पनिक ससार में अद्भुत 
पक्षियों, अनूठे जहाजो, अनोखे समुद्रों का भी स्थान था। अपा्थिव मूत्तियाँ, अपाथिव 
सगीत, अपाथिव रूपरेखाएँ अद्भुत रूप से जीवित-सी होकर उसके कल्पना-सक्षेत्र में विचरण 
करती थी । (एन्शस्ट मरिनर' उसके इसी स्वप्न का सत्य है । कुवलाखाँ' भी इसी परपरा 
में एक अवीसीनियन कुमारी का जादूभरा सगीत है । कवि जीवन के तन्तुओ को तोडकर 
अज्ञात, परन्तु जीवित स्वप्त-देश में पहुँच जाता है। 

सर वाल्टर स्कॉट* की गणना भी रोमान्टिक प्रवृत्ति के कवियो में की जाती है। 
स्कॉट अग्रेजी के प्रारभिक उपन्यासकारो मे है और उसका साहित्य मे अधिकार विशेषत. 
उपन्यास-रचना पर माना जाता है , परन्तु काव्य के क्षेत्र मे भी उसने काफी ख्याति भ्राप्त 
की, यद्यपि उसका काव्य-क्षेत्र औपन्यासिक विशेषताओं से भरा है । उसकी कविता में भी 
उपन्यास की ही भाँति मध्यकालीन सघर्षमय जीवन के आलोक मिलते है। मध्यकालीन 
बैलेड और रोमास उसकी कविताओ मे सजग है । इस प्रकार की उसकी कविताओं का 
आरभ 'दि ले ऑफ दि लास्ट मिन्स्ट्रेल' (१८०५) से होता है। 'मारमियन' (१८०८) 
और 'दि लेडी ऑफ दि छेक' (१८१०) इसी परपरा की कविताएं हैं। उपन्यासों में सफल 
हो जाने से उसकी निष्ठा काव्य-रचना मे कम हो गई, फिर भी भावों के आवेग, करुण रस 
की आर्द्ता, वीर और रौद्ग रसो के परिपाक और अतीत के चमत्कारी वर्णन में स्कॉट 
अनोखा है । 
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ला बायरन" रोमाटिक कवियो में अपना विशेष स्थान रखता है। वायरन का 
व्यक्तित्व उसकी कविताओ से कही महान्‌ माना गया है। यद्यपि ऐसा कहने से उसकी 
कवित्व शक्ति की उपेक्षा भी हो गयी है, फिर भी यह सच हैँ कि वायरन का महान व्यक्तित्व 
केवल काव्य-शक्ति तक ही सीमित न था और अनेक बार वह राजनीति के क्षेत्र में भी 
आकार धारण कर लेता था। यूरोपियन जनता ने तो अधिकतर उसे उसकी स्वातन्न्य- 
प्रियता से जाना। उसने प्रीक-आजादी के लिए जो कुछ किया, वह सब का जाना हुआ है ! 
वायरन महान्‌ था, व्यवितत्व में, आजादी की उपासना मे, प्रणंय की रुग्णता में, काव्य की 
प्रौढता मे । आरभ में उसने जो आवसे आफ आइडिलनेस' लिखा तो आलोचको और कवियो 
ने उसे घिक्कारा । इस पर दवना तो दूर रहा, उस महाकवि ने उनका उत्तर 'इग्लिश 
बार्ड्स एण्ड स्कॉच रिव्युअस' (१८०९) नामक अत्यन्त प्रखर चुभने वाली व्यग्यात्मक 
कविता से दिया। वायरन अत्यन्त सुन्दर था, कुछ रूगडा, और घोर प्रणयी, दु साध्य कामुक । 
'कहते है कि एक वार जब एक प्रणयिनी से वह पहले-पहल मिला, तब उसका प्रभाव उस नारी 
पर ऐसा पडा कि उसे देखते ही नारी ने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा---मैंड, 
बैड एण्ड डेन्जरस' (पागल, बद और खतरनाक ) । बायरन छार्ड वर्ग का था। लन्दन की 
बैठकी का वह विजयी नैपोलियन' माना जाता है, यद्यपि प्रणय के क्षेत्र में उसकी यह 
विजय इग्लैंड तक ही सीमित न रही । यूरोप के कॉन्टिनेन्ट पर भी उसका विस्तार हुआ , 
और इटली, विशेषकर वेनिस में तो उसने भयानक कामुकता का जीवन बिताया। काउटेस 
गिचीलछी से उसका सवध इटली के स्वप्ल-जगत्‌ का रहस्य बन गया हैं । वैसे स्वय इग्लैड 
में बायरत की कामुकता का व्यापार कुछ कम सजग न था और स्वय उसकी अद्ृभगिनी 
के साथ जो उसका प्रणय-सबध बताया जाता है, वह सर्वथा निराघार न था । रोमाटिक 
प्रवृत्तियो और भावावेगो से उन्मत्त, बायरन की तेजस्विता इग्लैड मे राजनीति के क्षेत्र में 
पविद्येष व्यक्त न हो पायी, क्योकि रोमाचकता उसकी राजनीति पर छा गयी थी । एक बार 
नॉटिघम के श्रमिको के प्राणदड के विरुद्ध जो उसने लार्ड सभा में व्याख्यान दिया, वह 
अद्भुत शक्ति का था और कुछ लोगो ने आश्ा भी वाँघी कि एक दिन बायरन इग्लैड के 
राजनीतिक क्षेत्र का नेतृत्व करेगा, परन्तु उनकी कामना सफल न हुई । 
बायरन पर्यटक था। उसने अनेक लम्बी यात्राएँ की और उन यात्राओं में जो रोमाचक 
साहसिकता का पुट था, उसने उससे अग्रेज पाठकों को घर बैठे विदेशो से साक्षात्‌ कराया । 
“गियोर' (१८१३) में उसने अपनी पीढी की अभिरुचि को अभिव्यक्त किया । इससे उसकी 
ख्याति फ्रास से रूप तक फैली । इससे भी अधिक विख्यात चाइल्ड हे्‌रल्ड' (१८१२-१८) 
हुआ, जिसमें उसने लुके-छिपे अपना ही परिचय दिया। इसके पिछले सर्गो का वर्णन व्याख्या- 
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प्रधान है । नगर, खडहर, फैले मैदान वायरन के तीन्न वर्णन से पाठक के सामने मूर्तिमान 
हो आते है। इन सबकी पृष्ठभूमि रोमाचक है, जो एक अनोखी शालीनता का सृजन करती है। 
उसने कुछ सचेतक कारुणिक कथाएँ भी अपने 'मैनफ्रेड' और 'केन' जैसी कतियो में सिरजी 
परन्तु वस्तुत उसकी ख्याति काव्य के क्षेत्र मे व्यग्यात्मक रचना बेप्पो' (१८१८) 
दि विजन ऑफ जजमेंट' (१८२२) और डॉन जुआन' (१८१९-२४) पर प्रतिष्ठित 
हुई। डॉन जुआन' तो निश्चय ही अग्रेजी भाषा की महत्तम कविताओ मे है । इसमें जीवन 
की विषमताएँ, कार॒ुणिकता, साहस, आवेग सभी कुछ सजीव हो उठे है। व्यग्य उसके 
चित्र-चित्र से बोलता है, जीवन शब्द-शब्द से चूता है । 
शेली* और कीट्स* इसी अग्रेजी रोमाण्टिक शैली के कवि है । शेली प्रखर रोमा- 
चक वायरन के विपरीत इस परपरा का सबसे बडा आदरशंवादी है । उसके आदर्शवाद 
पर कुछ आलोचको ने असन्‍्तोष प्रकट किया है और उसे ब्लेक की श्रेणी से रखा है। 
नि सन्देह शेली ब्लेक की ही भाँति द्रष्ठा है, परन्तु वह उससे कही बढकर कवि हैं। आरभ 
से ही शेली को सघर्ष करना पडा था , पहले पिता के विरुद्ध, फिर अपने आचार्यों के विरुद्ध । 
ऑक्‍्सफोड्ड में जो उसने अपने अनीश्वरवादी सिद्धान्तों से आचार्यों को चुनौती दी, तो 
उसे विश्वविद्यालय छोडना पडा । हैरियट के साथ उसका विवाह भी अत्यन्त कष्टकर सिद्ध 
हुआ और इन कटु अनुभवों ने उसकी प्रकृति को सर्वथा अवखड बना दिया। उसने अपनी 
पत्नी को त्याग दिया और पत्नी ने आत्महत्या कर छी । उसके बाद उसने मेरी गोडविन 
से विवाह किया, जिसके साथ उसने अपने जीवन का बडा भाग स्विट्ज़रलूड और इटली 
में बिताया, जहाँ स्पेजिया की खाडी में तूफान से उसकी मृत्यु हुई। जिसके जीवन में इतनी 
घटनायें घटें, इतनी तिक्‍्त अनुभूतियाँ भरी हो, उसका द्रष्टा हो जाना कुछ अजब नही, 
विशेषकर जब उसमे कृतित्व की इतनी महान्‌ शक्ति हो, जितनी शेली मे थी । शेली ने 
जीवन को केवल देखा, उसकी कट्‌ अनुभूतियों को सहा ही नही, उसने उन्हे वदल भी 
देना चाहा। आशावादी द्रष्टा की भाँति उसने कहा कि यदि अत्याचार दूर कर दिया जाय, 
ऋरता और अनाचार का लोप हो जाय, द्वेष और शक्ति के ताडव ससार से उठा दिये जाएँ तो 
नि सदेह जीवन सुन्दर हो जाय और ससार स्वर्ग । इसी सदेश को लेकर वह मानवता के 
सामने खडा हुआ और इसी सदेश को लेकर वह क्वीन मैव' और 'रिवोल्ट ऑफ इस्लाम के 
साथ कार्यक्षेत्र में उतरा । लेकिन उसकी साधना की सिद्धि वस्तुत प्रोमेथियूस अनवाउण्ड में 
हुई। इस गेय नाटिका मे उसने स्काइलस की ट्रिंजेडी को अपना गाडिल बनाया, और जुपिटर 
द्वारा प्रोमेथियूस के चट्टान से वाँवे जाने की कथा लिखी। उसने इसम मनुप्य का परम की 
शवित से निरकुशता और अत्याचार का प्रतिरोध करने को ललकारा । आधुनिक अग्नेजी- 





१ एल०ए ए75चा८ धधटा०) ( १७९२-१८२२), २ जेगंण ऋल्यड (१७९५-१८२१ ) 


अंग्रेजी साहित्य र्३ 


साहित्य में 'प्रोमेथियूस अनवाउण्ड' का लिरिक तत्व अद्वितीय हैं । शेली की आलोचना 
भी तीब्र हुई है और इसमे कुछ तथ्य है कि उसमे विनोद की मात्रा बहुत कम है । साधारण 
जीवन से भी, उसके सघर्ष के बावजूद, उसका सबध कम दीखता है | इस रूप मे न तो वह 
चॉसर है, न शेक्सपियर, न मिल्टन । ससार से जैसे वह दूर है और उसकी भाव-प्रतिमाओ 
में वायु, सूखी पत्तियाँ, घ्वनियाँ, लहरे आदि रूप धारण करती हूँ । अनेक बार तो ऐसा लगता 
हैं कि वह जीवित जगत से दूर के किसी आत्म-परिवार का परिचय दे रहा है। आज काव्य- 
पाठको के ससार पर उसकी पकड ढीली पड चली है, क्योकि जीवन उसकी पकड से छूट 
चुका है। यद्यपि ओड टु दि स्काई लाक॑ आज भी चाव से पढा जाता है । 
रोमाटिक परपरा के विद्विष्ट कवियो मे जॉन कीट्स है। रोमाचकता का वह मूर्ति- 
मान्‌ स्वरूप था। इग्लैड के महान्‌ कवियो में वह सबसे अल्पायु मे मरा, केवल २५ वर्ष की 
आयु मे । वह रोमाटिक कवियो मे सवसे पिछला था, सबसे पहले मरा । उसका पिता अस्त- 
बल का रक्षक था। उसने उसे डाक्टर बनाने की प्रभूत चेष्टा की, यद्यपि बचपन से ही काव्य- 
प्रेम ने कीट्स को कविता के प्रति अनुरक्त कर दिया था। प्राचीन काव्यो से उसने कथाएँ 
ढूँढ निकाली और स्पैन्सर तथा शेक्सपियर की कृतियो से शब्द की माया-शक्ति प्राप्त की । 
साथ ही एक्रोपोलिस से लायी एल्गिन की सगमरमर-प्रतिसाओ (एल्गिन मार्बल्स) और 
उसके भिनत्र हेडन के चित्रो ने उसे आलेखन की शक्ति प्रदान की । वैसे कविता के क्षेत्र में 
वह किसी का शिष्य न था, अपने आप उसने उस दिशा में सफलता पाई । उसके 'लैटसे' 
उसके आलोचनात्मक विचारो के अद्भुत प्रमाण है, यद्यपि साथ ही वे फैनी ब्राउन के प्रति 
उसके असीम प्रेम का उद्वाटन करते है । इटली जाकर उसने अपने गिरते हुए स्वास्थ्य 
की रक्षा का असफल प्रयत्न किया। क्षय ने उसे विवश कर दिया और एक दिन वह दुनिया 
से चर बसा । 
उसकी लम्बी कविता 'एन्डीमियन' (१८१८) उसी साहू लिखी गयी, जिस साल 
यूरोप का महादाशनिक हीगेल मरा और महासना माकक्‍्से उत्पन्न हुआ | आलोचको ने 
'एन्डीमियन' की या तो सक्रिय उपेक्षा की अथवा उसकी तीत्र आलोचना । यह सही है कि 
यह कविता अतिरजित है परन्तु इसके अनेक स्थल उस सौंदर्य के प्रतीक भी है जो मूतिकार 
मौर चित्रकार के समन्वित प्रयत्न शब्दाकन के आधार से प्रस्तुत कर सकते हैं। लछामिया', 
'इज़ाबेल' और ईव ऑफ सेन्ट अग्नीज' के द्वारा उसने काव्य-कथाएँ प्रस्तुत की जिनकी 
पृष्ठभूमि रगो के विस्तार में नितान्त ऋद्ध थी । 
कीट्स आवेगो का कवि था, सौदर्य का उपासक और उसकी प्रेरणा से समर्थ कवि । 
हाइपीरियन' नामक उसकी कविता , यद्यपि अघूरी रह गई, परन्तु उतने से ही प्रमाणित 
है कि यदि कीट्स ने उसे पूरा कर दिया होता तो वह दार्शनिक कवि के रूप मे भी कितना 
गसहान्‌ होता । घीरे-घीरे उसकी सवेदना अपने वातावरण से घनी हो चली थी और जहाँ 
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जेली एक स्वप्न के देश में विचरने लगा था वहाँ कीट्स अपने वातावरण का घना स्पर्श 
पाने लगा था। 'हाइपीरियन' में पुरानी परपरा के देवताओ के स्थान पर नित्य नये देवो 
की उठनेवाली श्रृखला का प्रतिपादन है जो उसकी मिल्टन-वत्‌ प्रगतिशीलता को एक मात्रा 
तक प्रकट करता है । यदि कीट्स कुछ काल और जी गया होता तो मानवता उसकी सक्तिय 
भावुकता के योग से नि सदेह वलूवती होती । 


+ ८: 
बुद्धिवाद ओर विज्ञान 
(१८३२-७५) 
जआशाकवाद 

१९वीं सदी के कवि, जिनका आरभ कीट्स तथा अन्य रोमाटिक कवियों के बाद 
हुआ, अधिकतर मलका विक्टोरिया के समकालीन थे | टैनिसन* शायद विक्टोरिया 
कालीन कवियों में सबसे महान्‌ हुआ, यद्यपि उसके आलोचको ने उसके पराभव में कुछ 
उठा न रखा | शब्दो की शालीनता और ध्वनियो के उपयोग में तो वह अग्नेजी-साहित्य में 
बेजोड है । उसकी प्रारभिक गेय कविताएँ तो जैसे छब्दो के सुन्दरतम्‌ नमूने बुनती चली 
जाती है। हाँ, इतना जरूर है कि मौलिकता और गहराई मे अपने पूर्ववर्ती रोमाटिक कवियो 
की अपेक्षा वह काफी पीछे है। उसकी बडी कविताओ में छोगो ने शिथिलता का दोप पाया 
हैं, यद्यपि 'उलिसिज्ञ' के सबध में यह दोप सार्थक नही। उलिसिज्' वीर-काव्य की आत्मा 
को रोमाचक सजीवता से अनुप्राणित करती है । 

परन्तु वस्तुत टैनिसन की प्रतिभा उसकी लिरिको और दि डैथ ऑफ इनोन', दि 
ड्रीम ऑफ फेयर विसन', दि पैलेस ऑफ थार्ट' आदि छोटी कविताओ में है, यद्यपि उसकी 
महत्वाकाक्षा उसे इन तक ही सीमित न रख सकी । उसकी ईडिल्स ऑफ दि किंग से चित्रण 
और रूपको का प्रसार है परल्तु चॉसर या स्पैन्सर के सामने वह फीकी पड जाती है। टैनिसन 
ने जॉर्यर-सवधी कहानियों को विदटोरिया-काछीन आचार से मढा, परन्तु वह स्वय 
समसामयिक युग को पकड न सका। आँखो के नीचे वहता जीवन उसके दृष्टिपथ से 
ओजझल हो गया, और एक दूर की अनजानी स्वप्निल दुनिया उसकी नजरो में छहरा उठी। 
'इडित्स' में ऑर्थर-सवधी काव्य-कहानियो की ही भाँति शब्दो की य्ालीनता हैं, कल्पनाकी 
रोमाचकता हैं और अनजाने का अनोखापन है, परन्तु वह सारा ही जीवन से परे की दुनिया 
हैं, उसका लोक उस 'पोयट लारियट' का छोक हैं जो टैनिसन था । इन मैमोरियम' का 
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लोक निरचय ही उसका अपना है, टैनिसन का, कवि का, और चूँकि यह कवि की अपनी 
सच्ची कृति है अत उस युग की वह महान्‌ कृति भी बन गयी है । उसमे उसने अपने मित्र 
आऑर्थर हैलूस की मृत्यु का वर्णन किया है और उसके विचार जीवन-मरण तथा उनके बाद 
की दुनिया का स्पर्श करते हे । सावधि जगत्‌ का विज्ञानवाद उसे जैसे डरा देता है और वह 
बालक की भाँति भगवान्‌ की सरक्षा का वरदान माँगता है । 'इन मैमोरियम' निस्सन्देह 
अक्ृत्रिम कृति है । 
टैनिसन काफी पढा गया है, उसका अनुकरण भी काफी हुआ है, इसीसे यह भी 
प्रत्यक्ष हैं कि उसके अनेक आलोचक हुए । उसने काव्य के क्षेत्र मे प्रगति करते हुए अपनी 
अंखे स्वदेश के औद्योगीकरण की ओर से मीच ली । इसी कारण उसकी कविता भी मैथ्यू 
आर्नल्ड के शब्दों में जीवन की व्याख्या' न बन सकी । इस खतरे से जैसे भयभीत होकर 
वह अपनी अन्य कविताओ---लाक्सले हॉल”, दि प्रिन्सेस” और 'मॉड'---में वास्तविक 
जीवन के स्तर पर उतर आता है । 
जिन नैतिक, आध्यात्मिक और धामिक समस्याओ का टैनिसन ने स्पर्श-मात्र किया, 
रॉबर्ट ब्राउनिंग१ के छिए वे प्रधान प्रेरणाएँ बन गयी । रॉवर्ट ज्राउनिंग को अधिकतर दाशें- 
निक कवि माना जाता हैं। साहस और शक्ति उसके शब्द-शब्द से टपकती है, परन्तु यह 
सव उसके उस दर्शन से सबध रखता है जिसमें वह्‌ निर्भीकितापूर्वक मृत्यु से लडता हैं अथवा 
मृत्यु के भय का सफल सामना करता है । इसी कारण उसकी कविता में जीवन के प्रति 
बडा विश्वास बन पडा है । आशावादी जीवन स्पष्टत निराशा पर व्यग्य करता है । 
ब्राउनिंग ने कविताएं तो लिखी ही, उसने नाटक के भी कुछ प्रयोग किये। उसने 
ड्रामे का प्रयोग बिता उसके रममचीय अभिनय के विचारो के किया। उसमें उसका दर्शन- 
मात्र प्रतिविम्वित था, जैसा कि पैरासेल्सस' (१८३५) या पिप्पा पासेज' (१८४१) से 
प्रकट हैं। इन नाटकों में गति केवल मानव-कर्मो की श्वुखला से प्रस्तुत होती है, उसके लिए 
अनेक चरित्रों की पारस्परिक प्रतिक्रियाएँ उतना अर्थ न रखती थी जितना एक ही व्यक्ति 
के आन्तरिक द्वन्द । इसी कारण उसने एक प्रकार के एक-पात्रीय वक्तव्य वाली नाटकीयता 
की नीव डाली । इसी रूप मे उसके विशेषत जाने हुए नाटक एन्द्रीया डेल सार्टो', 'फ्रालिप्पो 
लिप्पी', सॉल', और दि विशप आ्डर्स हिज़ टूम्व' आदि प्रस्तुत हुए । इनका प्रकाशन 
जिल्दो की एक शखला में ड्रामेटिक लिरिकक्‍्स! (१८४२), मैन एण्ड विमेन! (१८५५) 
और 'ड्रामेटिस पर्सोती! (१८६४) में सम्रहीत हुए । इन्होने रॉवर्ट ब्राउनिंग को जो यथ 
प्रदान किया वह टैनिसन को छोड कर और किसी को १९वीं सदी के उत्तराद्ध में नमिला। 
इसी परपरा मे प्रस्तुत उसकी दि रिंग एण्ड दि वुक' (१८६८-६९) हैं, जिसमे 
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एक-पात्रीय नाटकीयता का तन्तु बुना गया है और जो अग्रेजी साहित्य की सबसे लम्बी 
कविताओ से से एक है। इसमें ब्राउनिंग ने एक इटैलियन अपराध-कहानी का काव्य रूप में 
वितन्वन किया है और उसी सूत्र से उसने अपने रहस्यमय काव्य-दर्शन का अकन किया 
है । उसकी कविताएँ प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों से भरी है और इटली का पुनर्जागरण- 
काल जैसे ब्राउनिंग के पृष्ठो मे एक बार फिर जी उठता है। ब्राउनिंग के साहस और 
निर्भीकता के बावजूद उसका प्रयास डॉन क्विक्जोट' का-सा है । दर्शन के माध्यम से घूमने 
वाले उसके चरित्र जैसे एक कल्पित ससार मे घूमते है और किसी प्रकार भी उनको स्वतत्र 
नही कहा जा सकता । लगता है, जैसे उसके नर-नारी पात्र किसी तानाशाही दुनिया के 
जीव है, जिनका तानाशाह ब्राउनिंग स्वय है । 
रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ अग्रेजी-साहित्य की प्रसिद्ध कवियित्री एलिज़ाबेथ वेरंट* 
का नाम सबधित है । एलिज़ाबेथ निस्सन्देह ब्राउनिंग के सम्पर्क में विशेष चमकी परन्तु 
निश्चय ही काव्य के क्षेत्र मे उसका अपना स्थान है और उसकी कविताएँ, सॉनेट्स फ्रॉम 
दि पौचृंगीज' ओरोरा ले', जो उसने ब्राउनिंग से सबध के पहले लिखी थी, इस दिशा में 
ज्वलन्त प्रमाण हैं । ज्राउनिंग एलिज्ञावेथ को लेकर इग्लेड से वाहर कॉन्टिनेन्ट भाग गया 
था और उसके अनुयायियों पर उसका यह आचरण रोमाटिक हीरो के रूप मे अपनी छाप 
छोड गया । 
नेतिक और साहित्यिक आलोचना 
१९वीं सदी के उत्तराड्ध में मैथ्यू आनेल्ड, फिल्सजेरॉल्ड, रोसेट्री, स्वितवर्चे, मॉसिस, 
क्रिस्टियना रोसेट्टी, पैटमोर, टॉमसन आदि प्रमुख है। मैथ्यू आर्नेल्ड* जो आलोचक के रुप मे 
विशेष प्रसिद्ध है, कविता के क्षेत्र में भी काफी जाना हुआ है । उसकी कविताएँ---- एम्पिडा- 
वलीज़ ऑन एटना', दि फोरसेकन मरमैन', थेरसिस', दि स्कॉलर जिप्सी' और 'डोवर 
बीच'--काफी प्रसिद्ध है। विशेषकर अपनी गद्य-कृतियों मे, उसने मानव-जीवन की 
समस्याओ पर विचार किया । उसकी 'सोहराव एण्ड रुस्तम की-सी लम्बी कविता काफी 
लोकप्रिय है, परन्तु निस्‍्सन्देह मैथ्यू आर्नल्ड का वास्तविक स्थान आलोचना के क्षेत्र में है । 
एडवडर्ड फिल्सजेरॉल्ड २ अत्यन्त प्रमादी था और स्वतन्त्र कविताएँ भी उसने कुछ बहुत 
नही लिखी परल्तु फारसी कवि उमर खय्याम की अमर स्वाइयो को जो दि रुवाइबात 
ऑफ उमर खय्याम' के नाम से १८५९ मे उसने प्रकाशित की, वह अनूदित साहित्य के क्षेत्र 
में एक आलोक-स्तम्भ है। कहते हैं, फिल्पजेरॉल्ड ने अनुवाद को मूल से सुन्दरतर वना दिया 
है । इस एक सफल अनुवाद ने उसे हजार स्वतन्त्र कृतियो के कवि-सा साहित्य मे प्रतिप्ठित 
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कर दिया और वह १९वीं सदी के पिछले दशको में साहित्य के प्रधान व्यक्तियों में से माना 
गया है । 
फिल्सजेरॉल्ड को खोजने का श्रेय डी० जी० रोसेट्री * को है । रोसेट्टी का स्थान 
विक्टोरिया-काल के साहित्य में बहुत ऊँचा हैं। वह इटली के एक राजनीतिक शरणार्थी 
का बेटा था। विक्टोरिया-काल का साहित्यकार होकर भी उसने साहित्य से दार्शनिक, 
राजनीतिक और धामिक प्रसगो को अलूग रखा । वह निरा कलाकार था । वैसे भी वह 
पहले चित्रकार रह चुका था, जहाँ उसने परपरा की श्रूखल्ला को तोड कर स्वतन्त्रता 
और सत्य का अन्वेषण किया था। उसका चिह्न प्रतीकवादी और कल्पना-प्रधान था, जिस 
से उसकी कविता में भी यथार्थ के विरुद्ध चित्रो का प्राधान्य हो गया है, यद्यपि उसके 
सिद्धान्तो में यथार्थता का अभाव नही। चित्त के इस सघर्ष का उदाहरण स्पष्ट रूप से उसके 
दि ब्लेसेड डेमोज़ेल' मे मिलता है, जिसमे काव्य-विस्तार और प्रसग रहस्यवादी है परन्तु 
अन्तिम लक्ष्य श्रुगारिक है, प्राय यौन, काय-प्रधान । उसकी नितान्‍्त पार्थिव कृतियो में 
सर्वत्र प्रतीको की छाया है जो उसके साहित्य पर धुँधले जल-प्रवाह, मलिन ज्योत्सना और 
जब-तब प्रभूत चित्रों के साथ अवतरित होती है । उसके लिरिको और बैलेडो का यही वाता- 
चरण है । यही उसके प्रकाशनो--पोयम्स' (१८७०) और “ैलेड्स' तथा 'सॉनेट्स' 
(१८८ १)--में प्रतिविम्बित है। (दि हाउस ऑफ लाइफ' उसकी प्रसिद्ध कृति है, जिसमे 
रहस्य और यौन का अद्भुत सम्मिश्रण है । दाते और उसके समवर्ती साहित्यकारों का जो 
रोसेट्टी ने अनुवाद किया तो वस्तुत वह स्वय उनके गहरे प्रभाव से वचित व रह सका । 
रोसेट्टी के आकर्षक व्यक्तित्व ने अनेक प्रतिभाशाली तरुणो को आक्ृष्ट किया । 
इन तरुणो में स्विनबर्न* अपनी कविता और उसके नग्न प्रणय-निवेदत से शीघ्र 
ही प्रसिद्ध हो गया। स्विनवर्न पहले इटन और फिर ऑक्सफोड्ड का विद्यार्थी था, जहाँ उसने 
अपनी जीवन-सबधी चुनौतियों द्वारा काफी हलचल पैदा की और जब १८६६ में वह 
साहित्य के क्षेत्र में अपनी पोयम्स एण्ड बैलेड्स' लेकर उतरा, तब तो विक्टोरिया-कालीन 
काव्य में उसके भाव-विद्रोही प्रणय-बहुल बग्न चित्रणों नें उथल-पुथल मचा दी । एक 
वासना की लहर-सी नये काव्य-क्षेत्र में बह गयी, जिसको विक्टोरिया-कालीन काव्य-क्षेत्र 
में सहन करने की ताब न थी । एक प्रकार से वह कीट्स की भावनाओं को उनके ग्रीक 
आधारो से पुनरुज्जीवित कर रहा था। उसके लिरिको ने एक प्रकार से ड्रामा और कोरी 
कविता के क्षेत्र में विप्लद मचा दिया। उसकी कृतियो मे विशेष 'इटिनर्सा, एटलान्टा इन 
कैलीडन! (१८६५) और 'इरेक्थियस' (१८७६) विश्येप प्रसिद्ध है। स्विनवर्न ने कविताएँ 
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और नाटक फिर-फिर लिखे परन्तु उसके कृतित्व की शवित उनमें इतनी प्रकट न हो सकी 
जितनी उसकी प्रारभिक कृतियो में हुई थी । कारण यह था कि उसकी वासना-चेतना 
स्वाभाविक ही कायिक शक्तियो से सम्बद्ध थी और अपनी तरुण आयु में उनका 'डोलोरिस', 
'छाउस वेनेरिस', फास्टाइन' आदि में वह अक्ृत्रिम अश्ृुखलित रूप प्रस्तुत कर सका। 
शर्म और परहेज उसकी राह मे कही नही अटके । 

विलियम मॉरिस* भी रोसेट्टी के ही भावो से प्रभावित था। काव्य के क्षेत्र में वह 
शिल्प के क्षेत्र से प्रादुर्भूत हुआ | उसने शिल्प की चेतना काव्य की सृष्टि मे डाली, और 
अपने जीवन-काल की उस परिस्थिति को वह न भुला सका जहाँ तीत्र उत्पादन और अमित 
लाभ का राज है। दि डिफेन्स ऑफ गिनिवियर' (१८५८) के चित्र कल्पना-प्रधान होकर 
भी जीवन से ओततप्रोत है । उनमें शक्ति और वजन है । दि अर्थली पैराडाइज़' में उसने 
लम्बी कविता को चॉसर की भाँति कथालेखन का आधार बनाया परन्तु उसमें न तो चॉसर 
की सचेष्ट मानवता है, न उसका भाषपाधिकार और न शक्तिशाली चरित्र-चित्रण । घीरे- 
धीरे समसामयिक जीवन की पुरुषता ने उसे कल्पना के अक्ृत्रिम क्षेत्र को छोडने पर बाध्य 
किया । उसकी कृतियो में विशेषत 'ए ड्रीम आफ जॉन वॉल, न्यूज़ फ्रॉम नोह्वेयर', 
दि वैल ऐट दि बल्ड्स ऐण्ड' विशेष प्रसिद्ध हुईं । 

क्रिस्ट्यना रोसेट्टी * यद्यपि प्रसिद्ध रोसेट्री की ही बहिन थी, परन्तु उसका जीवन 
भाई के जीवन के बिल्कुल विपरीत था, नितान्‍्त धामिक । गॉवलिन मार्केट' मे उसने सुन्दर 
काव्य-चित्रण किया। कॉवैेन्ट्री पैठमूर* ने इसी कार दि एजिल इन दि हाउस" नाम के काव्य 
में एक उपन्यास ही रच डाला, जिसमें उसने कविता को रोजमर्रा के जीवन का वाना 
पहनाया । उसने “दि अननोन इरोस' द्वारा पेचीदा विचारों को काव्य के रूप मे अस्तुत 
किया और कैयोलिक कवि के रूप में इसी अपनी जटिल रहस्यमय विचारधारा के कारण 
विशेप प्रसिद्ध हुआ। फ्रान्सिस टठॉमसनई भी कैथोलिक कवि ही था और उसने भी काफी 
लोकप्रियता हासिल की । गरीवी और कष्ट के जीवन को उसने अपनी कविता में 
प्रतिविम्बित किया । दि हाउप्ड ऑफ हैवन' उसकी जानी हुई कृति है । 


4. 2 
नवयुग का उदय 


१९वी सदी के पिछले दर्शको में उपन्यास-साहित्य काव्य-साहित्य के ऊपर उठ गया। 
कई साहित्यकारों ने पहले काव्य के माध्यम से साहित्य: हेत्य-क्षेत्र में जीवल आरभ किया परन्तु 


१ (शाएबता १/णगड (१८३४-९६ ) ४ है. पिीाफागाब सि05९त7 ( १८३ ०-९४) र 
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शीघ्र वे उपन्यासकार हो गये और उपन्यासकार के रूप में ही वे विशेष प्रसिद्ध हुए। इनमें 
टॉमस हार्डी * और जॉज मैरेडिथ* विशेष उल्लेखनीय है। जॉर्ज मेरेडिथ ने अपनी प्रारभिक 
काव्य-कृति लव इन दि वैली” द्वारा अच्छा नाम कमाया। उसकी कविताओं और 
उपन्यासो में स्वभावत ही अनेक वार एकरूपता का दर्शन होता है । उसने उपन्यासो की ही 
भाँति कविताओ में भी दर्शन की चेतना मूत्तं की। सदाचार और वनस्पति-शास्त्र के आँकडो 
को एकत्र कर उसने पोयम्स एण्ड लिरिक्‍स ऑफ दि जौय ऑफ थर्थ' लिखा, जिसमें उसने 
दिखाया कि पृथ्वी मनुष्य को अपनी वन्य प्रकृति दवा रखने मे उसकी सहायता नही करती । 
पशुता और भावावेग दोनो मनुप्य को दबाये रखने मे एकत्र प्रयत्न करते है । मैरेडिथ की 
कविताओ मे मनुष्य की कमजोरियो का प्रभूत चित्रण हुआ हैं। काव्य-रूप मे उसकी 
कृतियाँ कठिन है, यद्यपि उनकी भाव-चेतना स्वस्थ और सबल है । 

टॉमस हार्डी प्रारव्धवादी था। नर-नारी के कारुणिक प्रसग उसके उपन्यासो और 
कविताओ, दोनो मे क्रूर प्रारब्धन्चालित रूप मे उपस्थित होते है, जिनका निराकरण वह 
कभी नहीं करता । अपनी लरूघु लिरिको मे वह परिस्थितियों से मजबूर क्रूरता की चपेटो 
से विह्वलल नर-तारियो को प्रारव्ध द्वारा नियत्रित अन्धों की भाँति खिंचे जाते चित्रित 
करता है । जिस सक्षिप्तता और शब्द-लाघव द्वारा हॉर्डी इन चित्रों को उपस्थित करता 
है, वह वैयक्तिक काव्य-कला की एक विजय है । अपनी उपन्यास-श्वुखला के बाद उसने 
नेपोलियन के युद्धो के आधार पर दि डाइनास्ट्रस। (१९०४-८) नाम का एक वीर- 
काव्यात्मक नाटक भी लिखा। उसका नाटक रगमच के योग्य तो न हुआ परन्तु चित्त के 
रगमच पर अनेक आलोचको को वह विशेष सफल जंचा। 

टी० ई० लॉसरेन्स३ ने १९०६ ई० में दि डॉन इन ब्रिटेन”! नामक लम्बी कविता के 
कुछ भाग प्रकाशित किये | यह कविता उस काल की काव्य-धारा के नितान्त विपरीत थी । 
निस्सन्देह रोमान्टिक कवियों की रूमानी चेतना उसमें नही, परन्तु उसकी इस कृति में 
सभ्यता के प्रारभिक दिनो के मानव प्रयास के जो चित्र प्रस्तुत हुए है, अपनी नग्न सामर्थ्य 
सें वे निश्चय ही असाधारण है । इस प्रकार की दूसरी कविता दि टेैस्टोमेन्ट आफ ब्यूटी' 
(१९२९) रॉबर्ट ब्रिजज़४ ने लिखी, जो प्रारभ में वडी लोकप्रिय हुईं। इस दार्णनिक 
कविता मे ब्रिजज़ ने बुद्धि और सौन्दर्य की परिभाषा की । 
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$ ५१५० 5४ 
बीसवीं सदी 


२०वीं सदी का आरभ अग्रेजी-साहित्य मे एक नये युग के रूप मे आया | यह सही 
है कि १९वीं सदी के पिछले युगो के अनेक कवियों ने अपनी पुरानी निष्ठा किसी न किसी 
रूप मे जीवित रखी, परन्तु निस्सन्देह उन का युग अब समाप्त हो चुका था । रोमान्टिक 
परपरा को समाप्त कर उसके स्थान पर कवियो के एक नये दल ने नये लिरिको की रचना 
की, जिनका स्वर विषाद और करुणा का था और उनकी गेयता में आकर्षक सौन्दर्य था । 
उन्होने अपनी कविताओं से सदाचार और दर्शन की विक्टोरिया-कालीन समस्याओ को 
बाहर कर दिया और हल्‍्की-फुल्की पक्तियो मे अपने चित्त और प्रणय की अनुभूतियों को 
मूत्ते किया। ऑस्कर वाइल्ड, * जिसका नाम काफी बदनाम हो गया है, इन्ही में था। यद्यपि 
काव्य के क्षेत्र में वह अपेक्षाकृत प्राय अनजाना है, परन्तु नाटक-क्षेत्र में निश्चय ही वह 
विशेष विख्यात हुआ । अर्नेस्ट डाउसन* ऑस्कर वाइल्ड से अपनी कविता के गेय तत्व 
में कही अधिक ऋद्ध है। काव्य के प्राचीन प्रतीको का वह नये सिरे से प्रयोग करता है । 
जॉन्सन? के लिरिको में एक प्रकार के गम्भीर सौन्दर्य का मूर्तन हुआ है । केम्ब्रिज में 
लैटिन का प्रोफेसर ए० ई० हॉसमन४ इन कवियो से जीवन में भिन्न होकर भी चित्त से 
बहुत कुछ इन्ही का-सा है। 'श्रोपशायर लैड' (१८९६) और लास्ट पोयम्स'ः (१९२२) 
द्वारा उसे इस दिशा में प्रचुर ख्याति मिली है। उसने पुराने शब्दो के नये प्रयोग किये और 
आवेगो के मूतंन तथा उनकी अभिव्यक्ति में प्रयुक्त भाषा तो निश्चय ही शव्द-रूप में 
स्वीकार्य है। प्रकृति के प्रति उसकी भावनाएँ भी सबल-सहज तीजत्रता प्रस्तुत करती हैं । 
हॉसमन आवेगो का कवि है । 

जॉर्ज पचम के नाम से जिस काव्य-धारा का वोध होता है, वह उस राजा की सम- 
सामयिकता मात्र से सवध रखता है, कुछ उसके कृतित्व से नही । उसके राज्यकाल के 
लिरिक कवियो के एक दल को 'जॉजियन पोयट्स' कहते है । इधर के आलोचना-क्षेत्र मे 
उन पर गहरा आघात हुआ है । उनको आलोचको ने गाम्भीर्य-हीत, अति समसामयिक 
माना हैं। आलोचको का कहना है कि उन्होने घने से घने आवेयो का सुन्दर पद्य-रचना के 
लिए प्रयोग कर उनके साथ अन्याय किया है। र॒पर्ट ब्रूक* जिसने १९१४ में स्वदेश- 





१ 0च5्०्व तट ([ १८५७५६-१९०० ) > है जाप्रल्डा 3205507 ( २१८६७४-२१९०० ) हि 
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प्रियता, कत्तंव्यनिष्ठा और आदर्शवाद पर कुछ सॉनेट प्रकाशित किये, इन आलोचको के रोष 
का केन्द्र वन गया। बूक ने युद्ध मे मृत्यु को वीर-दर्पष का आधार माना। वाल्टर डि ला मेर* 
शब्द का जादूगर माना जाता है, जिसने शब्दों की चेतना मे एक नयी रहस्यमयी ससृष्टि 
की | उस काल के प्रधान कवियो मे जेम्स एलरॉय फ्लैकर* का नाम उल्लेखनीय है। वह फ्रेच 
और फारसी पढा हुआ था, जिससे उसने अपनी लिरिको की ध्वनि में उन भाषाओ के 
सघुर पद्च का योग दिया । इन कवियो के विरुद्ध जो विशेष आलोचना हुई, उसका स्वर 
यह था कि कविता में आज के जीवन का योग होना चाहिए । जॉन मेसफील्ड*? ने इसी 
विचार-धारा से प्रभावित हो कर अपने प्रारभिक सागर-सवधी लिरिको को छोड 
मानव कहानियो की कप्ट-चेतना को अपनाया । दि ऐवरलास्टिग मर्सी' और दि डेफोडिल 
फील्ड्स' इस प्रवृत्ति के प्रमाण हैं । मेसफील्ड ने उन यथार्थवादी प्रसगो को फिर से ग्रहण 
किया जो उपेक्षित हो गये थे । इस काल के अन्य कवियो ने तो अपने इस विद्रोह को और भी 
जटिल रूप से प्रकट किया । जेरा्ड मैनली हॉपकिन्स उन्ही मे से हैं और यद्यपि वह १८८९ 
में मर चुका था, १९१८ में उसकी रचना प्रकाशित हुई । वह जेसुइट कवि था और उसने 
धार्मिक धाराओ का मूर्तन किया, परन्तु पद्य रचना और विचार दोनो से उसकी मौलिकता 
प्रमाणित है । उसने कविता की घ्वनि में गब्द और व्याकरण दोनो को दवा दिया है । उसकी 
काव्य-दैली का अनेक बाद के कवियों ने अनुकरण किया । विलफ़िड ओवेन की युद्ध 
सबंधी कविताओ पर हॉपकिन्स का काफी प्रभाव पडा, यद्यपि वह एक पीढी पहले मर 
चुका था । 
वीसवी सदी के विशिष्ट अग्नरेजी कवियो मे एलियट४ और यीट्स * है। एलियट ने पद्म 
और गद्य दोनो लिखा हैं और दोनो मे उसने प्रभूत ख्याति पाई हैं। उसकी प्रारभिक 
कविताओं का सगम्रह १९१७ में फ्रफ राक' के नाम से निकला था। ये कविताएँ व्यग्यपूर्ण 
और नाटकीय थी, जिन्होंने तत्कालीन सम्यता पर गहरी व्यग्यात्मक चोटे की । एलियट 
की साधना और.बुद्धि प्रतीकवादी है । उसकी कृति दि वैस्ट लैण्ड' का काफी आदर हुआ 
हैं। इसमें उसने प्रथम महासमर के बाद के यूरोप का जीवन प्रतिविम्वित किया है । दि वैस्ट 
लूण्ड' द्वारा उसने यह प्रकट किया हैं कि आज की सम्यता का एक अपना अतीत तो 
अवध्य है, परन्तु न कोई उसका भविष्य है, और न विश्वास, न आदर्श, न निप्ठा । विश्वास 
तो वह अनिवायें आवश्यकता मानता हैं । अपने मर्डर इन दि कैथेड्ल' नामक पद्यच-नाटक 
में उसने इसका विद्येप निरूपण किया है । इसकी पद्य-रचना भी सरल है और इसका तथ्य 





२ ११द्वा(ट०ए त2 79 2०४४८ (ज० १८८३ ) +. २ जुग्एद काा0र सपल्लल ( २८८४- 
१९१५ ) । ३ गाय फेकलीलेत (ज० १८७८ ) मु ड.. फण्या55 शाट्थयाड फ्रा0 
(ज० १८८८), ५ ७गरागण्ण ण्पत श८्०घ७ (१८६५-१९३९) 


३२ विश्व-साहित्य की रुपरेपा 


आधुनिक जीवन का रपर्श करता है । एठियट का प्रभाव देश-विदेश फे नवोंदित कवियों पर 
काफी पडा, सद्यषि आज की संपर्थगगी परिरिथतियां उन्हें उगगी ओर से विमुख दर 
चली हूँ । 

योट्या एलियट का समीपवर्ती हो कर भी उच्च में काफी बग्म था और १९३९ में 
उरा फा देहान्त हो गया | उसके जीवन में दी पीटियो का फाव्य सिरजा गया । स्वय उसने 
उन दोनो बगल की प्रवृत्तियों का अनुसरण किया। बीट्स की णुरू की कविताओं में अछकार 
और माधुय अधिक हूँ और बह उनकी पृष्उ-नूमि अपने देण आयरछड की प्रद्धति से प्रस्तुत 
करता हूँ । उस दगछझ की रचनाओ में बह सर्व वा 'रोमाटिक' है । दि छेक आइल ऑॉफ 
इनिसकी' उसकी काफी ताजी रचना हैं । बदलते हुए जमाने और काव्य के रुप को उसने 
पकडा और एसी कारण वह जमाने की दौठ में पीछे न छूठ सका । उसने अपनी बाद की 
रचनाओ में यद्यपि त्वीत के विश्वासों और प्रतिगाओं को निज्ाय, फिर भी उसकी 
कल्पना ने कुठ सुन्दर रचनाएं प्रस्तुत फी, जिन का संग्रह चार सडो में प्रकाशित हुमा-- 
दि वाइल्ड स्वान्स एट कूछ', माणकेल रांवर्टीज़ एण्ड दि डान्सर', दि टांवर' और दि 
वाईन्डिग रटेयर' । यीट्स ने रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गीताजलि' का अनुवाद कर उन्हे पारचात्य 
पाठकों और आलोचको के सम्मुख पहली बार रसा | 

9:00 ६ 
नाट्य-सा हित्य 
शेक्सपियर से पूर्व ( १५९२ तक ) 

इग्लैड मे रगमचीय खेलो का आरभ जूलियस सीज़र की विजय के वाद रोमन्ज 
ने किया था। परन्तु उनके इग्लैड छोडने के साथ ही उन खेलो का अन्त भी हो गया। आरभ 
में विदूपक, भाड, गायक आदि घूम-धूम कर, स्थान-स्थान, भाँव-गाँव जा-जा कर कुछ ऐसे 
प्रदर्शन करते रहे, जिनमें विविध चेज्ठाओ, भाव-भगियो, गायन आदि में नाटक का वीज 
होता था । इन गायको में जो अभिनय के वीजतत्व के भी धनी थे, वे 'मिन्स्ट्रऊ' कहलाते 
थे। उनके प्रदर्शनो मे भीड काफी इकट्ठी होती थी और, यद्यपि च्चे वरावर इस प्रकार 
के प्रदर्शनो का विरोध करता था, उसके पादरियो को व्यवितमत रूप से इसमें दिलचस्पी 
थी । लक-छिप कर वे वरावर इन प्रदर्शनो को देखते थे । 

हि ने आरभ से निश्चय ही इस प्रकार के नाट्य-प्रदर्शनो का विरोव किया होगा। 
परन्तु कालान्तर मे वही रगमचीय अभिनयो का कुछ काल के लिए आधार वन गया । ईसा 
के जीवन की अनेक घटनाएँ धीरे-धीरे चर्च की इमारत में अभिनीत होने छुगी जहाँ रगमच 
पर अथवा फैले मैदान में अभिनेता और दर्शक मिले-जुले रहते थे । यह अभिनय बहुत कुछ 
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आज की हमारी 'रामलीला' की ही भाँति होते थे। शी प्र ही चर्च को पता चल गया कि धीरे- 
घीरे इत नाटको का अभिनय अथवा नाट्य तत्व धाभिक प्रदर्शनो से बढ गया था । उसने 
उन का रुख फिर बदलना चाहा पर अब स्थिति उनके हाथ से बाहर निकल गई थी और 
तेरहवी-चौदहवी सदियों मे अभिनय ने सर्वेथा धर्मेतर लौकिक रूप धारण कर लिया। 
चर्च ने रगमच अपनी इमारतो से अलग कर दिया । 
घामिक नाटको में पहले लैटिन भाया का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता था। अब 
नाटक के लौकिक हो जाने से उसकी भाषा अग्रेजी हो गयी । मध्यकालीन श्रेणियो और 
सनागरिक सस्थाओ का नाटको के प्रदर्शन में विशेष हाथ रहा। नाटकों का अभिनयद्षेत्र 
अब नितान्‍्त विस्तृत हों गया । इत लौकिक नाटकों मे भी कथानक विशेषत धार्मिक ही 
हुआ करते थे, यद्यपि उनके अन्तरग अनेक पारिवारिक दृश्यो से भरे होते थे । इन धामिक 
प्रदर्शनो के बाद उन नाटकों की बारी आई जिन्हें मोरैलिटी प्लेज कहते है । पन्द्रहवी सदी 
के पिछले दशको के इन नाटकों में सदाचार का अभिनय होता था और आचार सवधी 
ही पाप-पुण्यात्मक पात्र इनकी रीढ थे । ये नाटक स्वाभाविक ही उद्देश्यपरक थे और 
आचारादश उनका लक्ष्य था। फिर भी उनमे यथार्थ और करुणा का प्रचुर समावेश था। 
मोरैलिटी नाटकों के अतिरिक्त कुछ ऐसी सक्षिप्त नाटिकाएँ भी थी जिन्हें 
इन्टरल्यूड कहते थे। वे न तो मोरैलिटी नाटको की भाँति रूपक थी और न धामिक कथाएँ 
ही थी। उनका अभिनय अधिकतर ट्यूडर-काल के सामन्त परिवारो मे होता था। उस काल 
की एक विशेष क्रृति, हेनरी मैडवल की लिखी, 'फुलमिन्स ऐण्ड लकरी' है। इस प्रकार की 
नाटिकाओ में पहली बार सामयिक जनता का भावकोण प्रदर्शित हुआ। १५३३ ईस्वी में 
प्रकाशित हेवड का दि प्ले ऑफ दि वैदर' एक मनोरजक डायलॉग प्रस्तुत करता है । इन 
इन्टरल्यूडो ने जनता का विशेष मनोरजन किया। प्रहसन और विनोद अधिकतर ग्राम्य 
होते थे और अभिनय प्राय भोंडे, फिर भी इन इन्टरल्यूडो का नाट्य-साहित्य के विकास में 
महत्वपूर्ण स्थान है । इसके बाद ही प्राय एकाएक--कम-सै-कस सध्य की मजिलो को 
प्रत्यक्ष करना कठिन है--अग्रेजी के प्रसिद्ध नाटको का आविर्भाव हुआ और मालों तथा 
शेक्सपियर अपनी कृतियाँ लेकर साहित्य में उतरे। 
मार्लो और शेक्सपियर के आविर्भाव के पहले क्छासिकल ड्रामा (ग्रीक और लैटिन) 
के अग्रेजी में कुछ प्रयोग हुए । जॉर्ज गैसक्वाइडनी, निकोलस उदाल आदि ने कॉमेडी और 
ट्रेजेडी मे कुछ सराहनीय प्रयत्न किये । ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन इग्लैड में 
विशेषत रेनेसान्स से ही आरभ हो गया था और इस दिशा में ग्रीक और पौराणिक 
कथाओ ने प्रचुर नाट्य-सामग्री मॉडल के रूप में अग्रेजी नाट्यकारो के लिए प्रस्तुत कर 
दी। सेनेका के लैटिन व्याख्यानो ने भी इस दिशा मे प्रशस्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत की । इस 
क्षेत्र में सेनेका के भावतत्व से अनुप्राणित १५६२ में सैकविक और टॉमस नॉर्टन की 


कि 


शा विश्व-साहित्य फो रूपरेया 


अग्नेजी कृति गोरबोएफ' रोछी गयी। उस रप चाहे लैटिन दो परन्तु कवानक भग्रेजी था। 
गोरवोउक' बस्तुत साधारण जनता के छिए नहीं दरवारियो, बकीछो और अन्य वुद्धि- 
सादो पढी-लिसी जनता फे छिए छिया गया था और स्वाभाविक ही छोकप्रिय न हो सका। 
एस काठ कुछ ऐतिहासिक नाटक लिसे गये जिनको जाधार बनाकर दोक्गपियर ने भी अपने 
अनेक नाटक प्रस्तुत किये । यह सिद्ध हो गया कि स्थानीय और स्वदेशी कथानकों से ही 
विशेषत नाटक जनसाथारण के हृदय में स्थान पा सकते है । इस दिशा में कीउ * और मार्लो 
ने विशेष प्रयत्त किये। टॉमस कीठ ने पहली बार भग्रेजी जनता के लिए उचित नाटक 
और रगमच की रचना की । उसकी 'स्पेनिश ट्रैजेडी' में सेनेका की पृष्ठभूमि किसी न 
किसी रूप में वतंगान थी, परन्तु फिर भी उसने उसे उस ट्रैजेडी का रूप दिया जो जनता की 
समझ से दूर न थी। दिन-रात पएयन्तो के जगत्‌ में रहने वाले छोगो का कीउ के इस नाटक 
ने काफी मनोरजन किया | स्वय छशेक्सपियर कीड की इस स्पेनिश ट्रैजेडी' से प्रभावित 
हुआ। भिस्टोफर मार्लो केम्ब्रिज का तरुण नाटककार था। प्राय, ३० वर्ष की आयु में 
नाठक के क्षेत्र में बहुत कुछ करके बह मर भी गया । परन्तु उसकी कृतियों ने अग्रेजी नाट्य- 
साहित्य में एक विप्लव उपस्थित कर दिया। मार्लों का जीवन स्वय विद्रोहात्मक था और 
उस काल के राजनीतिक पड़्यन्त्रों में भी, कहते है, उसका हाथ रहा था । उसकी चार 
महत्त्व की रचनाएँ ट्रैजेडी के रूप मे १५८७ और १५९३ के वीच प्रस्तुत हुई। वे थी 
“'ट्म्बरलेन दि ग्रेट” (दो भागो मे), 'ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्ट्स', दि ज्यू आफ़ 
माल्टा' और 'एडवर्ड दि सैकेड'। 

इनमें पहली रचना में तातार सरदार तैमूर की करता और विजयो का निदर्शन हैं । 
डॉक्टर फॉस्ट्स में मार्लों ने एक घामिक दार्शनिक भावना का व्यक्तिगत प्रकाशन किया 
जिसमे अन्तवृ त्तियो का सघर्प मुख्य था। दि ज्यू ऑफ माल्टा' मे बारावास नाम के एक यहुदी 
का चित्रण है जिसने ईसाइयो के अत्याचार का वदला अनाचार से दिया। एडवड्ड द्वितीय में 
उसी नाम के राजा के भावावेगो और कमजोरियो का वर्णन है। मार्लो ने मुक्त छन्द में 
,एक नयी साहित्यिक चेतना अपने नाटको में रखी, जो न केवल साहित्य के दृष्टिकोण 
से ऋतिकारी थी वल्कि धामिक दृष्टिकोण से भी, क्योकि उसने 'टम्बरलेन' के माध्यम 
से सारी अपायथिव धामिकता को चुनौती दे दी । पार्थिव जीवन, जैसे भौतिक को सत्य मान, 
अनिश्चित के अपने बन्व तोड स्वतन्त्र हो गया । दि ज्यू ऑफ माल्टा' जरूर कुछ कमजोर 
है परन्तु 'एडवर्ड द्वितीय/ टम्बरलेन' और 'फॉस्ट्स”' की ही भाँति सफल है। मार्लो ने 
अग्रेजी ट्रैजेडी को मक्त छन्‍्द की शालीनता दी जो नाट्याकन में चिरप्रतिष्ठित हुई। 

कीड और मार्लो ने जिस प्रकार ट्रैजेडी को सुघडता दी उसी प्रकार जाँव लिली * 
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और रॉबर्ट प्रीन* ने कॉमेडी की रूपरेखा सवारी । लिली के दर्शक दरबारी थे और उसके 
अभिनेता अधिकतर बच्चे । लिली की अनेक नाट्य रचनाएँ आज हमे उपलब्ध है, के पेसपे” 
'सैफो एण्ड फॉओन', गैलेथिया', एन्डिमियन', 'मिडास', मदर बौम्बी', लब्ज़ मेटा- 
मोरफोसिस” और “दि वोमन इन दि मून' । इनमें अन्तिम नारी के ऊपर एक सुन्दर व्यग्या- 
त्मक पद्य-नाटक है । लिली यूफ्यूइज्म का जनक कहलाता हैँ । उसकी कला शिष्ट वर्ग के 
लोगो के लिए थी। शेक्सपियर के शीघ्र ही अद्भुत कॉमेडी कृतियाँ रचने के कारण लिली 
अन्धकार में पड गया नही तो स्वयं उसकी रचनाओ का कुछ कम महत्व न था। 

रॉबर्ट ग्रीन कवि, नाटककार, गद्य-लेखक आदि सभी कुछ था। उसने अपने कथा- 
नको में विविध सामाजिक दलो और भिन्न बौद्धिक मात्राओ के चरित्र एकत्र कर प्रस्तुत 
किये । वह भी प्रहसनकार (कॉमेडियन) ही था और उसने काल्पनिक जगत्‌ को सम- 
सामयिक ससार में ओतप्रोत कर अपनी कॉमेडियो मे प्रदर्शित किया। उसकी विद्धिष्ट 
कृतियाँ फ्रायर बेकन एण्ड फ्रायर बन्गे' और स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स दि फोर्थे स्‍्लेन एट 
फ्लौडन' । 

सोलहवी सदी के अन्त तक अग्रेजी नाटक का रूप स्पष्टत प्रतिष्ठित हो गया । 
अब उनका प्रदर्शन केवल राजकीय दरबार में ही न होकर जनता में भी होने लगा, यद्यपि 
नगरो के प्यूरिटन शासको का दृष्टिकोण उनके प्रति कठोर होने से उन्हे नगर के बाहर 
सरायो में ही खेलना पडता था | अभिनेताओ को भी उस काल बडी कठिनाइयाँ सहनी 
पडती थी, क्योकि कानून उनके काम को जायज़ न मानता था और समाज भी उन्हे अधिक- 
तर धूत्ते और वदमाश ही समझता था। इसी कारण उन्हें रानी अथवा विशिष्ट सामन्तो के 
सरक्षण मे उनके 'जनो' के रूप में रहना पडता था। रगमच भी आज के रगमच से भिन्न 
था, उसकी छत न थी, मच एक ऊँचा प्लेटफॉर्म था। पीछे की छत मे एक अट्ट था जहाँ से 
विगुल बजाकर खेल का आरभ सूचित कर दिया जाता था। मच पर पर्दे न थे और उसे 
श्रोतागण तीन ओर से घेरे रहते थे । कीमती वस्त्र पात्रो के रूप और स्थिति को व्यक्त करते 
थे। मच के पीछे दोनो ओर एक-एक दरवाजा होता, जिससे पात्र आते-जाते थे। 


: १२ : 
शेक्सपियर ओर उसके परवर्ती 
( १५९२-१६४२ ) 


जिस अग्रेजी नाट्य-साहित्य ने ससार के साहित्य-क्षेत्र में अपना असाधारण स्थान 
वनाया उसका अनुपम स्रष्टा विलियम शेक्सपियर था । शेक्सपियर स्ट्रेटफी्ड आँव एवॉन 


॥ 
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३६ विश्व-साहित्य की रुपरेसा 


मा रहने वाला था और अभिनेता तथा नाटककार दोनो था । उसके पहले भी इम्हैड मे 
नाटककार हुए थे, परन्तु जिस रूप और माता से उसने अपनी समकालीन जनता को आक्रृप्ट 
किया बैसा न कभी किसी ने पहले किया था न पीछे किया । ससार के नाटक-स्षेत्र पर उसने 
असाधारण प्रभाव ठाछा । 
णेवसपियर ने अपनी जनता के छिए लिपा, अग्रेज नागरिको और अग्रेजी राज- 
दरवार के लिए। भाषा, भाव-ब्यजना, नाटकीय प्रभाव और चरित्र-चित्रण मे वह 
लासानी हैँ । उसने लिया भी अमित मात्रा में, प्राय ३६ नाटक अपनी कविताओं के 
अतिरिकत । इनमें कुछ ऐतिहासिक हैं, कुछ अर्नतिहासिक, कुछ कॉमेडी (सुखान्त 
अथवा विनोद व्यग्य-युक्‍त्त नाटक ), कुछ ट्रेजेडी (दुस्ान्त नाटक), कुछ रोमाटिक कॉमेडी 
और कुछ रोमाटिक दजेडी । अपने ऐतिहासिक नाटकों के लिए उसने सामग्री इग्लैड और 
विदेशों के इतिहास से छी, रेफएल होलिणेड के 'क्रॉनिकल्स' और प्लूटार्च की 'लाईव्ज' 
से। | 
शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाटक है--- हिनरी दि सिकसथ' (तीन भाग का नाटक) 
रिचर्ड सैकेण्ड और रिचर्ड थर्ड', हेनरी फोर्थ/ (दो भाग) और 'हेनरी फिपथ'। इनमे से 
अधिकतर उस महाकवि की प्रार॒भिक कृतियाँ है । इनमे रिचर्ड-सबधी नाठक ट्रैजेडी है। 
उसकी अनैतिहासिक कॉमेडियो की सरया भी काफी हैँ और उन्होने नाटकीय सफलता 
असाधारण मात्रा में अजित की । लव्ज़ लेबर्स लॉस्ट', दि टू जैन्टिलमेन ऑफ वेरोना', 
(दि कॉमेडी ऑफ ऐरसे', दि टेमिंग ऑफ दि श्र्‌', ए मिडसम्मर नाइट्स ड्रीम, मच अडो 
अवाउट नर्थिग', 'ऐज़ यू लाइक इट', 'द्वेल्वूथ नाइट', दि मर्चेन्ट ऑफ वेनिस', ऑल्ज 
वैल देट एन्ड्स वैल', ट्रायलस एण्ड क्रेसिडा“---सब नाटकीय जगत्‌ में विख्यात है और आज 
भी ससार के अभिनय-स्षेत्र पर छाए हुए है । इनमे 'ए मिडसम्मर नाइट्स ड्रीम” कॉमेडी 
के क्षेत्र में अपना सानी नही रखता। इन कॉमेडियो मे प्लॉट का महत्व विशेष नही है। 
वस्तु के रूप में शेक्सपियर साधारण से साधारण स्थिति या घटना चुनता हैं परन्तु अपनी 
लेखनी के जादू से, शब्दावली से, चरित्र-चित्रण से, व्यग्यात्मक चोट से, उन्हे असामान्य, 
सर्वथा अपना बना देता है--एक नई दुनिया , पर जानी-देखी हुईं दुनिया, जिसमें प्रणय 
और घृणा,क्रोध और दया, मिलन और विरह, ईर्ष्या और जलन, चादुकारिता-सभी अपने 
आवश्यक आवेशो के साथ अभिसृष्ट होते है और असाधारण शक्ति से हमें वशीभूत कर 
लेते हैं । समसामयिक ससार पर तो शेक्सपियर ने चोटें की ही, विगत भ्रीक जगत्‌ 
को भी, जो क्लासिकल रूप में उस काल स्वुत्य हो गया था, उसने न छोडा---ट्रायछस 
एड क्रेसिड़ा' में उसे भी व्यग्यात्मक वाणो से जर्जर कर दिया। 
शेक्सपियर की महान्‌ ट्रैजेडी-रचनाएँ 'हैमलेट', ओयैलो', 'मैक्वेथ, किग लियर', 
“हेण्टेनी एण्ड क्लियोपेट्रा' और 'कोरियोलेनस' है। ये सारे सत्रहवी सदी के पहले छह सालो 
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में लिखे जा चुके थे। परन्तु केवल इन्ही तक उस महाकवि के दु खात्मक आवेगो का अकन 
सीमित नही है । वस्तुत “रिचर्ड सेकण्ड' और 'रिचर्ड थर्ड' के रूप मे ही वह अशत ट्रेजेडी 
प्रस्तुत कर चुका था। जिस प्रकार उसने रोमाटिक कॉमेडियो की रचना की थी, रोमाटिक 
द्वैजेंडियो का भी सृजन किया । उनका एक सुघड नमूना “रोमियो एण्ड जूलियट' है । 
'जूलियस सीज़र' में शेक्सपियर ने विगत रोमन इतिहास का ससार फिर से सिरजा और 
वह इतना सजीव कि उस प्रकार का कोई नाटक न पहले कभी लिखा जा सका था, न पीछे 
लिखा जा सका। इन ट्रैजेडियो में शेक्सपियर की कला ने अद्भुत शक्ति घारण कर ली है। 
“हँमलेट' खून, आत्महत्या, विक्षेप की कहानी है, परन्तु उसके पात्रो का चित्रण अद्भुत है 
और छन्‍्द का व्यवहार असाधारण निपुण। हँमलेट' पुनर्जागरण काल का प्लॉट लेकर रग- 
सच पर अवतरित होता है । पुनर्जागरण काल की कला, ज्ञान, पापाचरण, शालीन वाता- 
वरण सभी कुछ उसके अन्तर्मुंख, सयाने, तरुण राजकुमार के चतुदिक घूमते है । इसमे 
दृद्य जगत्‌ की सक्तियता अन्‍्तर्मेघा के चिन्तन से होड करती हैँ । ओयैलो' प्रणय-सकट, 
ईर्ष्या और भावावरोध की करुण कहानी हैं। 'मैक्बेथ' भग्न महत्वाकाक्षा का विमूर्तन 
है, जिसमे भाषा और भाव सम्मिलित चोट करते हैं। जीवन की निस्सारता को अभिव्यक्त 
करते हैं। 'किग लियर' दू खान्तक नाटको में जैसे वीर काव्य है, महाकाव्य की शालीनता 
लिए हुए, प्राय वन्य, शक्तिम । 'ऐन्टेनी एण्ड क्लियोपेट्रा' मे जो मर्यादा प्रणय और नारी को 
दी है महाकवि ने उन्हें अपनी अन्य कृतियों मे और कही न दी । इसके दोनो चरित्र शेक्सपियर 
के सबसे कुशल, सफल और सर्वथा अक्ृत्रिम चरित्रो मे है, प्राय अनुपम । कोरियोलेनस' 
इसके विपरीत राजनीतिक ट्रैजेडी हैं जिसमें राजनीतिक गाभीय वातावरण को कठोर बनाए 
हुए है। 

'दि विन्टर्स टेल' और (दि टैम्पेस्ट' शेक्सपियर की पिछली रोमाटिक रचनाएँ हैं । 
इनमें वह अपनी कुशल ट्रैजेडियो से हट आया है । इनमें से पहली में पशुपालन (पैस्टोरल ) 
ससार जी उठा हैं,परन्तु ससार जो अनजाना नही हूँ,पहचाना जा सकता हूँ । दि टेैम्पेस्ट'में 
प्रथिव-अपार्थिव दोनो शक्तियो का प्रदर्शन हैं और इसमे कवि की जाग्रत मेघा का विकास है । 

महाकवि दशेक्सपियर नाटक के ससार मे प्राय अकेला हैँ, काव्य-कुशलता मे, नाट- 
कीय प्रभाव मे, चरित्र-चित्रण मे, वस्तु के सघटन में, भापा और भाव में । वह अपनी जनता 
की आवश्यकताएँ-कामनाएँ, गुण-दोष जानता है, साथ ही अपने रगमच की सीमाओ को 
भी । उनके अनुकूल ही वह अपने नाटको के स्थल प्रस्तुत करता हैँ गौर असामान्य रूप में 
सफल होता हैं। 

शेक्सपियर के समवर्ती 

शेक्सपियर अग्रेजी साहित्य मे इतना असाधारण हैं कि उसके सूर्यके समान तेज से और 

नक्षत्रों का मलिन हो जाना स्वाभाविक है। परन्तु इसमे सन्देह नही कि, यद्यपि उसकी महा- 
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नता को उसके रामकालीन नाटककार न प्राप्त कर सके, निस्सन्देह अनेक ऐसे थे जिनका 
अग्रेजी साहित्य में अपना स्थान है । बैन जॉनसन उसी प्रकार का एक यमस्त्री व्यक्तित्व 
था जो शेवसपियर का अनेकार्थ मे एक प्रकार रो जवाब है । जॉन्सन क्छासिकवादी है, ग्रीक 
भौर लैटिन नाटको का पोपक और नाटक के क्षेत मे सुधारवादी । रोमाचक शैली से मुंह 
फेर उसने यथार्थवाद को अपनाया और कमिडी के क्षेत्र मे उसने काल, स्थान तथा प्लॉट की 
एकता स्थापित करने का प्रयास किया । उसकी प्रारभिक कृतियों मे 'एवरी मैन इन हिंज 
ह्ा,मर' अमर हो गया है। उराके पान विनोदी हैं और उसने उनके रुण्ण आचार की अच्छी 
खिलल्‍ली उडाई है। उसे कुछ लोगो ने सत्य ही १७वीं सदी का डिकेन्स कहा है। सम-सामर्यिक 
व्यापार और घन ने मध्यवर्गीय जनता को जो नितान्त म्रप्ट कर दिया था तो जॉन्सन 
अपने नाटकों मे उसका भण्डाफोड करने से न चूका | बेन जॉन्सन अत्यन्त मौलिक 
हैं और उसके नाटकों ने काफी ख्यात्ति भी पाई है, यद्यपि जितनी ख्याति उसे उनके द्वारा 
मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं। 'वोल पोने', (दि साईलुँट वोमन', (दि अलकेमिस्ट' 
ओर वार्थोछोमिओ फेयर' अग्रेजी साहित्य की कॉमेडी के क्षेत्र में अनूठी रचनाएं है। 
बेन जॉन्‍्सन ट्रैजेडी के क्षेत्र में इतना सफल न हुआ। 'सेजेच्स' और 'कैटिलीन' 
ट्रैजेडी के क्षेत्र मे उसकी कृतियाँ है जिनमे जीवन का अभाव है और जिनके पात्र मूच्छित 
से है। शेक्सपियर की समकालीनता जॉन्सन की ख्याति मे विशेष घातक सिद्ध हुई। 
इस काल का दूसरा नाटककार जॉर्ज चैपमैन' है जो विशेषत होमर के अपने 
अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है। उसने तीन ऐतिहासिक ट्रैजेडी लिखी--वुस्सी डि एम्ब्वॉए', 
(दि रिवैज ऑफ वुस्सी डि एम्ब्वॉए' और दि ट्रैजेडी ऑफ चार्ल्स, ड्यूक ऑफ विरोन' 
इनकी ऐतिहासिकता फ्रास के दरवार से सम्बद्ध है और मार्लों से काफी प्रभावित उसकी 
शब्दावली शालीन है, यद्यपि नाटकीय क्षेत्र में उसको महान्‌ कहना शायद उचित न 
होगा। 
१७वी सदी के कुछ यथार्थवादी नाटककार डैक्‍्कर, फ्लैचर, टूअरनेर आदि हैं। 
टॉमस डैक्कर* यथार्थवादी होता हुआ भी रोमाटिक था। श्रमिकों का वह हिमायती 
था और अपने 'शू्‌ मेकर्स हॉलीडे' में उसने उनका प्रशसनीय वर्णन किया है । उसकी रचना 
दि ऑनेस्ट व्होर' बडी करुण कृति है जिसमे उसने यथार्थवादी ढग से समसामयिक समाज 
का चित्रण किया है । डैक्कर जहाँ श्रमिको और साधारण नागरिको को अपना पात्र बनाता 
है टॉमस हेवुड * नये उठते हुए मध्यवर्ग को चित्रित करता है जैसा उसके ए वोमन किल्ड विद 
काइण्डनेस' से प्रकट है । इस कृति में साधारण जनता का दिग्दशेन निस्सदेह उचित नही 





१ (ए€णष्ठ८ एशावएगावा ( १५५९-१६३४ ) + रै. ॥०्णक केवल ( १५७०- 
१६४१); रे पम्रण्याकछ पिल/छ००१ (१५७५-१६५० ) , 
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कहा जा सकता । फिर भी इतना सही हैं कि अब इशग्लैड मे ऐसे नाटककार उत्पन्न हो गये 
थे जिन्होंने अपने कृतित्व का क्षेत्र दरवार से हटाकर विस्तृत जनसाधारण पर रखा । 
व्योमोन्ट और फ्लेचर, दोनो ने नागरिको को अपने नाटको का केन्द्र बनाया। 
जॉन फ्लेचर* और फ्रासिस व्योमोट* दोनो ने पहले कुछ काल सम्मिलित रूप 
से लिखा। दि नाइट ऑफ दि वनिंग पेस्टल” उनकी सम्मिलित रचना है जिसमे उन्होने 
नागरिको के विश्वासो की आलोचनापूर्ण अभिव्यजना की । उनकी तीन कृतियाँ 'फिल्स्टर" 
दि मेड्स ट्रेजेडी', और 'ए किंग एण्ड नो किंग! विशेष जानी हुई है। इन ट्रैजेडियो का क्षेत्र 
यथार्थता से काफी दूर है और नाटक-शैली भी यथार्थवादी नही कही जा सकती । कृत्रिम 
आवेगो का उनमें बरबस योग है। अपनी ऋत्रिमता के ही कारण वे शेक्सपियर की-सी 
स्वाभाविकता अपनी कृतियो मे प्रस्तुत न कर सके । 
१७वी सदी के पूर्वार्ध मे अपाथथिव प्रसगो की भी काफी रचना हुई । वैब्स्टर३ 
ऐसे नाटककारो में काफी प्रसिद्ध हो गया है । उसकी दोनो रचनाओ--दि ह्वाइट डेविल' 
,और दि डचेज़ आफ मालफी---में कथानक प्रतिशोध-प्रधान है । शेक्सपियर के हैमलेट' 
की भाँति उसकी शैली में पड्यन्त्र छलित कला का रूप धारण कर लेते है। उसकी रचना मे 
नाट्य तत्त्व प्रभूत है जिसका प्राण कथानक की भयकरता है। जीवन को जॉन वैव्स्टर 
अपनी छृतियो में भ्रष्ट, भयानक और क्रूर प्रकाशित करता है । सीरिल टूअरनेर४ की 
ट्रैजेडी दि रिवेंजर्स ट्रेजेडी! और दि एथीस्ट्स्‌ ट्रैजेडी' में वैन्‍स्टर की शैली असाधारण 
रूप घारण कर लेती है । उसके पात्र नितान्त क्रूर और प्रतिशोधवादी हो जाते 
हैं, चरित्र नितान्त भ्रष्ट । दरबार का चित्र ही इन कृतियो का क्षेत्र भी है। अस्वाभाविक 
पुत॒लियो की भाँति उसके पात्र चलते-फिरते है । वैव्सटर की ही भाँति टूअरनेर भी अपने 
नाटको में प्रधानत कवि है । 
व्योमौन्ट और पर्ँचर की ही भाँति अनेक तत्काठीन नाटककारों ने सम्मिलित 
रचना की जिससे उनका व्यक्तिगत मूल्याकव और स्वतत्र कृतिमत्ता की व्याख्या कठिन 
हैं। उनमें कुछ की कृतियों का हवाला दिया जा सकता है | टॉमस मिडिल्टन"४ का नाम दो 
कॉमेडियो से सम्बद्ध है---ए चेस्ट मेड इन चीप साइड' उनमे विशेषत प्रसिद्ध है। उसकी 
द्रैजेडियो में विख्यात हैं दि चेन्जलिंग” जिसमें शेक्सपियर और वैव्स्टर दोनो की शैलियों 
का योग है । यह कृति भी मयानक घटनावादी है । फिलिप मा्सिजर ६ कॉमेडी का सफल 
नाटककार माना जाता है और उसने अपनी ए न्यू वे टु पे ओल्ड डेट्स' नामक रचना में 


१ कण छालपटल ( १५७९-१६२५ ) 3 है. शिख्याटाड फष्वणणाणया [ १५८४-१६ १६ ) ४ 
रे, ज॒गंणा शकनाका [ १५७५-१६ २४) कर ४. एप पर०्ण्गव्णा (१५७५-१६२६ ) हि 
५ प्रक्णछ5 शशातताल० ( १५७०-१६२७) , ६ शाप 'त०ब्णगए० ( १५८४-१६३९) ; 
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उपन्यास का क्षत्र अपनाया। नाटको के सैन्सर की जो परपरा तब प्रतिष्ठित हुई वह आज 
भी प्रतिष्ठित है। उस काल के अभिनय-क्षेत्र में दो नाम अमर हो गये--गैरिक* और 
मिसेज सिडौन्स । इसी मिसेज सिडौन्स का चित्र लिखकर सर जोशुवा रेनाल्‍ड्स ने अपने 
को धन्य माना। 
१८वीं सदी की प्रारभिक कृतियों मे जॉन गे* की 'दि बैगर्स ओपेरा” (१७२८) 
काफी प्रसिद्ध है। अनेक आलोचको ने वालपोछ पर इसे एक व्यग्य माना है। इस कृति 
ने अनेक परवर्ती नाटककारो को प्रभावित किया यद्यपि वे इसकी प्रखरता प्राप्त न कर 
सके । सामाजिक क्षेत्र मे एक नया जीवन मूर्तिमान हो रहा था, एक नयी दुनिया इस्लैड 
की जमीन पर खडी हो रही थी और साहित्य में भी तदनुकूल परिवर्तन स्वाभाविक था। 
भावों और आवेशो की पृष्ठभूमि पर एक नयी अनुभूति की चेतना जगी और १८वीं सदी 
के नाटककारो ने उसकी प्रतिष्ठा मे विशेष योग दिया । उसके प्रारभिक प्रवर्तको मे एक 
रिचर्ड स्टील? है जिसने १७०५ में दि टैन्डर हज़वैड' लिखकर गाहंस्थ जीवन के सौदर्य का 
निरूपण किया । जॉर्ज लिल्लो* और भी नीचे उतरकर साधारण की परपरा में खडा हुआ 
और अपने 'लन्‍्डन मर्चेन्ट ऑर दि हिस्द्री ऑफ दि जॉर्ज बा वेल' में जो उसने अग्रैटिस के 
जीवन का सही गम्भीर और अक्षत्रिम खाका खीचा वह ड्रामा के क्षेत्र में एक नया भाव 
लेकर उतरा । ह्य_ कैली* और रिचर्ड कम्बरलैण्ड९ ने भावो के जगत्‌ में अपनी लेखनी 
चमत्कृत की । कम्बरलैड की कृति दि वेस्ट इण्डियन' (१७७१) ने तो भावनाओ के 
ससार में मानव-प्रइतो को सर्वथा डुबो दिया । उसका आकार उसकी शैली में सर्वथा नगण्य 
हो गया । और तब प्रख्यातनामा गोल्डस्मिथ और शैरिडन ने अक्षत्रिम, स्पष्ट, मानवेगित 
नाटक की कैली और कम्वरलैड की परपरा से रक्षा की । ' 
ऑलिवर गोल्डस्मिथ अग्रेजी साहित्य के महान्‌ व्यक्तित्वों में हैं। १७६८ ईस्वी में 
उसने दि गुड नेचर्ड मैन' लिखा और पाँच वर्ष बाद शी स्टूप्स दु काकर' । इनमे दूसरी क्ति 
तो आज भी रगमचो का (विशेषकर गैर पेशेवाले) आकर्षण हैं। अक्ृत्रिम मानवता जैसे 
इसमें सजीव हो उठी है। यद्यपि उसमें असम्भाविता की मात्रा कुछ कम नही, पात्रो का अकन 
अद्भुत शक्ति के साथ हुआ है । हारडकेसलछ और टोनी लूम्पकिन अपना व्यवित्तित्व रखते हुए 


भी उस काल के जीते-जागते विनोदी जीव है। है 
परन्तु १८वी सदी के उस उत्तरार्द्ध मे जिसमे गोल्डस्मिथ ने अपनी रचनाएँ की, 


रिचार्ड शैरिडन” अनुपम हुआ । वह कभी परराष्ट्र-विभाग का उपमत्री और ट्रेजरी का 

१ ऐ०्शत एथाएट- ( १७१७-७९ ) मे २ जग्फा 027 ([ १६९५-१७३२ ) 
३. एागागाव अल (१६७२-१७२८),... हैं. 6०णह [ग० (१६९३-१७३९) , 
५ फण्डाघ्णा> (१७३९-७७), ६ सिलागते ०णप्फंणाथ्ण्ण (१७३२-१८११) , 
७. एाकाणत एमरणल धल्मतंणा (१७५१-१८१६ ) 
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मत्री था। उस काल के रगमच के प्रमुख तिर्माताओ में दौरिडन अग्रणी था। उसकी ख्याति 
उसकी तीन कॉमेडी-कृतियो पर अवरूवित है---दि राइवल्‍स' (१७७५), दि स्कूल फॉर 
स्कैल्डलऊ” (१७७७), दि क्रिटिक' (१७७९) । शैरिडन नितान्त प्रखर बुद्धि और 
असाधारण मौलिक था और कॉमेडी के क्षेत्र मे उसने पुनर्जायरण-काल की सजीवता फिर 
से प्रस्तुत की । उसकी प्रवृत्ति निश्चय ही रोमाचक है। चरित्र-चित्रण के क्षेत्र मे तो वह 
नितान्‍्त अनूठा है और उसने बैच जॉन्सन की कृतिमत्ता पुन स्थापित कर दी। हाँ, यह 
समानता होगा कि शैरिडन की दुनिया मे न कोई गहराई है, न मानव-स्वभाव की कोई पह- 
चान या व्याख्या। फिर भी अपने अल्पकालीन साहित्यिक जीवन में उसने जो कुछ रचा 
वह प्रतीक बन गया। जिस प्रसाद और सरलता से वह अपने पान्न उपस्थित करता हैं 
और दृश्य र॑गता है वह साधारण नही। दि स्कूल फॉर स्केन्डल' में उसकी शैली प्रखर और 
मधिक सक्रिय हो उठती है और दृश्य नितान्त अक्नत्रिम हो जाते हैं । विवोद और हास्य 
की अभिसृष्टि जितनी उसकी कमेडियो में हुई है, उतनी अन्यत्र उपरूब्ध नहीं। १८वी 
सदी के उत्तरार््ध का जो चित्रण उसने किया है उतना कोई अन्य नाटककार न कर सका। 


* २७५ : 
शेरिडन से शु तक 
( १७७०-१९५० ) 
औद्योगिक क्रान्ति 


शैरिडन के बाद अग्रेजी नाट्य साहित्य पर जैसे तुषारापात हो गया । जहाँ कहानी, 
उपन्यास और कविता की साहित्य में भरमार हो गईं, वहाँ नाटक का क्षेत्र जैसे सर्वथा 
अनुवेर सिद्ध हुआ । उन्नीसवी सदी रोमाटिक कवियो का सृजन-काल है । ऐसा नही कि 
नाटक लिखने के प्रयत्नों से वह काल सवेथा रहित हो । नाटक लिखे गये और रोमाटिक 
कवियो ने स्वय अनेक रचनाएँ उस दिशा में प्रस्तुत की । परन्तु वस्तुत वे असफल रही । 
शेली की चेंची' को छोडकर और कोई रोमाटिक कृति सफल न हुई और वह चेची' भी 
सर्वेथा यौन होने के कारण रगमच पर अभिनीत नही हो सकी, अथवा कम-से-कम इग्लैड 
के तत्कालीन सेंसर के अनुकूल नही हो सकी । 

उस काल, एलिज़ावेथ-काल के अर्थ मे नाटक तो नही, परन्तु प्रहसन और मेलोड़ामा 
जरूर लिखे गये । नाटक के प्रति इस उदासीनता का कारण न केवल अभिनय के प्रति 
रोमाटिको की उदासीनता थी वरन्‌ राजदरवार की उपेक्षा भी उसका एक कारण था। 
विक्टोरिया को राजनीति साहित्य से अधिक प्रिय थी और इस दिशा में एलिज़ावेथ से वह 
सर्वथा भिन्न थी। इस प्रकार उन्नीसवी सदी के नाटक को दरवार की सरक्षा न प्राप्त हो 


डंडे विदव-साहित्य की रूपरेखा 


सकी, यद्यपि दरबार की सरक्षता प्राप्त न होना नाटक की सृष्टि में विशेष कारण नही माना 
जा सकता, क्योकि आखिर शेक्सपियर याश्ञों के नाटको को भी तो वह सरक्षा आज 
उपलब्ध नही और अपनी नाटकीय कुशलता के कारण ही तो आखिर वे लोकप्रिय हो सके 
है । नाटक के हास का विद्येष कारण हमें अन्यत्र खोजना होगा--जनता की उदासीनता 
में। औद्योगिक क्रान्ति ने एक नये मध्यवर्ग और उससे भी समृद्ध घनी वर्ग की अभिसृष्टि 
कर दी थी और ये दोनो साहित्य के प्रति उदासीन थे । एक धन की सीमाओ के बाहर देखता 
तक न था, दूसरा उसका युलाम था और कलाकार उनके साथ अपनी आत्मीयता स्थापित 
न कर सका। सामन्तवाद की हमददे सरक्षा उठ चुकी थी और पूजीवर्ग की सरक्षा उपलब्ध 
ने थी और कलाकार भी रोमाटिक होने के कारण यथार्थवादी न हो सका, नये जीवन के 
नये रूप को अपनी कृतियो में वह मूरतिमान न कर सका। इसके अतिरिक्त उस काल लन्दन 


' में केवल दो अभिनय गृह--कोवेन्ट गार्डन! और डर. री लेन---जिनको नाटक खेलने का 


एकाधिकार प्राप्त था, सीमित सख्या में ही नाठको का प्रदर्शन कर सकते थे । हाँ, १९वीं 
सदी के तीसरे चरण के अन्त मे निश्चय ही अधिकाधिक नाट्यगृह सवेत्र बन चले। 


उन्नीसवी सदी का अन्त 


ऊपर नाटककार की समसामयिक प्रवृत्तियो से आत्मीयता स्थापित न कर सकना 
उस काल के नाटक-हास का जो एक कारण माना गया है, वह विशेषत स्मरण रखने की 
बात है । १८वी सदी में लिल्लो ने बदलती हुई जन-प्रवृत्ति का एक अश्ञ में अकन किया था। 
१९वी सदी में नाटक मे समसामयिक जीवन को यदि किसी भाषा में किसी ने 
अभिव्यक्त किया तो वह टी० डब्ल्यू ० रॉवर्ट्सन * था। उसकी कृति कास्ट' मानी हुई रचना 
है । वह नाटक सगीत प्रधान है और लोग उसे फूहड कहने से भी न चूके, परन्तु अभिनीत 
होकर वह जीवन को खोलकर रख देता है उन्ही दिनो नावें में नाटक के असाधारण आचार्य 
इब्सन* का प्रादुर्भाव हुआ । इव्सन ने अपने काछ के और परवर्ती कलाकारों को, क्या 
स्वदेश क्या विदेश में, सर्वत्र प्रभावित किया है । अग्रेजी ड्रामा पर भी उसका गहरा प्रभाव 
पडा और असाधारण मेघा वाले वर्नार्ड शॉ ने स्वय इब्सन की कृतियों से बहुत कुछ सीखा । 
उसके नाटक 'बैड' और 'पियर गिन्‍्ट' के बराबर अग्रेजी में जायद कुछ नही हैं। उसके अन्य 
साटको---दि डॉल्स हाउस”, दि घोस्ट्स', 'ऐन एनिमी आफ दि पीपल, 'कैन दि डेड 
अवेकन”, का जोड भी आधुनिक नाटक-साहित्य मे मिलना सम्भव नही। उसके बाद हेनरी 
आर्थर जोन्ज३ और सर ए० डब्ल्यू० पिनेरो५ं का घरातल सहसा बहुत नीचे उतर आता 
है । इनमें पहले ने (दि सिल्वर किंग” नाम का सगीत-अधाव नाटक लिखा और सेन्ट्स एण्ड 
१, ए ए़ ए0एछलछणा.. २ सका फशा (१८२५८-१९०६) ३ मल 
हैडतएर वुण्ाल्ड ( १८०१-१९२९ ) चछु डा. #ापिपर शिपरा० ([ जू० १८५५-२१९३४ ) 
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सिनस' तथा 'मिसेज डेन्स डिफैन्स' नामक समस्या-नाटक रचे और दूसरे ने दि सेकेण्ड 
मिसेज टैकुएरे' रचा । परन्तु जोन्ज्ञ और पिनेरो दोनो इब्सन के मुकाबले नितान्त लघु थे, 
नगण्य | ऑस्कर वाइल्ड का उल्लेख करने के पहले गिल्बर्ट * की ओर सकेत कर देना उचित 
होगा । दोनों ने ओपेरा (सगीत ) नाटक प्रहसन लिखे । वस्तुत दोनो वाइल्ड और शा के 
पूरव॑वर्ती थे, जिन्होने उनके लिए क्षेत्र प्रस्तुत कर दिया । वाइल्ड बडी प्रतिभा का नाट्यकार 
था। और उसका जेल चला जाना नाटक-साहित्य के लिए बडा घातक सिद्ध हुआ, फिर भी 
उसकी अनेक कॉमेडी कृतियों में लेडी विंडरमियर्स फैन', 'ए वोमन ऑफ नो इस्पोर्टेन्स', 
'ऐन आइडियल हजवैड' और 'दि इम्पौर्टस ऑफ वीग अर्नेस्ट', प्रधान है जो उसकी मेघा 
प्रचुर मात्रा मे प्रकट करती है । 


बीसवी सदी 


२०वी सदी नये सम्भार के साथ नाटक के क्षेत्र में अवतरित हुई । उसके साथ १९वीं 
सदी की किसी प्रकार भी तुलना नही की जा सकती । नाटक सवधी २०वीं सदी की यह 
सम्पदा समृद्धि मे एलिज़ावेथ-काल के समान थी । वार्कर ने अपनी कृतियो द्वारा एक नये 
प्रकार की नाटय-कुशलता प्रस्तुत की । वार्कर* समस्या-सजीव और असाधारण यथार्थ- 
वादी था । उसके नाटक 'दि वौयसे इनहेरिटेन्स' (१९०५) और विस्ट' (१९०७) इस 
दिशा मे प्रमाण है। दि मैरिंग ऑफ एनलीट' तथा '्रूनेछा' में उसने रोमाटिक तत्व भी 
अकित किये। (्रूनेला” की रचना उसने लॉरेन्स हॉसमन के सहयोग से की थी। 

यथार्थवादी और समसामयिक जीवन की पृष्ठभूमि बनाकर नादूय रचना करने 
वाले इस काल के कलाकारो मे जान गाल्जवर्दीः अग्रणी है । 'स्ट्राइफ” (१९०९), 
जस्टिस' (१९१०) और 'लॉयलटीज़' (१९२२) नाम की उसकी रचनाओ ने ड्रामा 
क्षेत्र में काफी ख्याति पाई। सेन्‍्ट जॉर्ज इरविन५ ने अपने जैन क्लेग' (१९११) और जॉन 
फर्युसन! (१९१५) में समसामयिक यथार्थवादिता की परपरा रखी । जॉन मेसफील्ड* 
ने १९०८ मे दि ट्ेजेडी ऑफ मैत' की रचना की और गाहेस्थ्य पृष्ठभूमि में काव्यगुण 
का योग दिया। 

इरविन के साथ कुछ आइरिश कवियो का भी नाम लिया जाता है, जिन्होने नाटक 
के क्षेत्र मे कुछ प्रयोग किये । लेडी ग्रैगरी, यीट्स, सिन्‍ज, ओकेसी आदि उसी परपरा के 
हैं। यीट्स नाटककार से कवि अधिक सफल माना जाता है । यद्यपि उसकी कैथलीननी 
हाउलीहान' और दि लैड ऑफ हार्टेस डिजायर' आइरिश कल्पना के प्रकट नमूने है । 


विन ननन वन्‍ननगरग03ओ>->++-. 
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नाटककार के रूप में जॉन मिलिंगटन सिंज* उससे कही कुशल कलाकार था । उसका 
प्लेब्वाय ऑफ दि वैस्टर्ने वल्ड” आइरिश चरित्र की सुन्दर व्याख्या है। सीन ओ 'केसी * 
ने जूनो एण्ड दि पेकोक' और दि शैडो ऑफ ए गनमैन' मे डबलिन का जीवन प्रति- 
बिम्बित किया। 

सर जेम्स बेरी? की बडी प्रतिकूल आलोचना हुई है परल्तु उसका 'पीटरपैन' कल्पना 
और भावना का सम्मिलित क्षेत्र होकर भी नाटक के दृष्टिकोण से कुछ कम इलाघ्य नही । 
उसकी दो और रचनाएँ--.-दि ऐडमिरेवल क्राइटन' ( १९०२) और 'डियर बूटस' ( १९१७) 
विश्येष प्रसिद्ध हुईं। 

परन्तु सावधि साहित्य का शेक्सपियर तो जॉर्ज बरनार्ड शॉ* है | अनेक आलो- 
चको का कथन हैँ कि अग्रेजी नाटक-साहित्य मे यदि केवल दो व्यक्तियों का नाम लिया 
जाय तो उनमे एक शॉ निश्चय होगा । इस राय से कोई सहमत हो या नही, इसमें शायद दो 
मत नही हो सकते कि शा शेक्सपियर के बाद के नाटक-साहित्य का सबसे बडा प्रतिनिधि 
है । उसका जीवन-काल भी सुदीर्घ था। १८५६ से १९५० तक, ९४ वर्ष । अग्रेजी साहित्य 
के क्षेत्र मे सम्भवत कोई कलाकार इतना दीर्घायु न हुआ । अग्नेजी ड्रामा के इतिहास में 
शा का सृजन काल काफी दीर्घ था। १८९२ मे ही उसने अपना नाट्यकार जीवन “विडोअ्से- 
हाउसेज' से आरभ किया और १९३९ तक “इन गुड किंग चार्ज गोल्डन डेज़' तक निरन्तर 
जारी रखा। शा की मेधा असामान्य थी, नितान्‍्त प्रखर । इन्सन की भाँति उसने भी अपने 
नाटको को अपने विचारो का समर्थ वाहक बनाया । उसके व्यग्य चुभने की शवित में बेजोड 
है, काग्रीव और वाइल्ड दोनो का वह सम्मिलित उदाहरण है । वह सोशलिस्ट था, फेवियन 
सोसाइटी के निर्माताओ में से, और यौन, धर्म, आचार सभी कुछ उसके अभिप्रेत विषय थे । 


नाटय-कुशलता उसमें असाधारण थी। 

पमैसेज़ वारेन्स प्रोफेशन' मे उसने गणिका के जीवन में अपने दूषित वातावरण का 
अनिवार्य परिणाम प्रदर्शित किया है जिसमें नारी वारागना के दूपित पेशे को लाभकर 
रूप में बाध्य होकर स्वीकार करती हैं और इस प्रकार केवल रूमानी वेश्या नहीं रह 
जाती । आचार और आचरण के परपरागत क्रम को विपरीत कर अकित करना झा 
की सहज कल्ण है । उसकी कॉमेडी के व्यग्य की यही सार्थकता है । यही रूप निरन्तर 
'सीज़र ऐण्ड क्लियोपेट्रा ” से लेकर उसकी सेन्ट जोन' तक की कृतियो में विघटित हैं । 

उसकी रचनायें समस्या-प्रधान और प्रइन-प्रधान होने के कारण चरित्रो को 
नही देती ! इसका अपवाद उसकी नाट्य-श्खला में बस एक है, 'कैन्डिडा' 
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(१८९४) । वस्तु का चुनाव वह अपनी समस्याओ के अनुकूल करता हैँ | इसीसे उसके 
नाटको को वस्तुभूमि निरन्तर समस्याओ की विविधता के अनुकूल बदलती जाती हूँ । 
कही तो दि डेविल्ज़ डिसाइपल” की भाँति उसका प्लॉट साधारण कथानक के रूप में 
खलता हैं और कही (अधिकतर) जैसे 'गैटिग मैरिड' में कहानी सूक्ष्मतम हो जाती 
है । फिर भी उसके कुछ नाटको मे इन दोनो तत्वो का सुन्दर सम्मिश्रण हैं। जैसे-- 
'मेज़र बारबरा', दि शोइग अप ऑफ ब्लैको पौसनेट' अथवा जॉनबुल्स अदर आइलेड' 
में । इन नाटको की विपेश्ता इनके कलेवर से अधिक अनेक बार इनकी प्रशस्त भूमि- 
काओ मे. होती हैं । इन्ही भूमिकाओ में वह अपने विचारों को व्यग्यपूर्ण शवितम चुने 
शब्दों मे रखता हैँ। ऐड्रोक्लीज़ एण्ड दि लॉयन' की भूमिका मे ईसाई धर्म पर उसने 
प्रबल प्रहार किया है । समस्याओ की प्रधानता पहले महासमर के बाद के उसके नाटकों 
में विशेष रूप धारण करती हैं| जैसा हार्ट ब्रेक हाउस, (दि ऐपल कार्ट, टु ट्रू टु बी गुड', 
दि मिलियोनेयर्स', और 'जिनेवा' नाम की उसकी रचनाओ से प्रकट हैं । उसके 'मैन 
एण्ड सुपरमैत' और बैक टु मैथुसेला' ने कभी नाट्य-ससार पर सम्मोहन डाल दिया 
था, यद्यपि आज उनके जादू की शक्ति उतनी नही रही । पिगमेलियन' का प्रभाव भी 
दर्शको पर कुछ कम न पडा । फिर भी यह कहना कठिन है कि शॉ का प्रभाव साहित्यिक 
जगत्‌ पर कब तक रहेगा। इतना निश्चय कहा जा सकता हैं कि आगे कुछ काल तक उस 
महान्‌ कलाकार का प्रभावाकार छोटा नही होगा । राजनीति, समाज, अर्थ, दर्शन, सब पर 
वह अपने व्यग्य का चुटीला प्रहार करता है और समस्याप्रधान होकर भी उसके नाटक 
अभिनय के क्षेत्र मे आज बवेजोड है । उसके नाटको की रगमचीय सफलता अर्थर्जन में भी 
उसकी असाधारण रूप से सहायक हुई है । साहित्य के क्षेत्र में अपने जीवन-काल में शायद 
किसी अन्य कलाकार ने अपनी रचनाओ से इतना धन नहीं कमाया जितना वरनार्ड 
थोंने। 

आधूनिक कार के अग्रेजी नाटक का विवरण वस्तुत शा के साथ समाप्त हो 
जाता हूँ फिर भी उसके कुछ समकालीनो का उल्लेख यहाँ अनुचित न होगा । टी एस 
एलियट का उल्लेख कवि-परपरा मे हो चुका हैं । उसका मडेर इन दि कैथेड्ल' (१९३५) 
पद्मात्मक ट्रैजेडी का एक सुन्दर नमूना है। ओडन और क्रिस्टोफर इशरक ने भी कुछ 
प्रयोग किये है जो दिलचस्प हैं । इन्होने पद्य और नृत्य के समावेश से नाटक को गद्य के 
चंगुल से मुकत करना चाहा हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य उदीयमान नाटककार भी 
साहित्य-निर्माण से प्रयत्नशील है, जिनका विवरण यहाँ समीचीन नही। 


हा 
ह विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


१६ : 
उपन्यास 
आरभ से डि फो तक 


«. कहानी-लेखन की उस परपरा का प्रादुर्भाव जिसे हम उपन्यास कहते है, साहित्य में 
अपेक्षाकृत काफी पीछे हुआ । कुछ ने तो अग्रेजी मे उसका आरभ रिचर्डसन की 'पामेला' 
से माना है । जो भी हो, उपन्यास का आरभ १६वीं सदी के पहले नहीं रखा जा 
सकता। १६वीं सदी में भी उपन्यास के रूप मे सर फिलिप सिडनी की जिस कृति 
आकेंडिया' का उल्लेख किया जाता है वह वस्तुत उपन्यास के माने हुए रूप को अभि- 
व्यक्त नही करती। 

उपन्यास की परिभाषा तो आसान नहीं पर साधारणत उसकी व्याख्या में कहा 
जा सकता हैं कि वह गद्य की शैली मे लिखा वह साहित्य है जो कहानी पर अवलम्बित 
है, जिसमे चरित्र का वर्णन है और युग-विशेष का जीवन प्रतिबिम्बित है। जिसमे भमाव- 
नाओ और आवेगो की क्रिया और प्रतिक्रिया अकित हैं और जिससे नर-नारियो का अपने 
वातावरण के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण निदर्शित होता है । इस प्रकार के उपन्यास का आरभ 
वस्तुत १६वीं सदी में सभव न था। फिर भी पृष्ठभूमि के रूप मे सर फिलिप* की आर्के- 
डिया' की ओर हम सकेत कर सकते है। 

जॉन लिली ने भी १६वीं सदी में अपने यूफएस' और “यूफएस एण्ड हिज़ इंग्लैड' 
नाम के मनो रजक रोमास लिखे। एलिज़ाबेथ-युग में ही रॉबर्ट ग्रीन ने भी अपना पैन्डोस्टो' 
लिखा जिसे शेक्सपियर ने अपने विन्टर्स टेल' का आधार वनाया | उस तथाकथित उपन्यास 
मे लन्दन के उपेक्षित ससार का अकन हुआ । टॉमस लॉज * ने भी अपनी 'रोजालाईनड 
तभी लिखी । परन्तु सड़ी मनोरजन की सामग्री टॉमस डिलोने ? ने प्रस्तुत की । उसके 

'जैक ऑफ न्यूबरी' मे जुलाहो का जीवन प्रतिविम्बित हुआ और दि जेन्टल क्राफ्ट' मे चमारो 
का । टॉमस डैक्कर ने भी समसामयिक घृणित जीवन के चित्र अपनी कृति गुल्स हॉनने-वूक' 
मे प्रस्तुत किये । टॉमस नैश * ने उपन्यास-लेखन की कला में कुछ प्रगति कर १६वीं सदी 
समाप्त की । 
१९वीं सदी का उतरारद्ध उपन्यास-लेखन की दिशा मे पिछली सदी में कुछ अधिक 
जाग्रत हुआ। जॉन बुन्यन" का नाम अग्रेजी साहित्य मे काफी बडा हैं। वह सैनिक 
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और पादरी वारी-बारी रह चुका था और उसने साहित्य-प्रसिद्ध अपनी रचना दि 
पिल्प्रिम्स प्रोग्नेस! १६७८ मे प्रकाशित की। दो साल बाद उसकी दूसरी रचना 'दि लाइफ 
एण्ड डैथ ऑफ मिस्टर वैडमैन” भी लिखी गयी और अन्त मे होलीवार' (१६८२) 
प्रकाशित हुआ । 'पिल्ट्रिस्स प्रोग्रेस ” रूपक है और उसका कथानक कल्पना पर अवरूबित 
हैं, यद्यपि उसमें कहानी का यथार्थ कुछ कम नही है । 

परन्तु उपन्यास का वस्तुत आरभ १८वी सदी मे डेनियछ डि फो १ से हुआ। डि फो छ्विग 
और टोरी दोनो दलो का एजेट था। वह सद्देबाज और दिवालिया भी था और उसने 
कुछ वैज्ञानिक अन्वेषण भी किये। उसने इधर-उधर की यात्राएँ भी कीशथी और वह उस 
जमाने का जाना हुआ पत्रकार था । अनेक बार उसे कैद भुगतनी पडी । दि रिव्यू, 
जिसका उसने १७०४ से १७१३ तक प्रकाशन किया, अग्रेजी पत्रकारिता की एक मजिल 
हैं। उसकी उपन्यास की दिशा में प्रवल कृति 'रॉबिन्सन क्र्सो' (१७१९) है। यद्यपि कैप्टन 
सिंगिलटर्ना , मोल प्लेन्डर्स', 'कर्नल जैक', ए जनेल ऑफ दि प्लेग इयर, “रोक्साना', 
आदि भी कुछ कम जानी हुई कृतियाँ नही हैं। डि फो अपने पाठकों की अभिरुचि के अनुकूल 
रचना करता था। यही कारण था कि उसकी कृतियो ने प्यूरिटन मध्यवर्ग को शीघ्र ही 
अपनी ओर आक्ृप्ट किया । उसकी कल्पना, यथार्थ और यात्रानुभूति ने अग्रेजी साहित्य 
को 'रॉबिन्सन क्रूसो' के रूप मे जो दिया वह असाधारण देन सिद्ध हुआ | इस कृति का उस 
साहित्य पर काफी प्रभाव पडा और अनेक भाषाओं मे आज उसके अनुवाद प्रस्तुत है । 

रॉबिन्सन कूसो' की पृष्ठ भूमि काल्पनिक होती हुई भी यथार्थ का आभास प्रस्तुत 

करती है और उसकी सफलता विशेषत उसके इसी गुण पर अवलम्बित है, यद्यपि 'रोवसाना' 
और 'मोल फ्लैन्डर्स' के चरित्र भी पाठक को बरबस अपनी ओर खीचते है । 


१७: 


९ २ 
रिचिड्सन से स्कॉट तक 
(१७४०-१८३२ ) 
भावुकता 
डि फो के वाद उपन्यास का क्षेत्र फिर अनुवेर हो गया। उसके 'रॉविन्सन कृसो” 
के प्रकाशन के प्राय पच्चीस वर्ष बाद रिचर्डसन की पामेला' प्रकाशित हुई | सेमुएल 
रिचर्डेसन* अग्रेजी साहित्य के प्रधान निर्माताओं में हो गया है । वह मुद्रक था और जीवन 
भर मुद्रक ही बना रहा। १७४० से उसने अपनी पामेला' प्रकाशित की । १७४७-४८ में 
चलैरिसा' और १७५३-५४ में दि हिस्ट्री ऑफ सर चाल्से ग्रैंडिसन | 
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तीनो उपच्यासो की कहानी साधारण है। 'पामेला' वाँदी है जो अपनी मालकिन के 
पुत्र के दुराचरण के प्रयत्नो से निरन्तर अपनी रक्षा करती है और अन्त में उसके विवाह- 
प्रस्ताव को गभीरता से स्वीकार करती है। सर चाल्से ग्रैडिसन भी अपने कुशल व्यवहार 
और सयम से सदाचरण करता है। रिचर्डंसन प्यूरिटन था परन्तु उसकी रचना में कला 
का प्रचुर निरूपण हुआ। 

वारतविकवाद 

रिचडंसल मध्यवर्ग का था और उसने उसी वर्ग के पात्रों के गुण-दोषो का विवेचन 
किया । उसका यह अभाग्य था कि हेनरी फील्डिग, उसके जीवच-काल में ही प्रादुर्भूत 
हुआ। फील्डिग अभिजातकुलीय था, अभिजातकुलीयो के. स्कूल ईटन में शिक्षा पा 
चुका था। क्लासिक्स का प्रेमी था और सर रॉबर्ट वालपोल के लाइसेंसिग ऐक्ट के बनने से 
पहले तक नाटककार भी था। पेशे से वह जर्नलिस्ट, वकील और जज भी रहा। 

१७४२ में उसने रिचर्डसन की 'पामेला' का मजाक बनाने के लिए दि हिस्ट्री ऑफ 
दि ऐंडबैचर्स ऑफ जोजेफ एन्ड् ज़ एण्ड हिज़् फ्रेंड मि अब्राहम ऐडम्ज़' प्रकाशित किया । 
यह पामेला' की एक प्रकार से व्यग्यपूर्ण पैरोडी था। इसमें पामेंछा की स्थिति मे बदलकर 
एक नौकर रखा गया है, जिसे बिगाडने का प्रयत्त उसकी मालकिन करती है । बाद मे जब 
वह भाग जाता है तब फील्डिग्र की दृष्टि मे रिचडंसन की दुनिया ओझल हो जाती है और 
उपन्यास अपने स्वाभाविक पथ पर चल पडता हैं। उसकी 'हिस्ट्री ऑफ जोनाथान वाइल्ड' 
दि ग्रेट' नामक कृति 'जोजेफ एन्ड्र ज' से भी अधिक व्यग्यपूर्ण हैं ।'फील्डिग जीवन के आवेशो 
का खुला पोषक था और इसी विचार की अभिपुष्टि मे उसने दि हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्ज' 

(१७४९) की रचना की, जो उसकी क्ृतियो में सवसे सुन्दर हैं। उसकी 'अमेलिया' १७५१ 
में प्रकाशित हुई | इसकी करुणा इसे अस्वाभाविक बना देती हैं । जो भी हो, फील्डिग 


न 


सहज कछाकार था। 
टोबियास स्मोलेट * फील्डिग का समकालीन था | स्कॉटलैड का निवासी और पेशे 


का डाक्टर । उसकी अनेक कृतियाँ उपलरूब्ध हैँ, दि ऐडर्वचस ऑफ रोडरिक रैन्डम' 
(१७४८), दि ऐडवैचर्स ऑफ पेरेग्रीन-पिकठ' (१७५१), ऐंडिवैचर्स भॉफ फर्डिनेन्ड 
काउन्ट फैदम' (१७५३), दि ऐडवैचर्स ऑफ सर लैन्सेलॉट श्रीव्ञ' (१७६२), दि 
ऐक्सपीडीशन ऑफ हम्फे क्लिकर' (१७७१) । इनमें जौर तो घटिया किस्म की है परन्तु 
'पेरेग्नीन पिकछ' सुन्दर हैं। इसके पात्र सजीव हैं। उपपात्र तो नायक से भी अधिक | 
इसमें और स्मोछेट की अन्य कृतियों मे भी अशान्त और अधथीर सामुद्रिक और जहाजी 
जीवन का सुन्दर और स्वाभाविक चित्र सीचा गया है। उस चित्र में ऋूरता और कामुकता 
का भी खासा चित्रण है । 
१. 7००95 56076 ञ्गणोॉल ( १७२१-७१ ) 
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लॉरेस सटे) अठारहवी सदी का एक अनूठा उपन्यासकार है । वह सिपाही का 
लडका और पादरी का पोता था। उसने केम्न्रिज से एम० ए० की डिग्री ली और पादरी 
बन गया । उसका लाइफ एण्ड ओपीनियन्स ऑफ ट्रिस्ट्रम शैन्डी! (१७५९-६७ ) अनोखा 
उपन्यास हैं, सवेथा मौलिक, जो प्रकाशित होते ही लछोकप्रिय हो गया था। वैसे कहानी 
भयानक है, और तीसरे खड मे नायक का जन्म होता हैं । अपूर्ण वाक्य, अपूर्ण सादे पृष्ठ, 
अनोखा विनोद, सभी कुछ इसमें अजीब है, फिर भी भावों का विचित्र निर्वाह हुआ है । 
इस प्रकार वह मानव जीवन की विचित्रता का रूप अकित करता हैं और मानवता की 
विषादमयी अनुभूति से सहानुभूति प्रकट करता है। उसके सैन्टिमैन्टल जर्नीं (१७६१) 
में फ़रास की यात्रा का अकन है । 
अठारहवी सदी के मध्य में ही उपन्यासो की घारा जो मोटी हो चलती है, वह उसके 
अन्त तक बाढ बन जाती है और तव साधारण रूप से भी इन उपन्यासों का विवरण कठिन 
हो जाता हैं। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण कृतियो का उल्लेख समीचीन है । इन्ही में सेमुएल 
जॉनसन का 'रैसेलास” (१७५९) है, जो अवीसीनिया की कहानी के रूप में अठारहवी सदी 
के आशावाद पर एक प्रकार का प्रहार हैं। इस प्रकार ऑलिवर गोल्डस्मिथ का 'विकर 
ऑफ वेकफील्ड' भी रूप और शैली मे प्राय अकेला हैं। इसका आज भी साहित्यिको में 
बडा आदर है । गोल्डस्मिथ असाधारण कलाकार है। उसमे हास्य और चित्रण दोनो सपन्न 
करने की अद्भुत क्षमता हैं। उसमे गजब की कारुणिकता है, जिससे वह कगरालो और 
आपदसग्रस्तो के प्रति असाधारण तौर पर अनुरक्‍्त हो जाता हैं। इसी काल क्वीन कैरोलिन 
की अनुचरी फैतीवर्नी नाम की नारी ने भी उपन्यास-रचना की | अपने सुन्दरतम उपन्यास 
'इवेलिता' (१७७८) में उसने गाँव की एक लडकी का लन्‍्दन के कृत्रिम भडकीले जीवन मे 
प्रवेश बडी खूबी से कराया हैं। उसकी इस कृति की जॉनसन, बके, रेनाल्‍डस आदि ने भूरि- 
भूरि प्रशसा की थी। उसने सेरवीलिया' 'कंमिला', और वान्डरर' नाम के तीन उपन्यास 
और रचे। पर तीनो ही एक से एक गए बीते थे। 
भावावेगवादी उपन्यासों का आरभ सटे ने किया था । उनकी परिपाटी चल 
पडी । हेनरी मैकेन्जी* ने अपने दि मैन ऑफ फीलिग' से उस परपरा को और जाग्रत 
किया । इसका हीरो स्थरू-स्थल पर रो पडता हैं, जिससे उपन्णस पैरोडी का रूप घारण 
कर लेता है। इन्ही दिनों टॉमस डे ने अपना सैन्डफोर्ड एण्ड मर्टन! (१७८३-८९) नामक 
उपन्यास लिखा, जिससे नीतिपरक उपन्यासों की परपरा चठी। उसका फूल बॉफ 
क्वालिटी! (१७६६-७० ) भी उसी शैली का वाद-प्रतिवाद-युकत उपन्यास है। 
उसके बाद ही उस प्रकार के उपन्यास लिखे गये, जिन्हे गौथिक कहते हैं। यह 
भयपरक हैँ । अपराध, पाप, भय, खून, वदला आदि इस प्रकार के उपन्यासों के चित्रण- 
१ #एछपद्ा०९ हव्याट( १७१३-६८), २ सतद्याफ ऊेव्विशे-लारा८ ( १७५५-१८३ १) 
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आधार हैं। और इनका प्रणयन विशेषत मध्यकालीन (वस्तु' के पुनरज्जीवन से आरभ हुआ। 
इस परपरा का पहला उपन्यासकार प्रसिद्ध सर राबर्ट वालणेल का पुत्र होरेस वालूपोल* 
था। अपनी अभिजातकुलीय समृद्धि के वातावरण में उसने महत्वाकाक्षा के लब्ध्यथ उन 
व्यक्तियों को प्रयत्वशील देखा, जिन्हे स्वार्थ साधने में आचारोपचार का मोह त था । 
उसी वातावरण का होरेस वालपोछ ने अकन किया । भेद केवछ इतना था कि उसने 
पृष्ठभूमि मध्यकालीन इटली के पापाचारयुकत वातावरण से चुनी । वह स्वय पुराविद्‌ 
था। पुरातत्व से अनेक लोगो को उस काल कुछ प्रेम हो गया था। बात यह थी कि व्यापार, 
उद्योग आदि से जो समृद्धि हुई तो उसने आखिर ऐसे निठलले लोग भी उत्पन्न किये, जो 
अपना अवकाश ---जिसकी कुछ सीमा न थी--भरना चाहते थे । उनकी जागीरदारियो में 
खेडें मध्ययुगीय गिरजो आदि द्वारा उनकी रोमैन्टिक तुष्टि भी हो जाती थी और इस 
प्रकार एक पृष्ठभूमि भी उनकी कृतियों के लिए मिल जाया करती थी । होरेस वालपोलू 
इसी रूप से अपने उपन्यासों मे पुरावर्ती पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर गौथिक उपन्यास-परपरा 
की नीव डाल सका। दि कासल ऑफ ओट्रैन्टो' (१७६४) इसी परपरा की कहानी छेकर 
साहित्य क्षेत्र में अवतरित होता है। 
विलियम बैकफोड्ड * का दि हिस्द्री ऑफ दि कॉलिफ वाथेक' (१७८२) वालूपोरू 
की कृति से भी अधिक मध्यकालीन क्रूर घटनापरक है, जिसमें खलीफा की करता का वर्णन 
है। इस लोमहर्षक पद्धति के उपन्यासकारो में सबसे जनप्रिय मिसेज ऐन रैडक्लिफ? हुई। 
उसके पाँच उपन्यासों में सबसे प्रसिद्ध दि मिस्ट्रीज़ आफ उडोल्फो' (१७९४) और दि 
इटैजियन” (१७९७) थे । उसने मनोवेगो को कायम रखते हुए अपने दृश्यों को प्राकृतिक 
पृष्ठभूमि दी और इस प्रकार १८वी सदी की निसर्गप्रिय काव्य-परपरा का उपन्यास में भी 
निर्वाह किया । उस नारी ने अपनी कृतियो द्वारा ला वायरन और शेली तक को प्रभावित 
, किया । उपन्यासकारो की इसी छोकरजन परपरा मे मैथ्यू ग्रेगरी लेविस*, चाल्से रॉबर्ट 
मैटूरिन*, मिसेज़ शेली* आदि थे । इन्होने दि माक' (१७९६ ), टेल्स ऑफ टठेरर, 
'टेल्स आफ वडर' (लेविस) मेलमोथ दि वाडरर' (मैटूरिन) और फ्रैकेन्स्टीन” लिखकर 
लोमहक उपच्यासो का भडार भरा । इनमे मिसेज़ शेली का लिखा फ्रैकेन्स्टीन' इस प्रकार 
'के उपन्यासो में बडा सफल हुआ | 
उन्नीसवी सदी में सही उपन्यास-कला का जन्म हुआ । ऐसा नही कि छोमहर्षक 
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अंग्रेजी साहित्य ५ 


उपन्यासो का अन्त हो गया हो क्योकि पाठको के मनोरजन के साधन-स्वरूप इस प्रकार के 
उपन्यासो का सृजन होना स्वाभाविक ही था, कि जब ऐसे पाठकों की कमी न थी, परन्तु 
उन्नीसवी सदी अपने नये वातावरण के साथ आई। उपन्यास अब केवल मनोरजन की सामग्री 
न था। वरन्‌ स्पष्ट कला के रूप में सिरजा जाने लगा । इस परपरा का आरभ जॉर्ज 
ऑस्टिन की कन्या जेन ऑस्टिन* ने किया। साहित्य में उसकी सूझ सर्वेथा नई थी । न तो 
उसे उसके पूर्ववर्तियो ने प्रभावित किया और न यूरोपियन उथलरू-पुथल ने । उसने लोम- 
हषक उपन्यासो पर अपनी कृतियों से भरपूर चोट भी की (देखिये उसका--नार्थेंगर 
अबे') । उसने वर्णन और यथार्थवादी सूक्ष्मता को बडा महत्व दिया और उसकी लेखनी 
से पहली बार कला प्रसूत होकर 'प्राइड एड प्रेजुडिस' (१८१३) के रूप में आई। उसके 
चरित्रो में अनूठापन कुछ न था। वे समाज में घर-घर चलते-फिरते हाड-मास के जीव थे । 
जेन ऑस्टिन के सक्षिप्त डायलॉग भी बडे चुटीले हैं । उनकी शक्ति लम्बे वक्‍तव्यो मे जब-तब 
नष्ट हो जाती है । इसमें विशेषत दो परस्पर विरोधी पात्रो का चित्रण है। यही रूप हमें 
उसके दूसरे उपन्यास 'सैन्स एण्ड सैन्सिबिलिटी' (१८११) में भी मिलता है । जेन ऑस्टिन 
ने मैन्स फील्ड पार्क! (१८१४), एम्मा' (१८१६) और 'परसुएशन' (१८१७) 

नामक तीन और उपन्यास लिखे परन्तु कोई उसके 'प्राइड एण्ड प्रेजुडिस' के स्तर तक न 
उठ सका | 


ऐतिहासिक उपन्यास 

इसी काल-प्रसार में सर वाल्टर स्कॉट ने भी अपने प्रसिद्ध उपन्यास लिखे, परन्तु 
जेन ऑस्टिन के उपन्यासो से सर्वथा भिन्न । ऐतिहासिक उपन्यास-परपरा का प्रारभ सर 
वाल्टर स्कॉट ने किया । ज्ञान और सुरुचि में शायद सर वाल्टर का जोड नही । घटनाओ की 
खोज और अध्ययन में उसने असाधारण परिश्रम किया । आलोचना में भी उसने बडी 
उदारता दिखाई। जेन ऑस्टिन की कला को अपनी अपेक्षा अत्यधिक ऊंचा घोषित किया । 
चह स्कॉच था, ऐडिनबरा के एक वकील का पुत्र, और साहित्य मे, विशेषत स्कॉटलैड की 
ख्यातो में, उसे बडी दिलचस्पी थी । उसने तत्सबधी कुछ कविताएँ भी लिखी, परन्तु यशस्वी 
चह अपने उपन्यासो के कारण ही हुआ । अभिजातकुलीयता के स्वाद ने उसे घृणा के भार से 
दबा दिया था। फिर भी उसका हाथ निरन्तर खुला रहा और घन की आवश्यकता वरावर 
बनी रही । उसके जनेल में घन-सबधी उसकी व्यग्रता का बडा करुण सकेत मिलता है । घन 
की आवश्यकता ने उसे उपन्यास लिखने को और भी बाघ्य किया । मेरिया एजवर्थ ने अपना 
“कैसिल रैकन्ट' (१८००) लिखकर ऐतिहासिक उपन्यास का रूप रखा था। परन्तु वस्तुत- 
वह परपरा स्कॉट के हाथो सवारी गई। उसमें उसने पृष्ठभूमि, वातावरण आदि प्रक्ृति 
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के स्पर्श और पिछले युगो के सयोग से चित्रित किये जो न फील्डिग ने किया था न ऑॉस्टिन 
ने । सही मे, उसमे मध्यकालीन हीरो की असाधारणता हमे विशेष प्रभावित करती है, 
परन्तु उस युग के समाज और सामान्य जनता की जितनी प्राजल झलक में उसके द्श्यो से 
मिलती है और कही नही । 
उसका पहला उपन्यास वेवरली' (१८१४) १७४५ के जैकोवबिन विद्रोह के 
चित्र उपस्थित करता है । उसी परपरा में उसके उपन्यास 'गाई मैनरिंग' (१८१५), 'दि 
ऐन्टीक्वेरी' (१८१६), ओल्ड मौरटैलिटी ” (१८१६), दि हाटे ऑफ मिडलोथियन! 
(१८१८) और रॉबराय' (१८१८) भी लिखे गये । इनमे स्मृति और कल्पना दोनो 
एकन्न मिलते है । दोनो उसे सम्मिलित रूप से विधायिती प्रतिभा प्रदान करते है। क्रूसेड- 
सवधी उपन्यास आइवन्हों' (१८२०) और “दि टेलिस्मान'! (१८२५) अत्यन्त छोक- 
प्रिय हुए। कनिलवर्थ! (१८२१) और दि फार्चुन्न ऑफ निजेल” (१८२२) में अत्यन्त 
आकषेक रूप में एलिजाबेथ और जेम्स प्रथम के सबध की घटनाये वरणित है । उसने केवल 
स्कॉटलेड और इग्लैड के इतिहास से ही घटनायें चुनकर नही अनुप्राणित की, अपने 'क्वेन्टिन 
डरवर्ड” (१८२३) में तो फ्रास के राजदरबार को भी अपनी लेखनी का आधार बनाया | 
परन्तु इस प्रकार उसका इधर-उधर भटक जाना ही मात्र था क्योकि वह स्कॉटलेड की 
स्थिति को वस्तुत न भूल सका। सेट रोमन्स वेल' (१८२४) और 'रैड गॉन्टलेट' (१८२४) 
की कथाओ के लिए वह फिर स्कॉटलेड की ओर अभिमुख हुआ । 
स्कॉट आज भी ऐतिहासिक उपन्यासो में रुचि रखने वाले पाठकों का मनोरजन 
करता है । अपने परवर्ती ऐतिहासिक उपन्यासकारो को भी उसने कम प्रभावित न किया । 
बुलूवर लिटन, थैकरे, रीड, जॉर्ज एलियट तक उसके ऋणी है। उसका प्रभाव कालान्तर 
में फ़रास से रूम तक और अटलाटिक सागर पार अमेरिका तक व्यापक बना । 
उन्नीसवी सदी की उपन्यास-परपरा में अन्त में लव पीकॉक* का उल्लेख कर 
देना आवश्यक होगा । शैली मे भिन्न होकर भी पीकॉक “रोमाटिक साहित्य ' का शत्रु था। 
उसने रोमाटिक साहित्य का मखौल उडाने वाले व्यग्यात्मक उपन्यासों की एक परिपाटी 
ही खडी कर दी । उसके उपन्यासो मे मनोरजन की सामग्री प्रचुर है, जिसके प्रमाण हैँ उसके 
मेड भेरियन'! (१८२२), 'मिसफॉर्चुन्स आफ एल्फित! (१८२९), और क्रोचेट कासल' 
(१८३१) । उसने भी अपने परवर्ती उपन्यासकारो पर अपना प्रभाव डाला । जॉर्ज मेरेडिय 
और आल्ड्स हक्‍्स्‍्ले दोनो को उपन्यास के क्षेत्र मे अपने प्रयोग करने में पीकॉक से प्रभूत 
प्रेरणा मिली । 
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अंग्रेजी साहित्य ण्प्‌ 
के | 
डिकेन्ज़ से आज तक 


चाल्स डिकेन्ज* उन्नीसवी सदी का सबसे वडा उपन्यासकार हैं। अनेक लोगो के 
विचार से तो वह अनेकार्य में इग्लैड का सबसे प्रधान उपन्यासकार है | इस पिछले मत्त 
को चाहे, कोई न माने, परन्तु इसे स्वीकार करने मे समवत किसी को आपत्ति न होगी 
कि डिकेन्ज चोटी का उपन्यासकार है। अपनी विनोदात्मक उपन्यास-शैली में तो 
नि सन्देह वह बेजोड हे । उसका विनोद कभी साहित्य पर बोझ बनकर नही आता, उसमे 
घुलामिला प्राण बन कर आता है । स्वाभाविकता उसका प्राण है। डिकेन्ज़ को जीवन साध्य 
है, प्रिय, परन्तु वह अपने वातावरण से क्षुब्ध है, अपने समाज से घुणा करता हैं । उसकी 
प्रवृत्ति विद्रोहात्मक थी और उसके उपन्यासो में भी उसका विद्रोह झलक आता हैं पर उसे 
परिस्थितियों से मजबूर होकर मध्यमवर्गीय आचार से समझौता कर लेना पडा । पिकविक 
पेपस! (१८३६-३७ ) इसका प्रमाण है । ऑलिवर ट्विस्ट' (१८३८) में हास्य के ऊपर 
कारुणिकता की छाया स्पष्ट है । वह समसामयिक समाज की हृदयहीनता के विरुद्ध अपनी 
आवाज उठाता हैं। निकोलस निकल्वी' (१८३८-३९) मे प्लॉट महत्त्व धारण कर छेता 
है और चरित्र-चित्रण शक्तिम हो उठता है। बैन जॉतसन की भाँति दि ओल्ड क्युरियॉसिटी 
शॉप (१८४१) में मध्यवर्ग के आचार पर प्रखर व्यग्य है । बार्नाबी रज्ञ' (१८४१) 
डिकेन्ज़ का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है । उसके 'मार्टिन चुज़लविट”' (१८४४) में 
अमेरिका के दृश्य भरे हैँ, क्योकि यह कृति उसकी अमेरिका-यात्रा के बाद सम्पन्न हुई । 
१८४३ और ४८ के बीच उसने 'क्रिस्मसस बुक्स' लिखी | यह कृति जिसमें मानव-दया मे 
उसकी निष्ठा प्रदर्शित है, बडी लोकप्रिय हुईं। करण रस उसके 'डस्बे एण्ड सन' (१८४८) 
में जैसे फूट पडा है।डैविड कॉपरफील्ड' ( १८५० ) में उसकी उपन्यास-कला आत्म कथानक 
का रूप धर लेती है । चरित्र-चित्रण भी इसमे गजब का हुआ है। 
डिकेन्ज के प्रघान उपन्यास ब्लीक हाउस (१८५३) के साथ उसके कृतित्व का 

दूसरा युग आरभ होता हैं। हार्ड टाइम्ज' (१८५४) उसन कारलाइल को समर्पित 
किया हैँ और लिसे फेयर' (अनिरुद्ध व्यापार) पर वह प्रखर प्रहार है। छिटिल डोरिट' 
(१८५७) में वह आफिस़ो की दीर्घ-सूत्रता पर चुटीला व्यग्य करता है। 'दि टेल ऑफ रू 
सिटीज़' (१८५९) फ्रेच राज्य-क्राति सबधी सुन्दर उपन्यास है, जो उसकी प्रतिभा 
को नई दिशा की ओर ले जाता हैं, स्कॉट से सर्वेथा भिन्न । '्रेट ऐक्स्पेक्टेशन्ज' (१८६१) 
ओर वर म्यूचुअल फ्रेडो (१८६४) नामक दो उपन्यास उसने और लिखे | कभी जब 
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वह दि मिस्ट्री आफ एडविन ड्र,ड” लिख ही रहा था कि मृत्यु के कूर कर ने उसकी जीवन- 
गति बन्द कर दी। 
डिकेन्ज़ निरन्तर लिखता रहा, साथ ही निरन्तर भ्रमण भी करता रहा । उसने 
अमेरिका के श्रोताओ को अपने उपन्यास, कविता की भाँति पढ-पढ कर सुनाये । इससे 
उसे लाभ प्रचुर हुआ पर जीवन शिथिल हो गया, यद्यपि श्रोताओ की उपस्थिति उसके 
लिये मादक शराब का काम करती थी । १८७० मे जब वह मरा, इग्लैड के जीवन से जैसे 
प्रधात सार चला गया । वह अपने समाज के अगाग में समा चुका था। शा के पहले फिर 
कोई ऐसा न हुआ जो डिकेन्ज की भाँति अग्रेज जनता को खिलखिलाकर हँसा सकता। 
विलियम मेकपीस थैकरे१* डिकेन्ज़ का समकालीन था । पर दोनो दो स्तरों के 
व्यक्ति थे। डिकेन्ज को सही शिक्षा नही मिली थी। उसके पिता को ऋणी होकर अनेक वार 
जेल का मुँह देखना पडा था। स्वय उसे पहले कारखानो में काम करना पडा । थैकरे ईस्ट 
इण्डिया कम्पती के अफसर का, कलकत्ते में जन्मा बेटा था, चार्टर हाउस और कंस्ब्रिज की 
हवा खाया हुआ | थैकरे जीवन भर जनंलिस्ट रहा और लगातार 'पच' में लिखता था। 
उसने कॉर्नहिल' मैगेज़ीन का सम्पादन भी किया। वैनिटी फेयर (१८४७-४८) उसकी 
पहली कृति थी, जिसने उसे उपन्यासकार के रूप में अमर कर दिया । दस वर्ष बाद उसने 
दि वर्जीनियनन्‍्ज' (१८५७-५९) लिखा । इसी बीच उसने पेन्डैनिस' (१८४८-५० ), 
'हेनरी एस्मड' (१८५२) और दि न्यूकम्स' (१८५३-५५) भी लिखे। वह बावन साल की 
आयु में मरा, डिकेन्ज़ से भी छोटी उम्र में। वह अच्छे प्रकार के रहन-सहन का आदी था, 
इससे अपनी आय बढाने के लिए उसने भी लन्दन और अमेरिका में अपनी कृतियाँ सुना कर 
घन कमाना शुरू किया | उसकी आय प्राय डेढ लाख रुपये प्रति वर्ष तक हो गई थी पर 
उसे उससे सतोप न होता था । 
थैकरे को अपना समाज प्रतिकूल न पडा और उसने उसकी खिल्ली भी नहीं उडाई। 
वह अपनी कृतियो में उसका प्रतिबिम्ब मात्र उतारता गया । नि सदेह इसके ल्यि उसमें 
असाधारण प्रतिभा थी। कृतघ्नता के प्रति उसका आक्रोश तीन था। उसकी दृष्टि कप! के 
प्रति गहरी थी और चरित्र-चित्रण उसका डिकेन्ज़् से कही सुक्ष्म होता था। वैनिटी 
फेयर' इस दिशा में वडा मारमिक उपन्यास हैं । 
लिटन? की प्रतिभा सर्वतोमुखी है । स्कॉट की भाँति ही उसने भी ऐतिहासिक 
उपन्यास लिखे और दि लास्ट डेज़ आफ पॉम्पेयी' (१८३४) में कछा की दृष्टि से उससे 
ऊपर उठ गया। वह कला उसके 'रिएन्जी' (१३८५ ) में घायद और भी निसरी | ज़नोनी' 
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अंग्रेजी साहित्य ५७ 


(१८४४) उसका लोमहर्षक उपन्यास है, जिसकी लोमह्‌र्षकता में वह अपने 'पॉल विलूफड्ड' 
(१८३० ) में सामाजिक आक्रोश का भी पुट देता है। लिटन ने कुछ और भी उपन्यास लिखे- 
“युज्ञीन अराम', दि कंक्‍्स्‍्टन्स', 'माई नॉवेल', पेल्हम', दि कमिंग रेस' | इनमें अन्तिम में 
उसने 'यूरोपियन' (काल्पनिक--भावी सामाजिक ) उपन्यास की बुनियाद डाली | 
चाल्स किसस्ले* ने पहले तो अपने उद्देश्यपरक उपन्यास 'यीस्ट' (१८४८) और 
“आल्टन लॉक' (१८५०) लिखे, फिर ऐतिहासिक 'हाइपैटिया” (१८५३) और वेस्टवर्ड 
हो' (१८५५) । दि वाटर वेवीज़' नामक उसने एक फैन्टेसी भी लिखी । ए० डब्लू किग- 
लेक * ने अपने इयोथेन' ( १८४४) में पूर्वात्य पृष्ठभूमि प्रस्तुत की । सर रिचर्ड बर्टन3 ने 
“अरेबियन नाइट्स' (अलिफ लैला) का अनुवाद प्रस्तुत किया, और जॉर्ज बोरो४* ने अपनी 
अामक प्रवृत्तियुक्त उपनच्यास--लोवेंग्रो' (१८५१) दि रोमानी राई! (१८५७) और 
“वाइल्ड वेल्स' (१८६२) लिखे। हडसन* ओर रिचर्ड जेफ्रीज़ ६ भी बोरो की परपरा के 
ही साहित्यिक थे । 
चार्ल्स रीड» डिकेन्ज़ के सामाजिक आक्रोश की परपरा का उपन्यासकार था, 
जिसमें सामग्री की यथार्थता अधिक प्रामाणिक थी । 'इट इज़ नैवर टू लेट टु मैन्ड' 
(१८५६) कारागार के जीवन का भडाफोड करता है | मध्यकालीन पृष्ठभूमि पर दि 
बल्वॉयस्टर एण्ड दि हार्थ' (१८६१) नाम का एक सजीव ऐतिहासिक उपन्यास भी रीड 
ने लिखा। बैन्जेमिन डिजरेलीः का व्यक्तित्व राजनीति में बडा था और उसके उपन्यास 
“कोनिग्सवी (१८४४), सिविछ' (१८४५) और टिक्रेंड! (१८४७) उसकी राजनीतिक 
आइडियालोजी (सिद्धान्त) प्रस्तुत करते है । डिजरेली उन्नीसवी सदी की राजनीति में 
सबसे महान्‌ व्यक्ति (प्रधान मत्री ) था। इससे अधिकतर उसका साहित्य उसके राजनीतिक 
व्यक्तित्व मे खो जाता हैं। पर है उसके उपन्यास सुन्दर, जिनमें वह टोरी नीति से सँवारे 
नये इग्लैड का स्वप्त देखता है । मिसेज गैस्केल ६ ने अपने उपन्यासों मेरी वार्टन 
(१८४८) और ॉर्थ एण्ड साउथ” (१८५५) में व्यावसायिक क्ररता का भडाफोड 
'किया । उसने क्रिफोर्ड! नामक एक और सामाजिक उपन्यास लिखा। विल्की कॉलिन्स १ ९ 
ने दि बोमन इन ह्वाइट' (१८६०) और दि मूनस्टोन' (१८६८) लिखकर होरेस 
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वालपोल और मिसेज्ञ रैडविकफ की लोमहषक उपन्यास परपरा पुनरुण्जीवित की । 
उसकी कला उनसे कही प्रखर और प्रौढ थी। 
मौलिक उपन्यासों के सृजन मे दो बहनो--एमिली बक्नोन्टे* और चारलोटे- 
ब्रोच्टे * को बडी सफलता मिली । इनमे से पहली ने अपने बुर्दारिग हाइट्स' (१८४७) 
द्वारा प्रभूत ख्याति कमाई है, दूसरी के अनेक उपन्यास जेन आयर' (१८४७) 
शर्ले! (१८४९), 'विलेट' (१८५३), 'दि प्रौफेसर' (१८५७) है। उसके दृश्य घरेल्‌ 
है, यथार्थवादी । जॉर्ज एलियट३ का नाम भी इनके साथ ही लिया जाता है। सो केवल 
इसलिए नही कि वह भी नारी थी । उन्नीसवी सदी के नारी उपन्यासकारो मे वह सबसे 
अधिक विदुषी थी। वह नारी थी परन्तु उसने पुरुष के नाम से लछिखा। वह दार्शनिक मेघा 
की नारी थी और उसकी उत्कट दाशनिकता ही हबेंट स्पैन्सर से विवाह में घातक हुई । 
अपने पति विख्यात लेखक लेवेस के कहने से उसने उपन्यास लिखना शरू किया। सीन्ज़ 
ऑफ क्लारिकल लाइफ” (१८५७) को तत्काल सफलता मिली और 'ऐडम बीड' (१८५९) 
ने उसका यश्य प्रतिष्ठित कर दिया । दि मिल ऑन दि फ्लौस' (१८६०) भी उसकी एक 
ऊँची कृति है । जिसमें ऐडम बीड' की ही भाँति हृदय और मेघा का सघर्ष है। 'सिलास 
मारनर' (१८६१) में वह सघर्ष प्राय एक समष्टि का रूप धर लेता हैं। 'रोमोला' 
(१८६३) इटैलियन पुनर्जागरण काल का ऐतिहासिक उपन्यास है और 'फैलिक्स होल्ट' 
(१८६६) रिफॉर्म विछ का अनुवर्ती । उसका 'मिडिलमा्चे ” (१८७१-७२) उद्चीसवी 
सदी के प्रवान उपन्यासो में गिना जाता है। ऐतिहासिक युगो और दार्शनिक चिन्तन से 
वह यथार्थ की चतुर्वर्ती भूमि पर इसमे उतर आती है और समाज सहसा इसमे प्रतिविम्बित 
हो आता है । बाल्जाक जैसे उसकी इस कृति में उतर आया हो । ५ 
ऐन्यनी ट्रोलोप४ एक दूसरी कोटि का उपन्यासकार है, सहज वर्णन-अवाह का । 

उसकी प्रखर कल्पना निरन्तर दृश्यो और चरित्रों का एकत्र सृजन करती जाती हैँ । वह 
पुरुष रूप में जेन ऑस्टिन है, पर साथ ही अपनी सीमाओ को पूर्णत जानने 8५% इसी से 
वह अनधिकार चेष्टा नही करता। उसकी कृतियाँ दि वार्डेन ' (१८५५) और 'वारचेस्टर 
टॉवर्स”! (१८५७) सुघड है । ट्रोलोप से कही मौलिक जॉर्ज मेरेडिय ( (धर श् १९०९) 
है । इधर के सालो मे मैरेडिथ का यज्ञ घट गया है क्योकि उसके उपन्यासो की कठिनता 
आशुगम्य नही। परन्तु उसकी मेघा अस्वीकार नही की जा सकती । यह सत्य हूँ कि अपने 
हीरो' की ही भाँति , जिस पर वह हँसता है, वह स्वय गर्वील्ा है। उसके लिए उपन्यास कैवल 
कहानी का आधार नही हैँ । उसके विचार में जीवन का आदश रूप उसकी सहज स्वाभा- 
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विकता में है, जिसके मस्तिष्क , हृदय, शरीर, सभी नकारात्मक निर्देश हैं । इसी व्याख्या 
के लिए वह विशुद्ध और सूक्ष्म भावनाओ का विश्लेपण करता हैं। इसी मनोयोग से वह अपने 
दूसरे उपन्यासो 'रिचर्ड फेवरेल' 'ईवान हैरिग्टन' और हैरी रिचमाड'-- की सृष्टि करता 
है । भावो के विश्लेषण के अर्थ में ही वह अपने कथानको मे नारी को केन्द्रीय स्थान प्रदान 
करता है । 'रोडा फ्लेमिग' (१८६५) विट्टलोरिया' (१८६७) और 'डायना ऑफ दि 
ऋतसवेज़' (१८८५) भी उसी प्रेरणा से प्रस्तुत हुए । उसकी सबसे प्रख्यात कृति दि 
इगोइस्ट' (१८७७) है। उसके डायलॉग बडे सजीव है । उसके वन ऑफ आवर काकरसे' 
(१८९१) मे उसका दृष्टिकोण और भी जटिल हो गया है। जटिलता उसकी लोकप्रियता 
में बाधक हुई है । 
मैरेडिथ की ही सूक्ष्म चेतना हेनरी जेम्स * को भी मिली थी। जेम्स अमेरिका में जनमा 
और शिक्षित हुआ था, परल्तु इग्लैड मे बस गया था। उसे नागरिकता का अधिकार उसकी 
मृत्यु से केवल एक वर्ष पहले सिला। डेजी मिलूर! (१८७९) में उससे यूरोपियन जीवन 
के प्रति अमेरिकन प्रतिक्रिया का चित्रण किया और ददि ट्रैजिक म्यूज़' (१८९०) तथा 
अन्य उपन्यासो में अग्नेन-जीवन का अध्ययन किया । जैसे-जैसे उसकी साहित्यिक सक्तियता 
बढती गई , वैसे ही वह शैली मे जटिल होता गया । उस जटिलता का दर्शन हमे (दि विग्स 


न 


ऐम्वैंसेडर' च्फे 


ऑफ दि डव (१९०२) दि ऐस्वैसेडर' (१९०३) और विशेषत 'दि गोल्डन बोल' (१९०४) - 
में होता है । जेम्स विशेषकर उसकी अभिजात कुलीनता के प्रति बडी कमजोरियाँ लेकर, 
यूरोप गया था। उसके जो आदर्श थे, वे उसे वहाँ न मिले, फिर भी उसने अपनी कल्पना को 
साहित्यमें सार्थक कर दिया है । यद्यपि चित्र अयथार्थ है फलत जटिल होते गए। उसकी दैली 


बडी सूक्ष्म है और अपनी कल्पना के प्रति उसकी निष्ठा इतनी प्रबल हैँ कि अपने साहित्यिक 
विस्तार में वह चित्रण की एकरूपता के कारण यथार्थ लगने लगता है, मिथ्या भी निरन्तर 
के अकन से नित्य सिद्ध होने लगता हे । 
टॉमस हार्डी इग्लैड के सबसे महान्‌ उपन्यासकारो में से है। टॉमस हार्डी और हेनरी 
जम्स समसामयिक है, पर दोनो की दुनिया अलग-अलग हैँ । हार्डी का पहला उपन्यास 
१८७९१ में डेस्परेट रैमेडीज़' निकला और तव और 'जूड दि ऑन्स्क्योर' के १८९५ में 
प्रकाशन के बीच वह निरन्तर उपन्यास लिखता गया । उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण निम्नलिखित 
हँ--दि रिटर्न ऑफ दि नेटिव' (१८७८), (दि ट्रम्पेट मेजर! (१८८०), (दि मेयर ऑफ 
कैस्टर-ब्रिज (१८८६), दि वुडलैडर्स' ( १८८७ ) और 'टेस ऑफ दिडवंवित्स 
(१८९१)। हार्डी पेशे से शिल्पी था और अपनी कला को भी उसने शिल्प का महत्त्व दिया। 
धमारत की एक-एक ईट उसने प्लान के मुताविक विठाई। परन्तु वह प्रारब्ववादी था। 
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प्रारब्ध मनुष्यो को निरन्तर उनके अन्त की ओर खीचता जाता है, सदा उनके सुख की 
सम्भावनाओ से दूर, दु ख की ओर । उसका जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण प्राय दर्शन का 
रूप धारण कर लेता है। उन्नीसवी सदी का भौतिक आशावाद और ईसाई घर्म की सान्त्वनाएँ, 
दोनो मे उसका अविश्वास था जो निरन्तर बढता गया और जीवन का अथ्थे उसके लिए 
प्राय कुछ नही रहा । जीवन को उसने निरुद्देश्य माना। फिर भी प्रारव्ध के शिकार मानवो 
के प्रति उसकी गहरी सहानुभूति है और उसकी यह सहानुभूति उन्ही तक सीमित नहीं, 
कीडे-मकोडो तक को छू लेती है । हार्डी कथानक का भी असाधारण शिल्पी है और घटना- 
चक्र निरन्तर सहज रीति से उसके उपन्यासो में घूमता है | देहात का जीवन उसके उप- 
न्‍्यासो में मूत्तिमान हो उठता है । टैस' और “जूड दि ऑब्स्क्योर' मे तो उसकी कला ग्रीक 
ट्रेजेडी का रूप धारण कर लेती है। वर्डस्वर्थ की सम्मोहक करुण प्रकृति उसके हाथ में नितात 
क्र बन जाती है । उसके सुन्दरतम चरित्र वे है जो नगर के जीवन से दूर गाँवो के अकृत्रिम 
वातावरण में रहते है और नगर की सत्ता स्वीकार नही करते । हार्डी को एक ओर तो 
“दूसरे दर्जे का रोमाटिक', दूसरी ओर साहित्य के महानतम व्यक्तियो में से एक होने का 
श्रेय मिला है। इसमें सन्देह नही कि उसका स्थान अग्रेजी साहित्य में बहुत ऊँचा है, परन्तु 
उसका साहित्य आगे भी पाठको को आक्ृृष्ट करेगा, इसमे सन्देह है । 

डारविन के वानस्पतिक विज्ञान ने जिन अनेक अग्नेज साहित्यिको को प्रभावित किया 
था, सैमुएल बटलर१ भी उन्ही में था । अपने उपन्यास दि वे ऑफ ऑल फ्लेश (१९०३) 
में उसने स्विफ्ट की व्यग्यात्मक शैली का सहारा लिया और विक्टोरियाकालीन समाज के 
तथाकथित समन्वित दृष्टिकोण पर गहरा प्रहार किया । उसकी कृतियाँ 'अरवोन' ( १८७२) 
और अरवोन रिविजिटेड' (१९०१) इस दिशा में और चुटीली सिद्ध हुई। समसामयिक 
भुल्यो पर उनकी व्यग्यात्मक चोटे दिलचस्प है । बटरूर वीद्धिक ऋन्तिकारी है और उसकी 


कृतियाँ नितान्त मौलिक है । 

१८७०-८० की दश्चाब्दी मे उपन्यासो के आकार मे विशेष परिवर्तन हुआ । भारी- 
भरकम उपन्यास लोगो की रुचि से गिर गए और प्रकाशको ने भी देखा कि छोटे उपन्यास 
छापने में ही अधिक लाभ है । रॉबर्ट लुई स्टिवेन्सन * इस परिवतेनके स्रप्ठाओ में प्रथम था। 
उसका टद्रैजर आइलैड' प्रकाशित होते ही छोकप्रिय हो गया । छोटे उपन्यासों के साथ ही 
उन छोटी कहानियो का भी प्रादुर्भाव हुआ, जिनका आरम्भ एडगर एलेन पो ने अमेरिका 
में पहले ही कर दिया था। स्टिवेन्सन की न्यू अरेवियत नाइद्स” (१८८२) के वाद उसके 
और भी रोमाटिक उपन्यास निकले--किडनैप्ड' (१८८६), दि ज्ठैक एरो' (१८८८) 
(दि मास्टर आँव वैलेन्ट्रे (१८८९), 'दि राग वाक्स' (१८८९) । 'डाबटर, जेंकेल एण्ड 
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मिस्टर हाइड' में स्टिवेन्सन ने नेक-वबद का एक रूपक प्रस्तुत किया जो आज भी काफी 
जनप्रिय हैं । स्टिवेन्‍स्सत कलाकार था और उसकी कला कया उपन्यास, क्या कहानियाँ, क्या 
निवन्ध, क्या पत्र-लेखन सभी सहज और असामान्य है । उसके निवन्ध तो शैली के प्रतीक 
हँ--जैसे उसका पाठक सामने हो और उससे वह सीधा बात कर रहा हो । उसके भ्रमण- 
वृत्तान्त तो सर्वथा अनूठे है । 
उसी काल कुछ ऐसे उपन्यासकारो का प्रादुर्भाव हुआ जो बडे सफल हुए, परन्तु जो 
कहानी कहने मात्र मे निपुण थे और जिन्होने पाठक जनता को देख कर लिखा और लोक- 
प्रिय हो गए । सही उपन्यासकारो की श्रेणी में उन्हें नही रखा जा सकता, यद्यपि उनमें से 
कई उनके स्तर को छू लेते हैं । ये है-वीडा राइडर हैगर्ड १, ए० कानन डॉयल, * मिसेज 
हम्फी वार्ड,” हॉल केन* मेरी कोरेली," ग्राट एलेन, * एडगर वालेस* और पी० जी० 
वुडहाउस5 । ये प्लॉट की खूबी और कथानक की रोचकता से पाठको का मन हर लेते है । 
इन्होने अपनी कृतियो से धन भी काफी कमाया । इनमे हॉल केन और वुडहाउस विशेष 
उल्लेखनीय हैं । वुडहाउस ने तो अग्रेजी साहित्य को अत्यन्त मुहावरेदार भाषा भेंट की । 
जॉर्ज गिर्सिग ६ और रुडयार्ड 'केपलिंग ने भी इसी काल लिखा । दोनो ऊपर लिखे 

उपन्यासकारो से अपनी कला और मर्यादा में भिन्न थे। गिर्सिंग छोकप्रिय नही हो सका, 
यद्यपि उसमे मेघा अथवा साहस की कमी न थी । अपने वककर्स इन दि डॉन (१८८० ) 

'डिमोस' (१८८६), दि नेदर वल्ड' (१८८९), और न्यू ग्रव स्ट्रीट (१८९१) में उसने 
अपने समाज के भ्रष्टाचार का भयानक भडाफोड किया । उसकी अवहेलना शायद उसकी 
अप्रिय सत्य के प्रति व्यग्रता और प्रहार के कारण हुईं। उसकी कृतियों मे रंजन का अभाव 
था। ददि प्राइवेट पेपस ऑफ हेनरी राईक्राफ्ट' (१९०३) में वह अपेक्षाकुत अधिक सफल 
हुआ । किपलिग (१८६५-१९३६) बडा लोकप्रिय हुआ । वह साम्राज्यवादी था और 

उसका दृष्टिकोण तब के इग्लैड को अधिक प्रिय था | जब वह साहित्य के क्षेत्र में उतरा, 

स्टिवेन्सन की ही भाँति कहानी और छोटे उपन्यास लिखने में वह उस्ताद था। उसकी यह 

सक्षिप्त शैली भी उसकी लोकप्रियता में सहायक हुईं। उसकी सफलता का एक और कारण 

उसके कथानको की भारतीय पृष्ठभूमि भी था । उसकी कहानियो--प्लेन टेल्स फ्रॉम दि 

हिल्ज! (१८८८)--और उपन्यासो--दि लाइट दैट फेल्ड” (१८९१) और "'किम' 
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(१९०१) से उसे प्रभूत ख्याति मिली । इनके अतिरिक्त उसकी और. कृतियाँ---स्टॉकी 
एण्ड को (स्कूल जीवन की कहानियाँ) (१८९९), 'दि जगल बुक्स', (१८९४-१८९५) 
'पक ऑफ पूक्स हिल” (१९०६) भी जानी हुई है । शैली मे किपलिग सरल है बाइविल की 
तरह और कल्पना मे चित्रमय, परन्तु विचारो मे सर्वथा प्रतिक्रियावादी है। 'कालो के प्रति 
गोरो के दायित्व वाले सिद्धान्त का वह प्रबल पोषक है, यद्यपि उसकी कविता 'रेसेशनल' में 
इस्लैड के खतरो की ओर सकेत है। 
जॉन गॉल्जवर्दी इस दृष्टिकोण का विरोधी आत्मालोचन का उपन्यासकार है। 

दि आइल्ड फैरिसीज़' (१९०४) मे उसने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया | उसका 'दि 
मैन आफ प्रॉपर्टी! और 'फोरसाईट सगा' में उच्च मध्यवर्ग के जीवन का चित्रण है। उसने 
अपने सिद्धान्त की परिभाषा सम्पत्ति के विरुद्ध सौन्दर्य का सधर्ष' दी है। उसकी लेखनी 
के स्पर्श से वर्णन मूत्ति धारण करता जाता है । उसने आधी सदी के इग्लैड के उच्च मध्य- 
वर्गीय जीवन का जैसा यथार्थ और सफल चित्रण किया है, वैसा दूसरा कोई न कर सका। 
वह शीघ्र ही इग्लैड और यूरोप के अन्य देशो में छोकप्रिय हो भी गया, यद्यपि आज उसकी 
लोकप्रियता उतनी नही जितनी कभी पहले थी | उसका अध्यवसाय उद्देश्यपरक है । ऑरनेल्ड 
बेनेट १ ने (दि कार्ड' मे व्यक्तिगत महत्वाकाक्षा की सफलता का अकन किया जो प्राय आत्म- 
परक था। उसकी 'दि ओल्ड वाइव्ज़ टेल' (१९०८) पर मोपासाँ का स्पष्ट प्रभाव है । 
उसकी तीन और कृतियाँ जानी हुई हँ---क्लेहैंगर' (१९१०) हिल्डा लैसवेज' (१९११) 

और दीज़ ट्वेन' (१९१६) । 

एच० जी० वेल्ज़* ने इस कार उपन्यास और कहानी लेखन मे एक नया ससार 

रचा--चैज्ञानिक आधार पर निर्मित उसकी प्रतिभा सर्वेतोमुखी थी । चोटी का वैज्ञानिक 
तो वह था ही, साथ ही इतिहासकार, निवन्चकार और उपन्यासकार भी था। उसने अपने 
युग को अपनी प्रतिभा से अनेक प्रकार से विविध मात्रा में प्रभावित किया। उपन्यास के 

क्षेत्र मे वह दि टाइम मशीन' (१८९५) लेकर उतरा | फिर एक के बाद एक उसके दि 

इन्विजिवलमैन' (१८९७) दि वार ऑफ दि वल्डस' (१८९८) “हँन दि स्लीपर वेवस' 

(१८९९), और दि फर्स्ट मैन इन दि मून' (१९०१) आते गए। इनमें केवछ वैज्ञानिक 

स्थितियों का उपन्यासगत विवरण था, परन्तु शी त्र ही ऐसे उपन्यासो की सृष्टि में वेल्ज़ छूगा 

जिनमे दृष्टिकोण और सिद्धान्त झलकने छंगे। दि फूड ऑफ दि गॉड्स' (१९०४) और 

“इन दि डेज़ ऑफ दि कामिट' ( १९०६ ) इसी प्रकार की कृतियाँ हु । वेल्ज़ विश्वासयों से 

सोशलिस्ट था और उसने प्लैटो की ही भाँति १९०५ में एक काल्पनिक शब्द-ससार रचा-- 

' मॉड्न युटोपिया' । उसने कुछ विनोदी, हास्य प्रवान उपन्यास---दि व्हील्त ऑफ चात्स ' 
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अग्रेजी साहित्य ६३ 


(१८९६) 'लव एण्ड मिस्टर लेविशम (१९००) और “किप्स' (१९०६) भी लिखें। 
इनमे अन्तिम सुघड कृति है । वेल्ज कलाकार से अधिक विचार-प्रधान हैं और, यद्यपि 
अनेकत वह सुन्दर है, उसकी शैली 'जर्नलिस्टिक' है। 'एन वेरोनिका' (१९०९) और दि 
न्यू मेकियावेली' (१९११) फिर भी सुन्दर है। उसका टोनों बगे! (१९०९) असाधारण 
व्यग्यक्नति है, प्रचुर टिकाऊ। दि हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पोछी' (१९१०) में वह एक बार फिर 
'किप्स' की परपरा की ओर मुडा और 'मिस्टर ब्रिटलिंग सीज़ इट थ्‌” (१९१६) में उसने 
महासमर के प्रति अपनी प्रतिक्रिया मूर्त की । उसका दृष्टिकोण दिन- दिन विश्ववादी होता जा 
रहा था और वैज्ञानिक होने के कारण विशेषत वह मानव-जाति को एक इकाई के रूप में 
देखने लूगा। इसी विचार का परिणाम दि आउट लाइन ऑफ हिस्ट्री! (१९२०) नामक 
उसका इतिहास हुआ । दि वल्ड ऑफ विलियम क्लिसोल्ड' (१९२६) और जोन एण्ड 
पीटर' (१९१८) में उसकी विचार-सरणी और भी गद्यपरक हो गईं। परन्तु निश्चय ही 
वेल्ज़ अद्भुत प्रतिभा का व्यक्ति था और उसके 'किप्स' तथा टोनों बगे बने रहेगे। 
सामाजिक उपन्यासों की परपरा बीसवी सदी मे स्वाभाविक ही चल रही हैं, परन्तु 
अन्य प्रकार के उपन्यास भी बराबर लिखे जाते रहे है। टियोडोर जोज़ फ कॉनरड कोरजें- 
नियोस्की नामक पोल ने भी कुछ दिलचस्प उपन्यास लिखे। वह जोज़फ कॉनरड* नाम से 
प्रसिद्ध है। उसके उपन्यासो में जहाजी-समुद्री जीवन का अच्छा खाका बन पडा हैं। उसकी 
प्रसिद्ध कृतियाँ है---अलमेयर्स फॉली' (१८९५), दि निगर ऑफ दि नासिसस' 
(१८९८), यूथ (१९०२) टाइफूता (१९०३) नौस्ट्रोमो (१९०४), लार्ड जिस 
(१९०६), दि ऐरो ऑफ गोल्ड' (१९१९) । कॉनरड अग्रेजी के विदेशी निर्माताओ में 
से हैं। जॉर्ज मूर? ने फ्रैच साहित्य से प्रभावित होकर कुछ उपन्यास और आत्म परिचायक 
ग्रथ रचे | इनमें मुख्य हूँ कन्फेशन्स ऑफ ए यगमैन'! (१८८८), हेल एण्ड फेयरवैल अवे/ 
(१९११), सॉल्वे' (१९१२), वे” (१९१४), ईस्थर वाटर्स” (१९८४), 'दि ब्रूक 
केरिथ/ (१९१६), हेलाइज एण्ड अबेलार्डा (१९२१) । इनमे अन्तिम धाभिक 
उपन्यास हैं। सॉमरसेट मॉम३? ने अपने उपन्यासो मे वडी सफलता पाई हैं और आज 
सतहत्तर वर्ष की आयु में भी लिखता जा रहा है। लिज़ा ऑफ लंबेथ' (१८९७) के 
लन्दन-जगत्‌ को छोड अपने पिछले उपन्यासो में उसने चीन, मलछाया आदि पूर्वात्य देशो 
का जीवन व्यक्त किया है । उसकी दि ट्रैम्बलिग ऑफ ए छीफ” (१९२१), दि पेन्टेड 
वेल” आदि सुधड कृतियाँ है। आलोचको ने उसकी उपेक्षा की है परन्तु यथार्थ के निरूपण 
में वह नियुण और साहसी है । यह सत्य है, उसके उपन्यास अत्यन्त लोकप्रिय है । 
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5 विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


(१९०१) से उसे प्रभूत ख्याति मिली । इनके अतिरिक्त उसकी और क्ृतियाँ--स्टॉकी 
एण्ड को” (स्कूल जीवन की कहानियाँ) (१८९९), दि जगल वुक्स', (१८९४-१८९५) 
पक ऑफ पूक्स हिल' (१९०६) भी जानी हुई है । शैली में किपलिग सरल है वाइविल की 
तरह और कल्पना में चित्रमय, परन्तु विचारो मे सर्वथा प्रतिक्रियावादी है। 'कालो के प्रति 
गोरो के दायित्व' वाले सिद्धान्त का वह प्रवल पोषक है, यद्यपि उसकी कविता रेसेशनल' में 
इग्लैड के खतरो की ओर सकेत हैं। 

जॉन गॉल्ज़वर्दी इस दृष्टिकोण का विरोधी आत्मालोचन का उपन्यासकार है । 
दि आइलंड फैरिसीज़' (१९०४) में उसने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया । उसका दि 
मैन आफ प्रॉपर्टी! और 'फोरसाईट सगा” में उच्च मध्यवर्ग के जीवन का चित्रण है। उसने 
अपने सिद्धान्त की परिभाषा सम्पत्ति के विरुद्ध सौन्दयं का सघर्ष' दी है। उसकी लेखनी 
के स्पर्श से वर्णन मूत्ति धारण करता जाता है । उसने आघी सदी के इग्लेंड के उच्च मध्य- 
वर्गीय जीवन का जैसा यथार्थ और सफल चित्रण किया है, वैसा दूसरा कोई न कर सका 
वह शीघ्र ही इग्लैड और यूरोप के अन्य देशो में लोकप्रिय हो भी गया, यद्यपि आज उसकी 
लोकप्रियता उतनी नही जितनी कभी पहले थी । उसका अध्यवसाय उद्देश्यपरक हैँ । ऑर्वेल्ड 
वैनेट९ ने दि कार्ड' मे व्यक्तिगत महत्वाकाक्षा की सफलता का अकन किया जो प्राय आत्म- 
परक था । उसकी 'दि ओल्ड वाइव्ज़ टेल” (१९०८) पर मोपासाँ का स्पष्ट प्रभाव है । 
उसकी तीन और क्ृतियाँ जानी हुई है--क्लेहैगर' (१९१०) हिल्डा लैसवेज़' (१९११) 
और दीज़ ट्वेन' (१९१६) । 
एच० जी० वेल्ज़” ने इस काल उपन्यास और कहानी लेखन में एक नया ससार 

रचा---वैज्ञानिक आधार पर निर्मित उसकी प्रतिभा सर्वेतोमुखी थी। चोटी का वैज्ञानिक 
तो वह था ही, साथ ही इतिहासकार, निवन्धकार और उपन्यासकार भी था। उसने अपने 
यग को अपनी प्रतिभा से अनेक प्रकार से विविध मात्रा में प्रभावित किया । उपन्यास के 
क्षेत्र में वह दि टाइम मशीन” (१८९५) लेकर उतरा । फिर एक के वाद एक उसव दि 
इन्विजिवलमैन' (१८९७) दि वार ऑफ दि वल्डस” (१८९८) “हैन दि स्ठीपर वेवस' 

(१८९९), और दि फर्स्ट मैन इन दि मून! (१९०१) आते गए। इतमें केवल वैज्ञानिक 
स्थितियों का उपन्यासगत विवरण था, परन्तु शी त्र हा ऐसे उपन्यासों की सृष्टि में वेल्ज लूगा 
जिनमे दप्टिकोण और सिद्धान्त झलकने छगे । दि फूड ऑफ दि गॉड्स' (१९०४) और 

इन दि डेज़ ऑफ दि कॉमेट' (१९०६) इसी प्रकार की इतियाँ है । बेल्ज विश्वासो गेसे 
सोशलिस्ट था और उसने प्लैटो की ही भाँति १९०५ में एक काल्पनिक घब्द-ससार रचा--- 

ए मॉडन बुटोपिया' । उसने कुछ विनोदी, हास्य प्रवान उपत्यास-- दि व्हील्स ऑफ चान्स' 
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तक लैटिन का वोलवाला था। जब उसका स्थान अग्रेजी ने लिया, तब भी उसकी परपरा 
जीवित रही । लोग लैटिन में बोलते-लिखते थे और शिष्टता तथा शिक्षित की तो 
पहिचान ही उसके प्रयोग से होती थी। लैटिन का जब बोलबाला या साधारण प्रयोग उठ 
गया, तब भी उसकी परपरा बनी रही और इसी से उस काल्‍रू अग्रेजी के दो रूप हो 
गए, एक तो लैटिन-बोझिल, दूसरी सहज अग्नरेजी। लैटिन भाषा के रूप मे तो उठ गई, 
पर गद्य की क्त्रिमता में अपनापा छोडती गई। इसी बोझिल भाषा में ईल्फिक ने 
लिखा | अल्फ्रेड का 'क्रॉनिकल' सरल शैली वाली अग्रेजी में लिखा गया । नॉर्मन-विजय 
(१०६६) के वाद लैटिन-शैली का अग्रेजी गद्य मिट गया, अल्फेंड (मृत्यु ९०१) 
प्राय १०० वर्ष बाद तक चलता रहा । इस प्रकार प्राजल सरल अग्रेजी अपनी स्वाभाविक 
घारा मे वह चली, यद्यपि नामंनो के साथ आई फ्रैच भाषा का दबदवा उस घारा पर कुछ 
काल के लिए हावी हो गया । उस प्राचीन गद्य की परपरा का आरम्भ विशेषत तेर- 
हवी सदी में हुआ। सेन्‍्ट मार्मरेट, सेल्ट कैथरीन, सेल्ट जुलियाना के चरित आदि उसके 
स्मारक है। १४७६ में इग्लैण्ड में विलियम कैकक्‍्सटन * का छापाखाना खुला। कैक्स्टन के 
प्रेस और स्वय उसके प्रयास ने इस्लैण्ड को स्टैन्डर्ड भाषा दी। टॉमस मेलॉरी* ने १४७० 
में 'मार्टी डी आर्थर' लिखी जो उसी प्रेस में छपी । लाड्ड बेनें्स ३ ने फिर १५२० में क्रॉनि- 
कल प्रस्तुत किया जो अनुवाद मात्र था, परन्तु जो चौदहवी सदी का जीवित चित्र प्रति- 
बिवित करता था । इसी अनुवाद के साथ कुछ लोगो के विचार से आधुनिक अग्रेजी गद्य 
का आरम्भ होता है। इसके बाद ही अग्रेजी बाइबिल प्रस्तुत हुई जो अग्रेजी गय्य का सहज 
अकृत्रिम अथच सशक्त रूप है ? विलियम टिन्डेल* और माइल्‍स कवरडेल" उसके विधा- 
यक थे । जॉन वाइक्लिफ की १४वीं सदी वाली शैली में नया अनुवाद कल्पनातीत सुन्दर 
उतरा । टिन्डेल ने जो काम शुरू किया था, उसके प्राणदण्ड के बाद कॉवरडेल ने उसे पूरा 
किया। बाइबिल के अनुवाद के साथ ही तद्वर्ती धार्मिक साहित्य का भी उदय हुआ उनमें 
जॉन फौक्स * का बुक आफ मार्टयर्स' सबसे अधिक विख्यात हैं। उसमे प्रोटेस्टैट शहीदों 
का बडा भावुक वर्णन है । इसका प्रोटेस्टैन्ट घर्म मे प्राय १०० वर्ष वाद तक बोलवाला 
बना रहा । रिचर्ड हुकर” ने १६वीं सदी के अन्त में अपनी 'लछाॉज़ ऑफ एकलेजिएस्टिकल 
पॉलिसी” सुन्दर सहज भाषा में लिखी, यद्यपि उसकी शैली अग्रेजी और लैटिन के वीच की 
थी, जिसमे स्पष्टत , शालीनता तथा देशीयता का समान पुट था। 
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करना शुरू किया है। इनमे डोरोथी रिचार्डसन * पहली हैं । उसमे अपने 'प्वाइटेड रूपस' 
(१९१५) में अकेले एक चरित्र की चेतना का अध्ययन किया है। इस दिशा में मिसेज 
वर्जीनिया वुल्फ * को विशेष सफलता मिली । उसके उपन्यासो मे प्रधान-हैं-'दि वॉएज़ आउट' 
(१९१५), नाइट एण्ड डे' (१९१९), जिकाव्स रूम' (१९२२), 'मिसेज़ डैलोवे' (१९२५) 
'दुदि लाइटहाउस” (१९२७), आर्लडो' (१९२८), दि वेव” (१९३१ ) और दि इयर्स 
(१९३७) । वर्जीनिया वुल्फ की उपन्यास कछा मे चित्रकला का 'इस्प्रेशनिज़्म' उतर आया 
है। इस प्रकार उसके उपन्यास एक प्रकार का आन्तरिक एकान्त चित्रण हो गये है । परन्तु 
संसके वर्णन में माधुय॑ और प्रवाह है, विनोद है। विनोदनात्मरजन उसके “ऑलण्डो' 
का प्राण है। ५ 

* इस अध्याय का अन्त जेम्स ज्वायस३ की कृतियो के उल्लेख बिना नही किया जा 
सकता । जेम्स ज्वायस को नितान्त सराहा भी गया है, खुछी'गाली भी मिली है। 
अच्छा-वुरा वह जैसा भी हो, शताब्दी का वह शायद सबसे मौलिक उपन्यासकार है। 
लघु कहानियो के जगत्‌ में अपने सग्नह डब्लिनर्स द्वारा नाम कमा वह उपन्यासो के 
क्षेत्र में उतरा। (ए पोर्ट ऑफ दि आर्टिस्ट ऐज ए यगमैन! (१९१६) के आधार से 
उठ कर उसकी सर्वथा वैयवितक कला उलिसेजञ' (१९२२) में प्रौढ हो गई। उसके 
बाद 'फिनेगन्स वेक' (१९३९) प्रकाशित हुआ । उसने सचेतक-अचेतक दोनो जीवनो 
का सर्वागीण रूप में चित्रण किया । उसके दर्शन में देश और काल की सजन्ना कृत्रिम 
है, सब कुछ सापेक्ष्य है, कला उसी सापेक्ष्यता का निरूपण है। 'उलिसेज' का जगत यौन- 
चित्रण का अनगीकृत निरावृत्त अतरग है । उसकी कला धर्म और चर्च के प्रति 
उसके विद्रोह में निखरी | ज्वायस विश्लिष्ट जगत्‌ में समष्टि ढूंढता है। उसकी कऋृतियाँ 
इसी 'एकायनता' (एकता) के अन्वेषण का परिणाम है । ज्वायस्त के उपन्यासो का प्रभाव 


युवा सृजको पर गहरा पडा । 
“3 
५, न्त्य 
अंग्रेज़ी गद्य-साहिर 
अद्टारहवी सदी तक 
यहाँ हम केवल उस गद्य का इतिहास लिखेंगे, जो अधिकतर निवन्धगव है, कहानी- 


उपन्यास और नाटक-सवधी गद्य से भिन्न । 
अग्रेजी गद्य का आरम्भ दसवी सदी से होता 
२ धगहाएाम गा [ज- १८८२), हे मेक०७ 


०6 


है । उसके पहुछे और काफी बाद 
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अंग्रेजी साहित्य द्द्छ 


तक लैटिन का बोलवाला था। जब उसका स्थान अग्रेजी ने लिया, तब भी उसकी परपरा 
जीवित रही । लोग लैटिन में बोलते-लिखते थे और शिष्टता तथा शिक्षित की तो 
पहिचान ही उसके प्रयोग से होती थी। लैटिन का जब बोलबाला या साधारण प्रयोग उठ 
गया, तब भी उसकी परपरा बनी रही और इसी से उस काल अग्रेजी के दो रूप हो 
गए, एक तो लैटिन-बोझिल, दूसरी सहज अग्रेजी। लैटिन भाषा के रूप में तो उठ गई, 
पर गद्य की कृनिमता में अपनापा छोडती गई। इसी बोझिल भाषा में ईल्फिक ने 
लिखा । अल्फ्रेड का क्रॉनिकल' सरल शैली वाली अग्रेजी मे लिखा गया। नॉर्मन-विजय 
(१०६६) के बाद लैटिन-शैली का अग्रेजी गद्य मिट गया, अल्फरेड (मृत्यु ९०१) 
प्राय १०० वर्ष बाद तक चलता रहा | इस प्रकार प्राजल सरल अग्रेजी अपनी स्वाभाविक 
घारा मे बह चली, यद्यपि नार्मनो के साथ आई फ्रेच भाषा का दबदबा उस घारा पर कुछ 
काल के लिए हावी हो गया । उस प्राचीन गद्य की पर॒परा का आरम्भ विशेषत तेर- 
हवी सदी में हुआ । सेन्‍्ट मार्गरेट, सेल्ट कैथरीन, सेन्ट जुलियाना के चरित आदि उसके 
स्मारक हैं। १४७६ में इग्लैण्ड में विलियम कैंक्सटन* का छापाखाना खुला । कैक्‍्स्टन के 
प्रेस और स्वय उसके प्रयास ने इग्लैण्ड को स्टैन्डर्ड भाषा दी। टॉमस मेलॉरी * ने १४७० 
में 'मार्टी डी आर्थर' लिखी जो उसी प्रेस में छपी । लार्ड बेनेर्स ? ने फिर १५२० में क्रॉनि- 
कल प्रस्तुत किया जो अनुवाद मात्र था, परन्तु जो चौदहवी सदी का जीवित चित्र प्रति- 
बिवित करता था । इसी अनुवाद के साथ कुछ लोगो के विचार से आधुनिक अग्रेजी गद्य 
का आरम्भ होता है । इसके बाद ही अग्रेजी बाइबिल प्रस्तुत हुई जो अग्रेजी गद्य का सहज 
अकृत्रिम अथच सशक्त रूप हैं ”? विलियम टिन्डेल ४ और माइल्‍स कवरडेल" उसके विधा- 
यक थे । जॉन वाइक्लिफ की १४वीं सदी वाली शैली में नया अनुवाद कल्पनातीत सुन्दर 
उतरा टिन्डेल ने जो काम शुरू किया था, उसके प्राणदण्ड के बाद कॉवरडेल ने उसे पूरा 
किया। बाइबिल के अनुवाद के साथ ही तद्वर्ती धारमिक साहित्य का भी उदय हुआ | उनमें 
जॉन फौक्स ९ का बुक आफ मार्टीयर्स)! सबसे अधिक विख्यात है। उसमे प्रोटेस्टैंट शहीदों 
का बडा भावुक वर्णन है । इसका प्रोटेस्टैन्ट धर्म में प्राय १०० वर्ष वाद तक वोलवाला 
बना रहा। रिचर्ड हुकर” ने १६वीं सदी के अन्त में अपनी 'लॉज़ ऑफ एकलेजिएस्टिकल 
पॉलिसी' सुन्दर सहज भाषा में लिखी, यद्यपि उसकी शैली अग्रेजी और रूटिन के बीच की 
थी, जिसमे स्पष्टत , शालीनता तथा देशीयता का समान पुट था। 





१ श्ााब्य 050०7 (१४२१-९१), २ $फए प्रश०7० »ै2०7% (समृ. १४७१) , 
रे गत छव्यटा5 (१४६७-१५५३), ४४. एशशााब्ण प्रण्तश० (१४८४-१५३६) ; 
५ खाद 0० लवंगेट. (१४८८-१५६८) , ६ कमा ०८० (१५१६-८७), 
७ एजा>त्त पुदत) 66 (9१७७४.०५८७०७॥) 


क विश्व-साहित्य को रूपरेखा 


लेडी जेन ग्रे के शिक्षक रोज़र ऐशम * ने 'टोक्सोफिल्स' (१४५५) और दि स्कूल 
मास्टर (१५७०) में तत्कालीन गद्य शैली उद्घाटित की । १ ६वी सदी के तीसरे चरण के 
आरम्भ मे सर टॉमस नार्थ * ने प्लूटार्च के जीवन चरितो का अनुवाद किया जो शेक्सपियर 
आदि के तत्सबधी ऐतिहासिक नाटकों का आधार बना। वैसे ही फिलेमन हॉलैण्ड द्वारा 
अनूदित प्लिनी की “नेचुरल हिस्ट्री' भी शेक्सपियर के बडे काम आई | 
रैफेल होलिन्शेड? ने क्ॉनिकल' के रूप में अग्रेजी जीवन को प्रतिविवित किया 
था वह भी शेक्सपियर की छेखनी के जादू से १६वी सदी के अन्त में मूर्तिमान्‌ हुआ । 
उसी सदी के अन्त से रिचर्ड हकलुइट * ने 'दि प्रिसिपल वायजेज़' नामक यात्रा-म्नन्थ प्रस्तुत 
किया और १७वी सदी मे रॉबवर्ट बर्टन* ने 'अनाटेंमी ऑफ मरलेंकली” (१६२१ ) लिखकर 
मानव-मस्तिप्क की क्रियाओ पर प्रकाश डाला । 
अग्रेजी गद्य का पहला वास्तविक महान्‌ व्यक्ति फ़ासिस वेकन९ था। वस्तुत 
बह काल अग्रेजी गद्य के विकास में वडा महत्व रखता है। उसी काल बाइविल का सम्मत 
पाठ भी प्रस्तुत हुआ । बेकन की विचारधारा ने तत्कालीन धार्मिकता को अपनी वैज्ञानिकता 
से चुनौती दी । बेकन स्वय तो रूढि वादी ही था परन्तु जिस मन स्थिति को उसने उत्साहित 
किया, वह धर्म-वरोधिनी सिद्ध हुई । बेकन की अधिकतर कृतियाँ लैटिन मे है और यह कुछ 
कम आखच्चर्य की बात नही कि इग्लैड का तत्कालीन महत्तम गद्यकार अग्रेजी से उदासीन 
रहा हो । १५९७ में उसके एसेज़' प्रकाशित हुए ! इन निवन्धो की शैली अत्यन्त कसी हुई, 
सुत्रवत्‌ है। एक द्ब्द का व्यवहार भी वह आवश्यकता से अधिक नही करता। 
१७वी सदी का पूर्वार्ध गृहयुद्ध और प्युरिटन-विजय का था । उस काल का गद्य 
गरभीर और शालीन है, जिसका प्रभाव आज के पाठकों पर गहरा पडता है। सर टॉमस 
न्राउन०, जेरमी टेलर और जॉन सिल्टन ने तव अपनी शक्तिम शैली से अग्रेजी गद्य 
को सनाथ किया । ब्राउन पडित था, राजनीति से सर्वेथा दूर । जादू और अमानुपिक घट- 
नाओ में उसका विश्वास था, यद्यपि वैद्य होने के कारण विज्ञान से उसका सीधा सम्बन्ध 
था । उसकी शैली में दोनो का समावेश है और वह नितान्त सुन्दर वन पठी हैं । अपने 
हाड़ियोटेफिया” और अर्ने बरियल” (१६५८) और 'रेलिजिओ मेडिसी' में जित शैछी 
का ब्नाउन ने उद्घाटन किया, वह आश्चर्यजनक है| जेरेमी टेलर ब्राउन का समकालीन 
था और उसकी कृतियाँ होली लिविय” (१६५०) तथा होछी डाइगः (१६५१ औैज- 


१ इ०8८० सैड्लब्प्य ( १५१५-१५६८ ), २ परशणाछ्ररगवा , ३ स्थएगल 
घसतग्णएनाल्त,... ४ स्िलाणपे सर्तपिएा ( १५५२३-१६१६ ) ग ५ ३696६ एए/ए४ 
हू. पफ्शा८्ड 27००० (१५६१-१६२६) , 


[ १५७६-१६४० ) 7 हे 
उत्त्व्याटल (7६००-८२), ८ _च्प्क्ए 79) 07 [ १६१२-६७) 
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अग्रेज्ञी साहित्य ६९ 


प्रवचन के क्षेत्र मे भाषा की शालीनता मे अपना जोड नही रखती । टेलर पादरी था। मिल्टन 
वाँए हाथ से लिखा करता था और अधिकतर उसने लिखा भी लैटिन मे ही। व्याख्यान 
और लेखन की स्वतन्त्रता के पक्ष मे १६४४ में जो उसने अपनी एरियोपेजेटिका' लिखी, 
वह दाक्ति तथा शालीयता मे छासानी है, यद्यपि उसके वाक्यों की पेचीदगी कुछ सरल नही 
अनेक बार तो उसने अग्नेजी और लैटिन की खिचडी तक कर दी है । 

१७वी सदी के आइज़क वाल्टन१ का कम्प्लीट एगलर' (१६५३) सदियों पार 
आज भी पाठको को आक्ृष्ट करता हैं। उसने अनेक जीवन-चरित लिखे और यह 'एऐगलर' 
तो गृह-युद्ध के समय ही लिखा गया, जिसमे मछली मारने के व्यसन के साथ ही अग्रेजी 
देहात का जीवन भी प्रतिबिम्बित हुआ। १६६० के पुनरारोहण के साथ अग्रेजी गद्य 
का एक नया रूप शुरू हुआ। चाल्से द्वितीय लुई के फ्रासीसी दरबार मे प्रवासी के रूप 
में एक जमाने तक रह चुका था। वह जब स्वदेश लौटा तो लुई के दरबार की अनेक 
विशेषताएँ साथ लेता आया । उनमे से एक विशेषता फ्रैच भाषा की चपलता, सरलता 
और उसका सहज प्रवाह था। अग्रेजी पर फ्रैच भापा की इस रीति की छाया पडी । रॉयल 
सोसाइटी की नीव ने न केवल वैज्ञानिक विपयो की छानवीन शुरू की वरन्‌ उसका प्रभाव 
साहित्य और दर्शन पर भी पडा | कवि और नाटककार जॉन ड्राइडन ने साहित्य-सबधी 
निबन्ध तभी लिखे। उनमे ऐसेज़ ऑफ ड्रामेटिक पोएज़जी' (१६६८) सबसे पहले प्रकाशित 
हुआ और “प्रिफेस टु दि फेजुल्स' (१७००) सबसे पीछे । ड्राइडन की शैली बडी सहज 
और सरल थी । 

इसी काल टॉमस होवेसः और जॉन छॉकर? ने भी अपने राजनीतिक ग्रन्थ 
लिखे--होबेस ने लेवायथान' (१६५१) और छोॉक ने सिविल गवनेमेट'। लॉक 
का निबन्ध 'ऐन ऐसेज़ कनसरनिंग ह्यमन अन्डरस्टैडिंग! (१६९०) का प्रभाव सारे यूरोप 
पर पडा। 

१७वीं सदी का सबसे विख्यात गद्यकार सेमुएल पेपिज्ञ ४ था। उसने साधारण जन 
की साधारण बातें अपनी क्ृति में लिखी, पहली बार और अपने जीवन की बातें सविस्तार । 
पेपिज़ रॉयल नेवी का विधाता और रॉयल सोसाइटी का प्रधान था। उसकी डायरी सादी 
और अद्भुत है, जिसका जोड अग्नरेजी साहित्य मे नही | पेपिज़् के कुछ और समकालीन 
थे जिन्होने उसी की भाँति अपने जीवन की भी अपने लेखो पर छाया डाली । जॉन एवेलिन" 
रॉयल सोसाइटी का सदस्य, राजदरबारी और पेपिज़् का मित्र था, जिसने उद्यानो, मैदानो, 
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लेडी जेन ग्रे के शिक्षक रोज़र ऐशम ने 'टोक्सोफिलस' (१४५५) और 'दि स्कूल 
मास्टर! (१५७० ) मे तत्कालीन गद्य शैली उद्घाटित की । १६वीं सदी के तीसरे चरण के 
आरम्भ में सर टॉमस नार्थ * ने प्लूटा्च के जीवन चरितो का अनुवाद किया जो शेक्सपियर 
आदि के तत्सवधी ऐतिहासिक नाटकों का आधार बना। वैसे ही फिलेमन हॉलण्ड द्वारा 
अनूदित प्लिनी की 'नेचुरल हिस्ट्री' भी शेक्सपियर के बडे काम आई। 
रैफेल होलिन्शैड% ने क्रॉनिकल' के रूप में अग्रेजी जीवन को प्रतिविवित किया 
था वह भी शेक्सपियर की लेखनी के जादू से १६वी सदी के अन्त में मूर्तिमान्‌ हुआ । 
उसी सदी के अन्त में रिचर्ड हकलुइट * ने दि प्रिंसिपल वायजेज' नामक यात्रा-प्रन्थ प्रस्तुत 
किया और १७वी सदी मे रॉबर्ट बर्टन* ने अनाटेंमी ऑफ मलेंकली' (१६२१) छिलकर 
मानव-मस्तिप्क की क्रियाओ पर प्रकाश डाला | 
अग्रेजी गद्य का पहला वास्तविक महान्‌ व्यक्ति फ्रासिस बेकन९ था। वस्तुत 
वह काल अग्रेजी गद्य के विकास में बडा महत्व रखता है। उसी काल बाइविल का सस्मत 
पाठ' भी प्रस्तुत हुआ। वेकन की विचारधारा ने तत्कालीन घामिकता को अपनी वैज्ञानिकता 
से चुनौती दी । बेकन स्वय तो रूढि वादी ही था परन्तु जिस मन स्थिति को उसने उत्साहित 
किया, वह धर्म-विरोधिनी सिद्ध हुईं। बेकन की अधिकतर कृतियाँ लैटिन में है और यह कुछ 
कम आख्चय की बात नही कि इस्लैड का तत्कालीन महत्तम गद्यकार अग्रेजी से उदासीन 
रहा हो। १५९७ में उसके एसेज़' प्रकाशित हुए । इन निवन्धों की दैली अत्यन्त कसी हुई, 
सूत्रवत्‌ है। एक झब्द का व्यवहार भी वह आवश्यकता से अधिक नही करता। 
१७वी सदी का पूर्वार्द्ध गृहयुद्ध और प्युरिट्न-विजय का था । उस काल का गद्य 
गभीर और शालीन है, जिसका प्रभाव आज के पाठकों पर गहरा पडता हूँ। सर दामस 
ब्राउन", जेरमी टेलरण और जॉन मिल्टन ने तव अपनी शक्तिम शैली से अग्रेजी गद्य 
को सनाथ किया । ब्राउन पडित था, राजनीति से सर्वथा दूर । जादू और अमानुपिक घट- 
नाओ से उसका विश्वास था, यद्यपि वैद्य होने के कारण विज्ञान से उसका सीधा सम्बन्ध 
था । उसकी शैली में दोनो का समावेश है और वह नितान्त युन्दर वन पी किस 
हाड़ियोटेफिया' और अने बरियल' (१६५८) और रेलिजिओं मेडिसी' में जिस शेली 
का क्षाउन ने उद्घाटन किया, वह आइचर्यजनक है । जेरेमी टेलर ब्राउन का समकालीन 
था और उसकी छृतियाँ होली लिविंग! (१६५०) तथा होली डाइ्ग' (१६५१)-- 


३3. पिवगञकर्त 
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का सदाक्‍्त समर्थन किया । परन्तु दुनिष्रा तेजी से बदलती जा रही थी और लोगो में 
परपरा के प्रति सन्देह घर करता जा रहा था। ऐसो मे वर्नाड मैन्डेविल१ अनामात्य 
मौलिकता का व्यक्ति था। 'दि फेबल ऑफ दि बीज' (१७१४) में उसने राज्य को वचकता 
पर गहरी चोट की । उसके निबन्ध आज के पत्रकारों की कुअल शैली में छिसे गये हैं, 
सरकार की आलोचना मे । 
जॉर्ज बर्कलेः आदर्शवादी था और जीवन के क्षेत्र में उसने दार्शनिक समस्याओं को 
सरका दिया । उसने भौतिक ससार के अस्तित्व को न मानकर चेतना को ही मानव-ज्ञान 
का आधार स्वीकार किया। डेविड ह्यू म ने भी ज्ञान-चिल्तन में ही अपना गद्य माँजा और 
देकात॑ को अपने अनुशीलन मे पुनर्नीवित किया। ह्य_म के ऐसेज़ कनसनिंग हम मन अन्डर- 
स्टैंडिग' (१७४८) का चिन्तन के क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पडा । 
१८वी सदी में इतिहास का विशेष चिन्तन हुआ है और इतिहास के क्षेत्र मे विशेपत 
गद्य-भारती जागी । ह्यम स्वय इतिहासन्ञ था, यद्यपि उस दिद्या में दि डिक्लाइन एण्ड 
फ़ाल ऑफ दि रोमन एम्पायर' (१७७६) लिखकर ऐडवर्ड गिवन* ने वडा नाम कमाया। 
उसकी “बॉटोवायग्राफी' स्वय शैली का सुधड नमूना है । उसके इतिहास ने प्राचीन का 
उद्घाटन किया, जिससे नवीन का सापेक्ष्य मूल्याकन किया जा सका । गिवन की कृति का 
भी उस काल के ज्ञान पर बडा प्रभाव पडा। प्रसिद्ध डाक्टर सेमुएल जॉन्सन गिवन के मित्रो 
में से था। उसके व्यक्तित्व ने अग्रेजी साहित्य पर असाधारण प्रभाव डाला | उसका यश 
अधिकतर जेम्स वॉसवेल४ का 'लाइफ ऑफ जॉन्सन' पर अवरूम्वित है, जिसमे उस महाकाय 
साहित्यिक के प्रतिपल का जीवन प्रतिविवित है । जॉनसन का शेक्सपियर की क्ृतियों का 
सस्करण (१७६५) उस महाकवि के अध्ययन मे बडा सहायक सिद्ध हुआ । उसकी भूमिका 
ने अपने साहस-भरे दृष्टिकोण से एक प्रकार से उसकी रक्षा कर लो । जॉन्सन की महान 
कृति उसकी 'डिक्शवरी' (कोप) (१७४७-५५) है, जिस पर बाद के प्राय समस्त कोष 
अवलम्वित हुए । शब्दों का जितना ज्ञान उनके निर्माण और विकास के रूप में जॉन्सन 
को था, उतना किसी को न था । जॉन्सन की बौद्धिक चर्चा प्रसिद्ध है । उसके क्लब में बक, 
रेनाल्ड्स (जिसके घर क्लव की बैठके हुआ करती थी ), फॉक्स आदि सभी बैठते थे। उसकी 
वाक्यावली की छाप अग्नेजी साहित्य में उतर गई। उसी चर्चा की गद्य-शैली में जॉन्सन ने 
कॉबले से ग्रे तक के कवियो का जीवन चरित दि छाइव्ज ऑफ दि पोयट्स” (१७७९-८१) 
के नाम से प्रकाशित किया । दि रैम्बलर' और दि आइडिलर' मे उसने ऐडिसन से कही 
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यात्राओं आदि का वर्णन लिखा । वह वस्तुत चार्ल्स द्वितीय के सभासदो से रुचि में बडा 
भिन्न था । पेपिज़ और ऐवेलिन की ही भाँति क्लेयरेच्डन का अले ऐडवर्ड हाइड* जब अपने 
विषय में लिखने चला तव राजनीति से घने रूप से सबधित होने के कारण उसे 'हिस्द्री ऑफ 
दि रिवैलियन' लिख देना पडा। उसकी शैली जटिल है, फिर भी तत्काढीन घटनाओं का 
उससे भरपूर ज्ञान हो जाता है। 
क्वीन एन का काल अग्रेजी साहित्य के समुन्नत युगो में से है। उस काल के अधिकतर 
गद्य ने उपन्यास का रूप लिया । रॉब्न्सन-कूसो' के छेखक डि फो ने १८वी सदी में फिर 
भी गद्य का रुख एक नयी दिशा में फेरा--पत्रकारिता की दिशा में । दि रिव्यू पत्र-शैली 
का ही नमूना है । रिचर्ड स्टील* और जोज़ेफ ऐडिसन ? ने उस दिशा में और सफल प्रयत्त 
किये और उनके पत्नो के कालमो में जो भध्यवर्ग के पाठकों के लिए छपते थे, आचार, 
फँशन, साहित्य सभी कुछ रूपायित होता था । निबन्ध-लेखन भी उस काल एक नये स्तर 
प्र उतरा। ऐडिसन ने अपने ्पेक्टेटर क्लव' में एक नयी दुनिया ही रच डाडी । जोनाथन 
स्विफ्ट ने बडी निर्भीकता से जानी हुई दुनिया के व्यग्यात्मक चित्र सिरजें । दि बैठक ऑफ 
दि बुक्‍्स' और 'ए ठेल ऑफ ए टब' (१७०४) से छेकर गुलिवर्स ट्रैवेल्स' (१७१६) 
तक की क्ृतियाँ एक के बाद एक साहस और शैली की दुनिया रचती गयी। उसके जेल 
ट॒ स्टेला' से प्रमाणित है कि उसके व्यग्य ने शत्रु नही उत्पन्न किये । ड्रेपियर्स टेलर्स 
( १७२४) में उसने राजनीतिक वचकता का घृणापूर्वक भडाफोड किया । शरवित, सूझ 
और व्यग्यात्मक विनोद में स्विफ्ट अकेला है। उसने अग्रेजी गद्य को नयी शक्ति और दिशा 


दी। 
* २० ४ 
आधुनिक गव्य 


१८वी सदी में इग्लैड के सक्रिय सघर्पमय जीवन ने भाषा की मर्यादा इस मात्रा में 
स्थापित कर दी कि वह अभिव्यक्ति का असाधारण साधन वन गयी । राजनीति, विज्ञान, 
घ॒र्म सभी क्षेत्रो में उसकी अनिवार्य आवश्यकता प्रतीत हुई और सत्र उसने समय निर्माताओं 
का सक्रिय योग पाया। जिस प्रकार होवेस और छॉक ने अपने राजबीतिक सिद्धान्त 
सुगम गद्य में व्यक्त किये थे, उसी प्रकार घार्मिक क्षेत्र में भी जोजफ बटलर: सा 
विवेचक हुआ । दि अनाछोजी ऑफ रिलीजन' (१७३६) द्वारा उसने धर्म की स्थापताओआ 


१, एतछबाव छू १९, डिक्रो  गथापेण्त (१६०८-१ ६७४), 


(१६७२-१७२९), रे यंकका सैपेकाएशा (१६७२-२१७२९) , 
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उनका कलात्मक रूप चेरंटर फोल्ड के अर के पत्रों मे और भी निखर गया है। जेम्स 
मैकूफर्सन * अगेजी साहित्य का अति करुण व्यक्तित्व है। उसने एक नये किस्म के गतिमान 
गद्य ली अभिमृप्टि की जिसमें उसने अनेक पुरानी कविताओं का रूपान्तर भी किया। बाद 
में मालूम हुआ कि उनके मूल सिवा मैफफर्स न के दिमाग के और कही न थे । जब उससे मूल 
नवितायों के सबंध मे प्रश्न किया गया, तव वह अपने तथाकथित अनुवादो के आधार पर 
मूल जी अभिसृस्टि करने नैठा । मैकफर्सन के वर्णवात्मक समह का नाम 'दि वर्कसा ऑफ 
जोस्नियन' है । 
श्वी सदो में कोलरिय ने अग्रेजी गद्य को अपनी वायोग्रेफिया लिटरेरिया' 

(१८१७) में जो एक नयी चेतना दी, वह थी साहित्यिक आलछोचना की । कोलरिज 
के ऐसज़ो ने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण से १९वीं सदी के चिन्तन को वडा प्रभावित किया । 
जालोचना के क्षेत्र मे तो उपने सर्वथा नयी जव्दावली का सृजन किया । जॉन कीट्स की 
चिट्ठियों मे भी अद्भुत भावुक राक्ति है, जो उत पर उसकी स्वाभाविक काव्य प्रतिभा 
को छाया डालती हू । परन्तु वास्तव में वायरन के पत्रो और जर्नछो मे समसामयिक 
जीदन वग जितना कल्पनातीत सुखद, सच्चा और क्रूर वर्णन है, उतना और कही 
उपरठब्ध नही | 

चार्ल्स लैम्ब अग्रेजी साहित्य के प्रधान निवन्धकारो मे हो गया है । उसके ऐसेज 
आफ एलिया' (१८२३) और लास्ट ऐसेज़' (१८३३) अग्रेजी गद्य साहित्य की 
अमर कृतियाँ हो गई हैं। उसकी निवन्ध शैली का प्रारम्भ फ्रंच निबन्धकार मोन्‍्तेन ने 
किया था। उसका पहला अग्रेज समर्थक काउले था। पुराने निवन्धकारो की पृष्ठभूमि 
पर खडा लेम्व अपने विनोद और नित्य के जीवन का योग देता है । उसका सृजनात्मक 
हृदय दु ख॒ वर्दाब्त नही कर सकता था | उसकी बहिन का विक्षेप उसके लिए दारुण 
विपाद बन जाता है। उसके निवन्धो में साधारण और सामान्य का अदूट उपयोग 
ह्या है। 

निवन्धकार के रूप मे लैम्ब का मित्र विलियम हैक्लिट* भी प्रभूत विख्यात हुआ । 
उसके निवन्धों में आज भी असामान्य ताजगी है। वह शब्दों का शिल्पी है और शब्दो का 
पुनाव घीरता से करता है। अपनी आलोचना में वह कही समझौता नही करता, प्रखर है। 
डैम्ब दयाद्रं है, हैजछट परुष । अपने 'लिबर अमोरिस' (१८२३) में उसका व्यग्य अपने 
को शी नही छोड पाता । उसके निबन्ध-सग्रहो में सबसे प्रखर दि स्पिरिट ऑफ दि एज 
22026: समा की लहर पर अमल लिय 

१ उप धबत्जाण5त्ण [ १७३६-९६) , २. दभो८ एघ०० ( १७७५-१८३४) , 
है. शिगाष्या सब्या। (१७७८-१८३०) 
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अधिक साहित्यिक पूँजी प्रस्ठुत की । इन पत्रो के अतिरिक्त उसके ज्ञान का भडार ए ज्वीं 
टू दि वैस्टने आइलेंड्य ऑफ स्कॉटलैड' (१७७५) में भी खुल पडा है । उसके 'रैसेलस' 
का हवाला अन्यत्र दिया जा चुका है। 
ग्यक्तित्व मे जॉन्सन से नितान्त लघु होकर भी कतृंत्व मे ऑलिवर गोल्डस्मिथ 
उससे महात्‌ था। उससे साहित्यिक प्रतिभा कही अधिक थी। जॉन्सन ने उसके 
विपय में स्वय कहा है कि उसने साहित्य के सभी प्रकारों को अपनाया और 
जिस-जिस को उसने अपनाया, उस-उस प्रकार को अलकृत किया। नाटककार और 
उपन्यासकार तो वह था ही, निबन्धकार भी वह असामान्य था। उसके निबन्धों मे उसका 
व्यक्तित्व खुड पडा है। दि सिटिज़न ऑफ दि बल्डे' (१७६२) नामक लेख-सग्रह मे 
उसने एक चीनी यात्री के बहाने जीवन पर कुछ चुटीले वक्‍तव्य किये है। गोल्डस्मिय 
भी जॉन्सन की बैठक का महत्त्वपूर्ण व्यक्ति था। एडमण्ड बक१ का नामोल्लेप्त पहले 
ही हो चुका है। वर्क असाधारण राजनीतिन था और अपने काल का प्रमुख वक्‍ता। 
उसने लिखा भी बहुत कुछ और जहाँ उसके व्यास्यान शब्दो का जादू प्रस्तुत करते है, 
उसके लेख चिन्तनशील व्याख्या का । 'इम्पीचमेट ऑफ हेस्टिग्सः जो उसके वारेव 
हेस्टिग्स के विरुद्ध पार्मेट मे दिये व्याख्यानों का सग्रह है, आज भी भारतीयों के आकर्षण 
का विपय है । उसकी अधिकतर रचनाएँ व्याख्यान के ही रूप मे समहीत हुई परन्तु 
वे भावों की उदारता और भापा के प्रवाह में अद्वितीय हे। (दि सबलाइम एण्ड दि 
ब्यूटिफुल, (१७५६) उसकी प्रारम्भिक कृति है । उसकी पिछलो कृतियों में ग्रवात 
हैं---.आॉन अमेरिकत टैवज्ेशन' (१७७४), आन केन्‍्सलियेशन विद अमेरिका 
(१७७५) और “रिफ्लेक्शन्स ऑन दि फ्रैच रेवोल्यूगन' (१७९०) । वर्क प्राचीनता 
और परपरा का वडा हिमायती था। उसकी ग्रद्य शैली में जॉन्सव और ग्रिवन दोनो से 
अधिक प्रवाह है । 
९८वी सदी के गद्य की शैली चिट्ठी-पत्रियों और पत्रिकाओं मे भी निर्मित 
हुईं । व्यक्तिगत चिट्‌ठी-पत्रियों में तो उसकी आकृति अनैक वार बहुत सुन्दर वन पड़ी 
है। वास्तय में १८वीं सदी में पत्र-लेखन को जितनी सुरुचि का आधार मिला शायद कभी 
नही। टॉमस ग्रे की चिट्ठियों में उस सदी के साहित्य का एक प्राजल सप मुरक्षित है और 
विलियस काउपर की चिंद्ठियाँ तो उसकी कविताओं से कही अधिक सजीव हैं । जघके 
बर्णन जीवन का रस निचोड कर रख देते हैँ । सुन्दर, भोडे सभी प्रकार के जीवन का। पान 
बेजले * ने जो सेपाटिस्ट सम्जदाय का प्रवर्त्ंक था, अपनी डायरी मे अपने गा का गहृदय 
वर्णव कि है। होरेस वारूपोल की चिद्िव्याँ १८वी सदी के जीवन वा दशा है । यद्यपि 
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पेरेमी वैन्यम* टी आर माल्थ्यूस,* जेम्स मिछू४ और उसका पुत्र जॉन स्टुअटे मिल४ इसी 
क्षेत्र के लेसक है। पर उनकी रैली में चिन्तन तथा वाद-प्रतिवाद तो है, साहित्यिक आनन्द 
नही। हू, जॉन स्टुअर्ट मिल की 'ऑटोवायोग्रैफी' मे निर्चय ही कुछ आकपंण है। 
टॉमस वैविग्टन मैकॉले* का गय अत्यन्त समृद्ध था। सविस्तार ज्ञान रखता हुआ 
भी वह अपनी चिवेचनाओ में कठमुल्ला ओर एकागी था। उसकी भाषा में गजब का प्रवाह 
था और शब्दावली का वह आचार्य था। कुवाच्यों के धन मे वह वेजोड था। उसकी (हिस्द्री 
आफ इग्लंग्ड' (१८४९-६१) साहित्य की कोटि की है | टॉमस कारलाइल ६ साहित्यकार 
था, परन्तु उसका आधार उनने इतिहास को बनवाया । उसकी सुन्दरतम कृतियाँ सार्टर 
रिताट स!' (१८३३-३४ ), आन हिरोज ऐण्ड दिरोवर्शिप/ (१८४१) और पास्ट ऐण्ड 
प्रैजेप्ट! (१८४३) हैं। उसकी रयाति उसके फ्रेंच रेवोल्यूशन' से ही हो गई थी। उसके 
वाक्य लम्बे, कभी सामान्य, कभी पेचीदे और चिन्तनशील हैं। उसके शब्दों की परपरा 
जटूठ है। उनका प्रवाह अविच्छिन्न। कारलाइल के आदरशवाद के साथ ही धामिको का ऑक्स- 
फोर्ड से एक आन्दोलन चला । उसमें अगणी जॉन हेनरी न्यूमेन" था, जिसने सुन्दर गद्य 
रचना की। अपनी 'अपोलोजिया प्रो विटा सुआ' (१८६४) में उसने अपने ही आध्यात्मिक 
इतिहास को भावमयी वाणी में व्यक्त किया। _ जाँन रस्किनः उन्नीसवी सदी के साहित्य- 
कारो में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। अपने 'मॉडने पेन्टर्स” मे उसने सौंदर्य के दर्शन को 
धर्म का स्थानापन्न बना दिया। वास्तु का उसने अपने 'सैवन लैम्मूस ऑफ आकिटेक्चर' 
(१८४९) और दि स्टोन्स ऑफ वेनिस' (१८५१-५३) में दाशनिक विवेचन किया । 
अपनी शता-दी के घणित व्यवसायवाद का उच्छेद उसन अपने 'अण्ट्‌ दिस लास्ट” (१८६२) 
में किया। रस्किन के वाक्य नितान्त लम्बे ह और शैली पेचीदा है। 
उस सदी के साहित्यकारो मे मैथ्यू आनेल्ड का स्थान बहुत ऊँचा है। उसने कविता 

को जीवन का दर्पण कहा है और आलोचना के साहित्य में प्राय एक क्ाति उपस्थित कर 
दी। उसने आछोचना के उन सिद्धातों का पहली वार निर्माण किया, जिनके आधार पर 
साहित्य का मूल्याकन हो सके । जहाँ रस्किन ने कला को धर्म का पद दिया था, वाल्टर 
पेटर६ ने कछा का अन्त कला ही में मावा और कला कला के लिए' का आदर्श चलाया 
उसकी 'स्टडीज इन दि ह्स्ट्री आफ रैनेसास' गद्य-साहित्य मे असामान्य सौंदर्य प्रस्तुत करती 
है। वाल्टर पेटर उन्नीसवी सदी के ९ पटर उन्नीसवी सदी के गद्य का अन्तिम शैलीकार था। 

९ वद्ल्णज ए्व्यक्ाब्ण ( १७४८-१८३२) , २ पगणण३5 एकल ाफए७ ( १७६६- 
(८३४), ३ [ब्मछ का, ४ बुक उच्णणाप का (१८०६-७३), ५ पक्रणा००४ 
3ब0र8॥०० (३८४पा३ए ( १८००-५९ ) ४... ५. मण798 (क्योए० ( १७९५-१८८ १ ) 2 
$. व॒क्ा पिल्यार एटएबत (१८०१-९० ) ४. ८. बेंकमरेण्शंणय (१८१९-१९०० ) ४ 
१ एगष्त एव (१७३९-९४) , 
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(१८२५) है। इसमें उसने अपने समकालछीनो का शव्द-चित्रण किया है, स्पष्ट और 
निष्ठुर । 

डि विवन्सी १, काँबेट* , और लैण्डर* पी प्राय उसी काल के मिवन्धकार हैं। टॉमस 
डि विविन्सी ने तो अपने 'कस्फेशन्स ऑफ ऐन इगलिश ओपियम ईटर' (१८२१) द्वारा अग्रेजी 
गद्य में एक नया प्रयोग किया । इसमे उसने अफीमची के रूप में अपनी अनुभूतियों और 
स्वप्नों का चित्रण किया है। विलियम कॉवेट बडे दम का निबन्धकार है, जो बडे जोशो- 
खरोश से लिखता है, रूरल राइड्स' ( १८३० ) में उसने इस्लैण्ड के देहातो का जीता-जागता 
चित्र खीचा है। यह यात्रा उसने घोडे पर की थी। उसका वर्णन वडा स्वाभाविक है, जो 
कभी बासी नही हो सकता। वॉल्टर सैवेज लैण्डर इन सबसे भिन्न है, शैलों, शज्दावलो, 
अनुभूति, सब मे अपने इमेजिवरी कनवरसेशन्स” (१८२४-२९) में उसने शाब्दिक सौंदर्य 
का एक राज्य खडा कर दिया । 

उन्नीसवी सदी के पत्र-पत्रिकाओ में भी साहित्य का रस काफी छलका । इनमें 
दि जैन्टिलमैन्स मैगेज़ीन (१७३१-१८६८) पोपष के जमाने से ब्राउनिंग 
के काल तक चली । उन्नीसवी सदी के पहले दशक में ही प्रसिद्ध 'एडिन्चरा रिव्यू" निकली । 
उसका सम्पादक फ्रंसिस जैफ्रे४ था, जिसने रोमाटिक कवियो की अच्छी खबर छी। सिडनी 
स्मिथ * भी उस पन्निका में लिखता था। उसकी पैनी लेखनी का तीखापन असह्य हो जाता 
था| एडिन्बरा रिव्यू के जवाब मे टोरियो' ने १८०९ में अपनी क्वार्टरली रिव्यू निकाली। 
स्कॉट का जामाता और चरितकार'लोंखाट * अपनी सवलू छेखनी का उपयोग ब्लैक वुड्स 
एडिन्चरा मैगेजीत' के कॉलमो में करता था । इस पत्रिका का नाम अक्सर कौट्स की 
समालोचना में लिखे लेखो के सम्बन्ध मे लिया जाता है । 

चार्स्स डारविन * वैज्ञानिक था । परन्तु अपने विचारो की स्पष्टता के कारण उसकी 
गद्य-शैली की चर्चा भी की जाती है। अपने “ओरिजिन ऑफ दि स्पिसीज और "दि डिसेन्ट 
ऑफ मैन” मे उसने वैज्ञानिक जठिलता से अलग अक्ंत्रिम गद्य का प्रयोग किया। 
डारविन के समर्थन में टी एच हक्स्‍्ले,८ ने भी स्पप्ट गद्य का सहारा लिया। वैज्ञानिकों के 
अतिरिक्त राजनीतिक दार्शनिको का हाथ भी उन्नीसवी सदी के गद्य-निर्माण मे काफी रहा 
है। उन्होने राजनीति में व्यक्तिगत चेतना और व्यापार में स्वतत्रता का विचार रखा । 





९ रफ्रणगव5 96 (2पप्०७ [ १७८५-१ ८५९) 7. है रपरण्या एफ: ( १७६२- 
२१८३५ ) 5 ३ शव्वाप्क इिबरगछ6 जाप ( १७७५-१ ८६४) ॥.. ढँ. किग्यएछ [८४5 
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चिल्तको मे एक जोनाथान एडवर्डस" था। १८वी सदी के मध्य की धर्म-मास्त्रीय गवेय- 
णाओ में उसका स्थान बहुत ऊँचा है। वह उदारवादी और कैल्विनवाद का विभिष्ट 
अग्रणी था। उसकी प्रारम्भिक चेतना आदर्शवादी और रहस्यवादी थी । अमेरिका के उस 
काल के लिखने वालो में वह जसामान्य है। वेजामिन फ्रंकलिन? के नाम का राजनीति 
के अतिरिक्त अमेरिका के पतन्न-पत्निकाओ और पुस्तको के प्रकाशन से भी घना सवध है । 
प्रकाशन के क्षेत्र मे तो व॑जामिन फ्रैकलिन ने युगान्तर उपस्थित कर दिया। वस्तुत अमेरिका 
को अनेक प्रकाशन शखलाओ का आरम्भकर्त्ता वही है। उसकी क्रियाशीलता से साहित्य 
का कितना उपकार उस देश में हुआ, आज उसका अन्दाज लगा सकना कठिन है। 

फिलिप फ्रेनू ? अमेरिका का पहला विशिष्ट कवि था। वह उस देश की दो साहि- 
त्यिक धाराओ--नव-वला सिकवाद और रोमाण्टिक प्रपरा--के सन्धि-स्थल पर खडा 
है। वह अमेरिकी नेशनलिस्ट था और उसने देश की आजादी और फ्रेंच राज्यक्राति के पक्ष 
में लिखा। जैफर्सन के प्रजातात्रिक दल का वह प्रवल समर्थक था। वह बुद्धिवादी और व्यग्य- 
कार भी है। वाशिगटन-इरविंग४ पहला अमेरिकन लेखक था, जिसकी इग्लैण्ड में मुक्त 
कठ से प्रशसा हुई । उसमे रोमास और उससे भी बढ कर विनोद और हास्य का पुट हे । 
उसकी प्रसिद्ध कृतियाँ ब्रेसब्रिज हॉल' (१८२२), दि अलहम्ब्रा' (१८३२) और ओलि- 
वर गोल्डस्मिथ' (१८४९) है। उसका लिखा जनरल वाशिगठन का जीवन-चरित भी 
काफी प्रसिद्ध है। इरविंग वैसे तो रोमाटिक है, परन्तु उसका व्यग्य भी बडा प्रखर है। 


ब्रिया५ ने अमेरिकन कविता को उसकी पुरानी रूढियो से मुक्त किया। वह रोमा- 
ौन्टिक कवि और प्रकृति का पुजारी (ए फॉरेस्ट हिम') था। वह साथ ही प्राचीन क्ला- 
सिकल परपरा' और आदशों का भक्त भी (दि फ्लड ऑफ ईयर ) था। न्यूयार्क ईवनिग 
पोस्ट' के सम्पादक के नाते उसने काव्य-शैली पर काफी लिखा | वह आजादी और 
राष्ट्रीयता का प्रवक समर्थक था, परन्तु रोमान्टिक उदारवादिता की दृष्टि से । जेम्स 
फेनिमोर कूपर $ उपन्यासकार था । उसने कुछ समुद्री जीवन की कहानियाँ भी लिखी । 
उसे ख्याति लेदर स्टॉकिंग टेल्स' से मिली । उसकी अन्य सुन्दर कृतियाँ निम्नलिखित 
हैं---दि स्पाई! (१८२१), दि पायोनियर्स'! (१८२३), दि पाइलेट” (१८२४) | उसने 
यूरोपियन और अमेरिकन दृश्यो का अकन वडी खूबी से किया है। 








१ उ॒म्मश्ण॥0 एतफ्क्कात५ [ ९७० ३-५८) +.. 2 उिशगवुश्मया स्पिदयाा ([ १७० ६- 
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बीसवी सदी 

वीसवी सदी का गद्य, नाटक और उपन्यासो से भिन्न, अमित है, और उसका 
मूल्याकन अथवा उल्लेख आसान नही। जी के चैस्टर्टन,! हिलेयर बैलेंक, * मैक्स 
वीरबोहम, लाइड जार्ज ४ विन्स्टन चचिल" आदि इस काल के कुछ प्रसिद्ध गद्यकार 
हैं। इनमे पहला अपने विचारो की शक्ति के लिए स्मरणीय होगा, दूसरा अपनी साहित्यिक 
ताजगी के लिए, तीसरा शैली की बारीकी के लिए और पिछले दोनो अपने व्याल्यानो की 
शालीनता के लिए। यह शालीनता चर्चिल के सस्मरणो मे फूट पडी है। इस काल की शैली 
का चमत्कार लिटन स्ट्रेची* के अमूल्य इतिहासाकनो मे देखा जा सकता है। 'एमिनेन्ट 
विक्टोरियन्स' (१९१८), क्वीन विक्टोरिया' (१९२१) और 'एलिजावेथ एण्ड ऐसेक्स' 
(१९२८) उसकी शालीन कृतियाँ है । 


: २१: 
अमेरिका में अंग्रेजी साहित्य 


अग्रेजी साहित्य का मूल विकास इग्लैण्ड मे हुआ, जिसका सक्षिप्त विवरण पीछे 
दिया जा चुका है । इग्लैण्ड के उपनिवेशो मे भी अग्रेजी साहित्य फूला-फला । सयुकत- 
राष्ट्र अमेरिका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, आदि में भी, जहाँ अग्नेज वसे, 
उस साहित्य की बेल लगी । यहाँ उन सब देशो के साहित्यिक इतिहास का यह विव- 
रण दे सकता स्थानासाव के कारण किसी मात्रा में सम्भव नही । परल्तु अग्नेजी की उन 
वाह्य गाखाओ के सम्बन्ध में सवंथा चुप रह जाना भी उचित नही होगा । इससे उनमें 
से कम से कम एक--सयुक्‍त राष्ट्र अमेरिका के साहित्य की ओर सकेत कर देना अनि- 
व्यय है। कप 
५ के बाहर अग्रेजी साहित्य का सबसे महत्त्वपूर्ण केद्ध उत्तरी अमेरिका ही वना 
भी । उसका अपना साहित्य काफी स्वतत्र और विशद भी है। यद्यपि हम यहाँ उसका 
सविस्तार उल्लेख नही कर सकेंगे । केवल सक्षिप्त, प्राय साकेतिक, उल्लेख ही करेंगे, मात्र 
साहित्यकारों का । रे रे 
जा हक सदी से ही अमेरिका में साहित्य की ३! होने लगी थी, य १ रे 
सदी में सही-सही उसे वहाँ प्रतिष्ठा मिली । प्यूरिटनो मे अगणी और अमेरिका के महान्‌ 
१ 67एव7 करलंता दाना ( १८७४-१९३६ ) ॥. २? सिंडाएल क्लो0८ ( १८७०० 
२०५३ ) ४. है. 57 7४०७ ऊल्टाफणीय (ज० १८७२ ) हे 
9९४५) , ५ $% शाम एणवगंणों (ज० १८७४) , 
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निखरी-सुथरी हूँ । ये उपन्यास एक प्रकार के सामाजिक सम्वेदनशील रूपक हैं। पाप की 
समस्या को उसने अपनी कृतियों में हल करने का प्रयत्न किया । उसका प्रसिद्ध उपन्यास 
दि स्कारलेट लैटर' और अनेक अन्य कृतियाँ उस दृष्टिकोण से प्रस्तुत हुईं । (दि हाउस 
आफ दि सैवन गेवल्स' (१८५१) उसकी विशिष्ट क्ृतियो में है। हाथान ने बहुत लिखा 
ओर बहुतो को प्रभावित किया। प्रसिद्ध उपन्यासकार हरमन मैल्विल* उन्ही प्रभावितो 
में था। पहले उसने अपनी समुद्री यात्राओ से प्रभावित हो तत्सम्बन्धी कहानियाँ लिखी, 
फिर रूढिवाद से सर्वेथा मुवतत आध्यात्मिक उपन्यास लिखे। उसने प्रतीक रूप से विश्व का 
सत्य खोजा और परिणाम हुआ तीन उपन्यास--मार्दी! (१८४९), 'मोबी-डिक' 
(१८५१) और 'पियर' (१८५२)। 'मोबी-डिक' उसकी सर्वोत्कष्ट कृति मानी जाती है। 
उसकी कविताओ का भी एक सग्रह छपा | वह हाथाने का मित्र था उसकी हैली में दु्यो 
को व्यक्त करने की वडी शवित है। वह सूक्ष्म से सृक्ष और स्थूल से स्थूल का वर्णन अद्भुत 
क्षमता से कर सकता है । 'भोबी-डिक' व्हेल मछली के शिकार का अकन करता है, परन्तु 
वस्तुत वह जीवन की बर्बरता और मानवता के सघर्ष का चित्रण है । 
कविता के क्षेत्र मे क्या घर क्या बाहर हेनरी वाड्स्वर्थ छागफैलो १ ( १८०७-८२) 

का नाम बडे आदर से लिया जाता है । उसने सुन्दर छन्दोबद्ध अनुवाद के रूप मे ससार के 
अनूठे साहित्य-रत्नो की भेट अपने देश को तो की है, स्वय प्रबन्ध-काव्य लिखने में वह 
अप्रतिम था। सुन्दर-सरल शैली में वह आध्यात्मिक सत्य अनायास कह जाता था, जो सहज 
रीति से पाठको की जवान पर चढ जाता था। उसकी क्ृतियाँ निम्नलिखित है-ए सॉम ऑफ 
लाइफ', (दि विलेज ब्लैकस्मिथ, दि वार्निग, दि आरसिनल एट स्प्रिग फील्ड, दि बिल्डिंग 
बॉफ दि शिप', 'इवैजेलीनी', (दि गोल्डन लीजेन्ड', दि साग ऑफ हिमावाथा', टेल्स ऑफ 
ए वेसाइड इन', पॉल रीवियस राइड', किंग रॉबर्ट ऑफ सिसिली', दि सागा ऑफ किंग 

ओलफः', दिन्यू इग्लैड ट्रेजेडीज़', माइकेल ऐजेलो, आदि। जेम्स रस्सल लोवेल३ भी लाग- 
फेलो की ही भाँति अमेरिकन साहित्य का विशिष्ट निर्माता था। वह बडी सूझ का आलोचक 

था। उसी काल का ऑलिवर वेन्डेल होम्स * भी सुन्दर निवन्धकार था। उसकी दैली 

बडी मधुर थी । उसने लिखा भी पर्याप्त। लोवेल और होम्स दोनो का अमेरिकन गद्य 

अभूत ऋणी है । 

उन्नीसवी सदी के उत्तरादं के अमरीकी साहित्य में वाल्ट व्हिटमेन" 
के आकार की प्रतिभाएँ इती-गिनी ही है। वह रझूढियो का छात्रु धा और अपनी कविता 
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एडगर एलेन पो $ अमेरिका का प्रकाण्ड साहित्य निर्माता हो गया है। उसका प्रभाव 
सारे अग्रेजी साहित्य पर पडा है। वह अभिनेता पिता और अभिनेत्री माता का पुत्र था। 
शिक्षा उसकी इग्लैण्ड मे हुई थी और साहित्य-साथना उसने पत्रकार के रूप में शुरू की थी। 
उसने कविता की व्याख्या की और साहित्य के सिद्धात तथा प्रयोग दोनो क्षेत्रों में अप्रतिम 
हुआ। उसने फ्रीच प्रतीकवादियो और अमेरिकन कल्पनावादियो का समर्थन किया । 
उसके रोमान्स और बुद्धिवाद के सामजस्य ने गद्य-पद्यात्मक कृति यूरेका' को जन्म दिया । 
वह सम्पादक और समाछोचक भी था। उसकी गद्य और पद्य की कृतियो ने ससार के साहित्य 
पर गहरा प्रभाव डाला । 
ल्‍फ वाल्डो इमर्सन* उन अमेरिकन प्रतिभाओ में था जिनका ससार 
के इतिहास में साका चला। वह उच्च कोटि का चिन्तक और निबन्धकार था। 
वह अग्रेजी साहित्य के प्रधान निवन्धकारो में ग्रिगा जाता है। उसकी क्ृतियाँ नेचर' 
(१८३६), दि अमेरिकन स्कॉलर' (१८३७), दि डिविनिटी स्कूल ऐड्रे/ (१८३८), 
विशेष प्रसिद्ध हैं । उसमे अपने विचारो द्वारा दूसरे के विचारो को उद्देलित कर देने की 
अद्भुत क्षमता थी । अग्रेज और अन्य रहस्यवादी लेखकों से वह' प्रभावित था । भाषा 
को उसने द्विधा साधक माना--आध्यात्मिक सत्य के प्रतीक तथा मूर्त भावना के वाहक 
रूप में । भाषा की सार्थंकता उसके विचार मे इन दोनो स्थितियो की पूर्ण एकता द्वारा 
सत्य-शिव-सुन्दर के सृजन में है। उसकी हौली पुष्ट, सक्षिप्त और दार्शनिक है। उसके 
निवन्ध और कविताएँ 'क्लासिक' बन गई। कलात्मक स्रष्टा के रूप में हैनरी डेविड थारो? 
का स्‍थान इमसेन के निकट ही है। वह प्रकृतिवादी था और वैयक्तिक 
आध्यात्मिक स्वतत्रता + विश्वास करता था । उस दिशा में उसने सक्रिय अवज्ञा 
(पैस्सिव रैजिस्टैन्स) का प्रचार किया | इस पद का प्रयोग उसी ने पहले-पहल किया हि 
महात्मा गाधी उससे बडे प्रभावित थे और उरी के शब्दो--पैस्सिव रैजिस्टेन्स का उन्होने 
अपने सत्याग्रही दृष्टिकोण से प्रयोग और प्रचार किया । वह उच्च कोटि का निवन्धकार 
था । उसकी कृतियाँ लाइफ विदाउट प्रिंसिपल! (१८६२), दि मेन बदन, (१८६४), 
'केप काड' (१८६५), 'ए बैकी इत कैनेडा' (१८६६) आदि जानी हुई हैं। उम्तकी सर्वो- 
त्कृष्ट कृति वाल्डेव ऑर 'लाइफ इन दि वुड्स” है। उसकी कविताओं के भा दा सत्रह 
प्रकाशित है। प्रकृति-सम्बन्धी उसकी कविताएँ असिद्ध हैं । दा 
नेयेनियल हायान॑ ४ प्रसिद्ध उपत्यासकार और कहानाकार था। उत्तन जवन उप- 
न्‍्यासों में आध्यात्मिक आचार-सम्मत ययार्थवाद की सावना का । इलिा उसदव वा 
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के जीवन को उसी प्रकार अपनी कृतियो में प्रतिविम्बित किया जैसे मार्क ट्वेन ने पूर्व 
को, परन्तु निस्सदेह वह मार्क द्वेन की निष्ठा और ईमानदारी को नही पा सकता, मार्क 
ट्वेन असाधारण ऊँचाई का साहित्यकार है । 
एमिली डिकिन्सन" उस काल की सबसे बडी अमेरिकन कवियित्री है। उसकी 
कविताओ में गहरी माना की मौलिकता हैं। उसके लिरिक निष्ठा और माधुर्य के सुन्दर 
उदाहरण हैं। अमेरिकन यथार्थवाद के साहित्यिक आन्दोलन मे विलियम डीन हॉवैल्स * 
का स्थान ऊँचा है । उसने सामाजिक न्याय का सबलू चित्र अपनी कृतियों में खीचा । पहले 
उसने कविताएँ लिखी फिर उपन्यास, कहानियाँ, निवन्‍्ध सब कुछ और यह समूचा साहित्य 
प्रायः ८० जिल्दों मे प्रकाशित हुआ । हॉवैल्स का दृष्टिकोण अभी तक टॉल्सटॉय का हैं । 
उसके उपन्यासो में सबसे सुन्दर दि लैदरबुड गॉड' (१९१६) है। यथार्थवादी साहित्यकार 
की सही परपरा गा्लेन्ड के बाद फ्रैक नोरिस? ने कायम की । उसकी सुन्दर कृति दि 
ऑक्टोपस' उसी परपरा का विस्तार करती है । हेनरी जेम्स* भी यथार्थवाद के क्षेत्र में 
दैलीकार के रूप में विख्यात हो गया है । वह आलोचक और क्ृतिकार था और उपन्यास 
तथा कहानी को व्यंजना का सबसे ऊँचा साधन मानता था। उसकी कुछ कृतियो, आलोचना 
की दिशा में 'क्रिटिकल प्रिफेसेज़', दि आर्ट ऑफ दि नॉवर्ू', दि आर्ट ऑफ फिक्हान हैं, 
और उपन्यास की दिशा मे दि पोर्ट्ट ऑफ ए लेडी”, दि स्प्वाएल्स ऑफ दि पोइन्टन', 
(दि विग्स ऑफ दि डव', दि ऐम्बैसेडर्स' और दि गोल्डन बोल' है| एडिथ वार्टन+ ने जो 
हेनरी जेम्स द्वारा प्रभावित थी, अपने उपन्यासो में व्यक्ति और समाज के सामजस्य पर 
विचार किया । उसकी कृतियाँ (इथन फ्रोम', दि एज आँव इनोसेंस' उसके उसी दृष्टिकोण 
की परिचायक है। 
क्लासिकल प्रपरा का सबसे महत्वपूर्ण कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट* है । वह अत्यन्त 
सरल और यथाथवादी है। १९१३ में उसने अपने लिरिक 'ए ब्वाएज़ विल' प्रकाशित किया 
और बाद में अन्य कविताओ का सग्रह। उसमें अनुभूति का पुट पर्याप्त है और करुण वाता- 
वरण उसे विशेष आकृष्ट करता है । 
थियोडोर ड्रीज़र" जैकलूण्डन के-से उन अनेक साहित्यकारो में है जो व्यक्तिवाद 
से समाजवाद की ओर प्रस्थित हो चुके है। वह भी प्रकृतिवादी दल का रचयिता है। पहले 
उसने मनुष्य को उद्देश्यहीन और रूढियो का शिकार चित्रित किया । 'सिस्टर करी कौर 
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में उसने तुक, छन्द, रूप, सकेत, शैली सभी दिशाओं मे युगान्तर कर दिया । साहस के साथ 
उसने जीवन के नए विपयो को अपनाया | भौतिक जोवन के यौन पहलू, जनतात्रिक बन्व॒ुत्व 
का विकास, वैयक्तिक चेतना का सामाजिक प्रसार मे निलय--ये सब उसकी कविताओं 
के दृष्टिकोण हुए । उसने अपनी गद्य-कृति 'डैमोक्रेटिक विस्टाज' (१८७१) द्वारा यथार्थ- 
वादी दृष्टिकोण से अमेरिकन जनतात्रिक सदेश की विफलता पर गहरी चोट की । 'लीव्ज 
ऑफ ग्रास' नामक अपना कविता-सग्रह लेकर १८५५ मे वह साहित्य-क्षेत्र मे उतरा । उसने 
लिखा--- सावधानी से मेरी कविताएँ पढों क्योकि वे रक्त-मास के बने मनुष्य को छूती है। 
उसकी इमर्सन ने बडी प्रसशा की, यद्यपि लोवेल और होम्स उसके दृष्टिकोण को स्वीकार न 
कर सके । व्हिटमैन अमेरिका से अधिक यूरोप मे प्रसिद्ध हुआ, उसने कवि को सत्य का 
सवाहक माना जो प्रगति का अग्रदूत है और जिसके दर्शन की न्ीव पर प्रगति का निर्माण 
होता है । व्हिटमेन की कृतियाँ अनेक है, एक से एक महान । 
जिन अमेरिकन कवियो ने गृह-युद्ध के बाद की कुण्ठा को स्वीकार न कर आगे आज्ञा 
की ली देखी, उन्ही मे सिडनी छेनियर* भी था। दक्षिण के कवियो में वह विशिष्ट था । 
उसने अपनी कविताओ में सामाजिक आछोचना को स्थान दिया । सगरीतज्ञ होने के कारण 
उसने कविता को प्राय गेय बना दिया। उसकी अनेक कविताएँ सामाजिक है--कौर्ने', 
'देयर इज मोर इन दि मैन दैन देयर इज इन दि लैण्ड', 'दिं रिवेन्‍्ज ऑफ हमिश । कुछ 
सधुर लिरिक निम्नलिखित है--'दि स्टरप कप, ए वैलेड ऑफ ट्रीज एण्ड दि मास्टर, 
'ईविनिंग साग', साग ऑफ दि चटाहूची' । 
ससार के साहित्य में मार्क ट्वेन” (सेमुएल क्लेमेन्स,) का अपना स्थान 

है। व्यग्य और विनोद के क्षेत्र में वह प्राय अग्रतिम है परन्तु उसके अतिरिक्त गसीर 
साहित्य के विवेचन मे भी वह कुछ पीछे नही । वह वाग्मी भी असाधारण था। वैसे तो उसने ने 
अनेक रचनाएँ की परन्तु सुधार और आदर्शवादी रचनाएँ उसकी विशेष अप 
मिसिसिपी घाटी के जीवन का जो चित्र उसने खीचा है, वह साहिति 0880 
टॉम सॉअर” (१८७६), 'लाइफ ऑन दि मिसिसिपी' (१८९३) और 8905 फिन 

(१८९४) उसकी कुछ असामान्य इृतियाँ है। इनका 2 व 2 मल, लक 
है । इनमे से अन्तिम कृति जीवन की यथार्यताएँ, आदर्श, वैयवितिक 3608 | 
का अद्भुत विश्लेषण करती है। उसने मानवतावाद का बडी सहृदयता से चित्रण विद 


5 टवेन न केंचल अमेरिका में वरत्‌ सारे 
और झठ तथा कपट का भडाफोड किया। माक टुवन न वीव७ अमेरिका में वरत्‌ सा 


नम्ताटिक ब्रैट हार्दे न्डः जिसने पश्चिम 
उससे कही रोमाटिक ब्रैट हार्ट था, जिसने पश्चिम 
यूरोप में अत्यन्त छोकंप्रिय हुआ। उससे कह कब्र हु 
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के जीवन को उसी प्रकार अपनी कृतियो मे प्रतिविम्बित किया जैसे मार्क ट्वेन ने पूर्व 
को, परन्तु निस्सदेह वह मार्क ट्वेन की निष्ठा और ईमानदारी को नही पा सकता, मार्क ' 
ट्वेन असाधारण ऊँचाई का साहित्यकार है । 

एमिली डिकिन्सन* उस काल की सबसे बडी अमेरिकन कवियित्री है। उसकी 
कविताओ में गहरी मात्रा की मौलिकता हैं। उसके लिरिक निष्ठा और माधुर्य के सुन्दर 
उदाहरण हैँ । अमेरिकन यथार्थवाद के साहित्यिक आन्दोलन मे विलियम डीन हॉवैल्स* 
का स्थान ऊँचा हैं। उसने सामाजिक न्याय का सवलू चित्र अपनी कृतियो में खीचा । पहले 
उसने कविताएँ लिखी फिर उपन्यास, कहानियाँ, निबन्‍्ध सब कुछ और यह समूचा साहित्य 
प्राय” ८० जिल्दों में प्रकाशित हुआ । हॉवैल्स का दृष्टिकोण अभी तक टॉल्सटॉय का हैं । 
उसके उपन्यासो में सबसे सुन्दर दि लैदरवुड गॉड' (१९१६) हैं। यथार्यवादी साहित्यकार 
की सही परपरा गा्लेन्ड के वाद फ्रैक नोरिस ) ने कायम की । उसकी सुन्दर कृति 'दि 
ऑक्टोपस' उसी परपरा का विस्तार करती है । हेनरी जेम्स* भी यथार्थवाद के क्षेत्र में 
शैलीकार के रूप में विख्यात हो गया हैं । वह आलछोचक और कृतिकार था और उपन्यास 
तथा कहानी को व्यजना का सबसे ऊँचा साधन मानता था। उसकी कुछ कृतियो, आलोचना 
की दिशा मे 'क्रिटिकल प्रिफेसेज़', दि आर्ट ऑफ दि नॉवर्', दि आर्ट ऑफ फिव्शन' हैं, 
और उपन्यास की दिशा में दि पोर्ट्ट ऑफ ए लेडी”, दि स्प्वाएल्स ऑफ दि पोइन्टन', 
दि विग्स ऑफ दि डव', दि ऐम्बैसेड्स' और दि गोल्डन बोल' हैं। एडिथ वार्टन+ ने जो 
हेनरी जेम्स द्वारा प्रभावित थी, अपने उपन्यासो में व्यक्ति और समाज के सामजस्य पर 
विचार किया । उसकी कृतियाँ इथन फ्रोम', दि एज आँव इनोसेंस' उसके उसी दृष्टिकोण 
की परिचायक हूँ। 

क्लासिकल परपरा का सबसे महत्वपूर्ण कवि रॉवर्ट फ्रॉस्ट* हैँ । वह अत्यन्त 
सरल और यथार्थवादी है । १९१३ में उसने अपने लिरिक ए ब्वाएज़ विल' प्रकाशित किया 
और बाद में अन्य कविताओ का सग्रह | उसमे अनुभूति का पुट पर्याप्त हैं और करुण वाता- 
वरण उसे विशेष आक्ृष्ट करता है । 

थियोडोर ड्रीज़र” जैकलण्डन के-से उन अनेक साहित्यकारो में है जो व्यक्तिवाद 
से समाजवाद की ओर प्रस्थित हो चुके है । वह भी प्रकृतिवादी दछ का रचयिता हैं । पहले 
उसने मनुष्य को उद्देश्यहीन और रूढियो का शिकार चित्रित किया। 'सिस्टर करी और 
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कम विश्व-साहित्य की रुपरेला 


जैनी गरहाटं' उसी के नमूने है । 'दि फिनेन्शियर' और 'दि राइटन' में उसने 'सुपरमैन' 
की,शालीनता स्थापित की परन्तु 'ऐन अमेरिकन टैजेडी' (१९२५) में ड्रीज़र समाजवाद 
की ओर स्पष्ट रूप से बढ गया । रॉविन्सन जैफर्स * आधुनिक अमेरिकन काव्य-क्षेत्र का 
विशिष्ट क़वि,माना जाता है। उसकी कल्पना-शक्ति उतनी ही सबल है, भावताओ की गति 
जितनी आकर्षक | जैफर्स नितान्त व्यक्तिवादी है। शेरबुड ऐन्डरसन* अभिव्यजनावादी 
कहानीकार है जो सामाजिक व्यवस्था का प्रबल विरोधी है। उसके उपन्यासो के पात्र 
अधिकतर आत्मकथात्मक है । उसकी क्रृतियो में यौन के प्रति अमात्रिक आकर्षण व्यक्त 
हुआ है । टॉमस वोल्फ» के हीरो भी प्राय उसी प्रकार के है जैसे ऐन्डरसन के पात्र, आत्म- 
चरितात्मक, जो अपने भीतर की दुर्बछताओ से निरन्तर सघर्ष करते है। ऐडविन 
आरंलिंगटन रॉविन्सन४ इस सदी का सबसे बडा अमेरिकन कवि माना जाता है। 
उसने अपनी कविताओ में मनुष्य के विश्व से सम्बन्ध को व्यक्त किया। इसी परपरा का 
यूजीन ओ नील भी है । वह पुरानी देव-भावना के मिट जाने और नई विज्ञान व्यवस्था 
की सामाजिक असफलता से उद्विग्न हो उठा है। उसने कविता के अतिरिक्त अनेक नाटक 
भी लिखे और उनमें उसने रोमान्टिक यथार्थवाद का प्रयोग किया | १९३६ में उसे नोबेल 
पुरस्कार मिला। इधर का वह सब से बडा अमेरिकन नाट्यकार है । 
* अर्नेस्ट हेमिग्वे४ अमेरिका के सुन्दरतम उपन्यासकारो में है। शैली का तो 
वह असाधारण उस्ताद है और उसका प्रभाव आज के गद्यकारो पर गहरा पडा है । 
उसने युद्ध में गति और खतरे का विंशेष अध्ययन किया है । उसके उपन्यासो में इनका 
विवेचन बडी खूबी से होता है । पिछले स्पेनी गृहयुद्ध सम्बन्धी उसका एक ड्रामा और अद्‌- 
भुत कहानियाँ (दि फिफ्थ कॉलम एण्ड दि फर्स्ट फॉटी फाइव स्टोरीज (१ 5 ३८) मुक्त 
छपे है । उनमे भी गति और खतरे का निर्वाह भरपूर हुआ हैं। उसका 'फेयर-बैल टु आर्म्स 
अनेक छोगो के विचार में सुन्दरतम अमेरिकन युद्ध-उपन्यास है। उसका उसी महत्व का 
दूसरा उपन्यास 'फॉर हम दि बैल टॉल्स' है। दोनो ससार के आधुनिक साहित्य में अपना 


स्थान रखते है। न 
अमेरिका में भी प्रथम महासमर के बाद राजनीतिक और आर्थिक उपन्यास नगर 
रूप से लिखे जाने लगें, उपटन सिनक्लेयर* ने अद्भुत योग्यता और क्षमता से कारसानों और 


कोल स्टेप ्तः । 
उद्योगो का जीवन चित्रित किया। दि जगल से लेकर किंग / दिगज़ स्टेप, “ऑइल 
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अंग्रेजी साहित्य ८३ 


बोस्टन्ना, दि फ्लियर किंग! आदि में, विविध अमेरिकन जीवन की आलोचना हुईं है। और 
इधर हाल मे तो प्रथम महासमर और दूसरे महासमर के अन्त के बीच के जीवन पर ६ उप- 
न्‍्यासो की सीरीज़ में उपटन ने ससार के साहित्य को एक नई सम्पदा दी हैं। रूढिवादिता, 
मिथ्यावाद, मध्यवर्गीय गाँव के जीवन पर अपने उपन्यासो में उत्कट्‌ व्यग्य करने वाला समर्थ 
उपन्यासकार सिनक्लेयर लेविस१ था जो इटली में मरा। उसकी सुन्दरतम कृतियाँ, 'बैबिट' 
के अतिरिक्त 'ऐरौस्मिथ” (१९२५) और डाडस्वर्थ/ (१९२९) है। वह पहला अमेरिकन 
था जिसे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। व्यग्य के क्षेत्र मे रिंग छाडंनर * लेविस 
से भी बढ गया है । उसे इस सदी का सुन्दरतम व्यग्य शैलीकार माना जाता है । उसकी निम्न- 
लिखित कृतियाँ निम्नवर्ग का जीवन प्राय उसी की जुबान में चित्रित करती है--यू नो 
मी ऑल' (१९१६), दि लव नेस्ट एण्ड अदर स्टोरीज़' आदि। 
जीवित अमेरिकन उपन्यासकारो में जॉन स्टीनबैक३ का स्थान बहुत ऊँचा 
है। वह उपन्यास क्षेत्र का सफल कलावन्त है। वर्तमान उपन्यासकारो में यथार्थवादी 
प्रकृतिवाद की कला का वह अप्रतिम दैलीकार है। उसकी कुछ कृतियो को ससार 
के आलोचको से बडा आदर मिला है । वे ये हँ--दि कप ऑफ गोल्ड' (१९२९), 'दु ए 
गॉड अननोन' (१९३३), टोरटिला फ्लैट' (१९३५), इन डयूवियस बैले! (१९३६), 
“ऑन माइस एण्ड मेन! (१९३७), दि ग्रेप्स ऑफ राथ' (१९३९), दि मूत इज़ डाउन' 
(१९४२) । 
काल सैण्डवर्ग * फास्ट के अतिरिक्त वर्तमान अमेरिकन कवियों में ज्ायद 
सब से वृद्ध है। वह व्हिटमैन की परपरा में है। १९१४ में वह अति साधारण पुरुष, 
बबेर, कल्पना और सौन्दर्य का अग्नतिम प्रतिनिधि बनकर अमेरिकन काव्य-क्षेत्र में उतरा । 
उद्योग और खेती सम्बधी काव्य-क्षेत्र का वह असामान्य विवेचक हैं । इस दिश्ञा में उसकी 
'शिकागो पोएम्स”' (१९१६) कॉनेहस्कर्स”' (१९१८) और स्मोक एण्ड स्टील (१९२०) 
प्रमाण है । 
ऐलेन ग्लास्गो दक्षिण की स्थानीयता का उपन्यासकार है । उसने गृह-युद्ध से आज 
तक के वर्जीनिया के बदलते जीवन का चित्रण किया है । उसके उपन्यास समस्या-उपन्यास 
है । पर बक* जीवित अमेरिकन उपन्यासकारो में बहुत ऊँचा स्थान रखती है । उसके 
अनेक उपन्यास ससार के श्रेष्ठतम आधुनिक उपन्यासो में गिने जाते है । उनमें उसने 
अमेरिका का नही बल्कि चीन के साधारण वर्ग का जीवन व्यक्त किया हैँ । पूर्वात्य जीवन 
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कर विद्वव-साहित्य की रूपरेखा 


जैनी गरहार' उसी के नमूने है । 'दि फिनेन्शियर' और 'दि राइटन' में उसने 'सुपरमैन' 
की,शालीनता स्थापित की परन्तु 'ऐन अमेरिकन दैजेडी' (१९२५) में ड्रीज़र समाजवाद 
की ओर स्पष्ट रूप से बढ गया । रॉविन्सन जैफर्स आधुनिक अमेरिकन काव्य/क्षेत्र का 
विश्विष्ट क़वि माना जाता है। उसकी कल्पना-शक्ति उतनी ही सबल है, भावनाओ की गति 
जितनी आकर्षक | जैफर्स नितान्त व्यक्तिवादी है। शेरवुड ऐन्डरसनः* अभिव्यजनावादी 
कहानीकार है जो सामाजिक व्यवस्था का प्रबल विरोधी है। उसके उपन्यासो के पात्र 
अधिकतर आत्मकथात्मक है । उसकी क्ृतियो में यौन के प्रति अमात्रिक आकर्षण व्यक्त 
हुआ है । टॉमस वोल्फ० के हीरो भी प्राय उसी प्रकार के है जैसे ऐन्डरसन के पात्र, आत्म- 
चरितात्मक, जो अपने भीतर की दुर्बताओ से निरन्तर सघर्ष करते है। ऐडविन 
आरंलिंगटन रॉविन्सन४ इस सदी का सबसे बडा अमेरिकन कवि माना जाता है। 
उसने अपनी कविताओ में मनुष्य के विश्व से सम्बन्ध को व्यक्त किया । इसी परपरा का 
यूजीन ओनील" भी है । वह पुरानी देव-भावना के मिट जाने और नई विज्ञान व्यवस्था 
की सामाजिक असफलता से उद्विग्न हो उठा हैं। उसने कविता के अतिरिक्त अनेक नाटक 
भी लिखे और उनमें उसने रोमान्टिक यथार्थवाद का प्रयोग किया । १९३६ में उसे नोबेल 
पुरस्कार मिला । इधर का वह सब से बडा अमेरिकन नाट्यकार है। 
'. अर्नेस्ट हेमिग्वे* अमेरिका के सुन्दरतम उपन्यासकारो में हँ। शैली का तो 
वह असाधारण उस्ताद है और उसका प्रभाव आज के गद्यकारो पर गहरा पडा है। 
उसने युद्ध में गति और खतरे का विशेष अध्ययन किया है । उसके उपन्यासों में इनका 
विवेचन बडी खूबी से होता है । पिछले स्पेनी गृहयुद्ध सम्बन्धी उसका एक ड्रामा और अदु- 
भुत कहानियाँ दि फिफ्थ कॉलम एण्ड दि फर्स्ट फॉटी फाइव स्टोरीज़' (१९३८) एकत्र 
छपे है । उनमे भी गति और खतरे का निर्वाह भरपूर हुआ है। उसका फियर-बैल दु भार्म्स' 
अनेक लोगो के विचार में सुन्दरतम अमेरिकन युद्ध-उपन्यास है। उसका उसी महत्व का 
दूसरा उपन्यास 'फॉर हम दि बैल टॉल्स' है। दोनो ससार के आधुनिक साहित्य में अपना 


स्थान रखते हैं। दा 
अमेरिका में भी प्रथम महासमर के वाद राजनीतिक और आर्थिक उपन्यास विशेष- 
रूप से लिखे जाने लगे, उपटन सिनक्लेयर* ने अद्भुत योग्यता और क्षमता से कारसानों और 


उद्योगो का जीवन चित्रित किया। दि जगलू' से लेकर किंग कोल, ददिगज़ स्टेप, “ऑडिल! 
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अंग्रेजी साहित्य ८३ 


“बोस्टन', दि फ्लियर किंग! आदि में, विविध अमेरिकन जीवन की आलोचना हुईं है । और 
इधर हाल में तो प्रथम महासमर और दूसरे महासमर के अन्त के बीच के जीवन पर ६ उप- 
न्यासो की सीरीज़ में उपटन ने ससार के साहित्य को एक नई सम्पदा दी है। रूढिवादिता, 
मिथ्यावाद, मध्यवर्गीय गाँव के जीवन पर अपने उपन्यासो में उत्कट्‌ व्यग्य करने वाला समर्थ 
उपन्यासकार सिनक्लेयर लेविस* था जो इटली में मरा। उसकी सुन्दरतम कृतियाँ, बैबिट' 
के अतिरिक्त ऐसरौस्मिथ” (१९२५) और 'डाडस्वर्थ! (१९२९) है । वह पहला अमेरिकन 
था जिसे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। व्यग्य के क्षेत्र मे रिंग लाडंनर * लेविस 
से भी बढ गया है । उसे इस सदी का सुन्दरतम व्यग्य शैलीकार माना जाता है। उसकी निम्न- 
लिखित कृतियाँ निम्नवर्ग का जीवन प्राय उसी की जुबान में चित्रित करती है--यू नो 
मी ऑल' (१९१६), दि लव नेस्ट एण्ड अदर स्टोरीज़' आदि। 
जीवित अमेरिकन उपन्यासकारो में जॉन स्टीनबैक३ का स्थान बहुत ऊँचा 
है। वह उपन्यास क्षेत्र का सफल कलावन्‍न्त है। वर्तमान उपन्यासकारो मे यथार्थवादी 
प्रकृतिताद की कला का वह अप्रतिम शैलीकार है। उसकी कुछ कृतियो को ससार 
के आलोचको से बडा आदर मिला है । वे ये हैँ---दि कप ऑफ गोल्ड' (१९२९), टु ए 
गॉड अननोन! (१९३३), 'टोरटिला फ्लैट' (१९३५), इन डयूवियस बैले” (१९३६), 
ऑन माइस एण्ड मेन! (१९३७), दि ग्रेप्स ऑफ राथ” (१९३९), दि मूत इज डाउन' 
(१९४२) । 
काले सैण्डबर्ग ४ फास्ट के अतिरिक्त वर्तमाव अमेरिकन कवियों में शायद 
सब से वृद्ध है। वह व्हिटमैन की परपरा में है। १९१४ में वह अति साधारण पुस्ष, 
बरबर, कल्पना और सौन्दर्य का अप्रतिम प्रतिनिधि वनकर अमेरिकन काव्य-क्षेत्र में उतरा । 
उद्योग और खेती सम्बधी काव्य-क्षेत्र का वह असामान्य विवेचक है । इस दिशा में उसकी 
'शिकागो पोएम्स' (१९१६) कॉनेहस्कर्स! (१९१८) और स्मोक एण्ड स्टील (१९२०) 
प्रमाण हैं । 
ऐलेन ग्लास्गो* दक्षिण की स्थानीयता का उपन्यासकार है । उसने गृह-युद्ध से आज 
तक के वर्जीनिया के बदलते जीवन का चित्रण किया है । उसके उपन्यास समस्या-उपन्यास 
हैं। पर्लं बक* जीवित अमेरिकन उपन्यासकारो में बहुत ऊँचा स्थान रखती हैँ । उसके 
अनेक उपन्यास ससार के श्रेष्ठतम आधुनिक उपन्यासो में गिने जाते है । उनमें उसने 
अमेरिका का नही वल्कि चीन के साधारण वर्ग का जीवन व्यक्त किया है । पूर्वात्य जीवन 
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हर विश्व-साहित्य की रुपरेला 


का इतना सच्चा अध्ययन शायद किसी पाश्चात्य उपन्यासकार ने नही किया है.। चीनी 
जीवन और सघण्ष का जितना सही और सरस अकन उसने किया है अन्यत्र कही उपलब्ध 
नही । उसके अनेक प्रथम श्रेणी के उपन्यासो में महान्‌ गुड अर्थ' और ड्रैगन सीड' हैं ।' 
उसने १९३८ में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया । । 2 

पद्य मे फास्ट, सैण्डवर्ग और स्टिफेन विन्सेन्ट बैनेट* तथा गद्य में छार्डनर, हेमिग 
डॉस पैसस २ और स्टिफेन विस्सेन्ट बैनेंट अमेरिकन साहित्य के निकटतम 'क्लासिकरल' (वर्ते- 
मान) युग के उत्तरोत्तर प्रतिनिधि हैं। बैनेट ने केवल वस्तुओं के कारण पर ही नही उनके 
महत्व पर भी जोर दिया । अपनी कहानियो, उपन्यासों और कविताओ में उसने सामाजिक 
दृष्टिकोण का मानवतावादी सहृदयता से अकन किया है । 


१. 5७ जाल एप्राप्थ्यां किद्याद॑ (१८९८ १९४३ ) 3 एव्डडसप5 


२, अरबी साहित्य 
5: ४ 
इस्लाम से पूर्व 
( ६३२ तक ) 


अरबी भाषा, साहित्य और विज्ञान का विस्तार बडा है। आज भी पश्चिमी एशिया 
और मध्यपूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका की अनेक जातियाँ अरबी ही बोलती हैं। अरबी साहित्य 
अधिकतर इस्लाम की उपज है। अरबी ने लिया सर्वत्र से, परन्तु स्वय वह सर्वथा सैमेटिक 
ही बनी रही । 
अर के प्राचीन अभिलेखो ( सातवी सदी ई० पू० से चौथी सदी ईस्वी) से कुछ 
ऐसी जबानो का पता चलता है जो उत्तर की थी तथा दक्षिणी लिपि में लिखी जाती थी, 
और जो आज मर चुकी है । जिस अरबी भाषा और साहित्य का आज प्राधान्य है और 
जिसने सदियो ख्याति पाई है वह कुरैश जाति की वोली थी। वही सास्क्ृतिक विचारो, 
घामिक चितन और साहित्यिक व्यजना का वाहन बनी, परन्तु जो भापा हजरत मुहम्मद 
का आदर्श बनी, वह एक मिली-जुली जवान थी जिसे इस्लाम-पूर्व के कवियो ने अपने विचारों 
और गायनो का वाहन बनाया था। 
प्राचीन कविता 
प्राचीनतम कवियो मे अनेक नाम गिने जाते है। कुछ ये हैं---इम्बू अ-छ कस१, 
आबिद इब्न-अल-अन्नास *, अल्कमा र, अम्न इब्त-कमी-आह ९, अल-मुहाल्हिल", अम्न इब्न- 
कुल्पूम *, अल-हारिस इव्त-हिल्लिज़ा*, तरफा इव्न-अलूअब्दट, अल-मुतलरूम्मिस ६, अल- 
अश'अस* * और कवियित्री जलीलाह ' १, कुछ उत्तरी प्रागिस्लाम कवियो के नाम है---औस 
इब्तहजार" * जुहैर, इब्न अबी-सुल्मा* ३, अल-हुताया १ ५, काब इब्न जुहैर*७ और अल 
_नाविगाह* $। अरवी साहित्य का, जैसा कहा जा चुका है, विस्तार बडा है और यद्यपि उसमे 
३ गाए 3-02995 ( ल० ५ ०० ) 3... २ आते 05म-4-8फ7785 (ल० ५०० ) है 
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पा क्रान 

' ' क्रान' एक साहित्यिक युग का अन्त और दूसरे का आरम्भ करता है। जीवित, 
साहित्यिक आवाज के रूप में इसका प्रागिस्लामी साहित्य से बडा सामजस्य है । इसमें 
वर्णित बहिएत के चित्र सवैथा पाथिव आपानको के है, जिनके वर्णन में प्राचीन काफिर 
(प्रागिस्लामी ) शायरो ने कलम तोड दी थी। कुरान के आरम्भ के सूराओं' (अध्यायो) 
'में कयामत का वर्णन ग़ज़ब की मारमिकता, शविति और ओज से हुआ है। साहित्यिक 
शैली की दृष्टि से कुरान ने पूर्ण विकसित प्राचीन काव्य-शली को छोड कर समकालीन 
पेशेवर घामिक तुकबन्दी की गरद्यात्मक तजं सर्ज' को अपनाया । वस्तुत प्राचीन और 
सम्प्रत्ति के सम्मिलन के लिए कोई अन्य साहित्यिक कडी भी उपलब्ध न थी । उस अधकार 
के युग मे जब अरबो के पास यहूदियो और ईसाइयो की रचनाओ के मुकावले का कोई 
साहित्य न था, कुरान! एक महान्‌ चुनौती वत कर आया। उस काल का चह प्रमुख साहित्य 
और साहित्यिक शैली प्रस्तुत करता है। 

' भनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आ्थिक, धामिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुरान 
तत्कालीन अरबी जगत्‌ का असाधारण दर्पण है। इस अर्थ में तव तक के अरबी साहित्य 
से इस असामान्य रचना के सदृश कुछ भी न था। 

) उसमे सीरिया, ग्रीस, अबीसीनिया और ईरान के साथ कुरैशी व्यापार का जिक्र है, 
और वहाँ जाने वाले अरबी कारवाँनो का। दक्षिण अल यमन को जाडो और उत्तर सीरिया 
को गर्ियो मे जाने बाले कुरेश खानदान के सार्थवाहो (कारवाँ) को घने वन्धु भाव से वह 
प्रेरित करता है ॥ आर्थिक सम-सामयिक स्थिति का तो उसमे विस्तृत उद्घाटन हुआ है, 
विशेषकर सूदखो री का । सूदखोरो पर मुहम्मद साहब * की चोट खासी पडी है। धर्म के क्षेत्र 
में कुरान तत्कालीन अरब की मूत्तिपूजा, आचार, विश्वास आदि पर प्रभूत प्रकाश डालता 
'है। वस्तुत' वह प्रागिस्लामी साहित्य-शैलियो का भी आज हमारा प्रधान ज्ञान-ल्लोत है । 
!यदि कुरान न होता तो लैटिन से निकली अनेक रोमान्स भाषाओं की ही भाँति अरव की 
बोलियाँ भी भाषाओ का रूप घारण कर लेती । कुरान ने जहाँ अरवी जनता को एक बन्चुत्व 
,की शखला मे बाँधा, वही उसने वहाँ की विविध बोलियो को भी एक सूत्र मं नथ कर 
“अरबी भाषा में लय कर दिया। अरबो मे एक धर्म के साथ एक भाषा का भी प्राघान्य हुआ। 
मध्य युग में उधर की दुनिया में अरबी शिप्ट साहित्यिक व्यजना की भाषा थी। नवी और 
बारहवी सदियों के वीच अरवी मे रची वैज्ञानिक, दार्शनिक और घामिक इृतियो की उधर 
की कोई भाषा वरावरी नही कर सकती । मानव जाति की वर्णमालाओ में अरवा से कंबल 
लैटिन का विस्तार बडा है। वरन्‌ जितनी भाषाओं की लिपि अरबी वर्णमाला ने प्रस्तुत की 

है, उतनी और में नही । 


१ #ै।णाणशणगधालतं ०८६ ( ५७०-६३२ ) 


अरबो साहित्य ८९ 


कुरान की मक्का सबंधी पहली नब्बे 'सूराएँ गजब का महत्त्व रखती है । लघु, 
तीव्र, गहरी चोट करने वाली इन सूराओ को नबी जैसे इलहामी प्रेरणा से अनुप्राणित 
करता है। इनमे गजब की गति है, गजब की रवानी । शब्द-शब्द में ज्वाला है। पद-पद 
में तूफान छिपा है। जो बोलने वाले की आवाज मे भडक उठता है। विद्रोह, मूर्ति पूजा, 
दंड, एकेश्वरवाद पर साहित्य की एक अनजानी शैली गढती सी उसकी वाणी गूंज उठती 
है। फिर घीरे-धीरे मदीना को हिजरत के बाद वाणी धीमी हो चलती है । ६२२ से ६३२ तक 
का काल, नई मदीना की, सूराओ का है | इनमे घोपणाएँ और अनुशासन है । इलहामी 
आवाज़ की लिरिक अरधगेयता अब समाप्त हो जाती है और उसका स्थान प्रबन्ध-रूप, 
व्याख्यान और राजनीतिक सिद्धात ले लेते है । 

धीरे-धीरे काव्य-जनीन बोली कुरान के पिछले स्तरो में एक साहित्यिक गद्यशैली का 
जन्म होता है ॥ मुहम्मद साहब के तीसरे उत्तराधिकारी उसमान (६४४-५६ ) के खिलाफत 
काल में कुरान का एक पाठ प्रस्तुत किया गया, यद्यपि उसका आज का रूप ९३३ में 
प्रस्तुत हुआ। घर्मं के क्षेत्र मे अरब में तो क्रान ने एक क्राति मचा ही दी, अरबी व्याकरण, 
शब्दकोष, इतिहास, अनुवृत, धर्मशास्त्र आदि के निरूपण में भी उसका प्रभाव दूरगामी सिद्ध 
हुआ। 

क़रान की शैली प्रागिस्लामी तुकान्त गद्य की थी और उसकी भाषा सातवी सदी 
की मक्का की । कुरान में उपमाओ की भरमार है। साथ ही अमसाल (कहावतो) 
का भी प्रभूत उपयोग हुआ है। ऐतिहासिक प्रसग का प्रयोग अल्लाह की ताकत जाहिर 
करने और मनुष्य तथा राष्ट्रो को सावधान करने के लिए हुआ है। अरवी और अन- 
रबी, मुस्लिम और गैर-मुस्लिम दोनो ने क्‌ रान की हृदयस्पर्शी और प्रभावोत्पादक शैली की 
अमित शक्ति समान रूप से स्वीकार की है। इसी कारण क्रान की भाषा, दैली, व्याकरण 
और वकक्‍तृत्त्व-शक्ति का अध्ययन प्रखरमति आलोचको का इष्ट हो गया | कुरान का 
इस्लाम के विस्तार और साधारण मुस्लिम के वैयक्तिक आचार-गठन मे प्रभूत योग रहा 
है । कुरान के बिना हम इस्लाम की स्थिति को सोच नही सकते। इसके बिना इस्लाम 
* निराधार हो जायेगा। क्योकि उसका आदि स्रोत यही है। यही उसका प्रमाण है, एकमात्र 
दाब्द-प्रमाण । उन्नीसवी सदी मे यूरोपियन पडितो ने कुरान का अध्ययन शुरू किया और 
कुछ यू रोपियन अनुवाद प्रस्तुत हुए । परन्तु मूल का असर अनुवाद में कहाँ तक आ सकता 
था, विद्येष कर अरबी मूल का, जिसमे ध्वनि का इतना प्राधान्य है, जो शब्द-शब्द पर पुलक 
ओर आँसू उत्पन्न करता है । 


डर विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


ईराक़ में हुआ जहाँ नये धर्म की जडें इतनी मजबूत न हो सकी थी। जब-जव धर्मशास्त्रियो ने 
इसे दबाना चाहा, तब-तब चारण और कवि दमिइक और दूसरे राज-दरवारो में चले गये, 
जहाँ उनका खुला स्वागत हुआ। इन पनाह लेने वाले कवियो में प्राचीन अछ-फरजदाक 
जरीर और ईसाई अल-अखतल थे। उन्होने अल-हीरा और गस्सानी दरवारो की यादें ताजी 
कर दी और दमिश्क पहुँच कर तो उन्होने प्राचीन गैर-मुसछमान कवियो का अनुकरण करना 
शुरू कर दिया। विशेष कर अल-अखतल ने, जो अब्बल मलिक (६८५-७०५) का राजकवि 
हो गया था। उसके और जरीर के बीच व्यग्य-स्पर्द्धा (मुहाजाह') और साहित्यिक विवाद 
(नका इद ) हुए। 
घुमक्कड-समाज की नई नागरिक व्यवस्था ने अरबी कसीदे की बनावट में खासा 

फर्क डाला। पुराने ढरें बदल गये । ईरानी और ग्रीक शिष्ट कुलो की भाँति मदीने के सभ्राँत 
कुलो में भी गायक रखे जाने लगे । 'नसीब', जो कभी कंसीदा का ही अग था, अब प्रणयपरक 
लिरिक बन गया । उसको यह रूप देने में सबसे अधिक हाथ 'उमर-इब्न अवी-रबीया'* 
का था। उसकी कविता में गज़ब का लोच और नज़ाकत थी। उसकी सादगी और मृदुता ने 
सुनने वालो के मर्म को छू लिया | उसने करुण और आनन्द रस के खोत बहा दिये। उसके 
दीवान से प्रकट है कि उसका अधिकतर जीवन कामिनियो के पदानुसरण में बीता । वह 
मक्का के एक रईस अरब पिता और ईसाई माता का पुत्र था। 

उससे कुछ ही पहले 'मजनू'* हुआ था। जिसका लैला के प्रति प्रेम अमर हो गया है । 
मजनू हाड-मास का आदमी था, सर्वथा काल्पनिक नहीं । उसका वास्तविक नाम कैस- 
अल-मुलब्वा था। स्वय खलीफा अल-वलीद द्वितीय अपने खाली वक्‍त को (और उसे खाली 
वक्‍त की कमी न थी) आपानकपरक कविताओ से भरा करता था। गोशे तनहाई को भरने 
वाली शायरी और उसकी वुनियाद शराब का पीना इतना वढ गया कि जमाने ने विप्लव से 
उसका प्रतिकार किया। वह विप्लव वास्तव में एक नये उदय होते युग की भूमिका था 
जिसने उमय्या खिलाफत को शी ध्र निगल लिया । 


:३: 
नया छुग. 
(७५०--८३३) 


मरबी साहित्य ९३ 


उठ कर बगदाद आ गई (७६२) । सारा साहित्य, सारी कला, सारा चिन्तन तब उसी 
नई दिशा की ओर मुडा, इस्लाम और मुसलमानी सस्क्ृति की नयी राजधानी वगदाद की 
ओर। बगदाद अब प्रत्येक दिशा में अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करने लगा। उठते हुए नये 
अरबी साहित्य को ग्रीक और ईसाई विचारो का, यहुदी और ईरानी चिन्तनो का, अरमई, 
भारतीय आदि धाराओ का योग मिला। साहित्य एक नई दिशा की ओर चला। 


भारतीय प्रभाव 

अब्बासी खलीफा अल-मन्सूर (मृ ७७५) ईसाई नेस्तोरी वैद्यो का प्रबल सरक्षक' 
था। उसने उनको अपने धर्मोपदेश करने की अनुमति तो दे ही दी । ग्रीक, सीरियक और 
फारसी वैज्ञानिक कृतियो मे भी उसने अपना गहरा अनुराग प्रदर्शित किया। परन्तु खलीफा 
अल-मामून (म्‌ ८३३) तो इस दिद्या में मन्सूर से भी बढ गया। ग्रीक प्रभाव अपनी अरबी 
मूर्धा पर भी तभी चढा । फिर भी कुछ काल बाद ग्रीक सौंदर्य-साधना से ऊब और हट कर 
अरब-मेघा फारस की ओर फिरी । कुछ ही काल बाद भारत ने भी अरब को अपनी प्राचीन 
और सम-सामयिक प्रतिभा से आक्ृष्ट किया और उसके दर्शेन और विज्ञान अपनी रस-वहुल 
धाराओ से उस मरु की चिरकालिक प्यास बुझाने छूगे। मज्दी और मनीची प्रभाव ने उसे 
फिर कुछ निस्तेज कर दिया । इसमें सदेह नही कि अनेक अरब विद्वानों ने भारतीय दर्शन का 
स्वाद लिया | उनके नाम आज उपलब्ध नही । भारतीय दर्शन का आस्वादन करने वाला 
पहला अरब-ईरानी शिया अबु अल-रैहा अल-बीरूनी' था, जिसकी प्रखर मेघा 
ने भारतीय गणित, ज्योतिष, इतिहास, पुराण और भाषा सस्क्ृत का गम्भीर अध्ययन किया। 
भौतिक विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अरबी साहित्य में वह सर्वेथा बेजोड है। भारत सवधी 
उसका ग्रथ स्वय भारत के इतिहास-निर्माण मे आज एक मज़िल का काम करता हैं। अल- 
बीरूनी के बौद्ध धर्मावलम्बी वलख ओर सुग्ध (सोग्दियाना) से सपक ने इस्लाम और 
अरबी साहित्य दोनो को प्रभूत रूप से प्रभावित किया । 

भारतीय पडित वगदाद में 

७७० ई में भारत से एक 'हिन्दू' गणित और ज्योतिष का एक-एक ग्रन्थ लेकर वग्न- 
दाद पहुँचा । ज्योतिष की वह पुस्तक सिद्धातो की थी। जिसका इन्नाहीम अल-फज़ारी १ 
ने तत्काल अरबी अनुवाद 'अल-सिन्द-हिन्द' प्रस्तुत कर दिया। इस अनूदित ग्रथ ने 
अरब ज्योतिष के अध्ययन में विप्लत उपस्थित कर दिया। उसी में पहले-पहल भारतीय 
अको का उल्लेख हुआ । जिससे अरबी के अक-नाम 'हिन्दसा' की सज्ञा सार्थक हुई। उसी 
आधार से उठ वह अकमाला अर-ख्वारिज्मी के ग्रथो हवरा पश्चिमी जगत--यूरोप के 
देशो में प्रचलित हुई। 





१ 500-वी-२० ४०४० /भे-साप्णाा (मृ० १०४८ ) ७2 जियाँगाय वैनृण्य्ड्त [ मृ०७७७ ) 


गे विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


भारतीय अकमाला 


अरबी साहित्य की अनेक विज्ञानपरक दिद्याओ में इन भारतीय ग्रथो का गहरा प्रभाव 
पडा। परन्तु यदि केवछ अकमाला के प्रचार तक ही यह प्रभाव सीमित रहता तो भी 'अल- 
सिन्द-हिन्द' का प्रकाशन ससार के सारे देशो के सावंकालिक इतिहास में युग-प्रवत्तंक माना 
जाता। ख्वारिज्मी की मृत्यु ८५० ई के लगभग हुई। 

खलीफा अल-मामून ने बैत-अल-हिक्मा' (ज्ञान-सदन) की बगदाद मे प्रतिष्ठा कर 
(८३०) अरब जगत्‌ में पहली शोध-सस्था और उन्नत अध्ययन-पीठ की नीव डाली । 
अध्ययन-पीठ तो यह सस्था थी ही, अपने ग्रथागार और वेघशाला के कारण भी यह जगत्‌ का 
आकर्षण बन गई इतनी बडी अनुवाद सस्था तो प्राचीन जगत्‌ में कही न देखी गई थी। 
ज्योतिष के सम्बन्ध मे जितना कार्य पहले हो चुका था, उसकी वहाँ छानवीन की गईं। इसके 
अतिरिक्‍त उस दिशा में वहाँ वडे असाधारण कार्य हुए। अल-मामून ने वहाँ और दमिश्क से 
बाहर पर्वत कासिऊन पर एक-एक वेधशाला स्थापित की। इस प्रकार की एक ही सस्था 


प्राचीन जगत्‌ में तीसरी सदी ई पू में स्थापित हुई थी, सिकन्दरिया का 'म्यूज़ियम'। 
पत्ततंत्र 

बगदाद में और अन्यत्र अरबी-साहित्य के क्षेत्र में गैर अरबी भी प्रभूत सख्या में 
अध्ययन, खोज, अनुवाद और रचना करने लगे थे। अल-खलील इब्न-अहमद ने पेचीदे अरबी 
छन्‍्द शास्त्र को पूर्णत निश्चित कर दिया और उसके ईरानी शिष्य सीवा-बह * ने व्याकरण 
फे रूपो के सबध में वही कार्य किया था जो उसके गुरु ने छद-रचना के क्षेत्र में किया था 
भाषा-विज्ञान का मनन विशेषत अछ-बसरा के केद्धो में हुआ । इसी प्रकार का एक दूसरा 
पीठ अल-कूफा में स्थापित हुआ। खुसरो के समय पहलवी में पचतत्र' की सस्क्ृत कथाओ का 
एक अनुवाद प्रस्तुत हुआ था । इब्न-अल-मुकफ्फा (शिया होने के कारण ७५७ ई के लगभग 
मार डाला गया) ने उसका अरबी अनुवाद 'कछील वा दिम्न! (विदपाई की कहानियाँ ) 
के नाम से किया। मुकफ्फा का दूसरा नाम रूज्बी था। ह 

इस काल वैय्याकरणो का नाम भी स्वुत्य हुआा। अबुनउर्बदाह: विशिष्ट 
व्यग्यकार के अतिरिक्त महान्‌ पडित था। उसने वहाँ ईरानियो का | कर अरब 
राष्ट्रीय दल से छोहा भी लिया। उसका प्रतिस्पर्डी 55: इ> सम्पादक, 
टीकाकार और अरबी-काव्य का आलोचक था। वह कमी हार्र-अल-रणीद” का दरवारी भी 
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१ #-ययादाय उप्तनान्‍नै्याउप 
४. #-/ीडपया (मृ० ८३ ०) ५: प्‌ पदतता घन 


छ. क्‍फप्रौप3) पैदा। (मृ्‌० ८२४) के 
ए०्आात (मुं० ७८६-८०९) 


अरबी साहित्य ९५ 


रह चुका था । जो कुछ भी अरबी साहित्यिक क्षेत्र में पश्चात्काल मे लिखा गया उस सबकी 
बुनियाद अल-अस्मा'इ की ही प्रखर मेघा ने डाली । 
इस काल की विशिष्ट प्रगति काव्य की दिद्या मे हुईं। एक नई प्रकार की काव्य- 
रचना, नई उपमाओ से मडित शुरू हुईं। इस नई चेतना का प्रारभ करते वाला एक अच्छा 
कवि था--बश्शार इब्न-बुदें' । खलीफा अल-महदी (७७५-८५) ने उस ईरानी प्रज्ञा- 
चक्ष्‌ को उसके इस्लाम-विरोधी विचारो के कारण प्राण-दण्ड दे दिया। भावुकता, शैली की 
निखार और भावो की मृदुता में बश्शार लासानी था। इसी काल अरबी साहित्य के दो 
प्रमुख स्तम्भ हुए, अबु-नुवास* और अबु-अल-अताहियाह३ । अबु-नुवास हाऊरूँ 
अल-रशीद के विदृषक के रूप में प्रसिद्ध है, साथ ही वह अलरूफ लैला (अरेबियन 
नाईट्स) के अनेक विनोदो का भी स्मरणीय नायक है । अनेक आलोचक तो उसे अरबी 
साहित्य का सुन्दरतम कवि मानते है । जन्म से वह ईरानी था जिसने शिक्षा बसरा में पाई 
थी और जो बगदाद में बस गया था । वहाँ खलीफा के दरबार मे पहुँचते ही उसने वहाँ की 
सारी प्रतिभाओ को अपने तेज से मलिन कर दिया । उसकी कविताओ के विषय विविध 
है--प्रशस्ति (मदह), व्यग्य (हिज), आखेट के गीत (तरदियात ), एलेजी (मरसिया) 
धर्म (ज़ोहदियात) । उसके मदिरा सम्बन्धी मदिर गीतो (खमरियात) ने तो सुनने वालो 
को विमुग्ध कर दिया। उसने मदिरा के आपानको का समर्थन करते हुए लिखा कि तोबा 
और परहेज की जरूरत नही, क्योकि खुदा की रहमत आदमी के गुनाह से बडी है ।” कामुकता 
ओर विलास-वासना का तो अबु-नुवास और उसके ईरानी बन्धुओ ने जो अरबो में 
प्रचार किया उससे उनकी आचार-रीढ टूट गई। 
अबु अल-अताइया * अबु-नुवास के विपरीत श्रीमानो के विलास का शत्रु था। वह अरब 
था, अल-कुफा में जन्मा, जो मिट्टी के बतंन बेचकर अपनी रोजी कमाता था । किंवदन्ती 
है कि प्रणय में असफल होने से वह तप शील हो गया। उसके शत्रुओ ने एलान कर दिया कि 
अपनी तकं-बुद्धि (इस्लाम-विरोधी ) को छिपाने के लिए उसने आचार-प्रधान दर्शन अगी- 
कार कर लिया है, जो गलत था। अताइया जनकवि था, जिसने जन-भाषा का प्रयोग अपनी 
कविता में किया । अरबी में इस प्रकार का प्रयोगकरने वाला वह पहला कवि था। उसने 
अपनी कविता की भाषा से प्रमाणित कर दिया कि महान्‌ कवि का भाषा-सवधी साधारणी- 
करण किसी प्रकार कवि की मेधा या महानता को कम नही करता | उसकी कविताओ में 
धर्म को प्रचुर स्थान मिला है । इस दिशा में उसने युग-प्रवत्तेक का काम किया, क्योकि 
कविता से उसके बाद धार्मिक भावना फिर बहिष्कृत न हुई। घामिक भावों का काव्य द्वारा 
२. 8%5छ47 7प्र-िपत्त ( मू० ७८४ ) ;) २ /०पफ्नेरपशव5 ( छ५०-८१० ) के 
रे #पपन्‍त-प्काएशी (७४८-८२८) 


कु विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


प्रकाश औरो ने किया था। अन्धकवि बह्शार का जिक्र ऊपर किया जा चुका है। इसी प्रकार 
अवीसीनिया के भाँड कवि अबु-दुलामाह * ने भी इस्लाम के विरुद्ध बडी गहरी व्यग्या- 
त्मक फबतियाँ कसी थी। अताइया के पद्म मे इतिहास का गहरा धर्म-शास्त्रीय विवेचन 
है । अल्लाह की इच्छा उससे प्रत्येक कार्य में मानी थी और प्रार्थना सात्र को सर्वार्-साधक 
कहा । धर्म को ही सारी लौकिक बातो में उसने निर्णायक माना । 


कानून-व्यवस्था 

गद्य का साहित्य भी तब का बडा ही विस्तृत है । उसका क्षेत्र अधिकतर धर्म-शास्त्र 
और दर्शन था। रोमन्ज़ के जूरिस्प्रुडैन्स' (जूरिसप्रूडैन्शिया) के आधार पर उन्होने 'फिकह' 
नाम से मुस्लिम कानून-व्यवस्था की चार शाखाओ को जन्म दिया। इनमें सबसे प्राचीन 
और महत्त्वपूर्ण शाखा 'मज़हब” अबु हनीफाह* ने चछाई, जिससे उसका नाम 'हनीफा' 
पडा। हनीफा अल-कूफा और बगदाद में रहा । उसके सम्प्रदाय में बडी सहिष्णुता है । मलिक 
इब्न-अनस ? के नाम पर 'अलमुवत्ता' नाम से उसने अपने निर्णयो को कानूनी व्यवस्था की । 
तीसरी व्यवस्था मुहम्मद इब्न-इद्रीस अल-शाफी'इ४ के नाम से शाफी' कहलाई। चौथी 
कानून-व्यवस्था हन्वलछी' का नाम उसके व्यवस्थापक अहमद इव्न-हत्बलू* के नाम पर 
पडा। इसकी रूढिवादिता बग़दादी कट्टर मुल्लाओ की शपथ वन गई। ह 

इतिहास का भी तब स्वतस्त्र अध्ययन आरम्भ हुआ । इब्न-इसहाक ने मुहम्मद 
साहब का जीवन-चरित लिखा जो इब्न-हिशाम७ के सस्करण में आज भी सरक्षित हूं । 
पैगम्बर के आक्रमणो का विवरण अलू--वाकीदी८ ने अल-मग्राज़ी' के नाम से लिखा। 


ड़ 
विदेशों में अरबी साहित्य 
(८३३-१५१७) 
खलीफा अल-मामून (८१३-३३) के बाद अरबों के विस्तृत साम्राज्य की दावित 
ट्टने लगी । वगदाद की केन्द्रीय सत्ता बहुत कुछ धूमिल हो गई। साम्राज्य के विविध प्रान्त 


स्वतत्र हो गये और वहाँ एक नये साहित्य की साधना होने लगी। 


इस नये नष्टप्राय अरव-सत्ता के युग में जित विशिष्ट देशों ने अरव साहित्य 








१. #कफ्नेपन्याणी।.. ([मूं० ७८० पा #फप-नेंगशओि.. [मु० ७६७); 
३. >शीओ, 707-7095 ([ ७२ ५-९५ ) १ ब्ाशाउपं एिपनेंकितड-सकीयीयएओ (म्‌० 
८२०); ५. 4फ्रफवे वए सथ्ांशे [मृ० ८५५); ६ |म्मनेकज (मु० ७६६); 
७ 5्रन्ताकऋतऋ (मूं० ८३१४); <- /-छ०्पांक (मु० ८२३ ) 


अरबी साहित्य ९७ 


साथना का विस्तार किया, स्पेन उनमें मुख्य था । कोर्दोवा में उमैया खानदान 
की शाख लगी थी (७५६-१०३१) । वहाँ इव्न-अब्द-रव्बिही *, खलीफा अब्द- 
अल-रहमान तृतीय का राजकवि, अग्रणी साहित्यकार हुआ। पूर्वात्य अलहू-काली* 
खलीफा अल हकम-द्वितीय (१९६१-७६) के शासन मे कोर्दोवा के विश्वविद्यालय 
में रब्ध-प्रतिष्ठ हुआ । प्राचीन अरबी साहित्य पर उसने अल-अमाली” नामक 
वहुविपयक ग्रन्थ लिखा । मुसलूसमानी स्पेन का सबसे मौलिक विचारक और प्रधान 
मनीपी इब्न-हज्म? हुआ जिसने तुलनात्मक धर्म पर अल-फसल फि अल-मिलाल' 
(सम्प्रदाय-विभाजन) नामक मौलिक ग्रन्थ लिखा। सेविल, तोलेदो और ग्रानादा 
में नये मुस्लिम राज्य स्थापित हो जाने के कारण कोर्दोवा की सत्ता ग्रहग्रहीत हो गई परन्तु 
मोजारबो ने अरबी सस्क्ृति का विस्तार उत्तर के प्रदेशों मे भी करना शुरू किया। कास्तिल 
और लियोन के राजा अल्फौन्जो (१२५२-८२) के लिये पचतत्र की कहानियो का अनु- 
वाद हुआ, जो अन्तत ला फौन्तेन' का आधार बना । सेविल के कामुक कवि इव्न हानी 
(९३७-७३) पर ग्रीक रस-शास्त्र की छाप गहरी थी। 

सरबवैन्टीज के डॉनक्विक्ज़ोट का कथा-विस्तार ईरानी अल-हमज़ानी* की कृति 
मकामा' (सभा) पर अवरुम्बित बताया जाता हैं । अल-हमज़ानी की कृति तुकान्त 
गद्य मे दाशनिक और आचार-परक खोज का सगम है । उसका नायक अश्वासीन दार्शनिक 
हँ। 

इब्स-जैदून* कवि और पत्र-लेखक था । सुन्दरी अल-वल्लादाह * स्पेनी साहित्य 
की सेफो थी और इब्न-कुज़मान” कोर्दोवा का अश्रमणशील गायक था । स्पेन के अरबी 
साहित्यकारो ने स्पेनी साहित्य के निर्माण मे भी वडी सहायता दी । वहाँ के यूरोपियन 
साहित्य को प्रेरणा और रूप भी उसने दिये। 


विज्ञान 
अरबी-साहित्य में अनुवाद-युग (७५०-९००) के बाद वैज्ञानिक सक्रियता का 
युग (९००-११०० ) आया। ज्योतिषी अबु-मा शरर ने यूरोप को ज्वार-भाटे का सिद्धान्त 
सिखाया । लैटिन में उसके चार ग्रन्थों के अनुवाद हुए। धीरे-बीरे अब यूरोप को अरब- 
विज्ञान-भडार को जानने की बेचैनी हुई । पर जानकारी का सावन अगाव था । केवरू 
इस्तम्वूल (कॉन्सटैन्टीनोपल-कुस्तुन्तुनिया) की मस्जिदो में दसो हजार हल्तलिपियाँ थी। 





१ ए-कक-रेकणा.. (८६०-९४० ) 5 २ “।-एव७ (९०१-६७) , 
हे फमनपरश्याण (९९४-१०६४) , ४ अनझवरवमापाण्या (९६९-१००८) , 
५ एफ खबजतणा (१००३-७१), ६ #-एथाण्पकक (मूृ० १०८७) , ७ फिय 0:टपका+ 
८ शपन्‍्धबाधावा (मृ० ८८६) 


है विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


इनके अतिरिक्त कैरो, दमिश्क, मोसुल, बगदाद, ईरान, भारत और उत्तरी अफ्रीका में 
बेशुमार साहित्यिक निधि राशिभूत थी। बगदाद मे ऊपर बताये ज्ञानपीठ के अतिरिक्त 
एक और कॉलेज निजामियम था । जिसे 'उमर-अलरू-खैयाम के सरक्षक और सल्जूक सुल्तान 
अलप अर्स्लनन तथा मलिकशाह के वजीर ईरानी निज्ञामुल्मुल्क ने १०६५-७ मे स्थापित किया 
था। १००५ में फातिमी खलीफा, अल हाकिम ने केरो में विज्ञान-शाला कायम की। 
जहाँ ज्योतिष और चिकित्सा पढाई जाती थी। मिस्र का सबसे महान्‌ ज्योतिषी अली 
इब्त यूतुस * था। 

रोज़र बेकन का ऑप्टिक्स' इब्त-अछ-हैसाम * (अल-हज़ेन ) के 'थेसारस ओप्टिको' 
पर अवलूम्बित था। यह हैसाम कैरो के खलीफा अल-हाकिम के दरबार में रहनेवाला 
चक्षु-विशारद और भिषगर था। अरबो के ज्योतिप-ज्ञान ने तो यूरोप को दास बना लिया। 
कोर्दोवा और तोलेदो (स्पेन) मे इसका आरम्भ हुआ | अल-ज़रकाली * (अज़किल जिसे 
चॉसर आर्सेकीलेस कहता है) का तोलेदो में १०८० में खीचा गया ज्योतिष-सबंधी 
तोलेदो-चक्र उसी के नाम से विख्यात हुआ । 

दर्शन 

अनुवाद के युग में मेधावी मुस्लिम दाशनिको का भी प्राडु्भाव हुआ । अरिस्टॉटल 
के दाशनिक परिवार के समुन्नत शीर्ष निम्नलिखित थे -- 

अल-किन्दी * अर-फाराबी *, इब्न सीना $ (अविसेन्ना ), इव्त वाज्जाह” (आवेन्पेसे ) 
इब्त-तुफैलण और इब्त रशद* (आवेरोएस )। ये सभी वैज्ञानिक होने के कारण इस्लाम के 
वस्तुत विद्रोही थे। वे न तो इस्लाम मे पूर्णत घुछमिल सके, न अपने विचार उसमें प्रविष्ट 
करा सके, परस्तु उन्हे अन्यत्र उचित आदर मिला, जहाँ वे अमर हो गये । 

कोष 

दसवी सदी के गर्वस्वरूप बसरा और बगदाद के विश्वकोपकारों का पीठ 'इस्वाँ 
अल-सफा' (ईमानदारी के वन्धु, छ० ९००) था। उनके ५२ पत्र (रसाएड) समसामयिक 
समचे ज्ञान और विचारो के परिचायक है । इनके वाद इस दिशा में विश्वकोपकार, गब्द- 
कोपकार और जीवनचरितकार प्राय ५०० वर्ष काम करते रहें। दो मित्री अल-नुवरी 
और अल-कल्कशन्दी * * ने अपने-अपने विद्वकोप लिखे। दमिश्क की इब्न-अवी-उरीवियाह १ ९ 








२. आर वएप्र-शेएप्रणड (म्‌० १० ०९) » २ [97-6-मछ्ग्रीयायण. हे #पडया छिवा;। 
४ &ी- ता (मु० ८५० ) 3 5६ सीनििक्ियोए (मृ० ९५० ) ४. ९. शिक्रीयड ( ९८०--- 
१०३७), ७ फाकबाक (मृ० ११३८), < शि परछ०३ (मूं० ११८५); 
९ फ्नरेक्णण्त (११२६-९८) , १०५ एड (मृ० १३३२), ११ ४५ (22व5गउलत 


(मृ० १४१८), १२ फएकनवैणनाउक शिंगी (१२०३-७० ) 
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ने दाशंनिकों और वैज्ञानिको के जीवनचरित लिखे। इस प्रकार के चरित अलेप्पो के 
मिख्ती अल-किफती १ ने भी लिखे। 

अल-सफदी * ने २६ खडो मे वृहद्‌ शब्दकोष प्रस्तुत किया। अरू-अस्कलानी 
का उद्योग भी इस दिश्या मे सराहनीय था । तुर्क अबु-नसर अछू-जौहरी ४ ने अलूसिहा' 
(सच्चे जन) नामक एक कोष रचा जो परचात्कालीन कोपकारो के लिए प्रतीक बन गया ॒ 
इसी प्रकार इब्त-मुक्करेंम* का लिसा अल-अरब' (अरबों की जवान) अछ-फीरुज़ा- 
वादी* रचित कामूस' (महापर्व कोय) अरबी के प्रामाणिक लुगद है। 


राजनीति 
इसी प्रकार राजनीतिक साहित्य की भी रचना प्रभूत मात्रा से हुई । हारूँ अल-रजशीद 
का हनीफी प्रयान जज अबु-यूसुफ”" था, जिसे खलीफा ने पहले-पहल 'काजी-अल-कज़ा' 
(प्रधान जज) का खिताब दिया | उसने किताब अल-खराज' लिखा । इब्न-अरू-तिक- 
तका” ने जो शिया था 'किताब अरू-फस्थी”' रचा। जिसका पहला भाग राजनीति 
पर था। दूसरा मुस्लिम राजकुलो पर। स्पेन मे इन्न-अबी-रन्दका अछ- तुर्तृशी 
कानून और अनुवृत्त साहित्य पर प्रमाण माना जाता था। उसका 'सिराज-अल- 
मुलूक' (सुल्तानो का चिराग) गासन और राजनीति पर ग्रन्थ हिन्दू-फारसी उद्धरणो 
ओर सदर्भों से भरा है। सल्जूक सुल्तानो के वजीर निज्ञाम-अल-मुल्क (० १०२०-९२) 
का उल्लेख ऊपर हो चुका हैं । वह ईरानी राजनीतिज्ञ और राजनीति का प्रकाड पडित 
था। उसने मलिकशाह के लिये सियासत-नामा' लिखा। 
सिद्धान्त 
परन्तु इस्लाम का मनु वास्तव में अल-मावर्दी १" था, जो वगदाद और बसरा के 
कॉलेजो में पढाता था। उसका प्रधान ग्रत्थ अरू-अह॒काम अल-सुल्तानियाँ था। 
सुन्नी इस्लाम के राजनीतिक सिद्धान्तो का इसमे बडा प्रामाणिक प्रतिपादन और 
व्याख्यान हुआ है । प्राय चार सौ साल बाद जरबी साहित्य का उच्चतम स्तम्भ दार्शनिक 
और इतिहासकार इव्न-खल्दून११ हुआ । राजनीति-शास्त्र पर उसका विवेचन भी 
असाधारण है । 
इसी बीच कुरान का अध्ययन भी होता रहा और उसकी व्याख्या में विद्धत्ता-पूर्ण 


१ #9%पि (मृ० १२४८), २ #-52व6व (मृ० १३६३), ३ 37- फत्पाशा 
(मृ० १४४९), ४ :4फण्नेेकथ्य #पुब्ध्माणाय (सू० १० ०८), ५ फाकेपियायना 
(मू० १३११), ६ #न्फप्य्याश्त (मृ० शट१४), ७ 2कए-शण०ण (७३१-९८) ; 
८ 70-हावृष्यपणं0 - (ज० १२६२), ९ #ाण्पाण्का (१०५९-११२६) ; 
१०. 2-88 छगाता (मृ० १०५८) 3 ११ उमान्‍्क्रागेपपा (मृ० १४०६) 
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भ्रन्थ लिखे जाते रहे । अल-बुखारी * और मुस्लिम * अनुवृत्तो और ख्यातो के शोधक और 
व्याख्याता थे । उन्होने अपने-अपने सहीह' (शुद्ध) अर्थात्‌ मुहम्मद साहव और उनके 
साथियों के कलाम लिखे । अवु-अल-हसन-अल-अशे'अरी? ने रूढिवादी कट्टरता का 
पोषण किया। विरोधियों के खडन आदि पर उसके अनेक ग्रथ है। उसी की भाँति 
अल-मातुरीदी* ने भी सुन्नी रूढिवादी धर्मशास्त्र का प्रवर्तन किया । उनके 
विचारो का सिद्धान्तीकरण उमर अलू-नसफी'” ने किया । अत जमझ्यरी5 और अल- 
बैजावी" ने कुरान पर टीकाये की । अल-शहरस्तानीए ने अपने अद्भुत ग्रन्थ अल- 
मिलाल-व-वा-निहाल' (धर्म और सम्प्रदाय) मे ससार के धर्मो और सप्रदायो की इस्लाम 
के प्रकाश में समीक्षा की । 
सूफी-मत 

धीरे-धीरे अब सूफी-मत का प्रचार होने छूगा था । सुन्नी रहस्यवादी दार्गनिक 
अल-मुहासिबी ६५ चरित्रवादी था । घर्म-दर्शन में निष्णात, जिसने 'रिआयह लि-हकूक 
इलाह' लिखा। आरम्भ के सूफियो मे अन्तिम अबु-तालिब अल-मकक्‍्की१? था। 
जिसका कृत अल-कुलब” (हृदयों का आहार ) रहस्यवादी ग्रन्थ है जो आज भी जीवित है। 
इस क्षेत्र के अन्य उत्साही कार्यकर्ता थे--जुनद* १, शहीद रहस्यवादी अल-हल्लाज* ? 
और अव्द अल-कादिरअल-जीहानी ११, जिसने पहला सूफीवन्धु-सघ कायम 
किया । परन्तु इस्लाम के रहस्यवादी सम्प्रदाय का सबसे महान्‌ एकेश्वरवादी और वेदान्ती 
स्पेन का इब्न-अरबी १ ४ था । उसने बहुत भ्रमण किया, बहुत व्याख्यान दिये, वहुत लिखा । 
दार्शनिक विवेचनो में उसे बडी प्रधानता मिली परन्तु उसके ग्रन्थ अभी तक ठीक प्रकाशित 
नही हो सके । उनमे प्रधान सम्भवत अल-फुतृहात अछ-मकीयाह' (पवकी घोषणाएँ) 
हैँ । 
जलाल-अल-दीन अल रूमी१५ प्रधान ईरानी सूफी और कवि ने म्रमणशील दर- 
वेशो का दल मौलवी नाम से कायम किया । सूफी धर्म का प्रभाव जितना ईरानियो पर पटा 
उतना अरबो पर न पड सका ? ईरान मे तो उस धर्म-चेतना ने चिन्तकों को दीवाना बना 





२ #ा-हणव्ण (मु० ८७० ) 3 है पिनज्ञागा (मृ० ८७५) ॥ मे. फिप-कीनीकिया 
भैया (मृ० ९३५) 3. ८ #-[वाएएता (मृ० ९४४) ॥.. ५ छिषा #ी-रशआ। 
(मू० १ १४२), ६ #प-टवामगंफकाए (सृ० ११४२ ), ७. /पनोव) एंड १(मू० १२८६), 
८. #ग-शिशीगवबाद्या। ( १०७६-? १५३) ल्‍ 2. ४-१ चिउबाएा (मृ० ८५७) ४ 
१० #कण्नीगाए अन्‍फिवदाक... (मु० २९६), ११ जंणाणु्प (मृ० ९०१), 
१२ कम्गाण (मृ० ९२२), १३ हक भ-एिवा -मैदगंगा (१०७७-११५६) , 


>" [ २3ठ 
१४ पछक-जनाण (2१६५-१०४० ) ६५ उचाभ- भ-एिज ऑ-रिताए [मं ०१२७ ) 
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डाला । अरबो मे बस एक सूफी कवि इब्न-अल-फरीद* हुआ जो ईरानी आचार्यो के तबके 
का था। कोर्दोद्ा के इब्त-मसर्राह* ने इश्नाकी (प्रकाशपूर्ण) शाखा कायम की। धीरे- 
धीरे उसके विचारो का प्रसार बढा और अलेग्जेण्डर हेल्‍स, डुन्स स्कोट्स, रोज़र बेकन, 
रेमण्ड ललऊू आदि विद्वान उनसे प्रभावित हुए। दाते की 'डिवाईन कॉमेडी' पर भी उसका 
गहरा प्रभाव पडा । 
अवू-अल-फतूह अल सुहरावर्दी? भी उसी वर्ग का सूफी कवि था। ट्यूनिस के 
अबू-अछ-हसन अल-शाजीली ४ ने मोरक्को और ट्यूनिस के शाजीली (सूफियों का एक 
फिरका ) फिरके का प्रचार किया । मिस्र के अबु-अल-मवाहिव-अल-शाजीली" की 'कवा- 
नीन' में सूफी मत का सार दिया हुआ है। 
मगोल आक्रमण ने १२५८ में वगदाद को बरबाद कर दिया । सीरिया और मिस्र 
में कुछ काल फिर भी साहित्य-निर्माण का कार्य हुआ। यद्यपि सीरिया को यूरोपियन क्सेडो 
ते दम न लेने दिया । क््सेड-युग के मनोरजक सस्मरण उसामाह (१०९५-११८८) ने 
आत्मचरित मे दिये है । अनेक साहित्यिको ने सलादीन के चरित लिखे । इन्ही मे उसका 
सेक्रेटरी इस्पहान का इमाद अल-दीन* था। बहा-अरू-दीन अल-शहाद* और 
परचात्कालीन दमिश्की विद्वान्‌ अबु-शामाहर ने भी सलादीन पर ही लिखा । 
ईराक और ईरान मे अलू-गज्जाली"* इस्लाम का प्रकाड पडित हुआ । 'मका- 
मात' (सभाएँ) लिखकर अल-हरीरी१" ने ख्याति पाई। नवी और ग्यारहवी सदी के 
बीच सिसिली में भी अरबी साहित्य फला-फूला। इब्त हम्दीस* * वहाँ का सबसे 
बडा कवि था। नॉरमन आक्रमण के समय वह सेविल भागा । फिर अपने आका अल-मु त- 
मिद१ २ के साथ उसे वहाँ से भी मोरक्कों भागना पडा । आगे सौ वर्ष सिसिली का ईसाई 
राजदरबार अरब साहित्यकारों का अखाडाय रहा | नॉरमन राजदरबार के रत्त इव्न- 
जफर१३ और अल-इद्रीसी १ ४ थे। 
मिस्र में ममलक सुल्तानों (१२५०-१५१७ ) ने मगोलो के धावों को रोका और 
हुहागू और तैमूर दोनो उसी दिशा मे अकृतकार्य रहे। उस काल ऊँचे तबके का कवि केवल 
१ ए-फशाात (११८१-१२३५), २ प्मकेम्ब्यय्णा (८८७-९३१) , 
मे. #फफ्नकी-ए एप भ-5्योग्णतण (मृ० ११९१), ४ 4७फ्वा-सका क-5080। 
(१२५८), ५ 4फप्-टषनवए्णाएं वा-ठाक्कात (१४०७-७८), ६. पणा॥- भ-0फ 
(मृ०१२०१) , ७ एक्काब-वा-0फ सै-छाय्वत०7, ८ 300-8०्यणा (मृ० १२९६८) , ९ #।- 
छाथ्य्य्णा (मु० ११११), १० आदपृब्ण (१०ए४-११२२), ११. ॥97-सेशापा 
(१०५५-११३२) , १२ >-ाणप्रणणाव (१०४०-९५) , १३ [एफ-टेजवित 
(मृ० ११५६९), श् भरनताञ (मु० ११६६ 
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एक हुआ--अछ-बूसीरी * । उसने पैगम्बर की जीवनी अर बच्चा' लिखी। अल- 
मत्रीज्ी* ने इतिहास ग्रन्थ लिखे । इब्त अरबशाह३ ने जिसे तैमूर समरकन्द 
उठा छे गया था, उसकी प्रसिद्ध जीवनी छिखी। जलाल-अलू-दीन अछ सुयूती* 
सल्जूक विजय से पहले की सदी का प्रधान व्यक्तित्व हुआ। उसने प्राचीन क्लासिकल, 
मुस्लिम अन्वृत्तो का सग्रह किया। फारसी हज़ार अफसाने' (अल-जह॒शियारी-- 
मृ० ९४२) के आधार पर पसिद्ध ग्रन्थ अरेवियन नाईट्स' लिखा गया। पुस्तक को उसका 
वर्तमान रूप चौदहवी सदी मे मिला । अरव-ईरान और पौर्वात्य देशो के सवध से पूर्व से 
प्रभूत सामग्री आई जो पुस्तकाकार होती गई। 'अल्फ लैला व लैला (सहस्न और एक रजनी ) 
उसी का परिणाम था। इसकी दो तहे हूँ । एक बगदाद में प्रस्तुत हुई, जिसमे 
खलीफा हारझरूँ अल-रणीद के दरबार के चित्र है। दूसरी तह मिस्र मे जिसमे जिन्नों आदि 
का जिक्र है। 


अल्फ लेला व लैला 

कहानी शाह शहरयार और उसके अनुज शाहजमान की है | दोनो अपनी पत्लियों 
की वचकता से क्षुब्ध देश-विदेश घूमते रहे और अन्त में एक जिन्न की सहायता से ते किया 
कि नारी का विश्वास नही करना चाहिए | लौटकर शहरबार अपने राज्य की तरुणियो 
में से नित्य एक को रात में भोगता है और सुबह मरवा डालता है । तव वजोर की कन्याएँ 
शहजाद और दीनज़ाद स्वय शहरयार को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्व करती है । शह- 
ज़ाद रात मे, जव उसकी वारी आती है, शहरयार के पास जाती हैँ, और एक किस्सा सुनाती 
हैँ । किस्सा सुबह के वक्‍त अपने 'क्लाइमेक्स' पर पहुँचता है, और शाह की उत्कण्ठा इतनी 
प्रवल हो जाती है कि किस्सा पुरा सुनने के लिए वजीरजादी की जान वह उस रात वल्य 
देता है । पर नित्य वही स्थिति होती हैं और शाह को उत्सुक हो उसे नित्य मुक्त कर देना 
पडता है । इसी प्रकार एक हजार राते वीत जाती है और गहजाद से उसके तीन पुत हे 
है । अन्त में वजीर-कन्या शाह के क्रोप से छुट्टी पा जाती है । युतर और इज्जत मे रहने 
लगती है । ह कर 
कहानी के अन्तराल से कहानी निकालते जाना वस्तुत भास्ताव पदेति थी। 'वच- 
नत्र” उसका असामान्य उदाहएण है । वहना न होगा कि अल्फलैला व टला वो अं 
कहानियाँ उसी और अन्य भारतीय जाबार से उटी है । अन्य मे जहानयाँ कविताएं भ दी 
हुई हैं, जो भावावेगो को मुखरिति फरती है । कुछ घाबरी वे उदाहरग उसने वायरा ह हल 


800 ही (१२१२-९६) , ० /ध-धठवुत- (१३८६-१४४२) , 


३. व.0 'फ्नीशी (१३९२-१४०० )5 
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अरबी साहित्य १०३ 


देकर भी दिये गये हैं वे नाम है --अबु-नुवास, इब्न-अल-मु ताजे और इस्हाक अल- 
मवसिली (७५७-८५० ) । गम्भीर अरबी साहित्यकारो ने इस ग्रथ को फूहड और निनन्‍य 
कहा । इनसे प्रधान इतिहासकार अलू-मसू दी (मृ० ९५६), जिसने 'मुरूज़-अल जहब 
(सोने के मैदान) लिखा और अरू-तदीम (मृ० ९९५), जिसने अछ-फिहरिस्त' लिखा, 
थे। अल-कुर्ती, जिसके विचार अरू-मक्रीज़ी और अर-मक्करी (१५९१-१६३२) ने 
अपनी कृतियो में उद्धृत किये है, केवल एक ऐसा इतिहासकार था, जिसने अपने मित्र के 
इतिहास मे फातिमी खलीफा अलू-आमिर (११०१-३० ) के प्रणय-वृत्तो की इन 'रातो' 
की कहानियों से उपमा दी । अल्फ-लैला को आज तक अरबी विद्वान्‌ हिकारत की नजर से 
देखते है। कुछ भी हो, उन्हे छिपकर बेरूट, कादिर---वगदाद, मोरक्‍्को से मध्य एशिया तक 
सर्वत्र साधु-असाथु, घनी-गरीब, चोरी से या खुले पढते ही हैं। अल्फ-लूला की कहानियो 
का यूरोपियन साहित्य पर भी खासा असर पडा। हारूँ अल-रशीद का नाम तो अधिकतर 
उन्ही के जरिये पहुँचा। यद्यपि वह शा्लमान का मित्र होने के नाते यूरोप मे सर्वथा अनजाना 
न था। फिर चॉसर के स्क्वायर्स टेल' अल्फ-लैला की ही एक कहानी है । आन्टवाने गैलोड 
(१६४६-१७१५) के इसके फ्रेच अनुवाद ने यूरोप को प्राय सौ वर्ष के लिए साहित्य का 
मसाला दे दिया | सदी भर उसका उपयोग वहाँ होता रहा । हरमन जोहेन्चर्ग के १८३५ 
के मिस्री हस्तलिपि से प्रस्तुत अनुवाद से ही अधिकतर यूरोपियन भाषाओ के अनुवाद प्रस्तुत 
हुए। अलाद्वदीन और अद्भुत चिराग, अलीवाबा और चालीस चोर, माँझी सिन्दबाद आदि 
की कहानियाँ यूरोप में बाल-साहित्य का अनिवायं अश बनकर घर-घर की वस्तु वन गई 
है । कुछ अजब नही कि कासानोवा के सस्मरणों पर भी अल्फ-लैला की कहानियों का 
प्रभाव पडा हो। 
स्पेन पर ईसाई शासन स्थापित होने के बाद अरबी-यहदी ग्रन्थों का अग्तिकाड 
शुरू हुआ और उनके विरले ही ग्रन्थ इस आसुरी सहार से बच पाये । फर्डिनेन्ड की अग्नि- 
लिप्सा चगेज़ और तैमूर की वर्बरता से कही अधिक थी। उन दिनो के कुछ एक साहित्यिको 
का उल्लेख कर देना समीचीन होगा। इब्न अल-खतीव १ शैली का जादूगर था। वह ऊँचे 
तबके, का कवि था। मुवदशहो का सुन्दर लिखने वाला, जो स्पेन मे मरा । उसके वाद 
'हिस्पानो' (स्पेती )--अरबी सस्क्ृति उत्तर-पश्चिम, अफ्रीका की ओर हिजरत कर गई, 
जहाँ फैज और त्लेमसेन में उसके केन्द्र कायम हुए। तेरहवी सदी में पहले फैज्ञ फिर चौदहवी 
में ट्यूनिस उसके दुर्ग वने । तन्जियर प्रसिद्ध पयंटक इब्न-बत्त्ताह? का जन्मस्थान था। 
भारतीय इतिहास पर उसके अ्रमण-वृत्तान्तों से वडा प्रकाश पडा हैँ । मोरोक्की 
इतिहासकार अव्द-अल-वाहिद कुछ काल स्पेन में रहा था, जहाँ उसने १२२४ में मुवाहिद 








१ फ़म-ती-टफ्न्‍्धा० (१३१३-७४) , २ एमक्रेशाण्जा (१३०४-७७ ) 


उद विद्व-साहित्य को रुपरेखा 


खान्दान का प्रामाणिक इतिहास लिखा। ट्यूनिस निवासी इब्म-खल्दून* ने इतिहास- 
विज्ञान की नव-पद्धति को जन्म देकर अपना नाम इतिहास-निर्माण के क्षेत्र में 
अमर कर दिया। 

इसी काल कुछ बडे प्रामाणिक इतिहासकारो ने अपने ग्रन्थ लिखे । दो अग्रणी अरबी 
इतिहासकार मिस्री इव्त-अव्द-अल-हाकम * और अल-बलाज़री३ (ईरानी था पर अरबी 
में लिखता था) थे। पहले का 'फतूह मित्र' मिस्र, उत्तर अफ्रीका और स्पेन की अरब-विजय 
पर पहला प्रामाणिक ग्रन्थ है, इसी प्रकार दूसरे का 'फुतूह अल-बुल्दान' मुस्लिम राज्य 
के मूल का निरूपण पहली बार करता है । अल-तबरी४ और अल-मस'ऊदी* 
के हाथो इतिहासकारिता चोटी पर पहुँच गई। फिर मिस्कवैह* के वाद उसका 
'ह्वास होने लगा। राष्ट्रीय जीवनचरितो का एक कोष सीरिया के एक प्रधान जज 
इब्न-खल्लिकान” ने लिखा। उससे पहले पूर्वी भूगोलकारो मे सबसे महान्‌ याकूतः 
ने साहित्यकारों का एक कोप म'अजम अल-उदबा नाम से प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार 
इब्त-असाकिर” ने ८० खडों में दमिइकी प्रसिद्ध पुर्पो का चरित लिखा। मर्व 
के इब्न-कुतंवाह*" ने अल-शेर व अल-शोअरा” (कविता और कवि) लिसकर 
बडी ख्याति पाई और उसने गद्य की जो शैली प्रचलित की वह चिरकाल तक 
चली। 

दसवी सदी में साहित्यिक इतिहास के सिलसिले में आलोचना-विज्ञान ने इलियों 
का अध्ययन करते समय भापा-शास्त्र सम्बन्धी विवेचन भी किया | अल-आमिदी** ने 
कवि अवू-तम्माम* ? और अल-बुहतुरी १३ का इसी प्रकार का अध्ययन किया। कुंदामाह 
इब्न-जा'फर१४ के जरिये इस क्रम मे ग्रीक र्‌होटोरिक' मानदडों का उपयोग अरबी 
साहित्य के मूल्याकन मे भी किया गया। अव्बासी सुल्तान इव्न-अल-मुताज १४ ने इस दिशा 
मे अपनी किताब 'अल-बदी” लिखी । अभागा सुल्तान बस एक ही दिव सल्तनत का भोग 
कर सका | दूसरे ही दिन उसकी हत्या कर दी गईं। काव्यालकार पर उसकी पुस्तक पहली 
कृति थी, जिसमे अरवी विचारो और आदर्शो के आधार पर अलऊार के सिद्धान्त रखें गये । 


१ एान-एकबातणा (१३३२-१४०६) , २ एशा-व0व- भ्र-तकध्या (मूँ० ही ४ 
३. #र-्गंग्वाण्य [मू० ८९२), ४. #फपमेशा (८३८-९२३) , ५ #>क्फ्ता 
(मु० ९५६) + ५» औैडध्यम३ (मृ० १०३ ०) हे वापरनराशिंति/शा (मृ० 2२८२) ! 
८ ड श्वण (११७९-१२२९), १ [एा-विश्राफ (मृ० १ १७७), १० आल 
(मृ० ८८५) 3. २१ #े-शैगाता (मृ० ९८७) , रैये फिफावशाशिय्ा (म्‌० ८ ६) 
१३ “ने (मृ० ८९ ७) हि 
१५ छफ भै-फ पटट (मृ० ००८) 





१८ फ्णवपिगाभ्यी वजन 2 विए (मृ० १२२ ) कि 


अरबो साहित्य १०५ 


अवु-हिलाल अल-अस्करी* ने अपनी 'किताब-अल-सिना अरतें' में गद्य और पद्य दोनो 
की शैलियो, अलकार आदि पर विचार किया । इसी प्रकार उसने इजाज अल-कुरान' 
में अलकारो आदि पर भी लिखा, जिससे प्रेरणा पाकर अशरी धममंशास्त्री अल- 
बाकिलानी * ने अलकार और आलोचना की समस्याओ पर विचार किया। इसका प्रधान 
विवेच्य तत्व रसात्मक आलोचना है। अरबी साहित्य के प्रबल स्तम्भ अल-मुतनब्बीः और 
अल-माअरी४* भी तभी हुए । इनमे से पहला अरबी पद्म का आचार्य माना जाता है। 
दूसरे ने भी अलकार आदि पर लिखा परन्तु उसकी ख्याति बौद्धिक, दाशंनिक सत्य की खोज 
के क्षेत्र मे अधिक है । अल-जाहिज़" ने साहित्य सबधी पुराने दृष्टिकोण का प्रतिवाद 
किया । उसी परपरा मे अबु-मन्सूर अल-साआलिबी$ भी हुआ । जिसने समकालीन 
कवि-कृतियो का एक सग्रह यतीमात-अल-दहर' नाम से निकाला जो विद्वत्ता और साहि- 
त्यिक सुरुचि का असामान्य मॉडल है। इब्न राशीक» ने अल-उम्दाह' मे 
काव्य-कला के विषय मे लिखा कि यदि उसके समसामयिक पुरानी काव्य-रूढियो को 
छोड दे, तो सही कविता कर सकेंगे । उसने प्रकृति और यथार्थ के प्रति जागरूक होने के लिए 
अपने कवियो को प्रेरित किया और पुराने रूपो और टैकनीक की अच्छी खिल्‍ली उडाई । 
अब्द-अल-कादिर-अल-जुरजानी ८ और ज़िया' अरू-दीन-इव्न-अरू असीर< ने भी उसी 
परपरा में साहित्य का कल्याण किया। 


४ ७; 
अंधकार का युग 


(१५१७--१८०० ) 
आगे का युग अपेक्षाकृत अन्धकार का था। उसमानी तुर्को ने बास्फॉरस पर १४५३ 
में अधिकार और १५१७ मे ममलक सुल्तानो की सत्ता का अन्त कर अरबी साहित्य की 
धारा कुठित कर दी । यूरोपियन व्यापारियों को तव अपनी राह दूसरी ओर पश्चिमी समुद्र 
से बनानी पडी और भूमध्यसागर का महत्व घट गया । परन्तु जिस मात्रा मे यूरोप जागरूक 
हुआ, उसी मात्रा में अरवो की कर्मठता मूढ होती गई । फिर भी साहित्य चर्चा होती रही । 





१ &छण्ड्शाश-8-ज३ण (मृ० १००५), २ #-छव्पगराध्य (मृ० १०१२), 
हे #-शिपवाब्की0ा (म्‌० ९६५) 3. 5. #नर्धन्ाॉयाए ( २७३-१०५०७ ) 3 5. 4#+जुशीर 
(मृ० ८६९ ) | ६. हफफनंथणाइप-सी-गगत्राएाः (मृ० १०३८ ) ».. ७ फिक्ररिण्या 
(मृ० १०७०), ८ #फव-8-0बए शयण्णणण (मं ३०७८) , ९ 00 2-नगा कान 
पेनलैफा। ( मृ० १२३९) 


बे विश्व-साहित्य की रुपरेखा 


स्पेनी-युग की अरबी सक्रियता का एक भरापूरा चित्र हमें अल्जियर के अहमद इब्न- 
मुहम्मद अछ-मक्‍्करी* के इतिहास-साहित्यपरक ग्रन्थ में मिलता है। पर वस्तुत 
सोलहवी से अठारहवी सदी का अरब-ससार निद्राग्रस्त है। 
विदेशों में 

भारत में जहाँ वस्तुत राजभाषा होने से फारसी का बोलबाला था, अरबी ग्रन्थो 
की रचना भी प्रचुर मात्रा में हुईं। उस काल दो ऐतिहासिक पुस्तकें प्रस्तुत हुई, जिनमें से 
पहली 'तुहफत-अल-मुजाहिदीन' मालाबार में इस्लाम के प्रवेश और पुतंगालियो के साथ 
युद्धो का विवरण है, और दूसरी गुजरात का इतिहास है । इसी प्रकार कुछ साहित्य-सृजन 
मलाया मे भी हुआ। उस युग की विचारशीक परपरा का उद्घाटन मित्र 
के 'अव्द-अल-वहाब-अल-शा'रानी* ने अपनी आत्मकथा 'छुताएफ अल-मिनन' मे 
किया। 

अब्द-अल-वहाव इस्छाम का अन्तिम महान्‌ रहस्यवादी था | उसका दूसरा ग्रन्य 
'लवाकीह-अल-अन्वार' (जिसका दूसरा लोकप्रिय नाम 'तवकात अलन्कुब्रा' है) सूफी 
चरितों का प्रधान कोष है । वह वर्मशास्त्र को रहस्यवाद की पहली सीढी मानता था । 
और उसने कानूनी व्यवस्था की चारो शाखाओं का समन्वय किया। उसने उसमानी 
सुल्तानो के णासत-कालछ के किसानो की गरीबी की ममलूकों के समय की समृद्धि से तुलना 
की हँ। । 

तुर्क 

तुर्कों ने भी पीछे अरवी का अध्ययन शुरू किया | अरबी बोलने वाले प्रान्तों के 
साम्राज्य में सम्मिलित हो जाने के बाद तो यह अध्ययन अनिवार्य हो गया। कुछ तुकों ने 
अरबी में ग्रन्थ भी लिखे । इनमें प्रधान हाजी खलफाह ? का ग्रन्ध है, जिसमें अरबी, फारसी 
और तुर्की ग्रल्यो की तालिका है। वस्तुत यह गनन्‍्थ कोप है। हागी स़लफाह उसमान- 
साम्राज्य के युद्ध-विभाग में कॉन्सटेन्टीनोपल में सेक्रेटरी था। मव्य-अफ्रीका मे भी इरठाम 
का प्रवेश होने पर वहाँ अरबी में ग्रन्थ रचना हुई । १५४० के लगभग सोमाठी अरब 
अरबफकीह ने जवीसीनिया में मुसलमानों और ईसाइयो के युद्धो का वर्णन किया। टिम्बद्‌ 
के निवासी अल-सा दी ने नोगै राज्य का इतिहास 'तारीस अल-्सूटाना (सृद्ान का इसि- 
हास) नाम से लिसा । 

आन्दोलन 


इस बग वे बाद अरब में एक धामिक राननीतिय कात्दाइन चर | डराने के 
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अरबी साहित्य १०७ 


इव्स-तैमीयाह ' के उदाहरण से प्रभावित होकर नजद के मुहम्मद इव्न-अव्द-अल-वहाब* 
ने इस्लाम की समसामयिक स्थिति मे सुधार करने का प्रयत्न किया | उसकी कुरीतियो को 
हटाकर पैगम्बर-कालीन शालीनता प्रतिष्ठित करना उसका घ्येय था। धीरे-धीरे उसका 
प्रचार दूर-दूर तक हुआ । मध्य अरब की भूमि पर वह विशेष छोकप्रिय हुआ । बहुमुखी 
प्रतिभा वाला सुल्तान इब्न-सु अद (जन्म) १८८० इस आन्दोलन का चतुर अग्रणी था। 
अपनी विशिष्ट स्थिति से वह वहाबी आन्दोलन की ओर ससार की दृष्टि आकर्षित करने मे 
सफल हुआ | इस मूलवादी इस्लामी आन्दोलन से वह रहस्यवादी 'सनूसी' बिरादरी निकली, 
जिसे कायम करने वाला मुहम्मद इब्न-अली-अल-सनूसी ? था । वह अल्जियर्स मे जन्मा 
और लीबिया में जागवूब में सरा । अरू-सनूमी के प्रोग्राम की एक योजना पैगम्वबर और 
उसके शीघ्य परचात्‌ काल की परपरा मे अरब में धर्म-प्रधान राज्य स्थापित करने की भी 
थी । इटली की साम्राज्यनीति ने उसकी रीढ तोड दी, यद्यपि दूसरे महायुद्ध के अवसर पर 
ब्रिटिश सरकार ने फिर उसे आश्वस्त किया। 

इस युग में फिर भी भाषा-सबंधी विचार होते रहे । दक्षिण अरब में अल-सैयद 
अल-मुतंजा ४ ने 'ताज-अल-अरूस' लिखकर प्राचीन कोषकारो की परपरा लौटा ली । 
वह वर्तमान शिया-प्रुग का अन्तिम स्तम्भ था। अल-यमन की जैदी परपरा का। उसका 
प्रधान ग्रन्थ अल-गज़ाली की 'इद्या' पर लिखा भाष्य था। उसमें उसने पुराने मॉडलो 


को छोडकर नयो को आधार बनाया और एक नई जागृति उसन उस जरिये सारे अरब 
और मुस्लिम जगत्‌ मे पैदा कर दी । 


5 से 
पुनरुत्क्े 


(१८००-१९१४) 


१८०० से १९१४ ई० तक का युग अरबी साहित्य मे पुनरुत्कष का था। समूची 
उन्चीसवी सदी में प्रथम महासमर तक टर्की का अधिकार अधिकतर अरब-जगत्‌ पर बना 
रहा था। अब भी कॉन्स्टेन्टीनोपछ एक विशाल साम्राज्य की राजवानी थी, जो साथ ही 
ससार के मुस्लिमो पर धामिक हुकूमत करने वाली खिलाफत का भी केन्द्र थी, (क्योकि 
सुल्तान ही खलीफा भी था) । नील नद की घाटी में तव आजादी की पहली लहर वही, 


ब+-++-+ 


१ एक्ामिज्या) नो ( १२६३-१३२८ ) 3 ९ पवार 757-:%फत-4-"82भराशफ 
( ज० २१७ २० ) रे अर पीायशागपरवते 797-+:-2]-535फ0च ( १७९ १-१८५९ ) रे 
४ #-5790 -3ाण्ा3० (१७३२-११) 


की विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


अरब आजादी की पहली लहर, उस काल का मिस्नी साहित्य राजनीतिक विद्रोही अछ- 
जवर्ती * की नीव पर खडा हुआ । अब्दुल्लाह फिक्ी३ अली अल-हैसी* और अब्दुल्ला 
अल-नदीम ४ ने गद्य-पद्य दोनों लिखे । फिर भी ये उसमानी परपरा के ही कवि थे क्योकि 
सैद्धान्तिक रूप से तुर्की का सुल्तान अब भी मुसलमानी-जगत्‌ का नियन्ता था। 

उस युग के इस्छाम के अगणी जमाल-अल-दीन अल-अफगानी" और उसका मेबावी 
शिष्य मुहम्मद अब्दू5 थे। इनमे से पहले मे उसमानी खलीफा के नेतृत्व मे मुस्लिम जगत्‌ 
का सगठन शुरू किया, दूसरे ने धर्मशास्त्र को फिर से सेमाला । अन्य अनेक पडितो ने भी 
इस दिशा में कार्य किया और सुल्तान-खलीफा द्वारा वे समादूत्त हुए । अली अवु-अल-नसर* 
इब्नाहीम अल-मुवैलिहं,5 और मुस्तफा कामिल£ खलीफा के आदर के पात्र बने | अहमद 
शौकी १ ९ हाफिज इन्राहीम * * और इस्माइल सावरी १९ भी इसी परपरा के लेखक थे। 
मुस्तफा कामिल ने खुले तौर पर लिखा कि मिस्र की सहानुभूति समूचे मुस्लिम-ससार की 
एकता के पक्ष में हैं। उस्ती उसमानी पक्ष का सीरियक अहमद फारिस अल-शिद्याक १ 5 
ने भी समर्थत किया । दूर मोरौक्को के लेखक भिहाव अल-दीन अल-सलावो १ * ने भी उसी 
विचार की पुष्टि की। सीरिया और ईराक मे, जहाँ टर्की की नीति भी अनेक वार साहि- 
त्यिक दष्टिकोणों का कारण बन जाती थी, साहित्यिको के मत दोनो ओर बँट गये थे। स्तीरिया 
मे जन्मे, और प्रसिद्ध दैनिक 'अल-अहराम' (पिरैमिड) के प्रतिष्ठाता (१८७५) सलीम 
तकला * * ने उसमानी-सघ का पक्ष लिया। इसी प्रकार उस पक्ष का प्रसिद्ध सीरियक- 
मिस्री कवि खलील मत्रान * * ने भी समर्थन किया । परन्तु सीरियक जनेलिस्ट और साहि- 
त्यिक इसके विरुद्ध थे | इन्ही मे 'अछ-मुगीर के प्रतिब्शता सलीम सरकीस*४ भीथे। 
फरह अल्तून* ८ ने मिल में जामिया अछ-उसमानिया' (उसमानी-सथ) वास का जर्नेछ 


निकाला । 





१ अयुब्काण (१७५६-१८२५) , २ >फ्रवणांणा गाए (१८३४-९०) , 
8 #आनता-नवण्फा.. (१८३०-९६), ४. फरवणीक्क -फविवाया (१८४४-९६) , 


७५ उशफर्थे-वी-गओा शै-सेहियशा/ ( १८३९-९७ ) म हू. अरपव्याप्रायते लेएविप ([ १८४९- 


१९०५), ७ शि-शैफप से-गआण (मृ० १८८०), 
( १८४६-१९ ०६) ९. 3फा०थि फि छाए) (सृ ० १९०८) 3 २१० जगाल्त जञाभछूपा 
(१८६८-१९३२),_ ११ सर्द फियोशा (१८७१-१९३२), १२३२ ह्याशों 8व७ए७ 


( १८६१-१९२३ ) 3 २३. मायके फक्‍िवाय5 2]-5झआा03 2प ( १८०४-८७ ) है? 20270 8 जी शत 
श्ण्‌ू क््याय प्छ्याछ ( १८४९-१२ ) ] 


१७ $शथाषा 5शो-5 ([ १८६९-१९२६) 
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>्->फ #ग-5 जे ( १८३५-९७ ) है 
१६ फ्ाष्या अश्यणा (ज० १८७२) , 
१८ झशय #गण्णा (१८७२-१९१४) , 


अरबी साहित्य १०९ 


मुस्लिम धर्मशास्त्री और अर-मनार' के सम्पादक रशीद रिजा' ने इस मिस्र में 
बसे सीरियक ईसाई अन्तून का उसमान-पक्षीय दृष्टिकोण सराहा । जुर्जी जैदान* और 
अदीब इसहाक २ भी उसी विचार के प्रचारक बने | इसी काल प्रतिभाशाली कवि वली- 
अल दीन यकन४* हुआ, जो जन्‍्मा कॉ्स्टैन्टीनोपल में था पर पूरा मिस्नी हो गया था। 
उसकी कविता मे उसमानो के अनाचारो के विरुद्ध धिवकार हैं और अपनी मातृभूमि के 
लिये मुग्ध उल्लास । वह भी सुधारवादी था। 

परन्तु इस काल की अरबी कविता मे प्राय सत्र सुल्तान-खलीफा के लिए अकारण 
अगाथ भवितहैं । उनकी कवितायें मूलत और प्राय पूर्णत प्रद्मस्तिवादी है, जिनका केन्द्र 
खलीफा की शालीनता है । इस युग के प्रशस्त कवि और अग्रणी साहित्यकार सीरियक 
बुत्रुस करामाह*, ईराकी कवि अब्द-अल-वाकी अल-उमरी ९ और लेबनानी कवि नासिफ 
अल-याज़िजी" की भी यही प्रणस्तिवादी सरणी है। 

तुर्की सुधारों के बाद मिदहत पाशा के प्रान्तीय शासनकाल (१८२२-८४) मे 
सीरिया मे एक शक्तिमान साहित्यिक आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। कॉन्‍्स्टैन्टीनोपल 
के निरकुश शासन के विरुद्ध जोशीले कसीदे लिखकर मस्जिदों और गिरजो के दरवाजो 
पर चिपका दिये गये । उन साहित्यकारो पर अब्द-अल-हमीद के सुल्तानी शासन में बड़े 
जुल्म हुए । साहित्यकार बिखर गये, परन्तु सुधारों के वाद लोग शाति की छाया मे लौटे 
और अब नये सिरे से टर्की राष्ट्र के पक्ष मे रचना शुरू हुई। रूसी-टर्की-युद्ध, ग्रीक-युद्ध, 
इटली-टर्की-युद्ध और बाल्कन-युद्धों के अवसरो पर प्रभूत साहित्य की रचना हुई, जो 
टर्की के समर्थन मे थी। खलील मत्रान ने बोअर युद्ध के अवसर पर दक्षिणी अफ्रीका वालो 
के पक्ष मे सुन्दर कसीदा लिखा। रूसी-जापाती-युद्ध (१९०४-५) के समय सहानुभूति 
जापानियो के पक्ष मे थी और अनेक कसीदो की रचना रूस के विरुद्ध हुई | इस काल का 
वहुत-सा साहित्य समसामयिक, नियौं न और प्रगतिशील है । 

नैपोलियन के आक्रमण (१७९८-१८०१) से मिस्र मे आधुनिकता का भी साहित्य 
मे बोलबाला हुआ । इस काल जो मध्यपूर्वे मे एक सास्क्ृतिक आन्दोलन हुआ, उसका नेता 
बुन्रुस अल-वुस्तानीए था । उसकी रचनाये अनेक है । इस काल पाइ्चात्य विज्ञान से प्रभा- 
वित कुछ विज्ञानवादी--शिवली शुमाय्यिल ” भी हुए। मुहम्मद अली १" और उनके पौत्र 





१ वरेागडात रात ( १८६५-१ ९३५) /.. २? ज॒ण्पा डक वैशा [ १८६ १-१९ १४) हे 
5२३६) 


है. वाए आ्राग्व (१८५६-८५), है ५शवै-0ग-धेब... (१८७३-१९२ 
प्‌ छपणाफ रिंबयणो ( १७७४-१८५७ ) > ५. 299--]-फगवा 4-0 ( १५७०९०-१८६२ ) ि 
७ विश /]-शव४थ्णा (१८००-७१) , ८ फछणपरणड शक्रफाश्य (१८१९-१८८३) , 
६ आया आप) ग (१८५०-१९१६), १० कप्यबागगायत है।॥ (१८०५-४८) , 


बे 


११० विश्व-साहित्य को रूपरेखा 


इस्माइल ने मिस्र में नये युग का आरम्भ किया। मुहम्मदअली द्वारा शिक्षा के लिये पेरिस 
भेजा रिफाआह अलरू-तिहतावी * पहला मिस्री कवि था, जिसने काव्य मे फ्रैच-रूप और टैक- 
नीक का उपयोग किया । खलील मत्नान ने काव्य के क्षेत्र मे प्राचीनतावादी होते हुए भी, 
नये युग की नीव डाली । उसके दृष्टिकोण का आधार अधिकतर पश्चिमी दर्शन था। अपने 
काव्य-सग्रह अल-खलील' (मित्र) (१९०८) में उसने अपने इन विचारो को परिपुष्ट 
किया । सीरिया में इस दृष्टिकोण का और भी पोपण हुआ । १९०४ तक अमेरिकन राज- 
तीतिक विचार और साहित्यिक अभिप्राय (मोटिफ) भी अरबी-साहित्य-क्षेत्र में पनप चले। 
१९१३ की २४ अप्रैल को राष्ट्रीय मिस्री विश्वविद्यालय ने अनेक अरबी कवियों और 
साहित्यिको को एक दावत से एकत्र कर एक नई एकता का सूत्रपात किया । इस दावत में 
दरीक सभी अरबी साहित्यिक थे । (दावत खलील मत्रान को दी गई थी) अहमद शौकी, 
इस्माइल सावरी, जुर्जा जैदान, शकीब अर्स्लनि,१ अमीन रीहानी४, जिन्नान ख़लील 
जिज्रान" हाफिज इब्नाहीम $, मेरी-जियादाह, अल्तुन अल-जुर्मेयिल, मुहम्मद लुत्फी जुमा, 
अब्बास महमूद अल-अक्काद और मुहम्भद कुर्द अछी । इस सम्मेलन से साहित्य में नया 
उत्साह आया। 


४ 9:५४ 
वतेमान युग 


(१९१४ से) 

१९ १४ के यद्ध ने उसमानीं टर्की की शक्ति तोड दी । साथ ही टर्की के तत्वावधान 
में अरव संघ की योजनाये भी तीन-तैरह हो गईं । उस युद्ध के बाद अरबी-साहित्य एक 
नई दिशा में चला, विशेषत स्थानीय और प्रान्तीय सीमाओ से परिमित होकर । इसके 
दो महत्वपूर्ण कारण थे, जो उन्नीसवी सदी मे ही उदित हो गये थे। एक तो लय ० के गृह- 
युद्ध के बाद लेबनान टर्की से स्वतन्त्र हो गया था। दूसरे मिस्र कर १८८२ में ब्रिटिश सरकार 
ने अधिकार कर लिया था। देश प्रेम और आजादी की लहर ने दोनो देशो को अपनी राज- 


नीतिक स्थिति को और निकट से देखने और उस दिशा में साहित्य-रचना करने को वाध्य 
किया था । और जब १९१८-१९ में वह युद्ध टर्की का साम्राज्य सहारक सिद्ध हुआ तब तो 


अरबी एकता की बुनियाद ही बिगड गईं। फिर उपन्यास, नाटक आदि का उदय पश्चिम , 


० ० व 2 उप पड नन कमनर 
१ डगादाएं ( १८६३-८२ ) रे २ उशाच्चिथी 4>ाप्रागा ( १८० १-७३ ) + 


३. काका क#्वाडशा... (जु० १८६९), ४ कैप सिपिक्षा। हे 
७. उफाब्स हम्शा। ]एंगस्का ( १८८३-१९३१), ६ िंभीर वी/शया) (१८७ १-१ ५ 


अरबी साहित्य वि १११ 


बिक 


की ओर अरबो को आऊक्ृप्ट करने रूगा। इन्ही दिनो याकूब सरूफी १ ने अपने गद्य 
की अविरल प्राजलू शैली में एक नये गद्य-टेकनीक को जन्म देकर यह दिखा दिया 
कि किस प्रकार विज्ञान आदि का वाहन होकर भी गद्य सुन्दर साहित्यिक आकृति धारण 
कर सकता है। 

उपन्यासो की दिशा मे पहला कदम सीरिया के साहित्यकारों ने उठाया--घर 
और बाहर दोनो जगह । सीरियक उपन्यासकारों का अनुसरण करते हुए मिस्री उसमान 
जलाल” ने १८९२ मे फ्रच ग्रन्थ 'पॉल एट विर्जीनी' का रूपान्तर प्रकाशित किया। यहाँ 
कहना न होगा कि सीरियक साहित्यकार अधिकतर फ्रच आद्शों के कायल हो चले थे। जुर्जी 
जैदान की परपरा के कायल मिस्र का कवि' अहमद श्यौकी ने “अजरं अल-हिन्द' (हिन्द 
की कुमारी ) नाम से एक आक्षक काल्पनिक उपन्यास लिखा। मुहम्मद इब्नाहीम अल- 
मुवेलिही ने हदीस ईसा, इब्न-हिशाम', हाफिज इब्राहीस ने 'लैले सतीह' और मुहम्मद 
लुत्फी जुमा ने 'लैले अछ-रूह अल-हैर' लिसकर उपन्यासो के लिए मध्यकालीन 'मकामाह' 
की परपरा पुनर्जाग्नत की । 

उपन्यास 

हुसैन हैकल३ ने पहला मिस्नी उपन्यास जैनव' लिखकर नये उपन्यासो का श्रीगणेश 
किया। इस पर नि सन्देह फ्रैच मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का प्रभाव है, फिर भी इसका 
सारा वातावरण मिस्री है । अब्द-अल-कादिर अल-माजिनी* और मुहम्मद अब्दुल्लाह 
इनान” ने साहित्य को जनता के और निकट लाकर रखा। मुहम्मद तैमूर $ ने अपने अल्प- 
कालिक जीवन में अपनी कहानियो मे 'अल-शैख जुमा' मे आम जवान का प्रयोग किया। 
फिर भी क्‍लासिकलू अरबी का दबदवा अभी साहित्य से उठा नही । अभी उस पर उसका 
शिकजा कसा है | अल-माजिनी ने अपने 'इबन्नाहिम अल-कातिब' (१९३१) में इस दृष्टि- 
कोण का विरोध करते हुए रोजमर्रा की जबान को फूहड', लचक में कमजोर और 
साहित्यिक निखार के अनुपयुक्त माना । 


चाटक 


मध्य उन्नीसवी सदी के पहले अरबी साहित्य मे नाटक नही था। अनेकार्थ में नाटक 
का प्रदर्शन इस्लास की 'स्पिरिट' के विपरीत पडता था। नैपोलियन के साथियों ने सेना के 


१ आणइप्छ 5बण्णी (१८५२-१९२७), २. 'एफणण्ा तु (१८२९-९८) 
३ सप्छञण तझणश (ज० १८८८), ४ श०७१-क-0 बता का-धग्णण (ज० १८९०) , 
५ कपब्णात #रतणाब्क थ्य (ज०१८९६) , ६ म्रउक्ापउते प३चच्ग्रणः 
(१८९२-१९२१) 


१९२ विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


मनोरजन के लिए मिस्र मे एक ध्येटर कायम किया । उसके लौटने के बाद ही वह थ्येटर तो 
वहाँ की धरा से उठ गया, परन्तु उसका निश्ञान मिटा नही, यद्यपि मित्न के पास खेलने के लिये 
नाटक-जैसी कोई चीज न थी। पहला अरबी नाटक पचास वर्ष बाद लेबनान मे खेला गया। 
कासिम अमीन * ने अपने तहरीर अल-मरा'अह' (नारी का उत्थान) और 'अल-मरअह- 
अल-जदीद द्वारा जनता को नाटक के स्वागत के लिये तैयार कर दिया था। मारून नक्काश * 
ने, (जो सिदन का था पर बैरुत मे रहने लूगा था) मोलिए के नाटक 'ला अवारे' का अनुवाद 
अल-बुखैल' (कजूस) ईसाई समाज के वीच अपने घर में खेलने का प्रबन्ध किया। धीरे- 
धीरे प्राइवेट क्लबों और विद्यापीठों मे नाटक खेलने की प्रथा चल निकली । नजीब हद्दाद? 
के कोनले हा गो और शेक्सपीयर के अनूदित नाटक काफी लोकप्रिय हुए । वैसे ही नजीब 
हुवैकाह” के नाटक भी खूब खेले गये । अगला कदम काव्य-नाटक ने उठाया। इस क्षेत्र 
के नेता खलील अल-याजिजजी” और प्रसिद्ध कोपकार अब्दुल्लाह अल-बुस्तानी ९ थे। 
अरबी थ्येटर के क्षेत्र मे वास्तविक प्रगति अहमद शौकी ने की । 'मसरा' क्लिउवात्रा' 
(क्लियोपैट्रा की मृत्यु १९२९) 'मजनू-लैला' (१९३१) अली बे अल-कबीर” (१९३२) 
अन्तरह”' (१९३२) और 'अमीरत अल-अन्दलुस' (अन्डल्सिया की शाहज्ादी, १९३२) 
नामक शौकी के नाटकों ने अपनी सीमाओ के बावजूद थ्येटर का रग जमा दिया। खलील 
मत्रान (जिसे दो देशो का कवि' मिस्र और सीरिया का, कहते है ) १९३४ मे ड्रमैटिट पेशे 
की उन्नति के लिए बने राष्ट्रीय मिस्ली सघ का प्रधान चुना गया । उसने अपने मित्र मित्र 
के महान्‌ अभिनेता जॉर्ज अवयाज के परामर्श से शेक्सपीयर के ओथैलो', 'मर्चेन्ट ऑफ 
वेनिस' और 'हैमलेट' का सुन्दर अनुवाद किया । यद्यपि विपय परदेशी था, परन्तु मिस्र 
थ्येटर के लिए काफी खेल के प्रसग मिल गये । 
शौकी की भूमि राष्ट्रीय थी। उसने फैरोहो तक की मिस्री परपरा की रक्षा में 
अपनी रचनाये की थी । सुलेमान अल-बुस्तानी * ने होमर की 'ईलियड' का अनुवाद करके 
अरबी भाषा की प्रवन्ध काव्य के लिए योग्यता स्थापित कर दी। शौकी ने अरबी छन्दो 
को कुछ विस्तार दे दिया था। जिससे उनकी ग्रहण-शक्ति कुछ बढ जाय | उसने छन्द और 
तुक को केवल साथन माना और उनकी प्राचीन सीमाओ को उसने तोड दिया । गद्य की दिशा 
में भी अपने अमीरत-अल अन्दलुस” की सरल भाषा, सहज डायलॉग आदि से अरबी गद्य 
को एक नया कलेवर दिया । बोझिल भाषा की कृत्रिमता उससे दूर हो गई। अपने प्राचीन 





१. (2 काय शैयाय ( १८६५-१९०८ ) 3. रे. थिवापा फिमगपुपुथ्शी ([ १८१ ७-५५) 7 
३ पच्ाए सब्वकब्व.. (१८६७-९७), ४. रेशम मप्ज्मवध्क.. (मृ० १९०६ )+ 
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७. उपाय शी-फ्ेफशबाण (१८५६-१९२५) 


अरबी साहित्य ११३ 


पद्धति के निबन्धो 'अल-शौकीयात' और अगली रचनाओ के बीच एक प्रशस्त साहित्यिक 
ससार था। मध्यकालीन युग से चलकर उसने वर्तमान युग का द्वार खोल दिया। 

सीरिया, मिस्र और ईराक में साहित्यिक विचार सकुचित सीमाओ को तोडकर 
सार्वभौम रूप लेने लगे | बाहर से जाते हुए प्रकाश से वहाँ के अरब-साहित्यकारो ने मुंह 
नही छिपाया । आजादी, सामाजिक प्रगति, आ्थिक चेतना, सबने उन्हे अपनी ओर खीचा । 
सबकी ओर उनकी गति हुई। समसामयिक काव्यघारा अपनी प्राचीन विपन्नता की अर्गला 
को तोड सीमातीत मैदान में बाहर बह चली । कुछ ने उसका प्रतिरोध भी किया। कुछ ने 
सावधान करने का भी प्रयत्न किया । इन्ही में मिस्र का मुस्तफा लुत्फी, अल-मन्फल्ती 
(मृ० १९२४) था, जिसने नई दुनिया की ओर आँख मीचकर चलने वालो को आगाह 
किया । 

ईराक ने नयी धारा का स्वागत किया। जमील सिदकी अरू-ज़हावी * ने अपनी अनूठी 
गति, रहस्य, हास्य और द्ालीन स्वर में उमर खैयाम की लौकिकता और अछू-माजर्री 
की प्रश्नात्मकता एकन्न कर दी। उसका सौरह' फि अल-जहीम' (नरक में विद्रोह )४३० 
दोहो में प्रस्तुत, उसके भावों की रवानी और दिमागी आजादी प्रकट करता है । वह दाते 
ओर अल मा-शअरी दोनो को जानता हैं, परन्तु अनुकरण एक का भी नही करता । बहिश्त 
का वर्णन करता हुआ वह लेबनानी बगीचो का वर्णन करने लगता है, उसके ग्रीष्मकालिक 
पर्वत-शिखरो का, उसकी नाज़नीनो-शराबो का, श्रीमानो-विलासियो का, यौन कामनाओ 
का। ईश्वर की बात करता-करता वह ऊपर उड जाता है, अल्लाह के अस्तित्व में सन्देह करने 
लगता है, फिर हिन्दुओ की भाँति सृष्टि का आदिकरण आकाश घोषित करता है, जिसमें 
सृष्टि फिर समा जायेगी । अल-जहावी के दोजख़ के अतिम दृश्य में लैछा और उसका प्रणयी 
सामरी आ पहुचते हैँ । फिर कवि, कवियो दाशेनिको, वैज्ञानिको आदि की समूची जमात 
उस नरक में ला विठाता है, आखिर इनको खुदा पर एतकाद न था। इसी बीच उसके वैज्ञा- 
निको में से एक आग बुझाने का इजन ईजाद कर देता है, फिर तो वहाँ वह उपद्रव मचता 
हैं कि नरक के शासक हैरान हो जाते हैं। दोजख की जब सबसे भयकर सजा का जरिया, 
आग ही बुझ जायेगी फिर क्‍या होगा ? अन्त में देवी हस्ती के बीच-बचाव से उस नाजुक 
स्थिति की संभाल होती है। 

अल-रुसाफी* (किरकुक में जन्मा), कुदिश खानदान का ईराकी है, जो बह 
परपरा में पला है । उसकी अरबी में मरु का सम्मोहक स्वर हैँ, मभिराम, मादक | निकट 
पूर्व में अल रुसाफ़ी खूब घूमा हैं और उसे अरब और तुर्की जीवन का अन्तरग-वहिरग 


१ व॒ब्मण झतवा #म्क्राम्तण (ज० १८६३), २ #रण्थ्की 
(१८७५-१९४५) 
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सब मारूम है। ब्रिटिश मैन्डेट का उसने विरोध किया था । ईराक के स्वतन्त्र होने पर वह 
उसकी लोकसभा का सदस्य चुना गया | वह काव्य की शक्ति के लिये पुसत्व की शक्ति 
अनिवाय मानता है । उसने स्वय मुहम्मद साहब को न छोडा | उसका कहना है कि 
कुरान की आरम्भिक सूराओ में गज़ब की ताकत है , क्योकि तब तक पैगम्बर एक पत्नी- 
न्रती है, पर जब उसका पौरुष अनेकधा नारियो मे (बहुविवाह द्वारा) बँट जाता है, तब 
उसकी सूराओ का ओज भी दुर्बल हो जाता है, स्वय अछ-रुसाफी कोई पश्चिमी जवान 
नही जानता, पर उसकी अपनी भाषा पर पकड काफी मज़बूत है । धार्मिक विश्वासो की 
दिशा में वह प्रौढ और स्वतत्र है। अल्लाह के सिवा दूसरा खुदा नही' को बदलकर वह 
कहता है 'जीव के सिवा दूसरा खुदा नही । 

अल नज़फ का रहने वाला मुहम्मद रिज्ञा अल-शवीवी* ईराक की सरकार में 
लम्बे अरसे तक मिनिस्टर रह चुका है। वह शिया है और अपने विश्वासो में काफी 
कट्टर है । उसकी कविता आचार-युक्त और भक्तिपरक है। अपने विश्वासों में वह 
आशावादी हैं। 

१९३० के बाद सीरिया और लेबनान मे साहित्य-क्षेत्र मे एक नई फसल कटी | 
विज्ञारह अल-खूरी, बैरुत के पत्र 'अछ-बर्क' (विद्युत) का सम्पादक, कवि के रूप में 
सारे अरब-ससार में विख्यात हुआ | शिबली अल-मलात, अमीन तकी-अल-दीन और 
इल्यास फैयाज़ के कसीदो ने जनता और आलोचको को अपनी ओर खीचा । इस नई प्रगति 
में लेबनान का प्रकाशवाहक सलीम अन्हूरी (जन्म, १८५५) रहा था | उसका दीवान 
“अल-जौहर अल-फर्द/ (अनूठा रत्न, १९०४) ने उसे बडी प्रतिष्ठा दी । इस्कन्दर अल- 
आज़ार, फेलिक्स फारिस दाऊद मजाइस के साथ 3न्दूरी ने पुराना पन्‍थ छोडकर काव्य में 
नया मार्ग बनाया | उन्ही दिनो उमर-फाखूरी का साप्ताहिक पत्र अल-मआरखज प्रदर्शिका 
चैरुत से और शाकिर अछ-कर्मी का 'अल-जमा' दमिइक से निकला । इन्ही दिनो साहित्य 
के इतिहास पर भी कुछ काम हुआ और बुत्रुस अल-वुस्तानी ने अल-मराहिल' (मज़िले ) 
साम से तीन खडो में अरब साहित्य का इतिहास छापा । मिखाइल नईमा* ने भी अपना 

रो 
इतिहास 'जिब्रान' तभी प्रकाशित किया । फुआद अफ्राम अल-्बुस्तानी अल-रव (आइचमय ) 
का लेखक वाचाल और रोमाटिक निकूला फैयाज़ विख्यात साहित्यिक और वेस्त की जम 
रिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनीस अल-मकदीसी और मिस्र के ताहा हुसैन! अरखब- 
साहित्य में नई मज़िलो का निर्माण करते रहे है। इनमे ताहा हुसैन जाईम अल-मुजद्विदीन' 





१ शप्यबागाणवते पाते 3-50899 (ज० १८९० ),..२ खाएं विवश: 


(ज० १८९४) ३ गरशान सपना (ज० १८८९) 
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(आधुनिक विचारधारा के नेता) करके प्रसिद्ध हैं और निस्सदेह वर्तमान जाग्नति की 
सबसे ऊँची आवाज़ है । 
लोक-साहित्य 
ऊपर लिखे साहित्य के अतिरिक्त अरबी में अलिखित साहित्य का भी एक खासा 
भडार हैं। वह लोक-साहित्य है, मछओ, कबीलो, खानाबदोशो और अपढ अरब जनता का 
रोज़मर्स की ज़बान में नित्य कही जाने वाली कहानियाँ हद स' (कहानी) कहलाती 
हैं। रिवायह' रावी द्वारा सुनाया जाने वाल पहला प्रवन्धकाव्य था। अब वह कहानी का 
सामान्य नाम है । उसी से नाटक--कॉमेडी और ट्रैजेडी--दोनो का भी बोध होता हैं। 
रात की कहानियाँ अस्मार' और प्रहसन पुराण खुराफत' कहलाते है । अल-नदीम (मृ० 
९५५) (मल-फिहिस्त' का सकलनकर्ता ) के समय से ही लोक-साहित्य का सग्रह शुरू हो 
गया था । बाद में अज्ञात रचयिताओ की कहानियाँ लोकप्रिय हुईं । 'बत्तालून' अनुदात्त 
नायक की जीहा' (दुष्ट नायक) की कहानियाँ है। इन लोक-कहानियो का प्रचलन 
अरब ससार मे बहुत है । सदा से अरब कहानियो के कहने-सुनने वाले रहे है। 
लोक-गीत 
अरबो के लोक-गीत भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अरब स्वभाव से ही गायक 
होता है। उसके गीतो में घामिक अनुवृत्तो की ओर भी सकेत होते हैँ । सीरिया-फिलिस्तीन 
में भी 'अताब' (करुण गीत) बह, ऊँट-सवारो में मव्वाल देहातो मे विवाह के गीत 
'लगूता' और 'जलवा' गाये जाते हैं । एक विशेष प्रकार की मौखिक सुनाई जाने वाली 
कविता 'मतल' (बहुबचन 'मताली'---मत्त कर देने वाली ) कहलाती है । मरण गौर 
शोक प्रकट करने वाले गाने 'तनावीह' नाम से विल्यात है । गिना' और मीज़ाना' भी 
लोकगीतो की ही दो किस्सें है । 
ताज़िया के सिलसिले में भी एक प्रकार के मौखिक अलिखित साहित्य का उप- 
योग होता है । ताज़िया' मरण-गायनो की ही सज्ञा हैं । शिया-मुस्लिम जगत्‌ में मुहरंम 
के अवसर पर इन मरसियो का वाचन होता हैं। उस काल अनेक मुस्लिम देशो मे 
आशुरा' नाम का एक प्रकार का नाटक खेला जाता है। खिलाफत की लडाई में जो गृह- 
युद्ध हुआ था, उसमें अछी के पुत्र अल-हुसैन और अल-हसन करवलछा के मैदान में मारे 
गये थे। यह लीला (या छोक नाटक) उसी घटना के स्मारक मे की जाती हैं, जिसमें मर- 
सिया पढा जाता है और अनेक प्रकार से श्रद्धालु शोक प्रकट करते है । शोक प्रकट करते 
हुए ही कागज की ताज़िया उठाकर लोग जलूस में करवला के मैदान में (करवला ईराक़ 
मे है, इससे अन्य देशो में स्थान विशेष करवल्ग मान लिया जाता है) पहुँचते हैं। राह में 
साथ ही साथ कृत्रिम लडाई भी होती चलती है। 
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अरबी साहित्य में इधर वडी प्रगति हुई हैं और उसका भविष्य आश्यागर्भित 
है । सारा एशिया आज पश्चिम की शोपक नीति से विद्रोह कर उठा हैं । अरब देशो-- 
ईराक, सीरिया, लेबनान, ट्रान्सज़ांडंन, अरब, यमन, अदन, मिस्र, मोरौक्‍्को, लिबिया, 
सूडान---सवंत्र एक नई आज्ञादी की आवाज़ उठी हैं और उसका अनुवर्ती साहित्य उम 
वातावरण में सत्तत जागरूक है । 


३. अकक्रादी साहित्य 
हे 2: 5 
वीर महाकाव्य 


अक्कादी साहित्य से तात्पयं उन सारे नगरो के साहित्य से है जो अति प्राचीन 
काल मे (३०००-६०० ई० पू०) मध्य और दक्षिण ईराक तथा दक्षिण-पश्चिमी ईरान 
पर छाये हुए थे और जो सुमेरी-एलामी-बाबुली (अक्कादी ) ---आसुरी सम्यता के केन्द्र 
माने जाते है । 
वह साहित्य बहुत पुराना है, प्राय उतना जितनी सभ्यता पुरानी है, सुमेरी सम्यता। 
सदियो-सहस्नाब्दियो दजला-फरात के द्वाब के दक्षिणी भाग मे, फिर मध्य और उत्तर मे, 
पश्चिम और पूव्व में गीली ईंटो पर कीलनुमा अक्षरों में (जिससे लिपि का नाम ्यूनी- 
फॉम' पडा) साहित्य लिखा गया । उस अगाघ भडार में सभी सुरक्षित भी न रह सका, 
अधिकाश नष्ट हो गया, फिर भी बहुत कुछ बच रहा विशेषत एक असुर सम्राट्‌ अशुर- 
बनिपाल (असुर-अवनिपाल ) के अध्यवसाय से । 
ईसापूर्व तीसरी सहस्राब्दी में ही इस साहित्य का निर्माण शुरू हो गया था परन्तु 
समय-समय पर मौसम और मनुष्य दोनो उसे नष्ट कर देते थे। सातवी सदी ई० पू० के 
इस अशुर-बनिपाल (६६८-२६ ई० पू०) को इसकी रक्षा की ऐसी लूगन हूगी कि 
उसने अपने ग्रन्थागार मे हज़ारो लिखी ईंटे, खुदें पत्थर एकत्र कर लिये । यदि वे सारे एक 
ही जगह उस प्राचीनकाल में ही एक भावुक मानव की निष्ठा से सरक्षित न कर लिये गये 
होते तो सभवत हमें उस प्राचीन सभ्यता के साहित्य का बोध न होता। 
इस सग्रहीत सामग्री में काव्य, कानून, अनुवृत्त, धर्मशास्त्र, सृक्त सभी कुछ था । 
उस भडार के कुछ रत्नो का हम यहाँ विवरण देंगे। 
सुमेरी साहित्य और इस अर्थ में विश्व-साहित्य का प्राचीनतम ऐतिहासिक वीर- 
महाकाव्य (एपिक) 'गिल्गमेश' हैँ । यह उस जल-प्लावन की कहानी हैं जिसका 
उल्लेख प्राय सारी सम्यताओ के साहित्य मे मिलता हैं । उस जल-प्रुय से सृष्टि की 
रक्षा बाइबिल मे नूह करता हैँ, शतपथ ब्राह्मण और मनुस्मृति में मन्‌ । वह जल-प्रलय 
सुमेर में ई० पू० ३५०० के लगभग हुआ । उसमें पुराविदो ने वाढ और वर्पा के जल से 
लाई पाँच फुट गहरी मिट्टी खोद डाली हैं । उम जल-प्रषात का पहला लोमहपंक वर्णन 
सुमेरी मे १५०० ई० पू० के लगभग लिखा गया, शतपथ ब्राह्मण की कथा से प्राय डेढ 
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हजार वर्ष पहले | उसी का महाकाव्य रूप कुछ काल बाद फिर 'गिल्गमेश' नाम से रचा 
गया जो १२ ईंटो पर खुदा हुआ अशुर-बनिपाल के ग्रन्थ-सग्रह में असुरो की राजघानी 
निनेवे से मिला । 

“गिल्ममेश' काव्य के भीतर काव्य है । काव्य का 'हीरो' गिल्गमेश है परन्तु 
उसके भीतर आये जलू-प्लावन का वर्णन जलप्लावन के हीरो, गिल्गमेश, को पूर्वज जिउ- 
सुद्‌दू करता है। वह शुरुप्पक का रहने वाला है, सुमेरी-वाबुली कथाओ का मनु। गिल्गमेश 
महाकाव्य मे वही जिउसुद्‌दू अपने वशधर और काव्य के नायक गिल्गमेश से जल-पलय 
की कथा इस प्रकार कहता हैं--- 

“मै तुझसे एक भेद की बात कहँगा, और तुझसे देवताओं की रहस्य-मत्रणा 
तक कह दूँगा । मगर शुरुप्पक को तू जानता है, उसे, जो फरात (फरातू) के तट पर 
हैं--वह नगर पुराना हो गया था, और उसमे बसने वाले देवता--महान्‌ देवता के चित्त 
में हुआ कि जल-प्रय करे 

“दिव्य स्वामिन--नेक देवता एकी--उनके विरुद्ध था । उसने उन्तकी मत्रणा 
एक नरकट की झोपडी को सुनाकर कही--नरकट की झोपडी,'नरकट की झोपडी ! 
दीवार, ओ दीवार ! सुन, है नरकट की झोपडी | समझ ओ दीवार |” 

यह इस प्रकार झोपडी के बहाने इसलिए कहा गया कि जिउसुदद, , जो उसी झोपडी 
में सो रहा था, सुन ले । फिर देवता ने खुलकर उससे कहा-- 

“शुरुप्पक के मानव, उबर्दुदू के पुत्र, घर को गिरा डाल, एक नौका बना, माल- 
असबाब छोड दे, जान की फिक्र कर । जायदाद को तोबा कर और (अचानक मर नही ) 
जिन्दगी बचा ले ! सारे जीवो के वीज चुन ले और नौका के बीच ला रख ७ 

०»... जिउसुद्‌दू ने नौका वनाई और उसे जीव-बीजो से, भोजन आदि से भर लिया 
और नगरवासियों से वह वोला--शक्तिमान्‌ पवन देवता एन्छिल उससे घृणा करता हूं, 
इससे वह जिउसुद्‌दू अब उनके बीच नही रहेगा । जाते समय उसने झूठ कहा कि देवता 
उन पर कृपा करेंगे, रहमत बरसायेंगे । उसने अपने परिवार को फिर नाव में चढा ड्से 
सब ओर से बन्द कर लिया । और तब 'मयानक तूफान आया और काले विकराल मा 
के बीच स्वय देवताओ को समस्त नागरिकों ने मशाल चमकाते देखा । 

“भाई-भाई को न पहचान पाता था । शून्य और आदमी में कोई फर्क नही था ) 
(ये लोग दिखाई नही पडते थे) स्वय देवताओं को जल-प्लावन से भय हो चला । मैं 
सरके । वे देवता उनके स्वर्ग में जा पहुँचे | देवता कुत्तों की भाँति भय से काप रहे थे, 
स्वर्ग की देहली में एक-दूसरे से चिमटे । देवी इनन्ना (सुमेरी मातृदेवी, शेमियों को 
इश्तर अथवा अस्तातें-स्त्री) प्रसवपीडिता नारी की भाँति चीख उठी । वह मल 
देवपत्नी रो-रोकर देवताओं से कहने लगी--दिन मिद्‌टी ही जाये क्योकि मैने देवसभा 
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में अनुचित कहा ! भला क्यो देवताओ की सभा मे मैने कुवाच्य कहा ! क्यों अपनी ही 
प्रजा के लिए तूफान वरपा किया ? मैने क्या अपनी प्रजा को इसीलिए जना कि उनसे 
मछलियो के अडो की तरह समुद्र भर जाये ? ” 

छह दिन और सात रात तूफान और जल की बाढ़ उमडती रही और जल की 
सतह पर बहता जिउसुद अपने साथियो के लिये ज्ञार-जार रोता रहा । पर्वत-श्खला के 
ऊँचे शिखर मात्र जल के ऊपर थे । इन्ही में एक से नौका जा लगी और सप्ताह भर वही 
लगी रही | जिउसुद्द कहता गया-- 

“सातवें दिन मैने एक कबूतर निकाला और उडा दिया । कबूतर उड गया । 
वह चहुँ ओर उडता रहा पर कही उतरने को जगह न मिली और वह लौट आया । मैने 
एक अबाबील निकाली और उडा दी । अबाबीरू उड गई। वह चहुँ ओर उडती रही पर 
कही उतरने को जगह न मिली और वह उडती हुई लौट आई । मैने एक काग निकाला 
और उडा दिया । काग उड गया और उसने घटते हुए जल को देखा । उसने (दाना), 
चुगा, जल हेला, ड्वकियाँ लगाई, छौटकर नही आया । मैने (हविष) निकाला और 
कुर्बानी की (यज्ञ किया) चारो हवाओ के प्रति । पवेत की उत्तुग शिला पर मैने आपान 
(मदिरा) चढाया, और सात बोतरू रख दिये, उनके नीचे बेंत, दारु और घूप- 
भगुरु बिखेरे। देवताओ ने सुरभि सूंघी, देवताओ ने प्रभूत गध ली, देवता यज्ञ के स्वामी 
के चारो ओर इकट्ठे हो गये । अन्त में देवी (इनन्ना) ने पहुँचकर वह ग्रेवेयक (हार) 
उठाकर, जो देव अन ने उसके कहने से बनाया था, कहा--दिवताओ, जैसे में अपने गले 
की नीलमणियो को नही भूलती, उसी प्रकार मैं इन दिनो को नही भूल सकती । इन्हें सदा 
याद रखूँगी। देवता यज्ञ में पघारें, परन्तु एन्लिल न आवे, इस यज्ञ का भाग वह न पावे, 
क्योकि उसने कहना न माना, क्योकि उसने जलप्रलूय की सृष्टि की और नाश के लिए 
मेरी एक-एक प्रजा गिन ली ।' तब देवता एन्लिल ने नाव देखी । एन्लिल कुद्ध हो उंठा । 
उसने पूछा कि किस प्रकार कोई मर्त्य (उस प्रय से) वचकर निकल गया । श्रीमान्‌ 
और शिष्ट भूदेव एकी ने उससे तकेपूर्वक कहा--- 

दिवताओ के देवता, वीर, क्यो, क्यो तूने कहना नही माना और वरबस प्ररूय 
की ! पाप पापी के ऊपर डाल, सीमोल्लघन का अपराध सीमा हछाँघने वाले पर | कृपा 

कर, जिससे वह सर्वथा उच्छिन्न (एकाकी) न हो जाये, नितान्त विश्लान्त (मूढ) न हो 
जाये । तेरे जलप्रलय लाने से अच्छा है कि सिंह भेजकर प्रजा की सख्या कम कर दे | 
तेरे जलप्रऊूय लाने से अच्छा हैं कि भेडिया भेजकर प्रजा की सख्या कम कर दे ॥' 

“कऋद देवता झान्त हो चला, एकी कुछ के किये पापो का दड बहुतो को देने वाले 
उस देव की भत्संना करता गया। अन्त में एन्लिल नौका के भीतर चला आया। उसने मेरा 
हाथ पकडा और मुझे वाहर छाया, स्वय मुझे । वह मेरी पत्नी को भी वाहर निकाल लाया 
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और भेरी बगल में उससे घुटने झुकवाये (प्रणाम कराया ) । उसने हमारे माथे का स्पर्श 
किया और हमारे बीच खडे होकर हमे आशीर्वाद दिया । “पहले जिउसुद् मनुष्य था । 
पर अब से जिउसुह, और उसकी पत्नी निदचय ही हमारी तरह देवता होगे । जिउसुद 
और उसकी पत्नी दूर नदियो के मुहाने मे वास करेंगे।” 

परन्तु जैसा ऊपर कहा जा चुका है, यह कहानी में कहानी है। जलप्ररूय की 
कथा । इस काव्य का अन्तरग तो हैँ और इसी से वही प्रधान भी है, परन्तु काव्य स्वय 
गिल्गमेश के पराक्रमो पर आधारित है जो इस प्रकार है--- 

(पहली इंट) गिल्गमेश का पिता आधा अपाथिव हैं आधा मानव, और माता 
देवी निनन्‍्सुन (लुगालबन्दा की पत्नी) है। उसका उरुक राज्य का शासन इतना निरकुश 
और अत्याचारव्यजित है कि प्रजा देवताओ से रक्षा के लिए प्रार्थना करती है । देवताओं 
से उसका अन्त करने के लिए एक विचित्र बनैछा मानव सिरजा । उस एकिदू का सारा 
बदन वालो से भरा था (ऋग्वैदिक वृषाकपि) और वह वन के पशुओं के साथ रहता था। 

मरु के छ्षिकारियों ने गिल्गमेश से उसकी शिकायत की कि वह अचरज का जीव 
उन्हे डरा देता है । पशुओ को उनके पाद से छुडाकर स्वतन्त्र कर देता हैं। गिल्गमेश ने 
उसे रिझ्ाने के लिए सुन्दर देवदासी (मन्दिर की कन्या) भेजी । जिससे एक बार पतन 
हो जाने पर पशु उससे मुँह फेर छें। वह अपने कार्य में सफल हुई और जब वह उसके 
आलिंगन से अलग हुआ तब--- 

“हरिणों ने उसे देखा, उस एकिद्‌ को, और भाग चले । 

खेत के पशु उससे दूर-दूर हो चले । 

क्योंकि एं किदू की पविश्नता नष्ट हो चुकी थी।* 

अपने पशु-मित्रो को छोड देने पर वह उस नारी के साथ उरुक पहुँचा। नारी ने 
गिल्गमेश के पराक्रम और शक्ति का वर्णन कर उसकी ईर्ष्या उमाड दी थी । 
“मुझे उसे छलकारने वो ! मे गये से बोलूगा; 
उरुक के नगर में चिल्ला कर कहूँगा। 
शक्तिमान में हूँ। मे, में जो प्रारब्ध को बदल सकता हूँ। 
निद३चय ही मुझे मर में जन्मे की कुव्वत बड़ी है। ” 
एकिदू के आने का पता गिल्गमेश को अपने सपने से चल गया था और उसकी 
माँ ने सपने का अर्थ यह लगाया था कि दोनो वीर मित्र हो जायेंगे । 

(दूसरी ईंट) नारी ने एकिदृ को नगर में छाकर उसे रोटी खाना, जौ की शराब 
दीना, तेल रूगाना, नहाना, सभ्यता के सारे तरीके सिखा दिये थें। एकिदृ गिल्गमेश 
से लडा | खूब इन्द-पुद्ध हुआ । दोनो एक दूसरे की शक्ति से परिचित हो उसे सराह कर मित्र 


हो गये। 
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(त्तीसरी ईट) फिर वे (सीरिया) के दार्वन की ओर चले जिसकी रक्षा हुवावा 
अयदा हुंबाबा (हव्वा दैत्य---सभवत जलूहीन मरु का रूपक ) करता था-- 
“हुवावा की गरज्ञ तूफान हैं, 
उसका मुखगद्धर आग, 
उसकी सांस मृत्यु ।” 
एंकिदू पहले कुछ घबडाया परन्तु गिल्गमेश की महत्वाकाक्षा उसे प्रेरित करती 
“रही 8 यद्यपि उरुक के वृद्धो और सूर्य देवता तक ने उन्हे मना किया, दोनो दारुवन की 
ओर चल पडे । माता निन्सुन सूर्यदेव को मनाती रही । (चौथी ईंट टूट गई हैं पर जान 
'पूड़ता हूँ ) वे सकुशल दारुवन पहुँच गये । (पाँचवी ईंट) गिल्गमेश को भयानक स्वप्न 
आये जिनका अथं एकिदू ने हुवावा का सहार लगाया। दैत्य के मिलने पर गिल्गमेश ने 
सूर्य को याद किया और देवता ने जब आठ हवायें चला कर हुवावा को विक्षिप्त कर दिया 
कद गिल्गमेश ने उसका सिर काट लिया। (छठी ईंट) दोनो वीर विजयी होकर उरुक 
ौंटे । अब देवी इनिन्ना, जिसके अनेक प्रिय पात्र थे, उस पर रीझ गई, परन्तु गिल्गमेश 
ने उसे यह कहकर विमुख कर दिया कि उसके सभी प्रणयियो का भीषण अन्त हुआ। 
ऋक्रोघाभिभूत देवी ने अपने पिता अन देवता से उसके सहार के लिए दिव्य वृषभ 
एसिरजने को कहा। देवता ने उत्तर दिया कि इसका परिणाम पृथ्वी पर सात वर्ष तक अकाल 
होगा। परन्तु वनस्पतियो की स्वामिनी ने प्रत्युत्तर मे कहा--- 
दिव्य वृषभ सिरज दिया गया | पहले सो आदमी, फिर दो सौ और तब तीन सौ 
उससे लड़ने भेजे गये। उसने सब को मार डाला। तब एकिदू ने उसकी सीगे पकडकर उसे 
पटक दिया और गिल्गमेश ने उसे मारकर इनिन्ना का घोरतर अपमान किया । वृषभ की 
सीगों से उन्हें साठ मन तेल मिला जिसे उन्होने महाहँ-रत्नो के दीप में डाल लुगाल्वन्दा 
के मन्दिर में जलाया। तब दोनो प्रीतिभोज में बैठे और गिल्गमेश ने पहेली कही--- 
/बोरो में शालोन कोन हैं, 
वोरों में अप्रतिम कौन हे, 
गिल्गमेश वोरो में शालीन हूँ, 
एकिदृ दौरो में अप्रतिम ।” 
उस रात एकिदू ने एक भयानक स्वप्न देखा (सातवी ईट टूट गई हैं परन्तु एथिया 
'साइनर के दोगजक्कोए से मिले महाकाव्य के एक हित्ती अनुवाद से स्पष्ट हुँ कि) उसने देखा 
कि देवताओ ने अपनी सभा में निश्चित किया कि एकिटू वृषभ मारने के कारण मरे और 
पिल्पमेश जीवित रहे । उसने जागकर बुरी तरह उस नारी को कोसना शुरू किया जिसने 
'चसे पशु-जीवन के निए्छल वातावरण से छाकर विपज्जनक मानव-जमत्‌ में पटक दिया । 
फिर एकिदू ने एक और स्वप्न देखा जिसमें यमलोक का वर्णन है--- 


१्र२ विरव साहित्य की रूपरेखा 


“उस सदन की ओर जहाँ प्रवेश कर कोई ललोटकर नहीं आता, 

उस सा से जो फिर लौटता नहीं, 

उस सदन की ओर जिसमें बसने वाले प्रकाश नहीं पाते, 

जहाँ धूछ (खाने के लिए) मास है, मिट्टी रोटी है, 

और जहाँ वे पक्षियों की भाँति परो के वस्त्र पहनते हे, 

और अन्धकार में रहते आालोक से वचित रहते है।” 

(आठवीं ईंट) गिल्गमेश अपने मरणासन्न मित्र को धीरज वेधाता है, परन्तु वीर 
एकिदू की शक्ति निरन्तर क्षीण होती जाती है-- 

“कैसे हो, कैसी नींद है यह जिसने तुम्हें जकड लिया है ? 

तू काला पड गया है, सेरी आवाज़ नहीं सुनता ! 

प्र उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं । 

गिल्गमेश ने उसके हृदय पर हाथ रखा, गति बन्द थी, 

उसने (अपने मृत) मित्र को वधू की भाँति ढेंक दिया।” 

गिल्गमेश उसके लिए कातर विलाप करने लगा, परन्तु तभी स्वय उसे एक 
दारुण विचार ने आ घेरा--क्या अपने मित्र की ही भाँति एक दिन वह भी इसी प्रकार 
मर जायगा, अकडकर गूंगा हो जायगा? सत्रस्त हो उसने दूर वसने वाले जिउसुदू को 
ढूंढ निकालने और उससे उस अमरता का भेद जानने का निश्चय किया जो जहू-प्रढय 
के पश्चात्‌ जिउसुह_ को देवताओ से प्राप्त हुआ था। (नवी ईट में उसकी यात्रा का वर्णन 
है) । पहले वह भयानक पर्वतो पर चढता है जिनकी रक्षा भीषण वृश्चिक-मानव करते 
है, वृश्चिक-मानव जिनके सिर और घड मनुष्य के है, टाँगे पक्षियों की, और डक विच्छू 
के । तब उसे मद्यकन्या मिलती है, जो समुद्र की गहराइयो में रहती हैँ और जिससे 
(दसवी ईंट मे) वह अपनी पिछली साहसपूर्ण यात्रा का वर्णन करता हुआ अमरता 
प्राप्त करने की अपनी महत्वाकाक्षा घोषित करता हैं। मधुबाला (उमर खय्याम के स्वर 
में जैसे ) कहती है-- 

“मृगल्गमेश, तू दूर (विदेश ) क्यों भाग रहा है ? 

जो तू ढूँढ रहा है बह (अमर) जीवन तू नहीं पा सकता। 

जब देवताओ ने सानव-जाति को सिरजा--- 

तव उसके लिये मृत्यु की व्यवस्था की । 

स्वय उन्होने दोनो हाथ जीवन को पकडा 

आऔर देख, गिल्गमेश, तू तो अपना पेट भर। 

दिन और रात ऐश कर, 

यही, यही, आदमी की किस्मत हैं (* 
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गिल्गमेश उससे आश्वस्त नहीं होता, चलता चला जाता हैं जब तक जिउसुद्द_ 
के मृत्यु के समुद्र' में नाव चलाने वाले माझी को नही ढूँढ निकालता। (यहाँ पाठ टूट 
गया है, पर टूटी लिपि से ध्वनि निकलती हैं कि) वह कुद्ध होकर नौका की पाल फाड 
देता है, मस्तूल उखाड देता है । तब माँझी भी उसे मधुबाला की ही भाँति मरण को जन्म- 
सिद्ध मान, लौट जाने को कहता है । परन्तु जब वह लौटने को राज़ी नही होता तब मॉँझी 
उसे इस शर्त पर ले जाने को उद्यत होता है कि नाव को बढाने के लिए वह बाँस काट लिया 
करे । मृत्यु का समुद्र! विपाक्त था । इससे नाव खेने के लिये प्रत्येक चोट के बाद बाँस 
को फेक देना पडता था। बावन लरग्गियो (चोटो) के बाद, अन्त मे वह मृत्यु का समुद्र 
पार कर विस्मित अमर जिउसुद्द के सामने जा खडा हुआ। 

गिल्गमेश ने मानव जाति को मरण-भय से मुक्त करने की अपनी उत्कट्‌ महत्वा- 
काक्षा घोषित करते हुए जिउसुद् से पूछा कि वह किस प्रकार अपने स्वाभाविक मरण- 
भाग्य से मुक्त हो सका हैं ? (ग्यारहवी ईंट) तब जिउसुद् उससे जल-प्रल्य की कथा 
कहता है । यही जल-प्रलय की कथा 'गिल्गमेश' एपिक का अन्तरग है । फिर वह कहता है 
कि “यदि तुम अमर जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो पहले सप्ताह भर बिना सोये रहो, 
जागो ।” परन्तु यात्रा के श्रम से थका गिल्गमेश जागने की बजाय सप्ताह भर सोता है । 
तब जिउसुद्द उसे माझी के साथ स्नान करके ताजा हो आने को भेजता है। और लौटने 
पर उसे बताता हैँ कि अमरता समुद्र-तलू में उगने वाली एक औषधि (पौधा) से प्राप्त 
होती हैं । 

“उसके कांटे तेरे हाथ में गुलाब की भाँति चुमेंगे। 

फिर भी यदि तू उस औषधि को पा ले तो जीवन (अमरता ) फो पालेगा। 

गिल्गमेश ने यह सुनकर कसरबन्द कसी--औओर पैरों में भारी पत्थर बाँघे। 

वे उसे गहरे तल में खींच ले गये और उसने वह औषधि देखी । 

! तब उसने पौधा उखाड लिया, और उसके कांटे उसके हाथ में चुभ गये ।” 

(मोती निकालने वाले पनड्ब्बे आज भी फारस की खाडी में इसी प्रकार अपने 
पैरो में पत्थर बाँधते है ।) अब गिल्गमेश अपने पत्थरों की रस्सी काट मुक्त हो गया । 
प्रसन्न वदन ऊपर पहुँचने पर माझी उसे मर्त्य जगत्‌ की ओर लौटा ले चला । साठ घटे 
निरन्तर चलते रहने से गिल्गमेश थककर विश्वाम और सरोवर में स्नान करने के लिए 
रुका । 

“एक सर्प ने ओषधि की गन्ध पा ली । 

जल से चह सपद निकला और औषधि लेकर चम्पत हो गया। 

(सरोवर) लौटकर सप॑ ने अपनी त्वचा (केंचुल) छोड़ दी, पुनर्जेन्मा हुआ । 

तब गिल्गमेदश बैठकर रुदन करने लूगा | 


श्र 
१२ विश्व-साहित्य की डुपरेला 


उसके गातों पर आँसू यह से |  * ५ 

किसके सिये मेने अपने हू दय का रक्त घुताया है ? 

सेन अपने छिये फुछ (भरा) महीं किया; 

फेयल पूछ के नुशंसा जीय (सर्प) का भला किया ।" 

([ प्राय गभी ग्रासीन सग्यताओं ऐ सिध्यास में अमस्ता का रहस्य गर्ष को ज्ञात 
है । समुद्र गए का पीसा यस्तुत प्रवाल (मूंगा) है जिसे सभी प्रारभिक जातियाँ सजी- 
बनी मासती थी ।) काण्य गया सस्लुत्र गही अन्त हो जाता हैं| उम्नत, उदात्त, श्रमणील 
508 ने अपने साहस दारा देशताओं के अमृत-रहस्य को छे लेना चाहा परस्तु विफल्न- 
मनारथ अन्नत मृस्य का शिकार हो बह उनफा हास्यास्पद बना । (बारहवी ईंट सम्भवत 
याद की ह ) गिल्गमेश, यृद्ध और ब्याउुल्ठ, परछोक फी व्यवस्था जानने के लिये अपने मित्र 
के प्रेत से साक्षात्मार यो छिये उन सारे 'तपु'ओो (तपसू--विधानों) को तोड देता है जो 
मानय मी प्रेत गी छागा से रक्षा करते है । देव नेंगेंल, जो यमलोक पहुंचकर निकल भागा 
या, भमि में छेद कर देता है और-- 

/एकिदू का प्रेत यायु को भांति पृथ्वो से निकल पडा । 

दोनों सपद गले मिछे, 

ऋन्‍्दन करते वे मात करने छगे। 

बिता मेरे मित्र, बता मेरे मित्र, 

बता कब्र के विधान, जो तूने देखे हूँ ! ' 

'नहों बताऊँगा मित्र, तुप्ते नहीं बताऊंगा, 

क्योफि यदि अपने देखे कत्र के विधान तुझे बता व्‌ , 

तो तू बंठा रोया करेगा 

तो (कुछ परवाह नहीं) मुझे बंठकर रोया करने दे ।” 

एकिदृ के प्रेत ने तब बताया कि किस भयानक रीति से वस्त्र की भाँति शरीर 
को कीट चाट जाते हैं । केवल वही परलोक में घान्ति पाते हैं जिनकी समाधि पर जीवित 
निरन्तर आहार और पेय भेंट चढाते रहते है । अन्यथा प्रेत निरन्तर सडको पर घूमते, 
मल खाते और नालियो का जल पीते रहते हैं। यही 'गिल्गमेश' काव्य का नितान्त निराशा 
में अन्त हो जाता है । हाल के मिले काव्य की एक दूसरी प्रति से ज्ञात होता है कि गिल्गमेश 
को भी अन्तत मरना पडा और मरकर उसने परलोक के दंडघरो (जजो) में स्थान पाया। 

यह काव्य इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके अनुवाद हित्ती, शुबरी आदि भाषाओ में 
हुए और ग्रीक पुराणों पर भी इसका श्रभाव पडा । अनेक आर्य, अनार्य, चीन भादि के 
पुराणो में भी जलप्रछय की कथा गाई गई । भारतीय शतपथ ब्राह्मण और मनुस्मृति 
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इर्रा-काव्य एनुमा-एलिश 
अक्कादी का दूसरा काव्य इर्रसा (इरा, इला-सस्कृत) का काव्य' कहलाता है । 
इसमे प्रधानत देवता इर्रा के मानवजाति के प्रति क्रोध का वर्णन हैं जिसके परिणाम- 
स्वरूप निकटपूर्व की सारी जातियो में दारुण युद्ध होता हैं । अन्त में बाबुली (अक्कादी ) 
उस महासमर में विजयी होते है । परन्तु इस काव्य से बडा और विशिष्ट महत्व का 'एपिक' 
काव्य-सृष्टि-सम्बन्धी एनुमा एलिश' ( जब ऊपर', काव्य के दो आरम्भिक शब्दों 
के आधार पर उसका नाम रखा गया हैं ) है । अशुर और बाबुल मे सृष्टि और देवतत्व 
के सम्बन्ध मे जो धारणाये प्रचलित थी, उन्ही का इस 'एपिक' से आभास मिलता है । काव्य 
मे १००० से ऊपर पक्तियाँ हैं और अब वे सब की सब मिल गई हैं । इस काव्य को पक्तियाँ 
सात पट्टिकाओ पर खुदी हैं । सम्भवत इस काव्य की रचना ई० पू० द्वितीय सहस्राब्दी के 
पूर्वाद्धे में हुई यद्यपि उपलब्ध सारी सामग्री पहली सहस्नाव्दी (ई० पू० ) के लेखो से ही प्रस्तुत 
हुई हैं। इसमे उन घटनाओ का सविस्तार वर्णन हैँ जिनसे मार्टूक अक्‍्कादी देवछोक का 
प्रधान बन गया । आरम्भ में इसमें देवताओं की सृष्टि और उनके पारस्परिक युद्धो 
का वर्णन हैँ जिनमें अन्ततोगत्वा अशाति की परिचायिका जलदेवी तियामत (अथर्ववेद 
'तैमात' ) पर मार्दुक विजयी होता है । मध्य भाग में, मार्दुक के कार्यो का उल्लेख है-तियामत 
के शव से विश्व का निर्माण, विश्व की व्यवस्था और मनुष्य की अभिसृष्टि, और अन्त में 
मार्दुक के पचास नामों की महिमा पर स्तोत्र का उपसहार है । 
अन्य काव्य 
इनके अतिरिक्त उस साहित्य मे कुछ और काव्य भी मिलते हैं। हाँ, इनके खडमात्र 
आज उपलब्ध हूँ । एक में दैत्य लब्बू के सहार का वर्णन है । दूसरे में महादेव एन्लिल 
की भाग्य-पट्टिकाओ के आहर्ता जु-बिर्द के नाश का । एक तीसरे काव्य-खण्ड में दानवों 
की सेना से लडने वाले कुथाह्‌ के राजा का वर्णन है । 
पुराण 
उस साहित्य मे अनेक पौराणिक आख्यानो का वर्णन मिलता हूँ । एनुमा एलिश' 
और “गिल्गमेश' की पौराणिक कथाओ का ऊपर उल्लेख किया जा चुका हैँ । दो मानव- 
सहार की आख्यायिकाओं मे पोराणिक ऋषि उत्नपिश्तिम का उल्लेख हुआ है । दो 
ख्यातो में परलोक (पाताल-नरक ) का उल्लेख हैं । इनमे पहले मे देवी इच्तर के नरक- 
अवतरण के कारण पृथ्वी पर सारे यौन इृत्यो के अन्त और परिणाम का विशद वर्णन है । 
दूसरे में उन घटनाओ का उल्लेख हैं जिनके फलस्वरूप अक्कादी यम (नरक देवता) नेगेल 
की पाताल लोक के शासक के रूप मे नियुक्ति होती है । 
इनके अतिरिक्त दो और खण्डित झुयातें मिली है जिनका सवध दो महत्वज्ञाली 


१२६ विदय-साहित्य की रुपरेसा 


बा 

5 हज भीषधि की सोज का शिक्र है । दूगरी कथा मनो- 
श्मक है | 

एक बार सर्प ओर गशए ने पर्रणर मितता सी प्रतिणा की, परन्त गण ने राप के 
बरचयते को सा लिया। इसे घर फासर और च्य गष॑ ने स्य॑ हेवना से फिगर की। सूर्य 
ने राय थी गा चंद मा जरिपिजर उठा छागे और जन गंगा उसे गाने आये तब वह उसे 
पफद 5 । सर्ष ने ऐे सादी किया और जब गएए जागा सब उसने उसे पकटकर उसके पस्त 
काद छिये और उसे गएट में टाख दिया जहा गगए कप्द में फराहता पडा रहा । अब सूर्य 
से प्रार्भना करने की बारी उस थी । परस्तु उस्तित बददे को भछा देवता कैसे विफल कर 
सातत्ता था और यह सर्प के विदद फुछ मे कर सका यद्य पिगष्ह पर कृपा वह करना चाहता 
था। सभी एफ घटना पद़ी । कीश के राजा एतना की पत्नी गर्भवती थी और वह उसकी 
प्रसयरीटा कम फरने के छिए जादू की 'जन्म-औषधि/ रोजने छगा। उसके लिये उससे सूर्य 
मे पूछा । सूर्य जानता था कि वर औपधि गेवल स्वर्ग में है और उसने उसे गझुड की सेवा कर 
स्वस्थ कर देने को कहा | एतना ने गए को स्वस्थ कर दिया और कृतज्ञ पक्षिराज उसे स्वर्ग 
ले जाने को राजी हो गया | दोनो उड चछे । दो घटे बाद गरुड ने कहा---दिसो मित्र, पृथ्वी 
मौसी है । उसके लतुदिक्‌ सागर देगो, गभीर अवुधि । पृथ्वी कैसी पर्वत मात्र-सी दीखती 
है और समुद्र कुरया-मा । पहले वह हर दो घटे बाद इसी प्रकार एतना से पृथ्वी की घटती 
हुई आकृति का वर्णन करता था | बह अन, एन्लिल और एकी के स्वर्-द्वार राँघ गया, पर 
याव्रा का अभी अन्त न हुआ । अभी उन्हें उस देवी के सिंहासन तक पहुँचना था जिसके पास 
वह 'जन्म-वृक्ष' था। एतना के लिये यह असह्य हो उठा ओर चीखकर वह दूर नीचे पृथ्वी 
पर गिर पडा। 

देवस्तोत्र . सुक्‍त 

अवकादी साहित्य में, देवस्तोत्रों, सूकतो और राजप्रद्मस्तियो का अमाव नहीं, 
विज्येपत स्तोत्र तो उसमें भरे पडे हैं । इनमें अधिकतर प्रधान देवता मार्दुक के प्रति कहे 
गये है । कुछ युद्ध और प्रेम की देवी इश्तर (सुमेरी इनन्ना) के लिये कहे गये है, कुछ 
सूर्य देवता, शमश (सुमेरी उत्तू) और कुछ ज्ञानदेव इआा (सुमेरी एकी) के लिये। कुछ 
गीत तो प्रायश्चित-रूप में पाप के स्वीकरण में गाये गये है जो अत्यन्त हृदयस्पर्शी है| 
एक उदाहरण इस प्रकार है--- 

“में तेरा स्मरण करता हूँ (इश्तर ), में तेरा अभागा, व्यधित रुग्ण दास ! 

मेरी ओर देख, मेरी देवी, मेरी विनय स्वीकार कर, 

मुझ पर दया की दृष्टि डाल, मेरी प्रार्थना सुन ! 

मुझे मुफ्ति दे, सेरी रूह को राहत दे; .'. 


अवक्तादी साहित्य १२७ 


भेरे पतित शरीर फो सुक्ति, अशान्त शरीर को, 
मेरे रुण्ण हृदय की मुक्ति जो आँसुओ, उच्छवासो से भरा है, 
मेरी अभागी अंतडियो की मुक्ति, अश्ान्त अतडियो की, 
मेरे दु.खी गृह (परिवार) की मुक्ति, जो करुण विलाप कर रहा है, 
सेरी आत्मा की सुक्ति जो आँसुओ-उच्छवासो से आदर है ।” 
पाताल के देवता नेगेल के प्रति एक सूक्‍त इस प्रकार है--- 
“स्वासिनू, आपानक में प्रवेश न करो, न भधु बेचतो 
बुद्धा को ही सारो। 
स्वासिन्‌, ससद सें प्रवेश न करो, न वहाँ बेठे धीमान्‌ 
जरठ को मारो । 
स्वामिन, खेल के सेदान में न रुको, न मंदान सें 
खेलते बच्चो को भगाओ । 
वहाँ ग्रवेश न करो जहाँ तंत्रीनाद गूंजता है, न तरुण 
को भगाओ जो तन्नीनाद समझता हैँ ।” 


सम्राट्‌ हम्मुरावी के सबंध में एक बडी ओजस्विनी कविता प्राप्त हैं । यशस्वी 

विजेता आक्रमण को उद्यत होकर भी आक्रमण मे जैसे देर कर रहा है और अक्कादी कवि 
ललकार उठता है--- 

“बाल (एन्लिल) ने तुझे प्रमुखता दी है - 

फिर त्‌ प्रतीक्षा किसकी कर रहा हे ? 

सिन ने तुझे महत्तम बनाया है : 

फिर तू प्रतीक्षा किसकी कर रहा हैँ ? 

निर्नुता ने तुझे शक्तिम शस्त्र दिया है : 

फिर तु प्रतीक्षा किसकी कर रहा है ? 

इद्तर ने तुझे युद्ध और समरावसर दिया : 

फिर तू प्रतीक्षा किसकी फर रहा है ? 

शसशझ और अदाप तेरे सहायक मित्र है ; 

फिर तृ प्रतीक्षा फिसकी कर रहा है ? 

चारो दिशाओ में अपनी शक्ति प्रतिष्ठित कर दे ! 

तेरे नाम की पुकार ऊँची हो, गूंज उठे ! 

दूर-दूर के लोग तेरी पूजा करें, 

तुझे वे अपना सिर झुकायें ! 


ध्भ्ट विश्व-राहित्य की रुपरेसा 


एम्मुरायी, सम्राट, महाधोर, 
अमिश्रपात, समरकशंगायात, 
शप्रजनपिदराह्ारफ, यिल्रोही का आफान्ता 
विष्सय फा घारता, गम्मा समर सें रडे होने याले शो 
मिट्टी के घुतरे को भाँति घर कर देने याला, 
अमेंद् प्यतो की अर्गछा तोड़ देने घाला (हम्मराबी) | 
गार् रम्मराबी के भारत (अनशासन) का उल्डेश समीत्तीन होगा । जैसे सनु 
गया परमेशारत झाटा का हैं उससे प्राय डे #जार पर्ष पूर्व (२००० ई० पु०) का 
एम्मुराबी गा यह बिलाने बैंसे ही प्राभीन है । ससार झा बह क्राचीनतम विधान है। जिसमें 
यादप्रतियाद, प्रमाण, द१ड, बैयविक यस्पति, चौरकर्म, पटुटा-अराजी, कृषि, व्यापार, 
मदिरा गया लाइसेंस, ऋण-उसार, ट्रस्ट, विवाह, दाय, नारी, पुरोहित, दत्तकपुत्र, फीज- 
दारी, वंयलिकित्सफ, शाज, गदी की राह का उपयोग, नहर के जल का सिचाई के लिये 
प्रयोग, मयेगी, कृषि, मजूर, दास आदि सभी के लिये अनुशासन है । हम्म्रावी के वाद का 
अनुणासन मुसा (१६थी सदी ई० पु०) का है, फिर मनु का (पाँचवी-दूसरी सदी ई० पु०) 8 
प्राचीनना को देरातें हुए प्रकट हूँ कि सुमेरी, विशेषत अक्‍कादी (वाबुली-आसुरी) 
साहित्य मं गजब की मारभिकता हैं । बाबुल ने ससार को बहुत कुछ दिया, लिपि, ज्योतिष, 
गंणेनों और इन मंवसे अधिक महत्वपूर्ण जलप्रलछय की कथा गिल्गमेश जो ससार का 
प्रातीनतम एपिक' काव्स हैं 


७, इटलियन साहित्य 


मध्य युग 


(१२००-१४५० ) 

रोमन साम्राज्य के पतन के बाद धीरे-धीरे इटली से रैंटिन का बोलबाला उठ 
गया । उसके स्थान पर जन-भाषा इटेलियन प्रतिष्ठित हुई | रोमन सास्क्ृतिक पर- 
परा तो निश्चय ही किसी-न-किसी रूप में बनी रही परन्तु लैटिन का छहास स्वाभाविक ही 
शुरू हो गया। वैसे तो १२०० ई० के लूगभग ही इटैलियन का आरम्भ माना जाता है, 
वस्तुत उस काल से पर्याप्त पूर्व से ही, परन्तु पहले के इटेलियन साहित्य के उदाहरण 
आज हमे उपलब्ध नही । दसवी-यारहवी सदियो के कुछ धामिक प्रवचन अथवा गेय छन्द 
जब-तब मिल जाते है, परन्तु उनके आधार पर उस काल के साहित्य की प्रगति को प्रकाश 
में लाना कठिन है । 

तेरहवी सदी के आरम्भ से ही दक्षिणी फ्रास की साहित्यिक परपरा का प्रभाव 
उत्तरी इटेलियन पर पडने लगा था। वस्तुत उससे भी अधिक सिसिली के दरबारी कवियो 
ने उस प्रगतिशील साहित्य के प्रति अपनी चेतना प्रकट की। वहाँ फ्रैडरिक द्वितीय (१२२५- 
५०) के दरबार मे दरबारी प्रणय और क्रूसेडो के सम्बन्ध में कविताएँ रची गई | उन पर 
लटिन का प्रभाव स्पष्ट था। उत्तरी इटली की अधिकतर कविताएँ उस काल स्थानीय 
वोलियो में लिखी गई । विषय वही प्रणय आदि थे। तेरहवी सदी में फ्रास के वीर-काव्य 
की शैली का उत्तरी इटली मे प्रादुर्भाव हुआ | 

मध्य इटली मे प्राय तभी साहित्य में घामिक जागरण के नेतृत्व में एक साहित्यिक 
आन्दोलन चला । जागरण के उस आन्दोलन का नेतृत्व सेन्ट फ्रासिस ऑफ असीसी ने 
किया। भगवान्‌ के सिरजे सारे प्राणियो के प्रति प्रेम की घारा कविता के माध्यम से अनायास 
बह चली । 

वास्तविक साहित्यिक-आन्दोलन तेरहवी सदी के मध्य टसकनी में चला। यह 
प्रोवेन्‍्कल के दरबारी प्रणयवाद और उत्तरी फ़रैच रहस्यवाद की परस्पर समष्टि का परिणाम 
था। फ्रंच रहस्यवाद आदर्श नारीत्व और मेरियोलेटरी” अर्थात्‌ मरियम की पूजा लेकर 
चला था। प्रोवेन्कल का प्रणय एक नितान्त सव॒ल भावधारा थी, जिसमें प्रणयी सर्वंथा अकिचन 
होकर प्रेमिका की कृपा का इच्छुक हो जाता था। प्रतीकत वह मानव-प्रणय भगवान्‌ के 


5 
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प्रति प्रेम-प्रर्शन था। इस शैठी की वविताओं में शत्द बड़ी सावधानी से चुने जाते थे और 
निसगे “कफ में दिन तथा मु प्रोगिस्पल के रार्गयादी सके का उपयोग होता था। 
सात माुस्ता के कारण इस शेर का जारस्भ में ही 'डोलो र्टिठ नुओोबो' (मबुर नयी 
घ०ा) साम वे गया था । 
हि ढ्ग्ी पा पहला महरापूर्णे कति गृइदोने द थरेसज्ो * टुआ । परन्तु वह इस 'मधुर 
गयी गठी का अनगायी ने था, यपवि उसने प्रोवरछल की काज्यसारा का अनुकरण किया । 
उस शैटी का करी सनुयागी गएऐे गइनीजेल्ठी * घोलोन का रहने बाला था । भाव और 
गैेछी दोनो के सौदर्ग में यह गएड़ोने सबा सिमिली की दरबारी परपरा से बढ गया । 
सरी के जन्य में पवोरेन्स के अनेक तरण कनियो से उसका अनुकरण किया । इनमे प्रधान 
इंटर का प्रसिद्ध बयि दाओ आलोपियेरी? था | उसी परपरा में गुइडो कावालफान्टी' 
टीनो फ्रेगशी-बारटी ४, सीनो दाषिरदोदगा * जौर छोपो जियानी * हुए । इनमें प्रणण और 
धर्म की समप्तदि और काय्य-शैली की प्रोडागा में सबसे महान्‌ दाते हुआ । 
१३वी सदी के अन्त और १४वीं के आरम्भ में लिसी काव्यथधारा उसी मधुर नयी 
शी से प्रभावित रती । उस काल छिरिफि कविता की रचना काफी हुई, यद्यपि नीति 
और रपफपरक कम्रिताओं का भी महत्य कुछ कम ने था । उसका उदय विशेषत फ्रास 
और बछासिएठ साहित्य-चेतना के प्रभाव से हुआ। दाते के गुरु बूनेटो छाटिनी5 ने अपना 
यूहत्‌ विश्वकोय तो फ्रीच गद्य में लिसा, परन्तु नीतिपरक 'इल पेसोरेत्तो' (लघु निधि) 
नामक कविता एटैलियन में छिएी । पलोरेन्स के शेर दुरान्ते नामक कवि ने रोमन दे छा 
रोज' का इटैलियन अनुवाद 'इल फिओरे' (कुसुम, १२९०) नाम से किया फ्रासेस्को दा 
वारवेरिनो ६ ने आचार-सवधी अनेक कविताएँ लिखी, परन्तु दाते की कोमेडिया' (ल० 
१३००-२ १,जो बाद मे 'डिवाईन' विजेपण से युक्त हुई) इन सारी कृतियोमे असाधारण थी । 
दातें का यह प्रयास सर्वथा अनूठा था, उस लोक और काल में नितान्त अनजाना। इस कृति 
से बह अपने समकालीनो मे असाधारण ऊँचा उठ गया । उसकी 'कोमेडिया' मे विश्वकोष 
स्वप्न, भ्रमण, और रूपक--पहले की सारी साहित्य-प्रवृत्तियों का एकत्र समावेश हुआ | 
गद्य की दिशा मे छोक-कथाओं और ख्यातो के अनेक सग्रह प्रस्तुत हुए । साथ ही 
लैटिन और फ्रैच ग्रन्थो के अनुवाद भी हुए । इतिहासकारिता तो अपनी दार्शनिक ऊँचाई को 
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न छू सकी, परन्तु क्रानाका (क्रॉनिकल, तवारीख, १३१०-१२) में डीनो कोम्पाग्नी १ 
ने अपने व्यक्तिगत वृत्तान्त को सुन्दर कलेवर दिया। भ्रमण के क्षेत्र में मार्कोपोलो १ 
का अत्यन्त सुन्दर वृत्तान्त विआज्जी' (यात्राएँ, १२९८) है जिसमे उसकी लोमहपिणी 
यात्राओ का वर्णन हुआ है । उसका मूल उस महान पयंटक ने फ्रीच भाषा में लिखाया था, 
जिसका रुस्तिसियानो दा पीसा ने इटेलियन में अनुवाद किया। 

१४वीं सदी में साहित्य का केन्द्र फ्लोरेन्स हुआ और टस्कन भाषा इटली की अन्त - 
प्रान्तीय भाषा बनी । धीरे-धीरे स्थानीय बोलियो का विकास सुन्दर साहित्यिक शैली मे होने 
लगा । पहले उसमें लिरिक आये, फिर अन्य कविताएँ और अन्त में गद्य । इसका कारण 
विशेषत आर्थिक था। १२५९ और १३४८ के बीच प्राय ९० वर्ष फ्लोरेन्स इटली की नयी 
आर्थिक नीति और औद्योगिक सक्तियता का केन्द्र बना रहा । उसके उस साहित्यिक गौरव 
का निर्माण तीन महाकाय साहित्यकारो ने किया--दाते, पैट्राक १ और बोकाचो * । 

दाते के युग ने पुरानी दोल्से स्तिट नुओवो' की शैली को हटाकर यथार्थ अनुभूति 
पर अवलूम्बित सुक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को उसका स्थान दिया। इस नयी शैली का 
प्रधान प्रवर्तक पैट्राकं था । उसने अपने लिरिको में अन्तनिविष्ट दृष्टि के साथ ही बाह्य 
जगत्‌ के उपमानो को भी चित्रित किया। साथ ही रूप की प्राजलता की ओर भी उसका ध्यान 
गया और उसके लिरिक उस दिशा मे सौंदर्य के प्रमाण बन गये। पैद्रार्क के वाद बोकाचो 
ने साहित्य का नेतृत्व किया । 

मध्य १४वीं सदी के काव्य-हूपक विशेषत दाते की कोमेडिया' से प्रभावित हुए । 
शुष्क विश्वकोष की परपरा में लिखे होने पर भी फाजिओ डेंग्ली उवेर्टी" को 
दित्तामोन्दो' और फैडेरिगो फ्रेज़ी* का 'क्वाड़रें-रिज़ियो' चार राज्य---( १३९४-१४०३ ) 
उस शैली की ऊँची रचनाएँ हैं । विश्वकोष काव्य की परपरा मे ही दाते के प्रवल प्रति- 
इन्ही फ्रासिस्को स्‍्टाविली” की रचना ल' असेबि' प्रस्तुत हुई। गद्य की दिशा में उस सदी 
का सबसे बडा लेखक बोकाचो था । आज के समीक्षको को उसका गद्य कुछ बोझिल 
लगता है परन्तु इटली मे उसके देकामेरान' की बडी ख्याति हुई और पिछली सदियो में 
विभिन्न भाषाओ में निरन्तर उसके अनुवाद होते रहे । इटैलियन गद्य में उसकी वह कृति 
असाधारण महान्‌ मानी जाती हैं। १४वीं सदी की गद्य-रचनाएँ वहुत सरल होने से आज के 
पाठकों को अधिकाधिक आकुष्ट करती जा रही हैं । उनकी सादगी और ताजगी रोजमर्रा 
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के आधार छोडिक सोग ही ये। उसकी भेतना निरसरेंह अभियावाग्गीस थी, परन्तु निचले 
गागमालिए ररो पर अपने गागन का आधार रगना उसे ब्रा मे छगा। 

याहन के कार्या और दोसाहिक गरेय सय्सी दृण्टिफरोण इटली की साहित्य- 
9 रे प्राग से $छ मास पड़े ही आ पूछा भा, इसकी और अन्य सकेत किया जा चुका 
हे उसी बरपरा हे अनहुद छोकिक आसार पर रा दोफर छड़गी पुल्गी (१४३२-८४) 
ने अपना प्रवन्यागत्य 'मोर्गान्/ माजिओरे रना। पुल्गी का यह बीर-काव्य छोक- 
परपरा का ही रसानी घोर्य के साथ्यम से विकास करना है । उसमें हास्य और विनोद की 
भी पर्याप्त साधा है । पुर्मी छोकग्रायकों के प्रढसनों का अनुफरण कर अपनी रचना में 
स्वाननपवान पर व्यग्य और हास्य के स्थछ उत्पय करे देता है । मैट्यों मेरिया बोइआर्डो 
का काव्य 'ओरजैन्टो इप्तामोरेटो' (प्रणवी रोौले2) भी उसी परपरा में है, यद्यपि उसकी 
देफलीक पुरी की लेडी से सवा भिन्न टू । साहित्य में एक दूसरी देशी शैली का प्रयोग 
फिओ बेटकारी,) सोरैस्जों, आदि मे किया । ये अपना बियय आरम्भ में ईसा के जीवन-मात्र 
रे चुनते थे । फिर सीरें-बीरे जगने सयन का छषेत्म ओर व्यापक बना इन्होने पूरी वाइविल 
से भी कथानक चुनना प्रारम्भ किया । पोछोजियानों से तो अपने ओफिओ' (१४८०) के 
लिए प्टॉट सर्वया छीकिक सुना । 


दो धाराएँ 

१५थीं सदी के अन्त में इटली की राजनीतिक और सामाजिक दणा में क्रान्तिकारी 
परिवर्नन हुआ, जिससे स्वय उटै लियन साहित्य वचित न रह सका। फ्रैच आक्रमण ने जिस 
युद्ध का इटली में यूत्रपात किया वह स्पेन भर आस्ट्रिया के प्रादुर्भाव से और भी मारक सिद्ध 
हुआ । १४९४ से १५५९ तक युद्धों की परपरा किसी ने किसी रूप में वनी रही 
और विदेशी सत्ता ने देश के आथिक जीवन को पगु कर सामाजिक समस्याओं की एक 
परपरा उपस्थित कर दी। अभिजात-कुलीय छेखको का सम्पर्क निम्नवर्गीय स्तरो से सर्वथा 
टूट गया और दरवारों का जीवन घोर सिद्धान्तवादी वातावरण में कुण्ठित होने लगा। 
कला की टैकनीक सिद्धान्त रूप मे दर्शन की गरभीरता को पहुँच गई । परिणाम यह हुआ कि 
मानव अनुभूति की यथार्यवादी प्रेरणाएँ अब रचताओ का आधार न बन सकी। १ धवी सदी 
का दरवारी जीवन नितान्त कृत्रिम हो गया यद्यपि कुछ साहित्यकारों ने दरबारी होते 
हुए भी जनता की दिशा से अपना मुख सर्वथा न मोडा ) इसी कारण इ टैलियन साहित्य में 
अब दो घाराओं का प्रारम्भ हुआ, एक विचक्षण बौद्धिक अभिजात-कुलीय और दूसरी 
लौकिक परपरा की वाहिका । यह दूसरी निरचय ही पहली की सत्ता से मुक्त नथी। 
उस पर उसका रोब गालिव था और गालिव रहा। फिर भी दूसरी परपरा के साहित्यिक 
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जन-बोलियो से अपनी प्रेरणा लेते हुए उनके माध्यम से अपना कतीत्व सार्थक करते रहे । 
१६वीं सदी के मानवतावाद के आन्दोलन की पृष्ठभूमि यही थी । लैटिन साहित्य के मॉडल 
इटैलियन साहित्य मे भी रखे जाने लगे और साहित्य को शुद्ध करने की प्रवृत्ति मे भाषा 
और शैलो के क्षेत्र मे एक अत्यन्त सकीर्ण मनोवृत्ति का आरम्भ हुआ । इस आन्दोलन 
के नेताओ मे प्रधान पिएट्रो बैम्बो * था, जिसने अपने व्यक्तित्व के प्रभाव के साथ ही लिरिक 
काव्य और अय्य क्षेत्रों में अपनी रचनाओ के उदाहरण प्रस्तुत कर उस शुद्ध-शैलीवादी 
आन्दोलन को शक्ति और सकीण्णता प्रदान की । सरल और अनायास साहित्य-रचना पर 
यह बुद्धिवाद का फौलादी शिकजा था। 


भाषा 

बेम्बो के शुद्ध-शैलीवाद ने जब १४वीं सदी की टस्कन भाषा-परपरा के अनुकरण पर 
जोर दिया तो भाषा के प्रश्न पर एक विवाद उठ खडा हुआ क्योकि इधर जो दरवारो के 
प्रोत्साहन से एक नयी भाषा-शैली का उदय हो गया था, उससे बैम्बो के आन्दोलन में 
संघर्ष अनिवार्य हो गया। उस काल जो भाषा-सबधी समस्या सामने आई उसको इटली के 
साहित्यिक क्वेस्टिओने डेला लिगुआ' (भाषा का प्रश्न) कहते थे भापा-सवधी वह विवाद 
प्राय ३०० वर्ष तक चलता रहा। उसे स्टैन्डर्ड इटैलियन की सारी समस्याओं और प्रश्नों 
को खोलकर रख दिया। प्रधान समस्याएँ दो थी---( १) साहित्य की भाषा प्राचीन (१४वीं 
सदी की ) अथवा समसामयिक हो ? (२) वह भाषा टस्कन हो, अथवा टस्कन से भिन्न हो? 
१६वीं सदी में एक और उदार विचार ने समसामयिक और प्राचीन दृष्टिकोणों के औचित्य 

को तो स्वीकार किया ही, स्टैन्डर्ड इटेलियन का मूल आधार भी टस्कतन को माना । इस 
उदार-भाषा-सिद्धान्त के प्रवर्तको मे प्रवान प्रसिद्ध राजनीति-दाशेनिक निकोलो मेकिया- 
वेली * था। भाषा-सबधी इस विवाद में अनेक मेधावी चिन्तको और साहित्यिको ने भाग 
लिया। परिणाम स्वरूप पर्याप्त साहित्य इटैलियन में भाषा के रूप के सम्बन्ध में ही प्रस्तुत 
हो गया । जिस दिशा मे पिएट्रो बैम्बो के शुद्ध रेछीवाद की विजय हुई वह लिरिक काव्य 
था। उसके अनेक अनुयायियो ने पैट्राकं के अनुकरण मे नितान्त प्राजल भाषा में लिरिक लिखे 
यद्यपि उनमे मूल अथवा विषय सबधी ऊँचाई तनिक न थी। इस प्रकार के लिरिककारो 
के कुछ नाम यह है---फ्रासिस्को मेरिया मोल्जा २, एजलो दि कोस्टान्ज़ा *, फ्रासिस्कों कोपेटा 
दे बेकूटी *, बेराडिनो रोटा $, लुइज़ी टान्सिलो ”, गालेज़ो दि टार्सीआए और कवियित्रियाँ- 





१ शल्फ० उैद्या०0० , २ राट्टणे० ३ैबकाफ ली। , ३. एक्‍शा८०४९० '॒छा43 गुर: 
(१४८९-१५४४) , ४ #जएच०ण वा 0णछाक्यय्व (१५०७-९१), ५ .णालड०0 
(0०एए०न५ तल 8८८८ ( १७५०९-५३ ) वि ६ डैलागावाग0 ०05 ( १७०९-७५ ) 
७ एणाएट्ठा एब्ात्ञा0 ( २१७५१०-६८ ) » ८ एगेट्य्० पा पश्ाणव [१५२०-५३ ) 
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वेरोनिका गाम्बारा" तथा विट्टोरिया कोलोना! । परन्तु १६वी सदी के वास्तविक प्रधान 
लिरिक कवि थे माइकेलेज्लो बुओनारोटी? और वेनिस की प्रसिद्ध वारागना गास्पारा 
स्टैम्पा (ल० १५२३-५४) । इनमें पहले ने अपनी कृतियों में न्‍्यो-प्लैटोनिक सिद्धान्तों 
का पोषण किया और विट्टोरिया कोलोना के प्रति अपने प्रणय के उद्गार मुखरित किये 
और दूसरी के लिरिको में काउण्ट कोलालटिनों दि कोलाल्टो के प्रति प्रेम का उद्‌- 
गीरण हुआ। 
इतिहास 
कहना न होगा कि शुद्ध-शैलीवादी दृ प्टिकोण की रचनाएँ भार-बोझिल और कृत्रिम 
हुई, क्योकि उनमे प्राय प्राचीनों की नकल करने की प्रवृत्ति विशेष आदर पाती थी । इसी 
परपरा मे वैम्वों ने 'हिस्टोरिया वेनेंटा! (वेनिस का इतिहास), जिआम्बु-लारी४ ने 
स्टोरिया डेल योरपे' (यूरोप का इतिहास) एज्लो दि कोस्टान्जा ने 'इस्टोरिया डेल 
रेज्तो दि नापोली' (नेपल्स के राज्य का इतिहास) आदि लिखे। मेकियावेली की ऐति- 
साहिक और राजनीतिक क्ृतियो मे भी कलासिकल अनुसरण हुआ है परन्तु लेखक की 
वैयक्तिक शैली और दृष्टिकोण उनमे अनुकरण की प्रवृत्ति के ऊपर उठ गये है। यहीं 
वक्तव्य फ्रासेस्को गुइसियाडिनी" की रचनाओ “रिकार्डो पोलिटिसी ए सिविली' राजनीतिक 
और नागरिक सस्मरण (१५२७-३०) और स्टोरिया द' इटालिया' (१५३७-४० ) के 
सबंध में भी उपयुक्‍त हैँ । 
जीवन-चरित्र 
१६वीं सदी मे अनेक जीवन-चरित भी लिखे गये, जिनमें सबसे महत्व का ज्यौजियो 
वासारी$ का चित्रकारो, मूर्तिकारो और वास्तुकारो के चरित (१५४३-५१) है। बेवेनूटो 
सेलेनी० की वीटा' (आत्मकथा) १६वीं सदी के गद्य की एक सुघड कृति हैं । उसमें जीवन 
की ताज़गी शैली के चातुर्य से सर्वत्र लक्षित होती है। भापा और शैली का सौदये विशेषत 
जेलीए की कृतियो---आई० काप्रिसी डेल बोटाइओ” और 'सिर्स'--में भरपूर है । जेली 
फ्लोरेंस का प्रसिद्ध कलावन्त था। 


उपन्यास 
१६वीं सदी के उपन्यास अधिकतर बोकाचो की परपरा और शैली में लिखे गये । 


१ एडाएणर्व एव्यादा ( १४८५-१५५० ) ७ २. शा्ाब 000प्रा& ( १४९२- 
श्प्ड७ ) +.. ने याटीबटोशाइटी0 छ8एठमथ०णा ( १४७५-१ ५६४) ॥ ५. छाधाएँपाँबि। , 
एजू एडडाटटडट0 (उपाटटावपीणा , ५. 0<८णह्ा0 रेबवडथया7 ( १५१ १-७४ ) ४ 3 फलाएटाप०0 एथा।। 
( १५००-७१ ) > < 5609 जगा ( १४९८-१५६३ ) 
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उनका एक सग्मह मैटियो बाडे ठो १ ने प्रस्तुत किया। इत उपन्यासों के कथानक नितान्त 
यौन है, अनेकार्थे में घिनौने भी, परन्तु निस्सदेह वे १६वीं सदी की इटली के अभिजात- 
कुलीय समाज और दरबारों का रहन-सहन, आचार-आदहो प्रकंट करते हैं। आन्टन 
फ्रासिस्को ग्राज़िनी* (इललास्का) ने अपनी कृति सेने! (१५४०-४७) में फ्लोरेस के 
छिछले जीवन का एक चित्र खीचा | वह स्वय सुन्दर व्यग्यकार और कॉमेडियो का लेखक 
था। इनके अतिरिक्त कुछ और भी उपन्यास लिखे गये जो शैली और मौलिकता दोनो दृष्टि 
से नगण्य थे। बोकाचो की परपरा से भिन्न कुछ स्वतन्त्र उपन्यास भी तब लिखे गये, 
उनमें लुइज़ी दा पोर्टोर का 'रोमियो ए जूलिएटा' शोक्‍्सपियर के 'रोमियो और 
जूलियट' के आधार पर वना | मेकियावेली ने भी इस प्रकार का एक स्वतत्र उपन्यास-- 
'नोवेला दि बैल्फागोर आर्सिडियावोलो---लिखा । जैसा ऊपर कहा जा चुका है, १६वीं 
सदी के उपन्यास सर्वथा दुराचरण और यौन-दृश्यो से भरे थे। जिन थोडे उपन्यासकारो 
नें उस प्रवृत्ति से विद्रोह कर लिखने का प्रयत्न किया, उनके उपन्यास अरोचक सिद्ध हुए । 
इन उपन्यासकारो मे प्रधान सेबास्टिआनो एरिज़ो* था। 
त्ताट्क 
१६वीं सदी की नाटक रचना में ट्रैजेडी और कॉमेडी का पुनरावर्तंन हुआ | अरिस्ट्रॉटल 
की पोएटिक्स' और होरेस की आर्स पोएटिका' उस दिशा में पथ-प्रदर्शक बनी । इसी प्रकार 
क्लासिकल दृष्टिकोण के अनुसार नाटक सवधी काल, स्थानादि की एकाइयाँ भी स्वीकार 
कर ली गईं | उस काल की ट्रैजेडी रचनाओ में विशेष गणना ट्रिसीनो" की सोफोनिस्वा' 
(१५१५), जिओवानी रुसेलाई* की “रोज़मुन्डा', 'ज़िराल्डी» के ओरबेके (१५४१), 
स्पेरोनीण के 'कानास' (१५४२) और पिएट्रो आरेटीनोई की ओराजिया' 
(१५४६) की है यह रचनाएँ अपनी वोझिल इैली और बेर भाव निदर्शन चरित्र-विसलेपण 
की कमी के अतिरिक्त भी १६वीं सदी के तत्सवधी साहित्य में सारे यूरोप के अनुसरण के 
लिए मॉडल बन गईं । कॉमेडी रचनाएँ भी साधारणत क्लासिकल मॉडलो पर ही अव- 
लबित हुईं। कथानक तथा शैली की दृष्टि से तो ये ट्रैजेडी कृतियों से कही अधिक समसाम- 
यिक जीवन के निकट थी । इन्होने उनकी तरह क्लासिकलरू अनुसरण के उत्साह में 
सौलिकता और आविष्कार का गला न घोटा। कॉमेडी के क्षेत्र मे दो कृतियाँ उस काल वडी 
प्रसिद्ध हुई, एक तो मेकियावेली की मान्ड्रागोछा' (ल० १५१३), दूसरी जिओरडानो 


१ द्याट0 उशथ्यतेटा० ( १४८५-१५७५६ १ ) है २ 4#माँएण् फ्णालटडट0 एाथ्य्टाया 
( १५० ३-८४ ) ४ मे एणए्टा ते3 ए07० ( १४८६-१०१९ ) ॥. ढ. उटमडपय0 थिाशट०, 
५ 'एफष्चा0 , ६ (एा०रव्ाया रिट्ल्यीश ( १४७५-१५२५ ) / ७ (एफवॉ93, ८ 570०0 , 
६ एा८०० “7८०० ( १४९२-१५६६) 


१४० विश्व-साहित्य की रुपरेखा 


अवलबित हुआ । इटली की ही, प्राचीन साहित्यिक रिद्धान्तो की आलोचनात्मक व्याख्या 
फ्रास आदि के समीक्षा-शास्त्र का आधार बनी । 


वेज्ञानिको पर अत्याचार 


परन्तु इटली का यह गौरव दीघेकाल तक अक्षुण्ण न बना रह सका । साहित्य और 
बौद्धिक दिशा मे वह्‌ अगली सदियों मे हीन हो गया | वठासिक प्रवृत्ति की बहुलता ने उसके 
साहित्यिको मे व्यक्तित्व की ऊँचाई न होने दी और आर्थिक हास ने उस दिशा मे और भी 
कठिनाइयाँ उपस्थित कर दी। यथार्थ धीरे-धीरे उनकी दृष्टि से दूर होता गया और धर्म का 
दुराग्रह, सुधार-विरोधी आन्दोलभ तथा उसके अत्याचारी एजेटो ने विचार-स्वातन्त्य 
पर गहरा आघात किया । वीद्विक स्वतन्त्रता, मौलिक निर्भीकता और साहित्यिक 
अभिव्यजना में ईमानदारी तथा सादगी इटली से उठ गई। जिन थोडे कर्मठ और निर्भीक 
साहित्यकारों ने अपना दृष्टिकोण न बदला, उनको भयानक दण्ड भुगतने पडे। इल 
कान्डेलइओ' तथा अन्य अनेक दार्शनिक ग्रथो के रचयिता प्रसिद्ध चिन्तक ज्योरडानों 
अझूनो को काफिर कहकर रोम मे जला डाला गया और कालाब्निआ के दा्श- 
निक सुवारवादी तथा 'ला चित्तादेल सोले' के रचयिता टोमासो काम्पानेला* को लम्बी 
कद भुगतनी पडी । इसी प्रकार फ्लोरेस के प्रसिद्ध गणित ज्योतिपी गालीलिओ गालीलेई* 
को मजवूर होकर अपने ही सिद्धान्तो का प्रतिवाद करना पडा और वेनिस का फ्रा पाउलो 
सार्पी३ अपने नगर राज्य के सरक्षण से ही धामिक सत्ता के अत्याचार का शिकार होतै- 
होते बचा । परिणाम प्रकट ही था | छलित साहित्य मे प्रगति की धारा तो रुक ही गई, 
१६०० ई० के बाद उसमें प्रगति भी होने लगी । मौलिकता की खोज ने इतना जोर पकडा 
और अलकरणन ने कवियों को इतना आकृष्ट किया कि शैली नितान्त अस्वाभाविक हो गई 
और भाषा का प्रवाह सर्वथा वोझिल हो गया । वस्तुत १७वीं सदी की इस साहित्यिक 
कृत्रिमता का प्रभाव यू ऐप के सारे देशो पर पडा | स्पेन मे वह कृत्रिम शैली गो गोरिड्म 
कहलायी, इग्लैड में यूफूइज्म, फ्रास में प्रेसिओसीटे और जर्मनी में वारोक। इटली में 
मारिनो के नाम पर उसका नाम मारिनिज्म पडा। मारितो के अनुयायियों में क्लाउडिओों 
आकीलीनी ४, जिरोलामो प्रेटी" और मान्सो ६ भी थे । मान्सो ने तो उस मारिनी, बोरोक 
क्ृत्रिमता को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया। 


१ परठ्माय३5० एऐक्ागएव्गगी६ (१५६८-१६३० ) , २ ठगार० ठग्कोटा ( १५६४- 
१६४२ ) ५ ३. रिबन 2०8०० 827ए ( १५५७५३-१६३३ ) ॥..५. णीक्रापवा० खैगयोंया 
( १५७४-१६४० ) ४... फआाणगेबता0 शिला ([ १५८२-१८२६ ) » ५. ७ 8 (50 
(१५६१-१६५४) 
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सत्रहवीं-अट्टारहवीं सदी 


१७वीं सदी की ऐपिक काव्य-साधना में १६वीं सदी की परपरा ही जाग्रत रही । 
अनुकरण और नीरस प्रयोग चलते रहे। आरिओस्टो और टैस्सो की कृतियों के विशेष अनु- 
करण हुए। फ्रान्सेस्को ब्रासियोलीनी * ने 'क्रोसे राकिस्टाटा' और जिरोलामा आ्राज़ियानी १ 
ने 'काकिस्टो दि ग्रानाटा' टैस्सो के ही अनुकरण में लिखे। व्यग्य काव्यो का उदय निइचय ही 
तत्कालीन मौलिक सूझ का परिणाम था, यद्यपि फोलेगो ने उस परपरा का भी १६वीं सदी 
में ही प्रारम्भ कर दिया था। उसका विकास ब्रासियोलीनी ने अपने शेरनो डेग्ली देई' और 
आलेसाड़ो टासोनी ? ने अपनी सेकिया-रापिटा” (१६२२) में किया । 
गद्य की दिशा में भी मारिनी दृष्टिकोण ने अपना प्रभाव डाला । जियान्फासिस्को 
लोरेडानो* की ला डियानी' (१६२७) और जिओवानी आम्ब्रेजियो मारिनी४ का 'इल 
कालोआनन्‍्ड्रोफडेले' उसके प्रमाण है। बोकाचो के भी तब कुछ अनुकरण हुए, जिनमें प्रधान 
जिओवानी साग्रेद्रो ५ का 'ल' आरकाडिया इन ब्लेन्टा' (१६६७) था। उस काल का दूसरा 
उल्लेखनीय उपन्यासकार जियाम्बाटिस्टा बासीले* था, जिसने 'इल पेन्टामेरोने” लिखा । 
उसने नेपल्स की बोली में लोक-कथाओ की प्रभूत सामग्री का उपयोग किया, परन्तु उस 
काल सुन्दरतम गद्य का प्रयोग ललित साहित्य में नही, राजनीतिक आदि चिन्तनशील 
अथवा आलोचना-साहित्य मे हुआ । गालीलियो और सार्पी का उल्लेख ऊपर किया जा चुका 
है। अन्य प्रधान लेखक ट्रायानो बोकालीनी८ए और पाओलो सेग्नेरी ६ थे। इनमे पहला बडा 
निर्भीक और शक्तिशाली साहित्यिक तथा राजनीतिक आलोचक था। उसकी 'रागुआग्ली 
दि पारनासो' और 'पिएट्रा डेल पारागोने पोलीटिको' इस दिल्ला में प्रमाण है। वोकालीनी 
विशेषत स्पेनी अत्याचारो पर अपने निर्भीक प्रहार से प्रसिद्ध हुआ । सेग्नेरी घामिक उप- 
देशक था । उसके प्रवचनों और धामिक कृतियों में गजव की शक्ति है। एक अज्ञातनामा 
लेखक ने 'फिलीपिके' नामक ग्रन्थ लिख कर स्पेनी शासकों पर गहरी चोट की । अनेक 
पर्यटको के सुन्दर विवरण भी तब प्रकाशित हुए | सस्मरणो के रूप में वे विशेष प्रसिद्ध हुए । 








२ साथ्राक्‍८८४०० छा28०९गापा ( १५६०-१६४५ ) हे २ ठएावगेशाव३ एच्चरावया 
( १६०४-७५ ) >. ३. सनेटडगाता० ग'छचण्या ( १५६५-१६३५ ) 3.४, एामा पिया८छटठ 
स्‍.णरव्तेशा० ([ १६०७-६१ ) + 0 ए0रशापा #रणठठा0 खैड्यगा ([ १५९४-१६५७० ) ) 
६ (जठ्रवबाफ्र 5घड८त० ( १६१७-८२ ) ॥. ७ छागा हद ऐड ([ १५७५७-१६३२ ) है 
८ फड्य० फण्व्थ्याणा [ रै५५६-१६१३ ), ९ ९००७० 8व्हप्व्त [( १६२४-९४ ) 





१४२ विष्व-साहित्य फी सपरेखा 


उनमे प्रधान पिएड्रो देखा बाछे१ एनसरिक्रों काटेरीनो टाथिला* और गुडशे बेन्टिओो- 
ग्लिओो३ थे । 
१७पी रादी में सी पहले की ही भांति सनाटफ़ बठासिकझ नाटकों के अनुकरण में 
लिखे गये । कहनें की आवश्यकता नहीं कि रस का परिष्राक उनमें ने हो सका। कार्ला 
डोटोरी* का “अरिस्टोटरेमो' (१६५७) एसका प्रमाण हैं । माइकेर एन्जलो बुओना- 
रोटी* का 'छा फिएरा' निश्चय ही पांच एवटो में पछोरंस के दृश्यों का बथार्थवादी वर्णन 
हुआ है। स्पेनी कॉमेठी का प्रभाव भी उरा सदी में धीरे-घीरे इटली के रगमच पर होने रूगा 
और अनेक कृतियाँ उस प्रभाव के अनुकूल भी प्रस्तुत हुई। जिआसिन्ठों आन्ड्रिया सिको- 
रनीनी ९ की 'कोन्दीटाटो दि विएट्रा' उगी अनुकरण में लिसी गई। डॉन जुआन सम्बन्धी 
कथानको का प्रारम्भ भी इटेलियन में उसी काछ हुआ । उस काल की नौरस रचनाओं मे 
एकमात्र अपवाद गुइटूबारडों बोनारेली" का 'फिली दि सीरो' हैं जो पशुचारण परपरा 
में प्रस्तुत हुआ । सदी के अन्त में पणुचारण सम्बन्धी शैली “मैलोड्रामा' अथवा समीत- 
प्रधान ओछप्रा' में घुलमिल गई । मैोट्रामा का आविप्फार वस्तुत १७वीं सदी मे ही हुआ। 
१६वीं सदी के अन्त में ही पलोरेस के सगीतकारो के एक गिरोह 'कामेराटा' ने ग्रीक ड्रामा 
के गायनों के कुछ प्रयोग किये ये। उस दिश्षा में 'टापने! (१५९९) और “ूरीडाइस' 
(१६००) की रचना में कवि ओटेवियो रिनुसिनीः ने गीतकार इयाकोपो पेरी* की 
सहायता की, ओपा बडी शीघ्रता से लोकप्रिय हो चला । इटली मे उस कला के अद्भुत 
प्रचार का श्रेय विशेषत प्रतिभाशाली गायक क्लाउडिओ मोन्‍्टेवेडी१* को है | इटेलियन 
ओप्रा अपने आवश्यक परिवर्तनो के साथ १७०० ई० तक सारे यूरोप में फेछ गया। १७वीं 
सदी की एक और रगमचीय जैली, जो बडी लोकप्रिय हुईं, 'कॉमेडिया डेल आर्ट कहलाती 
थी। दृश्यों की एक विशेष 'सैटिग' की वह कॉमेडी होती थी, जिसे कम्पनियाँ खेला करती 
थी। उसका प्रत्येक दृश्य अभिनेताओ की प्रत्युलन्न-बुद्धि पर निर्भर करता था। ये खेल 
भारत के गाँवो की भणैती और नकल से मिलते थे । इनका प्रदर्शन सर्वधा आचारहीन 
और कुरुचियूर्ण होता था, परन्तु था यह अत्यन्त छोकप्रिय । ओप्रा' की ही भाँति इसका 
प्रचार भी यूरोप मे इटली की कम्पनियों ने किया। ये कम्पनियाँ अपना ठाठ-बाट लिए यूरोप 
के सारे देशो में प्राय सर्वत्र घूमा करती थी । | 
१ एल 749 9द्यी८ ( १५८६-१३ ६५०२ ) ४. रे. जिए०ए एशटाजश० छश्रांव 

(१५७६-१६३१), ३ ठणक्‍०फत्वपरव््टा० (१५७९-१ ६४४), ४. 6क0 ए9गाग 
(१६१८-८६), ५ !थांलालेशाहणै० ऐफ्णशाएणा (१५६८-१६४०), ६ (एशटाए० 
वराकाव्य दापणडणण (१६०६-६०), ७ एणवप ऐड्नेप० फ्रगागनी। (१५६३-१६०८ )» 
प. 0पबश० प्माप्व्लंप ( १५६४-१६२१ ), ९ 72००० ९००. ( १५६१-१६३३ ) 

१० ए9्प्वा० >धव्ग्रांव्स्ण्वण (१५६७-१६४३) 


इटेलियन साहित्य १४३ 
लिरिक 


सत्रहवी सदी के उत्तराद्ध में मारिती शैली का ह्ास हो चला और उत्तरकालीन 
लिरिक कवियो ने अपनी कुछ सीमाएँ और मर्यादाएँ बाँध ली। आरेजो के फ्रासिस्को रैडी १ 
ने, जो डाक्टर, वैज्ञानिक और आरेटाइन बोली का खोजी था, वीस वर्ष मे वैको इन 
टोस्काना' (बैकस टसकनी में ) समाप्त किया। उसमे आपान के देवता वैकस के अमित 
पान का वर्णन है। उसकी शैलो सजीव हैँ । फ्लोरेस के विन्सेन्‍्जो दा फिलिकाइया* 
और पाविया के आलेसाड़ो गुइडी? ने मारिनिज्म के बाहुल्‍य से तो अपनी कविता 
स्वतत्र कर ली, पर वे उसे कृत्रिम अलकार से मुक्त न रख सके । कार्लों मेरिया 
माज्जी* ने इटेलियन से सुन्दर देश-प्रेम से सनी कविताएँ और मिलानी बोली मे कॉमेडी 
लिखी । सदी के प्राय अन्त में (१६९० ) रोम में एक अकैडेमी---आर्का डिया--की प्रतिष्ठा 
हुईं। इसका प्रधान उद्देश्य इटेलियन कविता को आडम्बर और कुरुचि से मुक्त कर शुद्ध 
मर्यादा मे प्रतिष्ठित करना था । इसके सदस्यो में प्रसिद्ध आलोचक जियान विन्सेन्जो 
ग्राविना* और जियोव न मेरियो क्रेसिम्बेनी * भी थे। इस अकैडेमी की बैठको में भद्र नर 
और नारी गडरियो (पशु-पालको और पशु-पालिकाओ ) के वेश मे कविताएँ सुनाते थे । 
इस विधि से थियोक्रीटस, वरजिल और सानाज्ञारो की प्राचीन परपरा का पुनर्तवीकरण 
हुआ। अगली सदी में तो इसकी शाखाएँ समूचे इटली मे स्थापित हो गईं | मघुर लिरिको 
में देनिक जीवन प्रतिविबित हुआ । यद्यपि उनकी साहित्यिक ऊँचाई का दावा नही किया 
जा सकता, फिर भी जेनोआ का कवि और अकंडेमी का सदस्य कार्लो इनोसेन्ज़ो फ्रूगोनी ? 
अपने सुन्दर लिरिको के लिए विख्यात हुआ । 

अकैडेमी की क्रियाशीलता का प्रभाव और क्षेत्रों पर भी पडा। ओप्रा की हेय दशा 
को सुधारने का भी प्रयत्न हुआ और कविता तथा गायन में परस्पर निकटतम सामजस्य 
स्थापित करने का आयोजन हुआ । वेनिस के एक विद्वान्‌ आलोचक आपोस्टोलो जेनो८ 
ने उस दिशा में कुछ अच्छे प्रयोग किये, यद्यपि उसकी कृतियों में कुछ दम न था। प्रसिद्ध 
ओप्रा कवि पिएट्रो मेटास्टासियो* ने भी भावुकता और वीर कत्यादि के योग से नई शैली 
को प्रोत्साहन दिया । 





१ एश्आाए८5०० रिट्ठा (१६२८-९८ )3 रे. शाप्रल्ट्ार0 वेब पपाल्याव (१६४२-१७०७ 27 
रे. श्राल्वाता0 एणवा ( १६५०-१७१२ ) 3... ठश्या!0 ३77 ७87 ( १६३०-९९ ) पं 
५ (एबप एप्रा्लार० एाव्ष्याव ( १६६४-१७१८ ) हु ६ (0705 था 370 (८टामाफएटदों 
( १६६३-१७२८ ) +. 9. एव्लो0 वश०ट्टार0० 7एएडणा ([ १६९२-१७६८ ) » ८ :5905"000 
ड्चा० ( १६६८-१७५० ) 3.२१. शिल्थ० कैलग्न5ा0 ([ १६९८-१७८२ ) 


श्ड्ड विश्व-राहित्य फी रुपरेखा 


गद्य 

गय के क्षेत्र भें सुन्दरतम कृतियाँ शुए साहित्य से इतर थी। रेडी का उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है। भीतिक बिन्ञान के पण्णित लोरेजों मागालोट्टी१ ने अपने (प्राकृतिक 
विज्ञानो में प्रयोग ) में सुन्दर गय रचना की। विज्ञान के क्षेत्र में मार्मेलो माल्पीधी* और 
आन्टोनियो वालिस्निये री ? की रचनाएँ भी प्राजल थी। जेसुइट पादरी डानिएलो बर्टोली * 
ने धामिक ग्रन्यों के अतिरिक्त नितान्त सुन्दर गय्य में साहित्य सवधी आलोचनात्मक 
रचनाएँ को। सामग्री की योज से सम्पन्न इतिहास सम्बन्धी रचनाएँ भी अनेक हुई । इनके 
प्रणेताओ में प्रधान छुशोविको आन्टोनियो मुराटोरी£ फ्रेसिम्बेनी, पिएट्रो जियानोने * और 
विको थे । मुराटोरी ने मध्यकालीन इटली के इतिहास पर असाधारण प्रकाश डाला । 
फ्रेसिम्बेनी ने साहित्य का वृहद्‌ इतिहारा अस्तुत किया। जियान ने धामिक विश्वास के 
विपरीत जो वैज्ञानिक पद्धति से मेपल्स के कानून, रहन-सहन, सस्क्ृृति आदि का निर्भीक 
इतिहास लिसा, उसके बदले उसे ग्यारह वर्ष स्वदेश से निर्वासित रहना पडा और जीवन के 
अन्तिम बारह वर्ष कैद भुगतनी पडी । विको ने उससे भी अधिक क्रान्तिकारी विचारों से 

इतिहास-दर्शन की व्यास्या की, परन्तु कानून का शिकजा उसे न छू सका। 


साहित्यिक विद्रोह 


अट्ठारहवी सदी के मध्य और उत्तर काल में इटली के सास्क्ृतिक और राजनीतिक 
जीवन में क्रान्तिकारी जागरण हुआ। अनेक राजनीतिक सन्वियो के कारण स्पेन का शिकजा 
इटली से हट गया और इटली पर्याप्त मात्रा में स्वतत्र हो गया। इटली का जीवन अभिजात- 
कुलीय यातनाओ से आकान्त था। साथ ही उस पर पादरियो की सत्ता का राहु भी सवार 
था । दोनो मरणोन्मुख होते हुए भी नागरिक और ग्राम्य-जीवन पर काफी हावी थे । 
अब दोनो के विरुद्ध इटली में विद्रोह की लहर उठी । फ्रास और इग्लैण्ड की उदारवादी 
साहित्यिक राजनीतिक-दार्शनिक चेतना से इस विद्रोह को वडी शक्ति मिली। फ्रास की 
अनेक राजनीतिक-सास्क्ृतिक क्रान्तिकारी प्रवृत्तियो ने इटली को अपना गढ़ बनाया | 
फिर १७५८-७८ में प्रसिद्ध विश्वकोष के इटैलियन सस्करण ने तो उसको विद्वेष प्रोत्साहित 
किया। फ्रासिस्को अल्गारोट्री* ने विज्ञान आदि की खोजो को लोकप्रिय वनाने में बडी 
सहायता की। वह वोल्टेयर और फ्रेडरिक द्वितीय का मित्र था। वह महान्‌ यात्री भी था 
और महिलाओ के लिए न्यूटनवाद सम्बन्धी उसका ग्रन्थ (१७३७) गुरुत्वाकर्षण पर 


१ [.ठाव्यण० ऐहश्ेगछ (१६३७-१७१२ ), २ गिल्ली० 2शेफह्ींस (१६२८- 
९४ ) 4 ३ शैयॉग्गा० एगाल्रालाण ( १६६१-१७३ ) ॥. ५. जिग्राली० उगागा ( १६०८- 
८५ ) ॥.. ९५. 7.0व0शट० 4ग०गात ैफिवा का ( १६७२-१७५० ) ॥. 4. शिटए० ठाशा।976 
(१६६८-१७४३), ७ सीक्राव्टड०० क्षेहदाणफा (१७१२-६४) 
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एक नितान्त सरल और आशुगम्य रचना थी। निर्भीक उदार चेतना के कुछ अन्य 
अग्नमणी नेपल्स मे थे। अर्थशास्त्री आटोनियो जेनोवेसी * अर्थशास्त्री, साहित्यिक और कोष- 
कार फर्डीनान्डो गालियानी * कानून के पण्डित फ्रासिस्को मेरियो पेगानोः तथा गीटानों 
फिलाजेरी ४ के नाम उस दिशा में विख्यात हैँ । मिलान में भी तब काफी ज्ञान-विज्ञान 
की साधना हुई । पिएट्रो वेरी५ और सेजारे बेकारिया* वहाँ उस दल के सदस्य थे, 
जिनका पत्र 'इल काफे' (१७६४-६६) आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक सुधार का 
प्रबल पोषक बना । बेकारिया ने अपराध और दण्ड सम्बन्धी अपने ग्रथ मे यातना और 
प्राण-दण्ड का घोर विरोध किया । 
साहित्यिक क्षेत्र में क्लासिक-शैली का प्रबल विरोध हुआ, वैयक्तिक चेतना का 
विशेष विकास हुआ। सावेरियो बे टिनेली » ने वर्जिल सम्बन्धी पत्र ( १७५७ ) और अग्रेजी पत्र 
(१७६६) तक, रुचि और स्पष्टता के नाम पर दाते और बाद के साहित्य पर प्रबल आघात 
किया। जिउसेपे बारेट्टी ० ने अपने साहित्यिक पत्र छा फ्रूस्टा लेटेरारिया' (साहित्यिक 
कोडा---१७६ ३-६४ ) मे क्लासिक परपरा का विरोध करते हुए विदेशी साहित्यकारो 
तथा यथार्थ जीवन से अधिकाधिक परिचय का आन्दोलन शुरू किया। निस्सन्देह पुराण-पन्थी 
साहित्यिक परपरावादियो ने इस प्रवृत्ति का सवल प्रतिवाद किया । गास्परे गोजी* ने 
अपने वेनिसियन गजट' और वेनिसियन ऑब्जव॑ र में प्राचीनतावाद का समर्थन किया । 
सोलहवी सदी से ही भाषा-सम्बन्धी वाद-विवाद चल रहे थे, सच्नहवी-अट्ठारहवी 
सदियो में भी वे इटली के साहित्यागन मे गूजते रहे । अब एक और भी समस्या आ प्रस्तुत 
हुई---विदेशी शब्दों की । अनेक भाषाओ--विद्येषत फ्रेंच--के शब्द इंटेलियन मे प्रभूत 
मात्रा में प्रयुक्त होने लगे थे, जिनके पक्ष-विपक्ष दोनों में प्रबल प्रक्रिया हुई । मेल्कयोरे 
सेजारोट्री १९ के से प्रगतिशील विचारको ने उनके उचित मात्रा में अपनी भाषा मे प्रवेश 
का तो स्वागत किया, परन्तु वर्तमान इटेलियन का आधार टसकन जवान को ही माना 
(सेज़ारोट्टी का---भाषा का दर्शन---१७८५) । उस दिशा में भी शुद्धिदादी आलोचको 
ने अपने गहरे रूढिवादी दृष्टिकोण का विकास किया । जियान फ्रासेस्को गालीनी 
नापियोने १ १ ने इटेलियन भाषा के गुण और प्रयोग सम्बन्धी ग्रन्थ (१७९१) लिखे, जो 
इस दृष्टिकोण को विशेषत प्रकट करते है । 
३१ &7४0०ा० एटाठएट्ड ( १७१२-६९ ) + 2? ल्टावाबात0० एेगा ( १७२८-८७ ) ड 
रे शबच0 एचड्बा० ( १७४८-९९ ) $ डं, एचचलाणगात को गाएुला ( १७५२-८८ ) 5 
५ एछात्पए० प्रत्या ( १७२८-९७ ) #॥.. ५. '८उथा० 36€९८०४9 ( १७३८-९४ ) ;१ ७ 895 टाए0 
अल्पापणा ( १७१८-१८०८ ) 3. ८ ८ "ञफललएएव फिगर ( १७१९-८९ ) 3. १९. एकशएअआट 
फ़्ण्य्य ( १७१३-८६ ) २१० लेकाण्ार एव्ब्थात्पा ( १७२३०-१८०८ ) ११ एाणा 
शिव्राए८४३०० एब्बोट्व्या 5007९ ( श्८वी सदी ) 
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छुद्ध साहित्य के सुवार में त्तीन छेगक विशेष प्रवत्तमीछ थ्रे--फ्रार्ों गोल्डोनी,! 
जिउसेपे पारोनीर और विटोरियों आल्फिगेरीः । इसमें कोई असाधारण प्रतिभा का 
व्यक्ति न था, परन्तु उनकी कृतियो फी आचार-चेतना और यथार्थ निरुपण निथ्चय ही तब 
का अनजाना धा। पिछले दोनो रचयिताओ की ट्रैजेटी और पहले की कॉमेडी ने तत्कालीन 
गिरी और निरन्तर गिरती जाती इटली की साहित्यगत सामाजिक आचार-बव्यवस्था को 
प्राय सेंगाल लिया | उनकी यह प्रवृत्ति राजनीतिझ-चेतना के अनुकूल हीं थी। वरन्‌ 
साहित्यिको की आचार-शिला निरन्तर धसती जा रही थी | उसमे अपवाद केवल सुन्दर 
हास्यकर कविताओं और लोक-नाटफो के सचयिता कारों गोजी* तथा बोलने वाले पशु! 
के व्यग्यकार जी० बी० कास्टी" थे । 
काव्य 
फ्रासीसी राज्य-फ्रान्ति से स्वतत्रता और एकता की आशा हुई, परन्तु नैपोलियन 
की विजयो और स्वार्यं-नीति ने इटली को निराश कर दिया । अट्ठारहवी सदी में उसके 
साहित्य पर विदेशी साहित्यों का प्रभूत प्रभाव पडा। उसमे अनेक अनुवाद भी प्रस्तुत हुए । 
वेटलिा ने जैस्नर का अनुवाद किया, सेजारोट्टी ने ओसियन की कविताओं का और आलि- 
सान्ड्रो वेरी९ ने शेबसपीयर के 'हैम्लेट' और ओयेलो' के । वेरी ने अपनी रोमन राते सम्बन्धी 
ग्रथ में यग के नाइट थॉट्स” का अनुकरण किया । इपोलिटो पिल्डेमोन्टे" ने 
'ओडिसी' का अनुवाद समाप्त कर टामस ग्रे की 'एलेजी' का अनुकरण अपनी अपूर्व कृति 
सेमेट्रीज! (१८०६) में किया। भग्त मनोरय अनेक देश-प्रेमी लेखकों ने अपनी चेतना 
तत्कालीन कृतियो में व्यक्त की । इनमे निरन्तर बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों ने 
अव्यवस्था उत्पन्न कर दी । इनमे प्रधान छा वास्विलियाना', 'प्रोमेटियो, 'छा माशेरौ- 
नियाना' और 'इल वार्डो डेला सेल्वा नेरा” का रचयिता विन्सेन्जो मोन्टीः था, जिसका 
दृष्टिकोण सत्ता के अनुकूल कभी फ्रेचानुगत, कभी फ्रैच-विरोधी, और कभी आस््ट्रिया- 
साम्राज्यवादी हो जाता था | सम्भवत उसकी सुन्दरतम रचना 'इलियड' का अनुवाद थी । 
ऊगो फोस्कोलो ६ का कवित्व निर्भीक और देश-प्रेमपरक था, यद्यपि इसी कारण उसे अनेक 
बलिदान करने पडे । उसका निजी जीवन अत्यन्त सघर्पमय हो गया और उसे निर्वासित 
भी होना पडा । 
जन-बोली-साहित्य इस काल पर्याप्त फूछा-फला । उस क्षेत्र में अनेक समर्थ इती 
१२ 0770 एणवक्‍ण्ता ( १७०७-९३ ) २ एपडल्ुए6 फायपा ( १७२९-९९ ) 
३ शाह्त०्प० #वीवम (१७४९-१८०३) ४ 287० 5०्य्ण (१७२०-१८०६) 
५ 69 25४ (१७२४-१८०३) ६. 6्ख्वाणव7० एव्यय. (१७४१-१८१६) 
७ ३5फुणा० एफतेलटाण7(८ [ १७५३-१८२८ ) ८ एरल्यर०0 लिया ( १७५४- 
१८२८) ९ एट्ट० 70००० (१७७८-१८२८ ) 
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हुए। उनमें प्रधान जियोवानी मेली*, कार्लो पोर्टा* और पिएट्रो बुराष्ट्रीर 
थे। इनमें पहला सिसीलियन मे लिखता था। पहले उसने अरकाडिया की परपरा 
मे रचनाएँ को, फिर वह व्यग्यकार हो गया। उसकी रचनाएँ 'डोन किस्योटी' (डॉन 
क्विक्जोट ) ससार का आरम्भ सम्बन्धी ग्रथ और लोक-जीवन का प्रतीक 'सारुडा' विख्यात 
हुई । मिलान का पोर्टा सबसे महान्‌ यथार्थवादी कवियो मे हैं । जीवन से सीधा सम्बन्ध 
रखने वाली उसकी 'जियोवानिन बोगी (१८१८), दि नेमिंग ऑफ दि चैप्लेन' 
(१८१९) आदि कविताएँ बेजोड हूँ । बुराटी ने वेनिस की बोली में रूमानी कविताएँ 
लिखी । उनमे विशेष प्रसिद्ध ल' ओमो” (मानव) हुईं । 


8 “हे 
उन्‍नीसवीं सदी 

उन्नीसवी सदी में काफी नवीनता आई, यद्ययि उसका आरम्भ अट्ठारहवी सदी 
के ही साहित्यिको ने किया | वस्तुत उनमे से अनेक साहित्यिको के दृष्टिकोण में तेजी से 
बदलती राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियो ने प्रभूत अन्तर डाल दिया था। उनमे से 
कुछ की कृतियों का उल्लेख अभी कर चुके है । 

फ्रंच राज्य-क्रान्ति ने जो प्राचीन पद्धति' का राजनीति से लोप कर दिया, तो इटली 
के इतिहास और विज्ञान सम्बन्धी विचारो में भी मूलभूत परिवर्तेन हुए विना न रह 
सका | वह काल विद्वानो की गम्भीर विपुल कृतियो से भरा है। पैडमौंट के कार्लो 
बोटा४ के अनेक इतिहास-ग्रथ तब प्रकाशित हुए। नेपल्स के दो इतिहासकारो--पिएट्रो 
कोलेटा७ और विन्सेन्‍्जो कुओको ६ ने नेपल्स के इतिहास पर अपनी ऋतियो द्वारा प्रकाश 
डाला । कुओको ने तो 'प्लैटो इन इटली' नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा । 

रोमाटिक---साहित्य 

नेपोलियन के पतन और विएना की काग्रेस ने इटली को फिर आस्ट्रिया का गुलाम 
बना दिया और इटली मे फिर आधी सदी तक स्वतन्त्रता का सघर्प चछा। नैपोलियन के 
युद्धो ने जो यूरोप भर मे एक कुण्ठा उत्पन्न कर दी थी, उसको साहित्यिको की प्रतिक्रिया 
ने रोमाटिक भावसत्ता में व्यक्त किया । रोमाटिक साहित्य-घारा यूरोप व्यापी थी । इटली 
को भी उसने आप्लावित किया। पलायनवाद उसकी रचनाओ में भी विशद रूप से लक्षित 
हुआ। यथार्थ के ससार पर नितान्त मिथ्या कल्पना-मरीचिका की छाया पडी | क्ठासिकल 
मर्यादा से वेष्टित साहित्यिक रचनाओ का स्थान स्वतन्त्र साहित्यिक रचनाओ ने लिया । 





१ एाल्ण्णथ्या ला ( १७४०-१८ १५) २ एशोए छठ ( १७७७०-१८२ १ ) 
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अद्वारहयी सदी के सन्पेशवादी चुद्धियाद के स्थान पर गुक्त भाव-व्यजना प्रतिष्ठित हुई। 
परन्तु इटली का तत्काटीन साहित्य नकारात्मक नही टुआ । फ्रारा, इग्ठेड और जर्मनी में 
रोमाटिफ झतिकारों और जनता में एक साई पड गई थी । इटछी का रोमाटिक साहित्य 
जीवन रो इतना निर्वागित नथा । वस्तुत राजनीतिक स्वत्तत्नता और देश 
की एकता एंटछी के छेराफ़ी के उपास्य त्रियग बन गए, यद्यपि कुण्ठा और पलायन उनके 
गले भी अन्य यूरोपियन छेसको की ही भांति पट । 

रोमाटिक दृष्टिकोण की पटछी सुनौगी १८१६ में जियोवानी वेरवेट* ने दी। 
उसने 'क्रिसोस्टोग को अर्ध गभीर पत्र' विपयक ग्रन्थ मे कला सबधी स्वत्तन्त्रता और लोक- 
साहित्य तथा राष्ट्रीयता की प्रेरणा संबंधी रोमाटिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया | 
बेरकेट भी अन्य समफालीन साहित्यिकों की ही भांति राजनीतिक क्षेत्र मे भी उदारवादी 
था। उसने अपने विर्वासन काल में ही पार्या के घरणार्थी के सत्रध मे एक प्रसिद्ध कविता 
लिसी | इठली के रोमाटिक आन्दोलन का फेद्ध मिलान था। वेरकेट भी मिलान का हो 
था । उसके अतिरिक्त आठेगान्ड्रो मान्जोनी*, फेडेरिको कान्फालोनिएरी?, 
जियोवानी टोर्टी४ सिल्विओ पेलिको" आदि थे। पेलिको प्रसिद्ध रोमाटिक जर्नल इल 
कोन्सिलियाटोरे' का सम्पादक भौर अत्यन्त लोकप्रिय द्वैजेडी 'फ्रासिस्का दा रीमिनी' 
(१८१५) का रचयिता था | उसकी एक कृति--लि' मी प्रिज्योनी---ससार-व्यापी 
ख्याति प्राप्त कर चुकी है। उसमे उसने अपने अनवरत सघर्प और यातनाओ का वर्णन किया 
है, जो उसे आस्ट्रियन साम्राज्यवाद के विरोध के कारण १८२० और १८३० के बीच के 
युगान्त कैद मे भुगतनी पडी थी। कालोपोर्टा और टोमासो ग्रोसी६ भी उसी रोमाटिक 
चेतना के मिलानी कवि थे। 

उपन्यास 

रोमाटिक साहित्यकार ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र मे विशेष सफल हुए। मान्ञोनी 
की आई प्रोमेस्सी स्पोसी, (वाग्दत्ता) उस परपरा की पहली और उत्तम इृति है। 
फ्रासिस्को डोमेनिको गुएराज्ज़ी* का 'छा बटेलिया दि बेनेवैन्टो' ग्रोसी का मार्क 
विस्कौन्टी' मासिमो द' अज्ेलिओफ का 'एटोरे फिएरामोस्का', गेराज़ी का ल' अस्सेडियो 
दि फिरैजे (फ्लोरेस का घेरा ) सिजारेकान्टू* का 'मार्थेरिता पुस्टेरला' और ड'अजेलिकोका 


१, एछाठरक्ाग फेदलाल ( १७८३-१८५१ ) २ #&९४5शाप० डार0प77 


३ अब्वेदार0 एजा्िंग्राला ( १७८५-१८४६ ) 
"१८५२ ) 3 ५ शारसि० शा०० ( १७८९-१८५४ ) ॥.. ५िै. 7०घा3880 (7095 ([ १७९ १- 
१८५३ ) +. ७ किल्याट्टडट0 0्राव्पा00 एप्लाक्‍डडा ([ १८०४-७३ ) न्‍ ८. शैक्नशश्ञा0 
व'/>८६४॥० ( १७९८-१८६५६ ) + १. एकबार एश्याप ([ १८०४-९५ ) 


४, छा0रथाया परकछ ([ १७७४ 


इटेलियन साहित्य १४९ 


“निकोलो दिलापी' आदि उस दिशा के सुन्दर उपन्यास है। इन उपन्यासो ने राष्ट्रीय 
भावना का इटली से पर्याप्त प्रचार किया। 
ड्रामा ' लिरिक 
रोमाटिक ड्रामा उतना सफल न हो सका, जितना रोमाटिक उपन्यास । उस क्षेत्र 
के कृतिकारो ने अपनी सामग्री इटली के इतिहास और टैकनीक शेक्सपीयर, गेटे, शीलर आदि 
से ली । रोमाटिक नाटको मे प्रधान निम्नलिखित थे---मान्जोनी के 'इल कौन्टे दि कार- 
मागर्नोला' मौर आडेल्की और निकोलिनी* के आलन्टोनिओो फोस्कारीनी', 
“जियोवानी दा प्रोसिडा,' लोडोविको स्फोर्जा, तथा आरनाल्डो दा ब्रेसिया' । लिरिक के 
क्षेत्र मे बडे तबके का कवि मान्जोनी हुआ | उसका उल्लेख उपन्यास तथा नाटक के सबध 
में किया जा चुका है। उसके लिरिक----इन्नी साकरी” काफी प्रसिद्ध हो गये हैं। उस काल का 
दूसरा महान्‌ लिरिक-कवि जियाकोमो लियोपार्डी * था। वह रोमाटिक सिद्धान्तो का 
विरोधी था, परन्तु शक्तिम भावावेगों से भरा उसका काव्य रोमाटिक चेतना में ही 
अनुप्राणित हुआ। 
भाषा सबधी जो विवाद सदियो से चल रहा था, वह १९वीं सदी में भी चलता रहा 

और अनेक भाषाशास्त्र के आचार्यो ने उसमें अपना योग दिया । इटेलियन स्टैडर्ड भाषा 
की उस विचार-विमषं से पर्याप्त लाभ भी हुआ । इटली की राजनीतिक एकता के भी पूर्व 
इस भाषा-सबधी एकता का वहाँ प्रचार हुआ। साहित्यिक इटेलियन में टसकन वोली का 
प्रभुत्त साधारणत स्थापित हो गया। स्वय मान्जोनी का उसे पढने फ्लोरेस जाना इस 
दिशा में बडे महत्त्व का कार्य हुआ जिन लोगो ने टसकन बोली का प्राधान्य अस्वीकार 
किया था, अब वे भी घीरे-धीरे उस स्थिति को अगीकार कर चले। 


काव्य 

१९वीं सदी के मध्य राजनीतिक आन्दोलन की देश में व्यापक सत्ता हुई | साहित्य 
में भी देश के पुनर्जागरण (रिजेंगीमेन्टो) का आन्दोलन चला | जिउस्टी * की कविताएँ 
प्रधानत राजनीतिक चेतना से ही अनुप्राणित थी। उसकी मानवतावादी जनसत्ता के जादर्शों 
से भरी कविता देश-प्रेम की प्रेरणा देकर देश के लडाकों को जगाती रही । उसकी कविताओ 
में व्यग्य का प्रचुर पुट था। उस काल का दूसरा महान्‌ व्यग्यकार जिउसेपे जियोकीनो 
वेली४ था, जिसने प्राय दो हजार सॉनेट लिखे। उसका व्यग्य जिउस्टी से भी अपनी चुस्ती 
और नुकीलेपन मे बढ गया। १९वीं सदी के रोम का भ्रप्टाचार उसने अपनी कविताओं में 
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१५० विद्वव-साहित्य की रुपरेखा 


सोल कर रस दिया। अन्य राष्ट्रीय कवियो मे प्रधान ग्रान्रिएले रोगेट्री १, पिएट्रो जिआनोने २, 
एन्जलो ब्रोफेरियो ?, आलेसान्ट्रो पोएरिओ ४, छुद्जी मर्कान्टीनी" और गोफ़ेडो मामेली 
थे । इनमें से अनेक ने कैद, निर्वाशन और मृत्यु को स्वतन्त्रता के अर्थ गले छगाया । 

उस काल की सैद्धान्तिक रचनाओ में अत्यन्त प्रभावशाली कृतियाँ कैथोलिक दा्य- 
नि विन्सेन्‍्जों जिओवर्टी ? की थी। उसने पोष के तत्वावधान में व्यापक राष्ट्रीयता का 
स्वप्न देखा । जिओोवर्टी की रचनाएँ उस विचारधारा की प्रारम्भिक प्रतीक थी, जिनकी 
पराकाप्ठा फासिझम में हुई। सिज़्ारे बाल्यों ने भी अपनी ऐतिहासिक कृतियों में आस्ट्रिया के 
साम्राज्यवाद का विरोध किया। तत्कालीन राजनीति की प्रेरणा से युक्त व्यापक राष्ट्रीयता- 
भरी रचनाएँ जिउसेपे माज्िनी८ और मासिमों दअज्ञेलिओ की थी। समसामयिक कार्यों 
का साहित्यिक प्रक्षेपण अधिकतर 'सस्मरणो' में हुआ । दअज्ञेलिओ के सस्मरण' उसी 
दिशा मे प्रस्तुत हुए । उस काल का सबसे सुन्दर उपन्यास इपोलिटो निएवो £ ने लिखा-- 
'कोनफेस्तीओनी दे'उन ओदूआजेन्ने रिओ' (१८५७-५८) । उपन्यास मनोवैज्ञानिक और 
सामाजिक था और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ख़डा किया गया था । 

रोमान्टिक कक्‍्लासिकल 

१८६० और ७० के बीच देश का राष्ट्रीय स्वप्न जो चरितार्थ हो गया, तो साहित्य 
की तत्कालीन सोहेश्यता कुछ काल के लिए पूरी हो गई। उस क्रान्तिवादी युग की साहित्य- 
सम्बन्धी सैद्धांतिक एकता अब अनावश्यक होने के कारण लुप्त हो गई। रोमाटिक और 
क्लासिकल की ओर फिर एक वार प्रत्यागमन हुआ । परन्तु हाँ, यूरोपियन साहित्य की 
यथार्थवादी धारा से भी इटली तव वचित न रह सका। रोमाटिक परपरा में ही एमीलिओ 
प्रागा१" था । उसी परपरा में जिउसेपे रोवानी* * ने अपना ऐतिहासिक उपन्यास आई 
सैन्टो अन्नी' (सौ वर्ष) और आरियो वोईटो*९ ने अपने सुन्दरतम ओग्रा 'मेफिस्टफेले 
और 'नेरोने' (१९०१) लिखे। तब के रोमाटिक कवि आलीड्डों आलीर्डी१ १, जियोवानी 
प्राटी १४ और जियाकोमो ज़ानेला*५ थे | १८७० के बाद के साहित्यिको ने रोमाटिक 
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इटेलियन साहित्य १५१ 


परपरा का विरोध करना शुरू किया। एक नये क्लासिकवाद की प्रेरणा ने कुछ छोगो को 
प्रोत्साहित किया और वे प्राचीन रोमन मॉडलो और जादर्शों से प्रभावित हुए । इनमें प्रधान 
जिओसुए कार्ड्सी १ था। उसने अपने मधुर काव्य में रोमन कथानकों और लैटिन छन्दो 
तक का प्रयोग किया । जियोवानी पास्कोली* प्राय सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से मुक्त था, 
यद्यपि जीवन के अन्तिमकाल में वह भी कारईसी और उसके समानघर्मा माराडी२, 
फरारी* आदि की चेतना से सजग हुआ । 
यथार्थवाद 
यथार्यवादी आदोलन का सिद्धातकार और प्रवत्तंक लुइजी कापुआना* था, यद्यपि 
उसके उपन्यास नीरस तथा प्राणहीन थे । सबसे समर्थ यथार्थवादी उपन्यासकार सभवत 
आल्फ्रेडो ओरियानी ६ था। उसका उपन्यास जैलेसी' (१८९४) उस दिशा में प्रतीक हो 
गया हैं । स्थानीय ययार्थवादी निरूपण मे जिन उपन्यासकारो ने नाम कमाया, उनमें प्रधान 
सिसिली का जियोवानी वेरगा” था। उस क्षेत्र के अन्य उपन्यासकार रेनाटो फूसीनी, माटिल्डे 
सेराओो और ग्राजिआ डेलेडा थे | डेलेडा के सवल उपन्यास अधिकतर सार्डीनिया से 
सम्बन्ध रखते हैं। १९वो सदी के अन्त का प्रधान उपन्यासकार आनटोनिओ फोगाज़ारो 
था, जिसकी टैकनीक बडी व्यापक थी और जिसने विनोदात्मक वर्णन के साथ मानव 
सहानुभूति को अपनी प्रेरणा बनाया । चरित्र-चित्रण में भी वह असामान्य कलाकार सिद्ध 
हुआ। 
१९वीं सदी के ड्रामा साहित्य मे रोमाटिक परपरा का विकास पिएट्रो कोसा5 
और जिरोछामो रोवेट्टा* ने किया। परन्तु शीघ्र ही फ्रास नावें की यथार्थवादी चेतना 
सामाजिक और समस्या-सम्वन्धी ताटक के रूप में इटेलियन रगमच पर उतरी । पाओलो 
फेरारी१ ९ , जिसनेपहले छोक-कॉमेडी और ऐतिहासिक सुखान्त नाटक लिखे, वाद में अपने 
'इल डुएलो' और टू लेडीज़' लिए उसी रगमच पर उतरा। ज्यूसेपे जियाकोजे १ १ ने अन्त में 
इब्सन की परपरा में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक नाटक ऐज फॉल दि लीग्ज” आदि 
लिखे । रोबर्टो ब्राको* * ने यथार्थवादी नाटक भी लिखे और इब्सन तथा हाउप्टमन की 


१ छा5एल एडावंपप्ण (१८३५-१९०७); २ छम्प्गाण ?ककवणा (१८५५- 
१९१२ ) 3... रे. एाएएशाय रैदाबपी ( १८५२-१९२० ) $ ४ 56एटाय70 शेट्य्साय 
(१८५६-१९०५); ५ एण्डा 0बफण्थ्म5६ (१८३९-१९१५), ६. #9८०१० 0फक्षत 
(१८५२-१९०९), ७ ठम्पणा एलन. (१८४०-१९२२), ८ शब्प० ए०5& 
(१८३०-९१); ९ काणगब्गण एव (१८५४-१९१०),.. १०. 72०० अलावा 
(१८२२-८९), ११ छाणवएए० 072०००८  (१८४७-१९०६); १२. 7०७८० [7200० 
(ज० १८९०) 


१५२ विश्व-साहित्य की रुपरेखा 


भाँति मनोवैज्ञानिक नाटक भी । पिछली प्रेरणाओं में छिसा, 'इल पिकोलोसाटो' उसी का 
परिचायक है । 


वीसवी सदी 


वीसवी रादी का आरभ गाब्रिएले दानुन्जिओ द्वारा प्रभावित रहा । यौन और कर 
की घोर यथार्थवादी टैकनीक के साथ उसने नीत्शों की आपज्जनक प्रवृत्ति जोडी। अनेक 
उपन्यासकारो ने उसके नेतृत्व को मान उसके उपन्यासों का अनुकरण किया। वह फासिस्ट 
दर्शन की प्रेरणा की पृष्ठभूमि वन गया । जो उसके प्रभाव से वचित रह गये, उनमें प्रधान 
इटालो स्वेवो* (साहित्य नाम--एटोरे शिमट्स), ऊगो ओजेट्टी? श्रूतों सीकोग्नानीरै 
जिउसेपो आन्टोनिमो बोजेंसे» और फडेरिको तोज्ञी" थे। आल्फेडो पान्जीनी' 
ने अपने उपन्यासों और निवन्धों में विनोद का पर्याप्त पुट दिया | 

ड्रामा के क्षेत्र में डारियो निकोडेमी” और सेम वेनेलीए ने क्रमश भावुक और 
ऐतिहासिक छृतियाँ प्रस्तुत की । 

शीघ्र ही णक्तिवादी साहित्यिक सिद्धान्तो का भी इटली मे आरभ हुआ । एक नया 
दल इटली की शवित का स्वप्न देखने वाला मारिनेटी* की अध्यक्षता में कका और साहित्य 
में प्रतिष्ठित हुआ । आदोलन के रूप मे वह सिद्धान्त इटली मे व्यापक हो चछा। उसी 
परपरा के लेखक आडडेगो सोफिसी १ " आल्डो बालाज़ेशी १ और जियोवानी पापीनी* ९ 
थे । इनमें अन्तिम ने इटली में वडी ख्याति कमाई और साहित्य में स्टूविन्स्की तथा पिकासो 
के यश से विभूषित हुआ । उसकी आत्मकथा, “उन उओमो फिसिटो” काफी प्रसिद्ध हो 
गयी है । प्राय उसी काल सेजिओ कोराज़ीनी १३ तथा गुइडो गोजानो के नेतृत्व में क्रेपुस्को- 
लारी (गोघूली के कवि) अथवा 'इन्टीमिस्टी' नामक आन्दोलन शुरू हुआ। उसमे कल्पना 
और व्यग्य विशेष चरितार्थ हुए। साधारण से साधारण स्थिति को लेकर उसे वैयक्तिक 


१ 7० 5५2९० ( १८६१-१९२८ ) है ए छष्ट० एव (ज० १८७१) + 
» उिएणा० एाट0टूएथाए (ज० १८७९) ४. (आअफटल्प)ए6 शैपरॉण्घा० ए०8०७० (ज० १८८२) 


डरे 

५ उफ्ल्ताा००ए०ब्ण (१८८३-१९२०), ६. शीग्िव्पे रैम (१८६३-१९३९) , 
७. 0० 7००0० (१८७७-१९३४) , ८ इ$च्यफेव्यणा। [जु० १८७७) 
९ ए 7 धब्ययव्धा (ज० १८८१), १० #उकलाए० 50०7९ (ज० १८७९); 


११ #00 फ्रेगेबरणल्डटोय (ज्‌० १८८५) +.. ९२ ए0एशायय ऐिक्ूपण (ज० १८८१), 
१३ इ$चट्टा० एगब्य्ण्या ( १८८७-१९०७ ) 


इृटेलियन साहित्य श्परे 


विशेषता से अनोखा बना देना, उसकी शैली का मूर्त्त रूप हुआ । उसमें विनोद और व्यग्य 
को विद्येष प्रश्रय मिला। उसी परपरा में लुइजी कियारेली * ने अपना ला मास्केरा इ इल 
बिसो' (नकाब और चेहरा) (१९१६) और रोसो दि सान सेकोन्डोः ने भारिओनेत 
के पैशियाने' प्रस्तुत किया । पहला नाटक कॉमेडी था, दूसरा ट्रैजेडी | छुइजी पिराल्डेलो? 

ने व्यक्तित्व और वैयक्तिकता का विशेष दाशंनिक प्रतिनिधि अपने उपन्यासो और नाटकों 

डाला 

कि रे के फासिस्ट आदोलन ने दो परस्पर विरोधी साहित्यिक भावधाराओ का 
सृजन किया । एक तो उसके अनुकूल था और दूसरा उसके प्रतिकूल । पहले ने मुसोलिनी, 
बाल्वो आदि के सम्बन्ध में प्रशसात्मक साहित्य रचा, यद्यपि उसमें साहित्यिक गुरुता न 
आ सकी। उस दृष्टिकोण के आदर्शंवादियो में सभवत आल्वबर्टों मोराविया* ही 
केवल अपवाद था । फासिज्म के विरोध में भी सवलर साहित्य रचा गया। ट्रिड्ूसा* की 
कविताएँ उस दिशा में विशेष प्रसिद्ध हुईं। फासिज़्म विरोधी निर्वासितों मे सबसे महान 
उपन्यासकार इग्नाजिओ सिलोते $ हैं। उसका उपनाम सेकोल्डो ट्राक्वीली' है। उसके 

दो उपन्यास--फोन्टामारा' ( १९३३ ) और पेने इ विनो (रोटी और शराब) ( १९३७ )--- 

विशेष प्रसिद्ध है। 'फोन्टामारा' का एकाध भारतीय भाषा में अनुवाद भी हो गया है । 

द्वितीय महासमर के बाद की साहित्यिक चेतना शाति और सघर्ष की है, जिसम नए हाथो 

हारा सर्वेहारा सहानुभूति मे पगा साहित्य निरच्तर प्रस्तुत होता जा रहा है। 


बंप कस न >> 
१ 4,णष्टा एाग्प्नीा | ज० १८८५ ) म र हे ध 6550० का 8ल्‍त 5वटणापे० 
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५. इबानी (हित) साहित्य 


आरम्भ 


इन्नानी, अथवा जिसे यूरोपियन 'हिन्रू' कहते है, आज केवल यहूदियों की भाषा रह 
गई है, परन्तु ई० पु० दसवो-नवी सदियों के अभिलेसो से पता चलता है कि पहले उसे 
मध्य-पूर्व की अनेक सैमेटिक जातियाँ बोलती थी । 

इब्रानी साहित्य का आरभ भी अन्य प्राचीन साहित्यों की ही भाँति पहले पद्यात्मक 
था, फिर गद्य लिफ्ता गया और उन्ही की भाँति जो कुछ रचा गया, वह लिखा न जा सका, 
चरन्‌ मौखिक रूप से ही पिता-पुत्र और गुरु-शिष्य की परपरा से सास्कृतिक अथवा घामिक 
दाय के रुप में उत्तरोत्तर प्रवाहित होता रहा । उस प्राचीन काल की अनेक क्ृतियो के 
सकेत और उद्धरण 'बाइविल' के ओल्ड टैस्टेमैण्ट' मे मिलते है | उन प्रारभिक रचनाओं 
में गज़ब की ताज़गी है। ये रचताएँ अधिकतर युद्ध, सृष्टि अथवा जल-सम्बन्धी है। उस 
दुनिया मे पानी का वडा अभाव था, जिससे कुएं, नहर आदि द्वारा उसका प्रादुर्भाव बडे 
महत्त्व का माना जाता था । 

बाइविल में जो सर्प और ज्ञान-फल, कैन, एबल, नह की नौका, वावुल की मीनार, 
आइज्ेक का बलिदान, लाल सागर का सतरण आदि की कथाएं दी हुई है, वस्तुत वे उसी 
प्राचीन इब्नानी छोक-साहित्य के उदाहरण है। प्रभु की युद्ध-गाथा वाले डेबोराह के गीत 
तो अपनी सादगी, ताज़गी, भावुकता, और शब्द-शालीनता में प्राचीन साहित्य में 
असाधारण हैं । 

बाइबिल का पैन्टाट्यूक' (पाँच पोथियों का भाग) इब्नानी साहित्य का प्राचीनतम 
अग माना जाता है। इनको हज़रत मोजिज़ (मूसा) की रचना बताया जाता हूं। सम्भव 
है इसका अधिकतर भाग उसी आधार से उठा हो, परन्तु नि सदेह इसके कुछ भाग औरो ने 
भी रचे। 5 

सम्भवत ४४० ई० पू० में एज़रा और नेहेमिया आदि ने वैन्टाट्यूक' की पाँच 
पोथियो की सहिता बनाई और उन्हे लिख डाला । मूसा का काल सोलहवी सदी ईं० ६० 
के आस-पास माना जाता है । उनके और अन्य नवियो के कलाम इन पोथियो में सम्रहीत हैं। 
नवियो ने यहूदी कुलो को अपने निर्भीक उपदेशो से शक्तिमान्‌ बनाने का भ्रयत्त किया 


इब्नानी (हिंबू) साहित्य १५५ 


उनके कबीलो को उन्होने एक राष्ट्र के रूप मे सगठित किया। इन नवियो की आवाज बुरूद 
और जोशीली है, जिनका असर सुनने वालो पर तत्काल पडता होगा। उन्होने पहले-पहल 
मनुष्य की जन्मजात स्वतन्त्रता, सारवंभौम शाति और शुद्ध न्याय के नारे बुलद किये, पहली 
बार मनुष्य को अनेक देवताओ की गुलामी से आजाद कर एक खुदा की आराधना की 
बुनियाद डाली । पीढी-दर-पीढी उनकी आवाज़ उनके जनो मे गूंजती रही जो वाद में 
'ैन्टाट्यूक' में एकत्र कर ली गई। यही पैन्टाट्यूक यहूदियो का शास्त्र, शासन अथवा कानून 
बना। मूसा का शासन ससार की दूसरी नियम-परपरा है, पहली परपरा वाबुली सम्राट 
हम्मुराबी की है, जो ईसा से प्राय दो हजार वर्ष पहले उद्घोषित हुई। यही मूसा आदि के 
नियम-उपदेशो से भरा पैन्टाट्यूक बाइविल का आधार वना और वाइबिल में उस कार 
के गीत, कहावते, नैतिक कहानियाँ, पहेलियाँ, सभी कुछ सग्रहीत हुआ। नवियो की भाषा 


सरल थी, उनका जोर विचारो पर था, कान्तिकारी विचारो पर, साहित्य की दृष्टि से भी 
उनकी उपमाओ मे शक्ति थी । 


तुम्हारे पाप छाल है तो क्‍या हुआ वे नि.सन्देह हिमर्वेत हो उठेगे, 
वे कितने भी रक्तिम हो, वे ऊन के समान सफेद होकर रहेंगे । 


इसाइयाह १, १८ । 


ई० पू० ११०० के लूगभग इब्नानियो का कनानियो और फिलिस्तीनो से सचघर्ष 
हुआ, जिससे उनकी सस्कृति को आघात पहुँचा । हज़रत एलिज़ाह और उसके शिष्य 
एलिशा ने तत्काल ललकारा--तुम इस्राइल के प्रभु यहोवा' को छोड मूर्तियों के उपासक 
हो चले | अपनी आचार-पद्धति की रक्षा के लिए वे अपनी जनता को धिक्‍्कार उठे । इसके 
कुछ ही काल वाद, ८५० ई० पू० के लगभग जजो और सैमुएल प्रथम तथा द्वितीय और 
पैन्टाट्यूक के कुछ भाग प्रस्तुत हुए । डैविड के गान (साग्ज़) अपने लिरिक सौन्दर्य, सुकु- 
मारता और भावो की शालीनता में अनुपम माने जाते है। उनका रचनाकाल वस्तुत 
नौ सौ वर्षों का काल-प्रसार है, जिसमें अनेक रचयिताओ ने भाग लिया । इनमें से कुछ 
नवियो द्वारा 'बेवीलोनिया की कैद” (छठी सदी ई० पू० ) मे रचे गये । 

साग्ज़ ऑफ साम्ज' ग्रीक-काल ( दूसरी सदी ईस्वी के रूगभग ) में 
रे गये । ये विवाह-सम्वन्धी गीत हैं और इन पर ग्रीक-पश्युगारिकता का प्रभाव 
स्पष्ट है । 

ईसा पूर्व आठवी सदी का बाइविल-साहित्य साहित्यिक दृष्टिकोण से भी महत्त्व 
का है । ओजस्विती भाव-श्रख्ला के अनुरूप ही वाणी सशक्त हो पुकार उठी, वाक्यावरी 
परागयुक्‍्त पुष्पित हुईं। पद क्या थे, फौलादी चोट थे । शब्द-योजना सुनने वालो पर हथौडे 
को शक्ति-सी टूटी । वाचालूता कम्पित, कठोर, करुण, शालीन प्रसगानुकूल होती गई। 


इब्नानी (हिन्नू) साहित्य १५९ 


'फिलिस्तीनी ताल्मुद' भी उपलब्ध है, पर उसका महत्व 'बेबीलोनियन ताल्मुद' की अपेक्षा 
कुछ नही है । गमरा की भाषा प्राय जन-बोली है, अरमई और इन्नानी का सम्मिश्रण, 
जिसमे ग्रीक, रोमन और फारसी शब्द भी जहाँ-तहाँ व्यवहृत हुए हैं। इसकी कोई विशेष 
शैली नही और न व्याकरण ही इसका विशेष शुद्ध है । ताल्मुद यहूदियों के लोक-साहित्य- 
इतिहास, रीति-रिवाज और ज्ञान का भडार है। उसने भी वाइबिल की ही भाँति उनकी 
सस्क्ृति के निर्माण में बडी सहायता की है । 

'सेफेर येज़िरा' की रचना भी इसी काल हुई | यह दार्शनिक विवेचन की एक कृति 
है और अब्राहम हारा रचित मानी जाती है । पिछले यहूदी तर्क-विन्यास की नीव इसी 
रचना पर खडी है। 

पाँचवी सदी ईस्वी में सन्हेड़िन की सभा का अन्त कर दिया गया। यहुदी ज्ञान और 
समाज की बागडोर अब बेबीलोनियन महात्माओ के हाथ में आई, परन्तु, जिस अत्याचार 
से बाध्य होकर यहूदी नेताओं को फिलस्तीन से भागना पडा था, उसका सामना उन्‍हें 
वेबीलोनिया में भी करना पडा । सुरा, नहाड़िया और पुम्पेडिटा के पीठ टूट गए । नेता 
और यहूदी जनता भूमध्य सागर के तटवर्ती देशो की ओर भागी । वैसे १०वी सदी तक 
उन पीठो में कुछ न कुछ काम होता रहा, पर उनकी किस्म बडी घटिया थी । अगली तीच 
शताब्दियो मे भी मौलिक साहित्य का सृजन विशेष नही हुआ। 

नया युग सरक्षा का था। बाइबिल की अनेक प्रतियाँ ढूंढ निकाली गईं। जिससे मूल 
पाठ शुद्ध किया जा सके । अरमई-इब्नानी की खिचडी भाषा के स्थान पर शुद्ध इन्नानी कौ 
प्रतिष्ठा हुई, इब्नानी के पहले वैयाकरण और कोषकार प्रादुर्भूत हुए । महान्‌ 'रेस्पोन्स'- 

साहित्य का निर्माण प्रारम्भ हुआ। यह युग उन सारे दर्शनो और विचारो के सघर्ष का 
था, जो यहूदी-आचार से उठे, ईसाई और इस्लाम धर्मों ने वितरित किये। आठवी सदी 
में अनानबेन डैविड* ने 'करायट' सम्प्रदाय की नीव डाली | इसके अनुयायी ताल्मुद को 
प्रमाण न मानकर बाइविल-मात्र को प्रमाण मानते थे और उसी के अनुशासन पर 
अक्षरश चलते थे। उन्होने अपना साहित्य भी प्रचुर मात्रा में रचा और वाइविल तथा 
इश्नानी भाषा के प्रति अपनी निष्ठा से प्राचीन यहूदी-परपरा के नेताओं को करायटो ने 
अपनी समान प्रतिष्ठा करने को वाघ्य किया। 

'वैटनिम' (गीतकार) का उदय इस काल बडे महत्त्व का हुआ। इसने यहूदी कवियो 
की परपरा की बुनियाद डाल दी। जोज़े वेन जोज़े* ने सातवी सदी में अनेक कविताएँ 
लिखी, पर इन्नानी भाषा का पहला कवि जानाई३ था। फिलस्तीन में ६४० ई० में जन्मा, 


२ हैग्रगा ऐल्प 2५70 (<वी सदी ) $ हे बेण्ड्ट छत 05८ (ण्वी सदी ) हे. उुग्ाणः 
(ज० ६४० ) 


हा 


इत्नानी (हिसू ) साहित्य १६१ 


इस काल के वैज्ञानिक ग्रन्थ अरबी में ही लिखे गये । जैसे मध्य-युगीय यूरोप की 
भाषा विविध राष्ट्रीयताओ के बावजूद लैटिन थी, वैसे ही इस युग में सर्वत्र वैज्ञानिक ग्रन्थ 
अरबी मे ही लिखे गये । इसका एक कारण अरबो की राजसत्ता भी था। इब्नानी विद्वान्‌ 
भी अपनी काव्य-रचना तो इन्नानी मे ही करते थे, पर वैज्ञानिक ग्रन्थ अरबी मे लिखते 
थे। उनमे से अनेक नष्ट हो गये या सग्रहालयो में आज भी दबे पडे हैं। कुछ अनूदित भी हुए 
और काफी ख्याति पाई। इन्ही में जूडाह हलेवी* का कुसारी' ममोनाईड्ज? का विमूढ- 
पथ-प्रद्शक विषयक ग्रन्थ और बह्मा इब्न पकूडाहर का हृदय के कर्तव्य विषयक ग्रन्थ 
भी थे, जिनके आज तक अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुके है। इनमे अन्तिम बडा 
लोकप्रिय हुआ । वह जज था और स्पेन में ग्यारहवी या बारहवी सदी मे हुआ था। बह्मा 
का दृष्टिकोण न्यो-प्लैटोनिक दर्शन से प्रभावित था। उसने बुद्धि-भश्रुति और अनुवृत्त के 
आधार पर आचारपरक नैतिक दर्शन प्रस्तुत किया । सभाष्य इन्नानी में अनूदित यह ग्रन्थ 
हृदय के कत्तंव्य' सैकडो सस्करणो में प्रकाशित हुआ। उसका अनुवाद अनेक भाषाओ में 
हुआ। यहूदी तत्वेक्षण और दाशनिक विचारो पर इस ग्रथ ने गहरा प्रभाव डाला । 
कवि गेओन की मृत्यु के बाद जब बेबीलोनिया के यहूदी ज्ञान-पीठ वन्द कर दिये 
गए, तब अनेक इन्नानी और यहूदी पडित अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, फ्रास, जमंनी आदि में 
जा बसे और वही वे साहित्य, दर्शन आदि का मनन करते रहे । वह यूरोप का अन्धयुग था 
और कूसेडी ईसाइयो ने उन पर बडे जुल्म ढाये। फिर तो वे चुपचाप ताल्मुद और वाइविल 
के अध्ययन में जुट गए। उन्होने किनोथ” (मरसिया) और 'सेलिकोथ' (प्रायश्चित्ती 
प्रार्थना) किस्म की कविताएँ प्रभूत मात्रा में रची । रबेनू जेरशोम* (दसवी सदी ) फ्रास 
में जन्मा। उसने धार्मिक कविताएँ वहुत लिखी और वह वहु-विवाह के विरुद्ध अपनी व्यवस्था 
के लिये विशेष प्रसिद्ध हुआ। रब्वी शेछोमो यिजहाकी* भी फ्रास (ट्रोये) में ही १०४० 
मे जन्मा था और राशी” नाम से साधारणत विख्यात हुआ । उसका प्रधान ग्रन्थ ताल्मुद 
का भाष्य है, जिससे वह सहिता भावी विद्यार्थियो को प्राप्त हुई। उसकी वाइविल पर सुन्दर 
सरल टीका तो प्रत्येक यहुदी-गृह की आवश्यकता और श्वगार वन गई | वाइविल के यूरो- 
पियन अनुवादो में भी ईसाई विह्वानो ने उससे सहायता ली। इटली के यहूदियों ने भी 
अपने साहित्य के निर्माण में काफी योग दिया। वहाँ नवी सदी के शेफाथिया वर अमिटाई 
के जमाने से आज तक इब्नानी-साहित्य के निर्माण की वह धारा अविरल रूप से बहती 


रही है। 
२३ जुपपओं झछग्ेत्य ( १०८०-१ १४० ) ॥."ै रचथगगणगरातें८ (१4056 फैला ैछप्ा0०7) 


(११३५-१२०४), ३ फरशा>व फप एश.ण्तक०। (११वीं, १२वीं सदी ), ४ सडफलाए 
0शजणा » ५ रिवरंफ $लेणा0 उयज्ाण। (सियण)) (ज० १०४० ) 





इञ्रानो (हित्र) साहित्य १६३ 


वह भाषा और शैली का जादूगर था। उसने सभी विषयो पर कविता लिखी प्रेम, शादी, 
मृत्यु, जन्म, प्राथना सभी पर उसकी अनेक कविताओं का उपयोग यहूदी पूजा में होने 
लगा। उसे अपने प्राचीन देश से बडा प्रेम था। वह उसके राग में मस्त होकर लिखता और 
गाता था। यहूदियो के पवित्र पर्वत ज्ञायन पर तो उसकी अनेक करुण कविताएं है । इसी से 
वह 'जायन का गायक' भी कहलाने रूगा। उसने अरबी में एक दाशंनिक ग्रन्थ भी लिखा, 
पर उसमें भी काव्य अधिक और दर्शन कम है। उसका इब्रानी अनुवाद बडा छोक- 
प्रिय हुआ। 
अब्राह्मम इब्न एज्रा* इब्नानी भाषा का बडा गहरा विद्वान्‌ हो गया हैं । उसकी 
प्रतिभा बहुमुखी थी | वह ज्योतिष, विज्ञान, व्याकरण, दर्शन सभी का प्रकाण्ड पण्डित था । 
परन्तु इसके साथ ही वह कवि भी था, यद्यपि वह न तो हालेवी की भाँति मधुर था, न इब्न 
गाबिरोल-सा गम्भीर | उसे भी जीवन मे बडा सघर्ष करना पडा पर वह गाबिरोल की भाँति 
न निराश हुआ, न उसने अपने भाग्य को कोसा ही । हाँ, उसका मज़ाक उसने जरूर उडाया। 
डब्ानी भाषा पर उसका इतना अधिकार था कि शैली जैसी चाहता लिख लेता। उसकी भाषा 
में इसी से जब तब क्ृत्रिमता भी आ जाती थी । उसने अनेक विषयो पर लिखा | गणित, 
दर्शन, विज्ञान, व्याकरण आदि। बाइबिल का वह पहला वैज्ञानिक आलोचक था। उसका 
बाइबिल और पैन्‍्टाट्यूक पर भाष्य बडा छोकप्रिय हुआ। उसने ईसाई-यूरोप का भ्रमण 
किया और चूंकि वहाँ लोग अरबी नही समझते थे, उसने अनेक ग्रन्थ इबन्नानी में ही लिखे। 
स्पेनकाल का ऐसा करने वाला वह पहला ग्रन्थकार था। 
परन्तु इस युग की मेधा का चूडामणि मोजिज बेन मैमोत मैमोनाइड्ज था। उसका 
प्रताप उस युग के बडे से बडे कृतिकार पर भी हावी हुआ । वह वडा गहरा विद्वान था, और 
उसका मस्तिष्क तक॑-सिद्ध था। सर्वथा वैज्ञानिक विश्लेषण में वह असाधारण चतुर था। 
युवावस्था में ही बडे-बडे पण्डित कठिन दाशेनिक विवेचन में उसके मत की अयेक्षा करने लगे 
थे। 'मिश्ने टोरा' लिखकर उसने ताल्मुद की अव्यवस्था को व्यवस्था दी । मिदरश, गमेरा 
आदि से सामग्री एकत्र कर उसने कानून की पद्धति दुरुस्त की। उसका प्रधान दार्शनिक 
ग्रन्थ विमूढो का पथ-प्रदर्शक था, जिसमें उसने अरिस्टॉटल के मत का पोषण कर उसे 
यहूदी दर्शन से अभिन्न सिद्ध किया था। इससे वह ईसाइयो में भी लोकप्रिय हो गया। 
इन दोनो ग्रन्थों के कारण यहूदियों में बडा मतभेद हुआ और सैद्धान्तिक वादविवाद 
पीढियो चलता रहा । उसके पथ-प्रदर्शक' के उसके जीवन-काल में ही तीन-तीन 
इब्नानी अनुवाद हुए । उस पर तीस-तीस टीकाएँ प्रस्तुत हुईं। मोजिद्ध की भाषा चुस्त और 
सरल थी। 





१ #ीव्यावाण एफ एड (१०९२-११६७) 


हक विद्व-साहित्य की रुपरेखा 


मोजिज के अनेक विद्वान अनुयायी हुए । उनमें एक छेवी बेन जेरसन * था। उसने 
धर्म और दर्शन के उन प्रश्नों पर प्रकाश डाला, जिन्हे मोजिज ने अपूर्ण छोड दिया था ! 
जुदाहबेन सालोमॉन अल-हरीजी* उस स्वर्ण-युग का अन्तिम महान कवि था। उसका 
प्रधान काव्य 'मकबरत-तहकी मोनी ' व्यग्य है, जिसमे अनेक अभिराम कविताओं का सकलत 
है। हरीजी वा युन्दर और मधुर कवि था । उसे मोजिज ने अपना पय-प्रदर्शक' अनुवाद 
करने को आमन्ध्रित किया । अनुवाद सुन्दर हुआ है । हरीजी इब्नानी भाषा के साहित्य की 
आय पर ही जीवित रहने वाझा पहला कवि था। 

गद्य की दिशा में भी इस काल कुछ काय॑ हुआ | तुठेला के वेनजामिन ने यात्रा और 
भूगोल पर एक पुस्तक लिसी और जोसेफ इब्न जवरा* ने 'मेफेर शआशुदम' (आनत्द- 
ग्रन्य) छिखा । 

इटली में इब्रानी-साहित्य 


इटली का इब्राती-साहित्य स्पेनी साहित्यिको से प्रभावित था, यद्यपि उसके कवि 
और लेखक उतने ऊँचे न उठ सके । यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि जहाँ स्पेनियों की 
भाषा कृत्रिम थी, वहाँ इनकी सरल और स्वाभाविक थी । इटली के कुछ प्रतिभाशाली 
कवियों और साहित्यिको के नाम निम्नलिखित है--अमिथाई, सेवाथाई दोनोछो* 
मैशूदूम बेन कालोनिमस,£ कालठोनिमस बेन मैशूलूम', अहीमाज बैन पालटील” 
बेनजामिन डे ली मनन्‍्सी,5 सालोमन देल रोस्सी और उसका पुत्र इमानुएल | 

इनमे सबसे महा इमानुएल बैन सोलोमॉन, हा-रोमी * था। उसकी शैली बहुत- 
कुछ स्पेनियों के समान थी । 

सम्मवत वह इटली के प्रसिद्ध महाकवि दाते का मित्र था। उसका एक काव्य 
'हा-थोफेट वे-हा-एडेन' (नरक और स्वर्ग) दाते की अमर कृति 'डिवाईन कॉमेडी' से बहुत 
मिलता है । इमानुएल की कविता अधिकतर लौकिक हूँ और उसमें विनोद की मात्रा प्रचुर 
है । कामिनी और मदिरा-सम्बन्धी उसकी कविताएँ युग के अनुकूल ही अइलील है। वृद्धा- 
वस्था में उसने अपनी सारी कविताओ, व्यग्यो और कहानियों का एकत्र सग्रह ्त्‌ । 
इस सग्रह का नाम था 'माहवरोय इमानुएल' । वह कहा करता था कि काव्य-सौन्दर्य में वह 
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(१२६५-१३३० ) 


इब्नानी (हिद्) साहित्य १६५ 


अल-हरीजी को लाँघ गया। उसका यह वक्तव्य बेजा न था। उसने बाइबिल पर एक 
टीका भी लिखी और एक इब्नानी-व्याकरण भी । 
तेरहवी सदी में मोजिज दि लियोन* ने जोहार' (ज्वल्यमान ) नाम की एक रहस्य- 
वादी पुस्तक लिखी । इसकी भाषा अरमई-इब्नानी थी और पहले इसे रब्बी सीमोन बर योहाई 
की कृति कहा गया, परन्तु शीघ्र ही पता चल गया कि इसका रचयिता कौन हैं। इसका 
रहस्यवाद सेफेर येजीरा' और बाहीर' पर अवरूम्बित था। वाहीर' का लेखक वारहवी 
सदी का जन्मान्ध आइजेक था। 'जोहार' का कुछ अश मिथ्या मसीहा अन्नाहम अबुलाफिया 
(बारहवी सदी ), विद्वान रहस्यवादी कवि, के सिद्धान्तो पर आधारित था । ईसाई दुनिया 
से इस काल यहूदियो पर भयानक अत्याचार हो रहे थे और यह रहस्यवादी दृष्टिकोण उन्हे 
बडा मुआफिक पडा । कबालो का जो नया आन्दोलन चला वह जोहार से ही अनुप्राणित था। 
'जोहार' इस नये सम्प्रदाय की वाइबिल बन गया। इस आन्दोलन में गर-यहूदी भी शामिल 
थे और इसने प्रभूत साहित्य प्रस्तुत किया । अनेक पीढियो तक इसका बोलबाला रहा और 
इस आन्दोलन ने अनेक भावी सम्प्रदायो की नीव डाली । पर हाँ, उसने स्पेन के उस स्वर्ण- 
युग का अन्त भी कर दिया। जोहार' शब्द का भारतीय रूपान्तर जौहर' हैं। जौहर राज- 
पूतनियो के युद्ध-काल में अग्नि-प्रवेश के रूप में एक धर्मानुशासन बन गया। 
धर्म के ढोगियो ने ईसाई शासन का स्पेन पर अधिकार होते ही वहाँ भी मारकाट 

मचाई और यहूदी विद्वानो को वहाँ से भी भाग कर अन्यत्र शरण लेनी पडी। भ्रोवेन्स में 
यहूदियों की एक शाखा कुछ काल से प्रतिष्ठित थी, परन्तु उसका साहित्य कुछ विशिष्ट 
नही था । इसी प्रकार उत्तर जर्मनी की यहूदी शाखा ने भी विशेष प्रतिभा का साहित्य में 
प्रदर्शन नही किया। वहाँ एक अच्छा कवि हुआ---येडाइया वेडेरसी * जिसने पुष्पित शी में 
कविता लिखी । इसी से वह येडाइया ह-पेनीनी (मुक्‍्तावत) भी कहलाता था । अपने 
दाशनिक ग्रन्य बेहिनाथ ओलम' से वह अधिक प्रसिद्ध हुआ। स्पेन में मेशूलम दा पियरा३ 
और विशेषत उसके पुत्र सोलोमन४ ने मदिरा पर अच्छी कविता की । र्‌॒यूवेन वोनफेड "४ 
उस काल का प्रतिभाशाली कवि था। स्पेन में ही इस गिरी दशा में भी कुछ साहित्यिक कार्य 
हुआ। वही बासिलोना में सवसे मौलिक यहुदी दाशनिक हल्दई वेन अन्नाह्मम क्रेस्कास* 
का जन्म हुआ। वह अरिस्टेंटल सम्बन्धी मोजिज के दृष्टिकोण का विरोधी था। दोनो के 
दर्शन में उसे कमजोरी दिखाई पडी और अरिस्टेंटल के प्रकृति के शाववतवाद का खण्डन कर 
उसने ईश्वर की अनन्तता का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। उसके ग्रन्य का नाम था आर 
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पे विश्व-साहित्य की रुपरेला 


अडोनाई' | उसका उत्तर-कालीन दार्णनिको पर गहरा प्रभाव पडा । स्पिनोजा ने अपने 
देशन में अब्राहम के स्वतन्म् चेतना! वाले सिद्धान्त का पोषण किया । अब्राहम का ग्रत्य 
ऑर अटोनाए' (खुदा का नूर) अनेक भाषाओ में अनूदित हुआ। 

जोजेफ अल्वो* ने 'सेफेर इक्कारिम' लिखकर काफी नाम कमाया । 
उसका ग्रन्य बडा-छोकप्रिय हुआ | इसमे मैमोनाइड्ज, जेरसोनाइड्ज, क्रेस्कास आदि के 
उद्धरण देकर यहूदियो को अपने धर्म और सस्क्ृति में जमे रहने का प्रोत्साहन था। इसकी 
भाषा, इब्रानी बडी सरल थी | १४९२ मे यहूदी स्पेन से अन्तत निकाल दिये गये । यह 
फर्डिनेन्ड और उजावेला के व्याह और कैस्टिल तथा आरगो के योग से वने नए ईसाई- 
स्पेन का परिणाम था। इन्ही निप्कासित यहूदियो में डॉन आइजेक अब्नवानेल २ और उसका 
पुत्र जूडाह* भी थे। पिता की रुपाति उसके दाशनिक ग्रन्थ प्रणय सम्बन्धी डायलॉग 
(इटेलियन में लिसा) पर अवलम्बित है। उसने इत्रानी में सुन्दर कविता भी की । पुत्र 
जूडा आइजेक वाइबिल का निष्णात पण्डित था। उसने उस धघर्म-ग्रन्य पर अनेक टीकाएँ 
लिखी । उसके कई दाशंनिक ग्रन्थ भी उपलब्ध है, परन्तु उनकी विशेष ख्याति नही । 

आपत्ति-काल 

अगला युग, प्राय ढाई-तीन सौ वर्षों का, यहुदियों के लिये नितान्त भयानक सिद्ध 
हुआ । ईसाई मिशनरियों और राजकुलो ने उन पर सत्यानाशी प्रहार किए । एक देश 
से दूसरे देश में वे अपने ग्रल्य लिये सदियों मारे-मारे फिरते रहे । उन्हें कही आश्रय नही 
मिला । अनेक ने तो सम्य जगत का आसरा छोड अपनी घामिक और साहित्यिक पूंजी 
ले वनो और प्राकृतिक कन्दराओ मे पनाह लो | सम्य मानव से वर्वर वातावरण उन्हें 
कही मुआफिक पडा और कम से कम उन्होने अपनी सास्क्ृतिक निधि की रक्षा कर ली । 
सदियो वाइबिल और ताल्मुद पर जो इन एकान्त पनाहो में विचार किया गया तो प्रभूत 
मात्रा में साहित्य प्रस्तुत हो गया, परन्तु निसन्देह उसमे न चिन्तन की गहराई थी न साहित्य 
का माधघुर्य । 
हाँ, इटली में निश्चय ही कुछ साहित्यिक प्रेरणा रूपायित हुई क्योकि वहाँ, पोष 
की सल्तनत के बावजूद, यहूदियो पर जुल्म इतने न हुए जितने अन्यत्र । वहाँ भी उन्हें 
विशेष अधिकार तो प्राप्त न थे, परन्तु जिया जा सकता था और जीवन की दयनीय स्थिति 
में भी आखिर वेदना के चीत्कार में भी साहित्य का स्वर बसता ही हैँ । कुछ प्रतिभाशाली 
कवियों और ग्रन्थकारो के नाम यहाँ दिये जाते है--वेन्जामिन बेन अन्नाहाम अनवी (मन्‍्सी) 
(इमानुएक का समकालीन) , मोजिज रिएटी ४ जैकब बौर उसका भाई, इमानुएल फ्रासिस 
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इम्ानों (हिम्र) साहित्य श्द्७छ 


(दार्शनिक और कवि--ऐतिहासिक काव्य 'जेवी मुदाह' मृगयायित मृग) ; इमानुएल 

दोनो मे अधिक प्रतिभावान था, मोजिज जाकूटो* जन्मा एम्स्टर्डम में, पर रहता इटली में 
था, उसमे अद्भुत कवित्व शक्ति थी। उसी ने इब्रानी में पहले-पहल ड्रामा लिखा। 
लियो मॉडेना १ की प्रतिभा भी बहुमुखी थी। इटली मे इन्नानी का भी पुनरुत्कर्ष हुआ। 


है 5 
(१ / 
वतसान-युग 

इञ्नानी साहित्य का वर्तेमान युग मोजिज हायिम लज्ज़ाटो* से शुरू होता है । 
लुज्ज़ाटो ने इग्रानी काव्य को स्पेनी युग की पुष्पित शैली से मुक्त कर दिया। १७ वर्ष की 
आय में उसने अलकार पर ग्रन्थ लिखकर सहज इशैली का गुणगान किया और अपने ही 
उद्धरणो द्वारा काव्य में सत्य और सुन्दर' की प्रतिष्ठा की । चालीस वर्ष के अपने छोटे 
जीवन में उसने तक, आचार, अलकार आदि पर तीस पुस्तके लिखी जिनमे प्रत्येक की शैली 
सरल और प्राजल थी । 

लज्ज़ाटो प्रधानत कवि था। बाइबिल के गीतो के आधार पर उसने गीतो का एक 
सग्रह लिखा । इब्नानी मे उसके तीन सुन्दर नाटक उपलब्ध हँ---मआसे शिमशोन' 
(सैमसन और डेलीलाह ), मिगडाल ओज' (बात्तिटास्टा गुआरीनी के 'पास्टोर फीदो' के 
आधार पर) और रूपक ल-येशरिम थेहिल्लाह' (धामिको की प्रशसा ) । इन सब काव्य और 
नाट्य कृतियो में गजब की ताजगी थी। भावुकता और प्रेम की तरल धारा इनमें लुज्ज़ाटो 
ने बहा दी | उसका प्रकृति-वर्णन भी बडा आक्षक था। उसके शिष्य डेविड फ्राको मेन्डिज 
ने भी एक रूपक 'जेमुल अथालियाह' लिखा। 

बौद्धिक धाराओ ने सर्वत्र अपना प्रभाव डाला। 'हस्कला' ( प्रकाश ) नाम का 
एक आन्दोलन चला । इसका केन्द्र मिअस्फि्मा नाम का जनेल था, जिसका आरम्म 
प्रगति-चेता यहूदी युवको ने किया था। इसके आरम्भ करने वालो में ख्याति-लब्ध दाशनिक 
मोजिज मेन्‍्डेलस्सोन" भी था। उसने स्वय तो इब्नानी में बहुत कम लिखा, परन्तु उसकी 
सरक्षा से आन्दोलन को बडा लाभ हुआ। 

मेन्डेलस्सोन ने बाइविल का जर्मन में अनुवाद किया, जिसके साथ इब्नानी में एक 
अर्थयुक्त टिप्पणी भी थी। यह इसी दल का कार्य था। मिअस्फिम ने प्राय २७ वर्ष 
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(१६८ विश्व-साहित्य की रुपरेखा 


यहूदी छीकिक-सास्क्ृतिक दृष्टिकोण का प्रचार किया। यहूदियों में उसने इम्रानी का विशेष 
शोक भी पैदा किया। इस जर्नेछ में अधिकतर लिखने वाले थे--फ्राको मेन्डीज, आइस्ेक 
साटोनोव*, जे एल बेन्‍न्जेब*, जोजेफ एफ्राटी३॥ उसका नाटक 'मेलुकाट सौढ' 
विख्यात हैं, इटली का सेमुएल रोमानेली>”, एफ्राएम लुज्जाटो* और मेन्‍्डेलस्सोन के 
शिप्यो में सबसे प्रभावशाली नेफटाली हार्टविग वेस्सेली५ जिसके पैम्फलेट 'डिब्रइ शालोम 
वो-एमेथ' (शाति और सत्य के शब्द ) ने यहुदियो में पाथिव सस्कृति-प्रचार में बडा योग 
दिया । वेस्सेली का यश उसके प्रसिद्ध वीर-काव्य 'शिरेई टिफेरेथ” पर अवलूम्बित है। 
उसने अनेक कवियो को प्रभावित किया । 

आस्ट्रिया और गैलीशिया में भी हस्काछा-आन्दोलन बढ चला । गैलीशिया और 
रूस में तव हस्सीडी प्रगतिशील यहूदी आन्दोलन चल रहा था । इसका उद्ृश्य यहुदियो 
को एकातवासी यहूदियों की वताई हुई विधियों से मुक्त करना था। हस्सीडियो ने सीधी 
प्रभु की अर्चना स्वीकार की | इस आन्दोलन मे कवियो का प्रचुर योग था। इससे प्रभूत छोक- 
गीत, सगीत, कहानियाँ आदि रचे गए। परन्तु इस आन्दोलन में भी धीरे-धीरे कावाल की 
ही भाँति अवविश्वास आदि घुस गए। लेखको ने उसे शुद्ध करने का प्रचुर प्रयास किया । 

आइजेक परे” ने अपने 'मेगालेह ट्मिरिन' (भेद खोलने वाला) में उस आन्दोलन 
पर गहरा व्यग्य किया | उसने खेती का विशेष गुण गाया । हस्सीजिज्म पर गहरी व्यग्य- 
चोट करने वाला आइजेंक एरटरर था। गैलीशिया में ही यहुदी-इतिहास लिखने के भी 
प्रयत्त हुए। सालोमान जुडा रापापोर्ट £ के इस दिशा में प्रयत्न सराहनीय थे। उसके 
दिखाए मार्ग से ग्रीट्ज और जुज ने अनुसधान किए । इसी प्रकार यहुदी-इतिहास 
के क्षेत्र मे नहमान क्रोकमाल१* और उसके पुत्र अनब्नाहाम** ने भी प्रयत्न किए । 
जकारिया फ्राकंछ*९ और अब्राहम जीज़र*३१ ने नए मार्गों का अनुसन्धान 
किया, परन्तु उन्होने अपने ग्रन्थ जमंन में लिखे । इन सव विद्वानों में प्रधान इदैलियन 
सैमुएल डैविड लुज्जाटो*४ था, जिसने विज्ञान और धर्म की एकता की असम्भवता 
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एब्रावे 7,परटदद्वा।० ( १८००-१५ ) 


इब्नानी (हि) साहित्य १६९ 


अतिष्ठित करते हुए मैमोनाइड्ज और स्पिनोजा का खण्डन किया। उसने पुरातत्व, 
भाषाशास्त्र, दर्शन, इतिहास सभी दिद्याओ में गम्भीर कार्य किए और ग्रन्थ लिखे । 
उसने कविताओ का भी एक सग्रह छाया, परन्तु इस दिशा में इसी के कुल के राकेल 
सोरपुरगो* की प्रतिभा कही अधिक सम्पन्न थी। इस काल के अधिकतर लेखक बिकु- 
रेइ ह-इत्तिम' और केरेम हेमेड' मे लिखा करते थे । दोनो पत्रिकाएँ (मिआसेफ' का ही 
प्रसार थी। सॉलोमॉन लेविसोन * ने इसी काल अपनी कविताएँ लिखी और मीएर 
लिटेरिस३ ने अनेक बैलेडो और महाकाव्यो का अनुवाद किया। योनाह होमाइयाह' 
नामक उसका प्रसिद्ध गीत जेरूसेलेम के पवित्र यहूदी पर्वत जायन के सम्बन्ध में है। 
रूस में भी अट्ठारहवी सदी में कुछ यहूदी प्रगतिशील लेखक पैदा हो गये थे । 
मेनाहेन लेपिन४ 'एलिजाह", आइजेक बेयर लेविन्सान5 इन्ही में थे । इनमें 
से पिछले ने हस्कला-आन्दोलन का रूस में अच्छा प्रचार किया | अन्नाहाम डोव 
लेबेन्सोन” प्रतिभाशाली कवि था, जिसके पुत्र मिका जोजेफ लेबेन्सोन" ने पिता की 
अन्तर्मुखी प्रवृति से ऊपर उठ वर्तमान को पकडा । उसकी कविताओ में बडा राग, बडी 
भावुकता थी । उसकी कविताएँ इब्नानी-साहित्य में चोटी की मानी जाती है। उसने 
पशिलूर का अनुवाद किया, छह ऐतिहासिक काव्य लिखे और लिरिक कविताएँ लिखी, मधुर 
और अभिराम । 
इस काल का सबसे प्रभावशाली कवि जूडाह लोएव गॉर्डन६ था। उसने अपनी 
कविताओ में एकातवासी यहूदियो पर गहरा व्यग्य किया। उसकी व्यग्य-कृति वे-मेजूलोथ 
याम (समुद्र की गहराइयो में ) गजब की रचना है । इसमें स्पेन के मारे यहूदियों का जिक्र 
है। सुन्दरी जहाज के कप्तान से प्रण करती है कि यदि वह यहूदियो को सही सलामत तट 
भर उतार दे तो वह उसे आत्म-समर्पण कर देगी । फिर उनके तट पर आ जाने पर वह 
अपनी मा के साथ समुद्र में डूब मरती है। गॉर्डेन की प्रवान रचना 'कोजोह शेल यूड' हैं, 
जिसमें उस त्रुणी की कथा है, जो सभी नैतिक उसूलो के खिलाफ ताल्मुद के एक विद्यार्थी 
से विवाहित है और इसी कारण सारे अभाग्य झेलती है। 
अब्राहाम मापु्‌ १ * ने इत्नानी उपन्यास का आरम्भ किया। उसका उपन्यास 'अहाबाथ 
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के विद्वव-साहित्य की रुपरेखा 


जायन' (जायन से प्रेम) प्राचीन इतिहास के पृष्ठ खोलता है। उसी वाइविल-युग को उसका 
उपन्यास अश्माय शोमरोन' भी अकित करता है । इस उपन्यास का अर्थ है, 'समरिया 
का पाप! । अपने “आयित जावुआ' से उसने लिथूनिया के एक छोटे नगर का शुप्क जीवन 
अकित करते हुए एकातवासियो के रूढिगत आचरणो पर आघात किया | 

उन्नीसवी सदी के इत्नानी साहित्य मे एक नई रवानी आईं। १८५७ में एलिजेर सिल्वर- 
मान" ने 'ह-मगीद' का प्रकाशन आरम्भ किया और तीन वर्ष वाद इतिहासकार फिन ने 
ह-कारमेल' निकाला। इसी प्रकार 'मेलिट्ज और 'ह-जेफीरा' का प्रकाशन भी शुरू हुआ । 

कलमन शुलमन * ने अनेक ग्रन्थ लिखे, जिनमे ससार का इतिहास उल्लेखनीय 
है। अकम्राहाम ए कोवनेर? और जैकब पपेर्ना' ने समालोचना-शास्त्र की तीवे 
डाली । मध्य उन्नीसवी सदी का विशप प्रयास दुनियावी ज्ञान के प्रचार में हुआ। 
व्राइस्टाडटर* ने अपनी कहानियो में हस्सीदियों का मजाक उडाया । र्‌यूबेन 
अशर ब्रोडेस९ ने 'हा डाथ वेडा हायिम' (धर्म और जीवन) नामक अपना उपन्यास 
लिखा और अनव्नामोविट्स” ने सुन्दर कहानियाँ लिखी, जो इब्नानी मे अपनी शैली 
के लिये विख्यात हुई। १८६६ में विल्ता के यहुदी समाज का अकन करने वाला उसका 
उपन्यास 'हा अव्बोथ वे हा वानिम' (पिता और पुत्र) निकला। पेरेज स्मोलेन्स्किन 
ने साहित्य की धारा तब एक दूसरी दिशा की ओर फेर दी, सुरुचिपूर्ण, स्वस्थ, 
समवेदनायुकत यहुदी-सस्क्रति की आलोचना की ओर उसने विएना में हा-शाहार' नामक 
मासिक पत्र निकाला, जिसमे सालो नए विचार छपते रहे | उसने बहुत लिखा और सर्वत्र 
यहूदी प्राचीन सस्कृृति की रक्षा का प्रचार किया । उसके छह उपन्यास उपलब्ध है| 
उसका सुन्दरतम उपन्यास 'केवूराट हामोर' है, जिसमे व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से 
सघर्ष करता है। उसके 'जीवन पथ का पथिक' जार के जेल से भागकर लन्दन मं शरा 
लेता हूँ । स्मोलेन्स्किन ने अनेक साहित्यकारो का उत्साह-वर्द्धन किया। उसमें से कटे बटन 
पहला समाजवादी पत्र हा-एमेथ” निकालने वाला फ्रीमन-लीवरमन * जल हु 
सोलोमान माल्डेल्कर्न ११ एलिजेर शुरूमन१९ जिसने हेइन और बनेंके जीवन 





१. छाव्यक आफिल्मावा , २... (बंप किपरक्ा (१८१९-९९) + 

५ #काथ्ीबाय ह दिण्खावण (१८४२-१९०९) , ४ 33००० एशएथग9 ( १८४०-१९१९) , 
॥ 0 फ्पतआबतधदण. (१८४४-१९२८) , ६... ए०फ्चा शैडाक काएवंकड 
8 #छबपव्णांड (१८३६-१९१८),... ८ एकच्ट लिरणेदाओगा (१८४०-८५) 
९५. दम तव्कणापका ( १टडप-८०),.. १० व 7. [व्थय ( १८४५-१९२५) 
११ उत्तम 2त्णतणाब्णण (१८५५०-१९०२), १२ पिव्य्ल आपका ( (८रै: 


१९०२) 


८6 >> आए 


इम्नानी ( हिद्र ) साहित्य १७९ 


चरित लिखे, मोरडेकाई बेन हिलेर हाकोहेन *, डा० सोलोमन रुबिन * डेविड कहना ?और 
इलियाजर बेच यहूदा५ जिसने फिलिस्तीन मे प्रचार कार्य किया और इल्नानी कोष प्रस्तुत 
किया। यहुदी-फिलिस्तीनी-राष्ट्रीयता को डेविड गॉर्डल४ और पाइन्स६ ने भी सहारा 
दिया। यह वह जमाना थाजब रूस में भी यहूदियो पर अत्याचार होने रंगे थे और 
उन्तका फिलिस्तीन--अपने मूल देश--लौटने का आन्दोलन सर्वत्र जोर पकड चला ।' 
जायनिस्ट आन्दोलन की नई आशाओ से यहूदियो का हृदय भर चला। 

इस काल इस राष्ट्रीय भावना और आशा से प्रेरित अनेक कवियो ने रचनाएँ की ॥ 
इनमे से कुछ निम्नलिखित थे--- 

मधुर भावुक कवि शप्रि" रूस का डोलिट्सकीए, यहूदी राष्ट्रीय गान, 
हतिक्वा' का लेखक गैलीशिया का इम्बेर* । दोनो न्यूयाक में रहते थे, वही मरे, और 
अभिराम कवि मानेह१ " । १८९६ मे कान्‍्तोर ने पहला यहूदी दैनिक पत्र हा-योम' स्थापित 
किया। प्रसिद्ध डैविड फ्रिशमन * * उसका सहकारी था जिसने इब्नानी-साहित्य मे यूरोपियन 
साहित्य की आत्मा का प्रवेश कराया। वह जायनिस्ट आन्दोलन के विरुद्ध था, ससार- 
वादी था और डरता था कि यहूदियो की यह राष्ट्रवादिता कही जातीय अहमन्यता 
का रूप घारण न कर ले ) उसने काफी लिखा। भाषा-शैली पर उसका अधिकार था 
और उसकी रचनाओ मे सुरुचि अमित मात्रा मे थी। 

फ्रिशमान की ही परपरा में इन्नानी का अद्भुत कहानीकार और कवि आइजेक लोएव 
पेरेज* * हुआ। वह यिद्दिश उपन्यासों का जनक था। उसने हस्सीदी साहित्यसे काफी सामग्री 
लो और अपने रूघू उपन्यासों मे इस योग्यता से जन-साधारण और बोद्धिक प्रयासियो का 
अकन किया कि उसके पाठक स्तव्घ रह गए, मुग्धघ हो गये। कचि तो वह असाधारण था ही, 
उसके गद्य में भी सम्मोहक शैली का जादू उतर आया । उसकी रचनाएँ सौन्दर्य, सत्य, 
भावुकता, प्रेरणा, सुरुचि और अनुभूति की खान हैँ । उसने यहूदियो के सघपं का मारमिक 
झभौर लोहमषंक चित्र खीचा है। 

इस युग में प्राचीन और अर्वाचीन, यूरोपियन और यहूदी सस्कृतियों के बीच जो 
जग छिडा, उसमें अनेक साहित्यिको और चिन्तको ने भाग लिया । उनमें थे-- 
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लिलिएन्चडूम *, हुरविद्स*, और जीव यावेज३१। इसी काल आइजेक हिर्शवीस *, 
रॉबिनोविट्स" हायिम श्रोडी*, इस्राइल डेविडसन" और सिमियन वैरेन्फेल्डर आदि 
ने भी लिखा । इसके प्राचीन और नवीन के समन्वय की वात भी उठी और ब्रोड्स ने 
उसी दृष्टिकोण से अपना उपन्यास 'इटेई हाक्जोवोय” (दो छोर) लिखा । रूवेन ब्रेनिन" 
समालोचक और सुन्दर कहानीकार था तथा बेन अविग्डोर१ * ने प्राचीन और नवीन में 
एक प्रकार का समस्ौता करा ही दिया। अविग्डोर प्रसिद्ध प्रकाशक था जिसने अनेक 
प्रधान साहित्यिको की कृतियाँ छापी । १९ वी सदी के अन्त तक इब्रानी में अनेक प्रवक 
साहित्यकार तथा मासिक, साप्ताहिक और दैनिक पत्र के प्रकाशक हो गये थे। 

१८९७ में हेजल १ + ने जायनिस्ट काप्रेस बुलाई, जिसमे अनेक विद्वान और साहित्य- 
कार शामिल हुए थे । हेज॑ल का प्रधान प्रतिद्वन्दी अहद हाआम** (अशर गिन्सवर्ग,) 
चिन्तक और पण्डित था। उसने फिलिस्तीन को यहुदी सास्क्ृतिक केन्द्र मात्र माना। 
उसके दृष्टिकोण के समर्थक अनेक विख्यात साहित्यकार थे । रॉविनोविट्स, जिसने 
अपने यिद्दिण उपन्यासो के सुन्दर इब्नानी रुपान्तर किये, इन्ही मे था | हालेवी के वाद 
के कवियों मे सबसे महान हायिम नहमन वियालिक१ १ हुआ, जो राष्ट्रीय लिरिक कवि 
था । अपनी शरत्‌ कविताएँ विषयक ग्रन्थ में उसने वातावरण-चित्रण की पराकाष्ठा कर 
दी । उसकी कविताओं मे उसकी जाति के सधर्ष का मामिक और हृदयस्पर्शी अकन है । 
अपने ज्वालाओ के लेख' मे उसने ऐसी अद्भुत कविता लिखी कि वह वाइविल का अग 
लगने लगी । जेरूसेलेम के मन्दिर के विध्वस पर लिखते हुए उसने माँगा-- 

जाओ वीौराने की गहराई से गीत वरबादी का ला दो मझको 
हो सियाह फाम तुम्हारी रगेदिल की सानिन्द 

अत्यन्त लोगहर्षक हृदय को छ लेने वाली, वह मन्दिर-विध्वस पर उसकी कविता है। 
रूस के यहूदियो पर अत्याचार के बाद उसने 'हत्याकाड के नगर मे' विषयक कविता लिखकर 
यहूदियों को अपनी रक्षा न कर सकने के कारण धिक्कारा, ह॒त्याकाड का लोमहर्षक चित्रण 
कर उसने एक क्रान्ति पैदा कर दी। उसकी भाषा ओजस्विनी थी, शैली शवितिमती, 
कल्पना स्वस्थ, अभिराम । 
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इब्रानो (हितू) साहित्य १७३ 


अहद-हा-आम ने १८९७ में जिस पत्र ह-शिलोआ' का आरम्भ किया, उसमे अनेक 
प्रतिभाशाली साहित्यिको ने लिखा। प्रतिभावान लेविन्स्की *और फीन्बर्ग * ने भी। अहद हा- 
आम का प्रधान शिष्य जोजेफ क्लाउज्नेर 3 है, जो आज भी जेरूसेलेम की हिन्नू यूनिवर्सिटी में 
प्रोफेसर है। क्लाउज्नेर लिथुआनिया में जन्मा था, पर फिलिस्तीन मे १९२६ में बस गया। 
वह सुन्दर आलोचक और इतिहासकार है । दशेन, भाषाशास्त्र आदि मे भी उसकी अद्भुत 
गति है । उसकी प्रधान रचनाएँ है-ईसा से पाल तक', 'नजरथका ईसा', इब्नानी-साहित्य 
का इतिहास । अहृद हा-आम के बाद क्लाउज्नेर ने ही ह-शिलोआ' का सम्पादन भी किया। 
उसी पत्र में जोशुआ थॉन*, मोर्देकाई एह्ेन्प्रीस७ और तीज्रमेधा बडिचेव्स्कीः ने भी 
लिखा। तीनो पत्र की नीति के प्रवल विरोधी थे, विशेषकर बडिचेन्स्की जिसने कहानियो के 
अतिरिक्त कुछ उपन्यास भी लिखे। 

बडिचेव्स्की का अनुयायी साउल चेरनिहोव्स्की” असाधारण कवि था, भावुक, 
सुकुमार, मधुर । वनो, पर्वतो, ऋतुओ का उसने अभिराम अकन किया । उसने भी अपनी 
जाति के सघर्ष का चित्र खीचा और अन्याय पर रोष प्रकट किया। परन्तु मधुराकन द्वारा । 
वह सावंभौम कवि था। उसके विचार से प्राचीन सस्कृति कुण्ठित हो चुकी थी और अब नई 
सस्क्ृति, नए विचारो, नए देवताओ की यहूदियों को आवश्यकता थी। परन्तु वह वियालिक 
की लोकप्रियता न प्राप्त कर सका । जलमान दिनिओर८ साहित्य मे बागी है । उसने अपने 
यिद्दिश और इब्नानी उपन्यासो में देवताओ और पुरानी परपराओ को चुनौती दी। उनका 
लोप ही उसने मानव उदय का जरिया बताया | चेरनिहोव्स्की और वियालिक के प्रभाव ने 
अनेक सुघड कवि उत्पन्न किए । इनमें जेकव कोहन* लिरिक और उच्च विचारो का सुन्दर 
कचि हुआ । उसी की भाँति फिलिस्तीन में डेविड शिमोनोविट्स १ ", जेकव फिकमन १ १, 
जेकब स्टीन्चर्ग १९, आइजेक काटजेनेलेन्सन १ ३, सभी रचनाशील हैँ । 

डैविड न्यूमारक १ ४ ने इस्राइली दर्शन का इतिहास लिखा | परन्तु दो खण्ड निकालकर 
ही मर गया । जेकव क्लाटिज्कन मौलिक गम्भीर दार्शनिक हैं । व्यक्तिवादी मनोवेज्ञानिक 
उपन्यासकारो मे प्रधान शोफमन १५ और वेरकोविट्स* ६ है । घंटो जीवन के रहस्यभेदी 
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उपन्यासकार ब्रेनेरश” और बेन जॉयन? थें। वेरशाडस्की? ने अपन दो उपन्यासों में 
'निम्नमध्यवर्ग का चित्र ्रीचा । कवक * उपन्यासो और अनेक नाटको का रचयिता हो गया 
है। स्तेसिन" ने दुरह छायावादी रचना की । उसकी प्रेरणा सर्वथा अन्तर्मुखी थी । 


४४0५ ४ 
फ़िल्िस्तीनी साहित्य 


पिछले पचास वर्षों से फिलिस्तीन की भाषा इत्रानी रही है । इससे नई शब्दावली, 
लाक्षणिक-पारिभाषिक भाषा आदि की आवश्यकता पडी और शीघ्र वेन यहूदा *, येलिन", 
आजॉडउस्की 5८, ट्रोव्जिनर £ आदि ने भाषाशास्त्र पर अपने अध्ययन प्रकाशित किए | पिछले 
महासमर के बीच भी वहाँ दो पुस्तके प्रतिदिन के हिसाब से निकलती रही। आज 
चिकित्सा, स्वास्थ्य, इजीनियरिग, शिक्षा, कृपि आदि विषयो पर भी सैकडो पुस्तके है । 
इधर पूर्वात्य यहूदियों के जीवन का भी अध्ययन हुआ है। यहुदा वर्छो १" ने फिल्स्तीन में 
शरण लेने वाले येमन के यहूदियो के जीवन का अपनी ऋतियो में वडा सफल चित्र 
खीचा है और इजेक शमी * *ने उनकी समस्याओ पर अपनी कहानियों में विचार किया 
है। इसी प्रकार स्मिलान्स्की * * (हौजा मूसा) ने अरवी दुनिया की कहानियो से इब्नानी- 
साहित्य को समुद्ध किया है । कवि और आलोचक जेकव फिकमन ने भी अपनी रचनाओं 
से फिलिस्तीन के नए साहित्य को सनाथ किया हैं । 
आविग्डोर हामिइरी १ ३ कवि और उपन्यासकार है । उसने सम्प्रति जीवन का सुन्दर 
अकन किया है । उसकी कहानियाँ प्रथम महासमर की क्रूर घटवाओ से भरी है । बुडाह 
कार्नी १४ भी समर्थ कवि है ! जिसने फ़िलिस्तीन को अपना घर बना लिया है| वहाँ के 
अन्य प्रधान कवि है, अव्राह्मम इलोम्स्की * ६, ग्रीनवर्ग १ ५, आइजेक लम्डन+०, रूसी ईसाई 
'एलिशेबा १ ८, जो यहूदी आद्ों से प्रभावित होकर फिलिस्तीन में बस गया और आश्ावादी 
अन्डा पिंकरफेल्ड**। कवि राकेल** इकतालीस वर्ष की आयु में ही मर गया। 





१ ऊँ मे फ्रक्घधन ( १८८१-१९२१), २ 8 उऊरष्फटाणा [ १८७०-१९३० ) ] 
३ 4 ऊल्केबतशव (१८७०-१९०८) ; ४ ४ #& पब्छ४: (१८८३-१९४५) , 
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६ ऐ्रेध्प रेशाण्व& , 


१० शल्माण्वे3 ऊेफो०,. १ १ वडबब० जिीशा। | 


2५, 4फपडग्शा कमा0णरऑए , 
2८ म्रऋ्क, १९ शैजव ए्ा-व्यलव, २० उणकाने (१८९०-१९३१ ) 


इगम्रानी ( हि्र ) साहित्य श्छ्५ 


हजाज" ने रूसी ऋरान्ति पर अनेक उपन्यास लिखे। स्टाइनमनर फ्रायड का अनुयायी 
मनोवैज्ञानिक है । 

फिलिस्तीन के नए साहित्यकारो में प्रधान है--डोव किम्ही३, एबर हडनी ४, 
जूडायारी" । आधुनिक इब्नानी साहित्य का इतिहास' लेखक फिशेल छाकोवर * विद्वान 
समालोचक और निबन्धकार है। फिलिस्तीन ने इधर के दिनो में गोडंन* सा दार्शनिक भी 
उत्पन्न किया, जिसने श्रम को धर्म घोषित किया। एम० एच० एमिशी८ ने १९४० सें 
अपना चिन्तन ग्रन्थ विचार और सत्य' प्रकाशित कर दर्शन के क्षेत्र में नया कदम रखा । 
इस काल फिलिस्तीन के उस नए इस्राइली राज्य में स्वेत्र नव-निर्माण की धूम है। 
साहित्य, राजनीति, समाज, सर्वत्र । नित्य दूर देशो के यहूदी अपने पूर्वजों के देश को लौट रहे 
है, रातो-रात बियावाँ में गाँव उठ खडे होते है । इसी प्रकार साहित्य में भी मौलिक कृतियो के 
अतिरिक्त अन्य भाषाओ से अनुवाद की दिशा मे वहाँ प्रभूत काम हो रहा है। 


अमेरिकन-इब्रानी-साहित्य 


उन्नीसवी सदी के चौथे चरण में ही अमेरिका में इब्रानी पुस्तको का प्रकाशन शुरू 
हो गया था। अनेक पत्रिकाओ का प्रकाशन भी उसी सदी में प्रारम्भ हुआ | रोजेनवर्ग ६ 
ने ओजर ह-शेमोथ' नाम का वाइबिल पर अपना विश्वकोष प्रकाशित किया। आइजेन्स्टा- 
इन १९ ने भी अनेक कोष और काव्य-सग्रह छापे। गेरशेन रोजनवाइग * * ने कहावतें और 
कविताएँ प्रकाशित की । जब रूस में यहूदियों का पोग्रम” (हत्याकाण्ड) शुरू हुआ तो 
अमेरिका मे विशेष रूप से इब्नानी-साहित्य का प्रकाशन होने लूगा । 

१९१० तक इब्नानी भाषा और साहित्य के प्रचार के लिये अनेक सस्थाएँ चल निकली । 
इनके प्रधान विद्वान दाशेनिक इस्राइल एफ्रॉस * *और पण्डित दाशेनिक मेयर वैक्समन १ 3 
थे। १९२० में जब जन लिस्ट और आलोचक कर्मठ मेनहेम रिवालो १ *अमेरिका पहुँचा तव 
इब्नानी-साहित्य का प्रचार वहाँ और जोर पकड गया । न्ययाके में १९२२ में स्थापित उसका 
साप्ताहिक ह-दोआर' आज भी चल रहा है । उसके सहकारी कालम्निस्ट (पत्रकार) 





१ घब्य्यण,... २ 3 5प्रध्यण्या,.. रे 9० फ्गा, ४. एच सेण्तेध्या; 
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जे विद्व-साहित्य की रुपरेला 


डनिएल पर्स्की १ ने भी इस दिद्ा में बडा काम किया । वहाँ के कवियो में प्रधान हैं-- 
सिल्किनेर, ९ दार्शनिक निवन्धकार मैव्सिमन ? , एफ्रेम लिसिटस्की *, शालीन कवि हिलेल 
बाब्ली”, मधुर कचि फाइन्स्टाइन *, हाल्कीन" (उपन्यासकार भी) और रिजेल्सन5फ 
(उपन्यासकार भी ) । ब्लैक” और टवेस्की १ * उपन्यासकार है। सैकलर११ उपन्यास- 
कार और नाटककार दोनो है । वैवसमन, मलाकी १९, और कदृश्िन१* दाशनिक और 
निवन्धकार हैं । उदीयमान कवियो मे गेब्निएल प्राइल* ४ है। ., 

हिटलरी प्रलय से भागे हुए विद्वानो और साहित्यिको में प्रधान है--- वित्जारो' के 
सम्पादक कम, चेरनोविट्स १०, ताल्मुदके पडित ऐस के मिस्की१९१, कवि श्विमोर१०, 
दाशनिक विलूआत्स्किन * ८, अर्थशास्त्री सिमिअन फेदेरबुश १ ६, प्राच्यविद्या विशारद ए. 
ऐस येहुडा *९, मनोवैज्ञानिक टुरोव१९, निवन्धकार और लेखक जटजर*९ और 


हिलेल्स३१३ | ; 


१, एकड्मान एल, २. 5  शाखाद ( १८८८-१९३४), ३. 8 2ैथैक्षणाा॥् 


(१८८२-१९३३), ४ फिशिशण 7/शाश०0,.. ५ प्रात एबछ0,.. 4. ऐ वाद्पाशला | 
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६, ग्रीक-साहित्य 


क्लासिकल-युग 
( ९५००-३२३ डं ० पू० ) 


55 0-8 
वीरकाठउय 


यूरोप के विविध साहित्यो पर जितना प्रभाव ग्रीस के प्राचीन साहित्य का पडा उतना 

और किसी का नही ग्रीक-साहित्य ने ससार को बहुत कुछ दिया--होमर, सौक्रेटीज 
(सुकरात) एस्चिलस, सोफोक्लीज, युरिपीडीज, एरिस्टोफेनीज, प्लेटो (अफलातून) 
अरिस्टॉटल (अरस्तू) सोफिस्ट-स्टोइक-एपिक्यूरी दर्शन। यूरोप के ऊपर तो निश्चय ही 
इनका बडा असर पडा, उसके दशेन पर, साहित्य और आलोचना पर, कला और विज्ञान पर | 
उस ग्रीक-साहित्य को हम तीन भागो में विभक्त कर सकते है। ये तीन भाग ग्रीको 

के तीन राजनीतिक काल-प्रसारो पर अवलम्बित है । इनमें से पहले को लाक्षणिक रूप में 
'क्लासिकल' कहते है, जिसे हम सर्वथा वीर-गाथाकाल तो नही कह सकते परन्तु निश्चय ही 
वह उसके बहुत समीप हैं। यह्‌ काल-प्रसार ईसा से पूर्व ९०० से ३२३ वर्ष तक हैँ । इस बीच 
ग्रीको ने अपने प्रर्यात नगर-राज्यो का विकास किया । यह ग्रीक-इतिहास का प्राचीनतम 
युग था। इस युग का अन्त पूर्व और मध्यपूव॑ में ग्रीको के साम्राज्य-निर्माण के साथ हुआ । 
दूसरा काल-प्रसार चौथी सदी ई० पू० से शुरू होकर ईसा पूर्व दूसरी-पहली सदी 

तक है, जब व्यक्ति का नगर-राज्यो से सम्बन्ध कमजोर पड गया और ग्रीको की आबादी 
नये विजित देशों में फेल चली । उस काल साहित्य का एक नया रूप विकसित हुआ, ऐसा 
रूप जिसमें विश्व-साहित्य के बीज थे, यद्यपि जिसकी साधना एक अत्यन्त छोटे वर्ग को 
शिक्षित करने के लिए हुई। उसमें निस्सन्देह क्लासिकल-युग' की कृतियों की ताजगी नही 
है। वस्तुत इस काल का आरम्भ ईसा पूर्व ४थी सदी से ही हो जाता है। दूसरी-पहली ईसा 
पूर्व की सदियाँ उस काल-श्ूखला की पिछली कडियाँ है जब रोम के विजेताओ ने ग्रीस 
की विजय कर उसे विस्तृत-रोमन साम्राज्य का प्रान्त वना लिया । तब से ग्रीक-साहित्य 
के तीसरे और अन्तिम युग का प्रारम्भ होता है जिसे 'ग्रेसो-रोमत-युग कहते हैं । इस काल 
भाचीन क्‍्लासिकल विभूतियो की ओर ग्रीक और रोमन लेखको की दृष्टि छोटी । एक 
प्रकार का पुनर्जागरण हुआ । फिर भी ईसाई-साहित्य घीरे-घीरे उसके उपर हावी होता 


१७८ विश्व-साहित्य की रुपरेसा 


गया औए प्राचीन ग्रीक--देव-बहुछू--धर्मं साहित्य का आधार अब न रहा। ५२९ ईस्वी में 
तो ग्रीक-दर्शन के पीछो को रोमन ईसाई सम्राट जस्टी नियन ने अपनी घोषणा द्वारा सर्वया 
वन्द ही कर दिया। इस तीसरे युग का अन्त तव हुआ। इन तीनो को हम क्रमश वासिकल, 
हैं लेनिक और रोमन-युग ही कहेंगे । 
यहाँ हमें यह नही भूलना चाहिए कि भारत की ही भाँति काठ और कठमुल्ले मानव 
के स्वभाव से ग्रीक-साहित्य को भी गहरी क्षति पहुँची है। काल और मनुष्य दोनो ने उस पर 
गहरी विव्वसक चोटे की और उसका वडा भाग विनष्ट कर दिया। अधिकतर यह विध्वस 
कार्य धामिक उत्साह का परिणाम था, जिसने सदियों की साहित्य-साधना अपनी बर्बरता 
से मिटा दी। उतर लम्बे रचनाकाल की सैकडो-हजारो कृतियों मे आज केवल कुछ ही वच 
रही है, थोडो-सी छिरिक (गेय कविताएँ) और कुल ४३ नाटक तथा उनके खण्ड | इस 
साहित्य-विव्बस का जितना श्रेय दीवंकाल तक विद्वानों की उदासीनता और काल की 
प्रगति को है, उसमे फही बढ़कर ऋसेडो और तुर्कों के धामिक उत्साह को है। अस्तु । 
ग्रीक-साहित्य के उदय और आधार को हृदयगम करने के लिए यह आवश्यक है 

कि उसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ ली जाय। ग्रीक-साहित्य के निर्माता प्राचीन ग्रीस 
के मूल निवासी न थे । उनके पहले वहाँ '(मिनोअन' और 'मिकीनी' सम्यता के निर्माता 
निवास करते थे। मिनोअन' सम्यता ग्रीस के दक्षिण, क्रीट के द्वीप में, जन्मी । उसका नाम 
क्रीट के उस राजा मिवॉस के नाम पर मिनोअन' पडा जिसकी राजधानी क्नोसस थी 
ओर जिसके चित्रित महलो को सर आर्थर ईवान्स में अब खोद निकाला हैं । उसकी लिपि 
अब तक पढी न जा सकी, परन्तु यह सही है कि प्राय ढाई हजार वर्ष ईसा पूर्व से लेकर डेढ 
हजार वर्ष ईसा पूर्व तक उस सम्यता का क्रीठ तथा ग्रीस और एशिया माइनर के नगरो पर 
विस्तार रहा। १५०० ईस्बो पूर्व के लगभग हिन्दी-यूरोपीय आर्यों की एक शाखा जब ग्रीस 
की ओर चली तब मिक्रीनी आदि नगरो की उस प्राचीन सम्यता से उस का संघर्ष हुआ । 

नए आगन्तुक आर्य बर्वर लडाके थे और, यद्यपि उन्हे पीतल और ताँबे के चमकते भालो 
के विशद्ध अधिकतर पत्थर के हथियारो से छडना पडा, उनका आतक एशिया माइनर के 

हत्ती राजाओं और मिस्र के फैरोहो पर जम गया। उन नवागन्तुक बर्बरों ने मिकीनी 

सभ्यता को तोड डाला । उनकी अन्तिम घारा डोरियन ग्रीको की थी जो १२०० ईस्वी पूर्व 

क्रे कुछ पहले-पीछे प्रीस पहुँची । इन्हीं का ट्रॉय के निवासियों से वह प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसकी 

महिमा महाकवि होमर ने अपने अमर काव्य 'ईलियड' में गाई है । अब वे प्राचीन वर्बर 
डोरियन ग्रीक, जो आरयों की पहली धाराओ से पहले छड-झगड कर फिर उसमे घुलमिल 
गये, अपने नागरिक प्रतिद्वन्द्रियों से नयर-जीवन का भेद सीख अपने नगर बना ग्रीस में 
बस गये । उनके पास लिपि न होने से कोई लिखित साहित्य भी न था। हाँ, उत्तके चारण 
अपनी जाति के प्राचीन पराक्रमो के गीत शब्दवद्ध रूप में वस्ती-बस्ती घूमकर गाया करते 
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थे, उसी प्रकार जैसे महाभारत, रामायण के पहले भारत में भी प्राचीन गाथाएँ गायी जाती 
थी । आठवी सदी ईस्वी पूर्व के आसपास ग्रीको ने अपने पडौसी फिनिशियनो से इब्नानी 
लिपि सीखी और उसके बाद साहित्य लिखा भी जाने लगा, परन्तु लिखी हुई प्राचीनतम 
कृति भी ५०० ईस्वी पूर्व के पहले की नही हैं । वस्तुत तभी से 'क्लठासिकल' साहित्य-काल 
का ग्रीस में आरम्भ होता है । 

वीर-काव्य-युग या क्लासिकल साहित्य का आरम्भ होमर* की रचनाओ--ईलियड' 
और ओडिसी'---से होता है। इसमें सन्देह नहीं कि उनकी रचना उनके लिपि-बद्ध 
होने से बहुत पूर्व हो चुकी थी और वे चारणो द्वारा वराबर गा-गाकर बचा रखी गयी थी । 
इनमें 'ईलियड' का स्थान बहुत ऊँचा हैँ | ईलियड में ट्रॉय के नगर के साथ ग्रीको का दश- 
वर्षीय युद्ध वणित है, यद्यपि इस काव्य में केवल अन्तिम दसवें वर्ष का समर प्रतिबिम्बित 
है । ट्रॉय का घेरा और युद्ध दोनो का ईलियड में अनुपम चित्रण हुआ है। वह चित्रण आज 
के अकनो से सर्वेथा भिन्न है । ग्रीक-स्कन्धावरों और शिविरो में घटने वाले प्रसगो का वर्णन 
बडा सजीव और लोमहर्षक है । युद्ध अधिकतर हन्द्र-युद्ध है, जिनमें योद्धाओ के जोडे लडते 
और विनष्ट होते है। ईलियड का कथानक वस इतना है कि एकिलिज, जो ग्रीको का अनुपम 
और आदशं वीर है, कुछ होता है और उस क्रोध का वर्बर बदला लेता है। पहले तो वह 
ग्रीको के प्रधान सेनापति अगामेम्नन से बन्दी तरुणियो के बाँट के सम्बन्ध में (अगामेम्नन 
उसकी वाछित तरुणी को स्वय ले लेता है ) क्षुब्ध होकर युद्ध से हाथ खीच लेता है और 
ग्रीको के अनुनय तथा अगामेम्नन की क्षमा-प्रार्थना पर भी कुछ ध्यान नही देता । फिर 
जब उसको अनुमति और उसका अच्छा कवच लेकर उसका मित्र पाट्रोप्लस युद्ध में शामिल 
होकर भ्रियम के पुत्र हेक्टर द्वारा मारा जाता हैँ तव एकिलिज नितान्त दु खी और ऋद्द हो 
कर रफ-क्षेत्र मे झपट पडता है । अभिमन्यु-वध से युद्ध में सूर्यास्त तक जयद्रथ के वध का 
प्रण किये अर्जुन का जो रूप समर-भूमि में महाभारत में मिलता हैं वही एकिलिज का 
ईलियड में है। मैदान में उसके सामने छाशें विछ जाती हैँ, जो सामने आता है नष्ट हो जाता 
हैं। प्रियम के सभी बेटे वारी-बारी निधन को प्राप्त होते है । सम्भ्रान्त नागरिक सत्रस्त 
हो कर प्रियम के बेटे पैरिस से युद्ध की कारण हेलेन को ग्रीको को लौटा देने की प्रार्यना करते 
हैं, परन्तु वह नही डिगता और अद्भुत पराक्रम दिखा कर रण में स्वय मारा जाता है । 
एकिलिज अत्त में ट्रॉय के शालीन पराक्रपी हेक्टर को मार डालता हैं। हेक्टर ने उसके मित्र 
का वध किया था इससे वह उसका निजी दात्रु है। उसे मार कर वह उसकी छा रय के 
चक्रो में बाँध ट्रॉय की दीवारों के चारो ओर दौडता हूँ जौर अन्त में उस कुचली लाग के भी 
टुकडे-टुकडे कर डालना चाहता है । 'ईलियड' पढते समय एकिलिज की यह वर्बरता उस 
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भीम को बर्बरता की याद दिलाती है जो दु शासन को मार कर ही तृप्त न हो सका था, 
उसकी छाती फाड उसने उसका अजलियो से रक्त भी पी लिया था। ठीक तभी जब एकिलिण 
हैक्टर के शव का अग्-विच्छेद करने को उद्यत है, हैक्टर का पिता वृद्ध प्रियम पहुँच कर उस 
से बेटे को छाग माँगता है और उसके हाथ चूम लेता हैं। परिस्थिति की करुणा तव साकार 
हो एकिलिज का हृदय छू लेती है, उसे अपने पिता का स्मरण हो आता है और वह हैक्टर 
की लाश उसके पिता को छीटा देता है । फिर ट्रॉय का विध्चस होता हैं और उसका राजा 
स्वय वृद्ध प्रियम तक ग्रोको को सहार-क्रिया से नही बच पाता । यही ईलियड का कथानक 
हूँ । 
युद्ध उसी पर॒परा से था जो अक्सर नवागन्तुक ग्रीक्स और ग्रीस के पुराव निवासियों 
के बीच हुआ करता था। मिकीनी मिट चुका था, द्वॉय अभी हो था, दर्रा दानियाल के पास 
एशिया माइनर ( लघु एशिया ) में अपने पूर्ववर्ती भग्नावशेषो के ऊपर खडा। प्रीक ट्रॉय 
को वैसे भी ऐतिहासिक कारणो से नष्ट करना चाहते थे, अब उनकी बर्वर कृति के लिए 
उन्हें अवसर भी मिल गया । प॑ रिस प्रियम का पुत्र था, पराक्रम और सौन्दर्य दोनो में अनुपम । 
सुन्दर तो वह इतना था कि ग्रीक पुराण कथाएँ कहती हैँ, देवियाँ तक उसके सौन्दर्य पर मुर्घ 
हो गयी और उन्होने अपने-रूप की होड में पैरिस से निर्णय माँगा । पैरिस ने वह निर्णय प्रेम 
और काम की देवी अफ्रोडाइटी के पक्ष में दिया । कृतज्ञ अफ़ोडाइटी ने उसे ग्रीको की सब से 
सुन्दर नारी हेलेन के प्रणय का वरदान दिया। हेलेन भी पैरिस को देख उसके रूप पर रीक्ष 
गई और एक दिन स्पार्टा के राजा मेनेलास की अनुपस्थिति में उसके दरबार में पहुँच पैरिस 
उसकी पत्ली हैलेन को ट्रॉय ले भागा। उसी हेलेन की प्राप्ति के लिए सम्मिलित ग्रीक सेनाओ 
ने ट्रॉय पर घेरा डाला । ट्रॉय का विध्वस कर हेलेन को ले अगामेम्नन का भाई मेनेलास 
स्पार्टा लौट गया । 
ईलियड का कथा-निर्वाह कुछ जटिल है परन्तु उसके अकन बडे सजीव, उदात्त और 
लोमहर्षक हूँ । कवि प्राचीन बर्बर युद्धो का जिक्र समसामयिक ग्रीक बर्बरो मे करता हैं जो 
युद्ध के दाँवपेच भली भाँति समझते है और स्वय वीर-दर्प से ऊर्जस्वित नित्य लडाइयाँ लड़ते 
रहते हैँ | ईलियड के पात्रो का होमर ने वडा तेजस्वी और खुला रूप खीचा है। उसके वर्णन 
में रेखाएँ नही तत्क्षण की उभरी आऊकृत्तियाँ है, स्पष्ट, सबल, कर्मेंठ । परन्तु उसके चरित्रों 
में अन्तर है । ग्रीकपक्ष के अनेक चरित्र लोकोत्तर है, देव-तुल्य, अर्धदेव । किसी की माता 
देवी है, किसी का पिता देवता । परन्तु हैक्टर आदि का वर्णन अदुभुत मानवीय हैं। एकिलिज 
देवोपम है, हैक्टर सर्वेथा मनुष्य । हैक्टर मानव होकर भी देवीत्तर एकिलिज से 
कही अधिक हमारी सहानुभूति का पात्र हो उठता है और बह अपनी मृत्यु के कारण नही 
अपनी लछोक-चेतना, स्वदेद्य-प्रेम तथा पराक्रम से । एकिलिज स्वयं कम पराक्रमी नहीं हें 
परन्तु वह अर्धदेव हैं और देवता का पराक्रम जन्म-सिद्ध होने से महत्व नही रखता । खतरे 
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में साहस के साथ जान को डाल देना मनुष्य की ही अक्रत्रिम विशेषता है और हैक्टर उसी 
का प्रतीक है । होमर के देवता भी प्राचीन कृतियो की तरह मानवीय आचरण करते है, 
मानव-आवेशो से भरे है, क्रोध, ईर्ष्या, राग आदि के शिकार हैं। ईलियड अदभुत कृति है 
वीर-काव्य जगत्‌ की यह पहली रचना, आठवी-नवी ईस्वी पूर्व के लगभग रची गई । 

होमर का दूसरा काव्य ओडिसी' है, ग्रीस को प्राचीन लोक-कथाओ पर आधारित | 
ट्रॉय-युद्ध के वीरो मे सबसे चतुर इलिसिज युद्ध के बाद जहाज पर द्वीप-ढ्ीप फिरता रहता 
हैं और दस वर्ष उसकी साध्वी पत्नी पेनिलोप उसके आसरे बैठी रहती हैं। उस बीच उससे 
विवाह करने के इच्छुक अनेक श्रीमान उसी के यहाँ पडे रहते और खाते-पीते है। उसे विवाह 
करने के लिए परेशान करते हैं। इलिसिज का पुत्र पिता की खोज में द्वीप-द्वीप जहाज लिए 
फिरता हूँ जो साहस का काम है और जिसे सहज साहस से महाकवि होमर ने उस वीर- 
काव्य में अकित किया है । इलिसिज्ञ लौटता हैं और पत्नी के प्रणय-पीडको का वध कर 
डालता है । 


होमर की भाषा इओलिक और आयोनिक वोलियो का सम्मिश्रण है, जो वीर-काव्य 
के लिए बडी सशक्त है । इन काव्यो में ताम्र और लौह-युग की दोनो भिन्न सस्कृतियों का 
वर्णन हुआ है। वे सस्कृृतियाँ अपने ऐतिहासिक रूप में पुराविदों को अपनी सच्चाई से कम 
से कम ईलियड के स्तर से, उसके कथानक के ट्रॉय सम्बन्धी ऐतिह्य से, प्रभावित पहले न 
कर पाई थी पर जब इलीमान ने ट्रॉय नगर के एक पर एक खडे ९ भग्नावशेषों को एशिया 
माइनर में दर्सा दानियाल के पास खोद निकाला तब उन्हे ट्रॉय युद्ध पर विश्वास हुआ। ट्रॉय 
के भग्नावशेषों की परपरा में ईलियड वाला नगर छठा है । ट्रॉय युद्ध की तिथि साधारणत 
११८४ ई० पृ० मानी जाती है। नवी सदी ईस्वी पूर्व के लगभग होमर ने गाथाओ को एकत्र 
किया और उनको एक मे घुला-मिला कर अपनी मेवा से नयी अद्भुत काया प्रदान की । 
उसने उनको अपनी काव्य धारा में उदरस्थ करके भी प्राचीन गाथाओ की अनेक भाषा 
सम्बन्धी विशेपताएँ, विशेषण आदि वैसे के वैसे प्रयुक्त किये । 

होमर कौन था, या कहाँ का था यह कुछ सही-सही ज्ञात नही सिवा इसके कि वह, 
किम्बदन्तियो के अनुसार, जन्माथ था और यह कि ग्रीक-साहित्य का वह पहला वीर-काव्य- 
कार था। ऊपर कहा जा चुका है कि गायाएँ पहले से प्रस्तुत थी जिनका होमर ने उपयोग 
किया । फिर तो होमर के पूर्ववर्ती गायको और कवियो का होना भी आवश्यक हैं और 
हमें ग्रीक-साहित्य में इस प्रकार के होमर-पूर्व के गडरिया-गीतो के कवियों का निर्देश 
मिलता है। उन्ही में से आरफियस और मृतियस थे पर उनकी कविता का हमें कोई ज्ञान 
नही । 

होमर के काव्यो की सफलता इससे प्रकट हैँ कि उसकी कविताओं के गायकों वी 
एक श्रेणी (समुदाय) ही वन गई जिसे 'होमरीडी' कहते थे जिनका काम इजियन सागर 


१८२ विद्व-साहित्य को रुपरेशा 


के द्वीपो और ग्रीस की यूरोपियन भूमि पर उन्हे गाते फिरना था। इस प्रकार इन काव्यो का 
प्रचार पहले गा-गाकर ही हुआ । बाद में, लगभग छठी सदी ईस्वी पूर्व के या सम्भवत 
उसके भी बाद, पहली वार वे लिपे गये | ईलियड और ओडिसी के अनेक अनुकरण भी 
हुए, यय्यपि वे आज उपलब्ध नही, उनका फैवल सकेत हमे साहित्य में मिलता है।..“_ 

आठवी सदी ईस्वी पूर्व तक वीर-काव्यो का लिखना तो जैसे समाप्त हो गया, परतु 
उनकी छन्द-परंपरा बनी रही । कुछ सूकत जो उस इली मे लिखे गए 'होमरीय सुकत' 
कहलाते हैँ । वे डेमेटेर, अपोलो, पान की प्रार्थना मे प्रयुक्त होते थे । वीर छन्द का प्रयोग 
इसी प्रकार नीति-कविताओ के लिए हेसियऑड * ने भी किया । हेसियऑड के कुछ अनुकर्ताओं 
ने भी इस छन्‍्द का उपयोग किया। दार्शनिक और वैज्ञानिक खोजो के सम्बन्ध में भी इसका 
व्यवहार हुआ । 

धर्म सम्बन्धी विषयो पर दार्शनिक आशक्षेप भी इस काल हुए, विशेषत आठवी सदी 
ईस्वी पूर्व में | वस्तुत अदार्शनिक रूढिवादी धर्मान्धता के विरुद्ध छोगो में जिज्ञासा जग 
गई थी। उस जिज्ञासा और विरोधात्मक चिन्तन का समावेश, हेसियआँड ने अपनी कविता 
में किया । पहले की कविताओ की भाषा, भाव-विचार सभी कुछ सम्भ्रान्त और उच्चवर्ग 
के थे, परन्तु हेसियआँड ने अपनी कविताओ द्वारा निम्नवर्ग के पक्ष में विद्रोह किया | वह 
किसान की ओर से बोला। काम और दिन विषयक ग्रथ मे उसने किसान के भाव ग्रकंट 
किये। वह स्वय भी बोइओटिया का किसान था, किसान था जिसकी भूमि साजिश द्वारा 
भाई और जजों ने छीन ली थी । इस कविता में उसने बोइओटिया के किसानों के कठिन 
जीवन का चित्र खीच कर रख दिया और सावंभौम न्याय के पक्ष में आवाज उठाई। अपनी 
'थियोगोनी' में पहली बार उसने ग्रीक पौ राणिक विश्वासो का अध्ययन किया । हेसियऑड 
की कविताओं के भी अनेक अनुकरण हुए जिससे उनकी लोकप्रियता का अन्दाजा लगाया 
जा सकता है। उसकी कविताओं की ध्वनि भिन्न थी, परन्तु रूप वही वीर छन्द का 
पुराना ही था । श 

ई० पु० छठी सदी मे वीर छन्द का उपयोग दार्शनिक क्षेत्र में पूर्णत होने लगा | वन 
(आयोनियन ) दार्शनिक अपने ससार का जो मनन करने और बौद्धिक व्याख्या ढूढ़ने लगे 
तो उन्हे इसी छत्द का उपयोग सुकर जान पडा | इसका मुख्य कारण यह था कि गद्य का 
अभी जन्म नही हुआ था। जैसे भारत में वैसे ही ग्रीस में भी साहित्य की पहली कृतियाँ पदच्च 
में ही हुईं । इसके अतिरिक्त ईस्वी पूर्व छठी सदी में ऑकिक सम्प्रदाय का भी जन्म हुआ 
जिसने पहली बार आत्मा के आवागमन और आदि पाप का सिद्धान्त निरूपित किया | 
दोनो विचार वीर-काव्यों के ओलिम्पियन धर्म-परपरा की परिधि के बाहर थ | 





१ प्त्या०व (८वी सदी ई० पू० ) 
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इस सम्प्रदाय के दाशनिको ने अपने विचारों का वाहन वीर छनन्‍्द को ही बनाया | इस 
प्रकार उस सदी तक पहुँचत्ते-पहुँचते होमर के छन्द का व्यवहार साहित्य में सर्वत्र होने लगा । 


४ शे: 
लिरिक काव्य 


ई० पू० सातवी सदी तक कबीला और देहाती जीवन का प्रीस में अन्त हो गया था। 
उसका स्थान अब इतिहास में सर्वथा नए नगर-राज्य ले चले थे। इस ऋन्ति ने एक नए 
मध्य-वर्ग को जन्म दिया, जिसकी आर्थिक सत्ता कुछ भूमि पर विशेषत वाणिज्य पर, अव- 
लबित हुई। राजनीति में कही तो सम्भ्नान्तकुलीय गण-शासन स्थापित हुआ, कही व्यक्ति 
'टाएरैन्ट' की नि सीम सत्ता और अन्त में जनतन्त्र (डेमोक्रेसी)। इस प्रकार धीरे-धीरे 
व्यक्ति का महत्व बढा। इस बदली स्थिति में 'लिरिक' काव्य का जन्म हुआ। आज “लिरिक' 
की परिभाषा अधिक व्यापक और उसकी परिधि विस्तृत है । ग्रीस में उसका मूल उदय 
तन्‍न्री (लीर-लायर ) स्वर में हुआ, इससे गेयता उसकी पहली पहचान हुई और यह गायन 
दोनो प्रकार का था, वैयक्तिक और कोरस रूप में समवेत। शोक विरहादि में भी उस शैली 
का उपयोग होने लगा और तब उसकी स्वर-सयुक्त गेयता सीमित हो गई, क्योकि काव्य- 
वाचन भी अब उसका एक रूप हुआ | शोक-सम्वेदक कविताओं का उदय अधिकतर 
यवन (आयोनियन ) नगरो में हुआ, यद्यपि आज वे प्राप्य नही है। गाज इस प्रकार की जो 
कविताएँ उपलब्ध हूँ वे स्पार्टा, एथेंस, मेगरा के नागरिको की हँ---टिरटियस *, सोलोन १, 
थियोग्निस३ की । इन कृव्रिताओं की आवाज राजनैतिक है जो उस काल की राजनीतिक 
और जिज्ञासु चेतना की परिचायक है । टिरटियस ने अपने गीतो में मेसेनिया जीतने में अपने 
स्पार्टावासियों का उत्साहवर्धन किया, लिकर्गस के नए विधानो की सराहना की । सोलोन 
ने एथेन्स में किए अनेक राजनीतिक परिवर्तेनो को अपने गीतो से लोकप्रिय बनाने का 
प्रयत्न किया । उधर थियोग्निस ने अपने मेगारा की जनसत्ता का विरोध किया। इस 
प्रकार इन लिरिक कविताओ के वियय दु ख-प्रकाशन, प्रणय-निवेदन, मरसिया, सभी हो 
गए। आरभिक गेय कविताएँ राजनीति-परक थी । 
यासोस के आकिलोकस * ने 'आइएम्विक' छन्दो में अपनी कविताएँ लिखी और इस 
प्रकार की कविताओं का बादर्श उसी की (७वी सदी ईस्वी पूर्व की ) कविताएँ वनी जो उसने 
अपने अपमान करने वाली नारी और उसके पिता के विरुद्ध लिखी । ख्यातों मे प्रसिद्ध हूँ 
कि परिणामत' दोनो ने आत्महत्या कर ली । आकिलोकस की कविताओ में चाहे वे राज- 
नीतिक हो या प्रेमविषयक उनकी घ्वनि अपनो थी, वैयक्तिक । 


१ )गघ्नव्७, २० 8ग09, है प्रकव्०्टगछ ४ #फ्पंमा०्क८ ( ७वीं सदी ई०पू० ) 
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लिरिक-कविता ने ग्रीस में वरावर अपना गेयस्वरूप कायम रखा। उसकी भाषा 
सरल और सुगम थी, आम लोगो की । उसका छनन्‍्द और उसकी शब्द-योजना, सभी सहज 
थे और उनमे साधारण जनो के हर्प-विपाद, सयोग-वियोग, प्रणय-क्रोध आदि वर्णित होते 
थे, सर्वथा निजी रूप से और गेयता उनका आवश्यक गुण था। जिन लिरिको को अकेले 
गाया जाता था उन्हें सोलो' लिरिक कहते थे। उनके प्रारभिक महत्त्व के कवि अल्किउस* 
और सैफो* थे। दोनो ही सम्भ्रान्तकुलीय थे, दोनो में शब्दलालित्य और भावुकता थी । 
दोनो छेस्वास द्वीप के रहने वाले थे, ईस्वी पूर्व सातवी सदी के मध्य के । सैफो तो लिरिक 
की अद्भुत्त प्रचारिका थी । अफ्रोडाइटी की पूजा के लिए वह नारियों का एक दल साथ 
ले लेती। उनके सम्पर्क मे उसे एक प्रकार का आध्यात्मिक सुख और प्रेरणा मिलती थी। 
उसके नाम के साथ अनेक कहानियाँ और अनुश्रुतियो का सबध हो गया है। उसकी वस 
थोडी ही रचनाएँ वच रही हैँ, परन्तु उनसे उत्कट नारी-भावुकता का परिचय मिलता है। 
उसकी सरल, परिमाजित, स्पष्ट शैली हृदय को छू लेती है । उसकी कविताओ का भाव- 
प्रवाह सहज है। उसका अनुकरण भी प्राचीन काल में काफी हुआ । मिस्र से कुछ पेपिरस' 
पर लिखी सामग्री मिली है, जिससे पता चलता है कि सातवी सदी ईस्वी तक उसका यश 
मलिन नही हुआ था। उसके अनुकर्ताओ में प्रधान अनाक्रियन ३ और काटुलूस ४ थे। इनमें 
से पहले ने प्रणण और आपानविपयक अनेक अभिराम कविताएँ लिखी | आयोनिया से वह 
एथेन्स आया पर वहाँ के राजनीतिबहुल सामाजिक जीवन से उसे विश्येप सहानुभूति न 
मिली | पाँचवी सदी ई० पू० में तो सोलो' लिरिक का लोप हो ही गया। 

डोरियन नगरो में कोरस लिरिको का प्रचलन हुआ और वही डोरियन बोली 
की ग्रीक भापा और साहित्य को देव है । इसका मूल आरम्भ भी सम्भवत आयोनिया में 
ही हुआ था, पर विकास डोरियन नगरो में हुआ। इसमें वैयक्तिक उद्गार का इतना महत्त्त 
न था जितना सामूहिक रूप से धर्म-चेतना का । इनका उपयोग देवपूजा, मरसिया, विवाह, 
नृत्य आदि के अवसर पर होता था, परन्तु इनका मूल उद्देश्य धर्म से ही अनुआ्राणित था। 
इनकी रचनाएँ पेचीदी थी, क्योकि इनका गायन नृत्य-वाद्य के साथ होता था। कोरस 
लिरिक का पहला जाना हुआ रचयिता अल्कमन* हैं। उसकी लिन का खडमात्र प्राप्य 
है। यह लडकियो के लिए कोरस का गान है । छठी सदी ईस्वी व में इनका प्रयोग बल 
सबंधी रचनाओ मे होने लगा । इविकस * और विशेषत पिण्डार“ ने इनका विकास सा 
इस प्रकार की कवितायें लिखने में पिण्डार बडा पारगत था। खेलछो के अवसर पर के 
कविताएँ गायी जाती थी। उसकी उपमाएँ, कल्पनाओ की परपरा असाधारण हूं। उस 
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भाषा भी उसी प्रकार असामान्य शालीन है। कोरस लिरिको का व्यवहार इतना बढा 
कि पिन्डार आडेर' पर रचना करने वाला पेशेवर बन गया। इस प्रकार के पेशेवर कवियो 
में सिमोनिडीज* और बैक्किलिडीज* भी थे। पिण्डार का रचनाकार ५१८-४४२ ई० 
पू० था। इस प्रकार की लिरिक का स्थान ई० पू० पाँचवी सदी मे ट्रेजेडी' ने ले लिया। 


नाटक 


वीरकाव्य और लिरिक का विकास तो इयोलिक, डोरिक और आयोनिक बोलियो 
में हुआ परन्तु ईसा पूर्व पाँचवी और चौथी शताब्दियो में साहित्य-निर्माण विशेषत एथेन्स 
में हुआ | एयेन्स छठी सदी से ही राजनीतिक नेतृत्व घारण कर चला था। जितनी राज- 
नीतिक उथरू-पुथल वहाँ हुई उतनी और कही नही हुई। पहले वहाँ व्यक्ति-प्रधान निरकुश 
शासन हुआ फिर जनसत्ताक राजनीति की प्रतिष्ठा हुई। ईरानियो के एशिया माइनर की 
विजय से भी कुछ लेखक और कलाकार भागकर वहाँ पहुँचे और उन्होने साहित्य में एक क्राति 
उपस्थित कर दी, फिर ईरानियो की पराजय ने ग्रीक्स को साहित्य-निर्माण के लिए बडी 
सामग्री दी। 

ई० पू० पाँचवी सदी का सबसे महत्त्वपूर्ण साहित्यिक विकास ड्रामा (नाटक) 
था। उसके आरम्भ का कुछ पता नही चलता । पहले ग्रीस के देहातो में देव-सवधी कोरस 
गाये जाते थे, शायद उन्ही से ग्रीक ट्रेजेडी' का विकास हुआ। कोरस के गायन के साथ ही 
थेस्पिस३ ने एक अभिनेता का उपयोग करना शुरू किया जिससे एक प्रकार का डायलॉग 
व्यवहृत होने लगा और नाटक का प्रारभिक रूप खडा हो गया । इसी से थेस्पिस ट्रैजेडी 
का निर्माता कहलाता है । डायलॉग ने वाटकीय परिस्थितियाँ उपस्थित कर दी | ई० पू० 
५३५ के लगभग पेइसिस्ट्रेटस * ने डायोनिसस के राजकीय व्यवहार पर ट्रैजेंडी के कुछ तत्व 
विदर्शित किये । फिर तो एयेन्स के धामिक और सावेजनिक अवसरो पर नाटकीय प्रदर्शन 
अनिवार्य हो गए | राज्य स्वय उन प्रदर्शनो का सगठन करता था और स्वय उनका खर्च 
भी देता था | ई० पूृ० पाँचवी सदी तक जब इस्किक्स४ न लिखना आरम्भ किया, नाटक 
अपने आवश्यक लक्षण घारण कर चुका था । इस्किल्स हो नाटक, ट्रैजेडी, का 
प्रवतेक था। उसी ने अपनी सूझ्ष और साहित्यिक सामर्थ्य से ग्रीक-साहित्य को 
ट्रेजेडी का अनुपम रत्न दिया । उसने प्राचीन पौराणिक आखूयानों को जिउस के सार्वभौम 
न्याय से समन्वित कर नाटको की अभिसृष्टि की। उसने पौराणिक आस्यानो के अतिरिक्त 
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आन विव्य-साहित्य की रूपरेखा 


वीर-काव्यो रे भी सामग्री ली। उसने शायद ही कभी समसामयिक घटनाओ को अपने नाटको 
का आधार बनाया। एक परशियन' (ईरानी ) मात्र उसका अपवाद है। इसमें उसने नि- 
सन्देह ईरानी सम्राद्‌ कसेरेक्स की पराजय को प्लाट बनाया । पहले कोरस का प्राघात्य 
था और नाटकीय परिस्थितियाँ बहुत न्यून होती थी, पर इस्किल्स ने अपने पिछले नाटको 
में यह कमी पूरी कर दी, नाटकीय प्रसगो का विशेष विकास कर दिया । नाटक तीन-तीन 
प्छाटो का एकन्न उपयोग करते थे “(इन्हें ट्रिकोजी' कहते थे) जिनके अन्त में एक प्रहसन 
जोड दिया जाता था। 'ट्रिछोजी' बाद में एक ही प्डॉट का प्रयोग करने छंगी । इस्किक्त 
ने अपने पात्रों को वीरकाव्यो की सररूता दी । उनके कार्य अधिकतर एक ही शक्तिम मनो- 
योग अथवा एक ही भावावेग से प्रचलित होते हैं । उनमे सम्मिलित उद्देश्यों का अभाव 
होता है। 

ट्रैजेडी का अभिराम रूप सोफोक्‍्लीज + ने प्रस्तुत किया । उसने कोरस और नाटकीय 
स्थितियों मे उचित सतुलन रखा। दोनो की मात्राओ की उचित मर्यादा थी। नाटक भी भव 
ट्रिलोजी के अग न होकर स्वतन्त्र और सम्पूर्ण रचना वन गए। उसके पात्रो की अनेकता नें 
विविव भावावेगो का समवेत निदर्शन सभव किया और उसने इस्किलूस से सर्वेथा भिन्न 
मानव-प्रकृति और स्थिति-विशेष में उसकी प्रतिक्रिया पर जोर दिया, जहाँ इस्किलूस 
ने सार्वदेशिक नैतिक सिद्धान्त को अपना आदर्श बनाया था। इसी से सोफोक्लीज को उस 
दिशा में आाशातीत सफलता मिली। सोफोक्लीज क्लासिकल ग्रीक ट्रैजेडी का सबसे सच्चा 
प्रतिनिधि धा। उसका समय अधिकतर नाटक लिखने में बीतता रहा होगा, फिर 
भी वह उस काल के एथेन्स का सही नागरिक था। औरो की भाँति ही वहाँ के राजनीतिक 
जीवन में वह खुलकर भाग लेता था। बौद्धिक क्षेत्र में अग्रणी था, और उस काल के 
विलासी जीवन में भी कुछ पीछे न था। उसने नाटक मे तीसरे पात्र के अभिनय का 
आरम्भ किया और 'ट्रिलोजी' की परपरा को तोडकर नाटक में विविध भागों की एकता 
स्थापित की। परन्तु नाटक के क्षेत्र में जो उसका उस काल से आज तक विशेष महत्व माना 
जाता है, उसके कारण और हूँ। भाषा की सुक्ष्मता, प्लॉट की एकता और असाधारण ग्रथन, 
और नाटकीय कला के स्वरूप पर उसका पूर्ण अधिकार--उसके पाँचवी सदी ईस्वी इर्व 
के ग्रथ क्ठासिकल' निरूपण को अभिव्यक्त करते है । का 

इस्किलस और सोफोक्लीज़ दोनो के नाटक उस ग्रीक परपरा में लिखे गये जिर 
ट्रैजेडी का उपयोग धामिक उत्सवो पर हुआ करता था। जनता आश्षा करती थी कि ट्रैजेंडी 
का उद्देश्य गम्भीर, नैतिक शिक्षा हो । इसी कारण इस्किल्स और सोफोक्लीज 
के प्रभाव से नाटक के स्वरूप में कुछ पारपरिक परुषता आ गई। जब यूरिपिडीज* ने 
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ग्रीक-साहित्य १८७ 


अपने नाटक लिखने शुरू किये तब उसे भी उसी परपरा का पहले अवलूम्बन करना पडा जो 
उसके लिए बडी झल्लाहट की चौज हो गई और नतीजा यह हुआ कि चूकि वह सर्वथा नये 
रूप के नाटक न लिख सका, पुराने नाटको की पद्धति भी पूर्णत कायम न रख सका 
और दोनो का सन्तुलन बिगड गया। यूरिपिडीज ग्रीक ट्रैजेडीकारो में सबसे अधिक प्रभाव- 
शाली था। उसकी अभिर्चि मानव-विकारो और आवेगो में थी। इसी कारण उसके नाटको 
में एक ऐसी ध्वनि उठी जो इस्किलस और सोफोक्लीज की पुरानी पद्धति से भिन्न थी । 
उसके नाटक वर्तमान काल के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और समस्या नाटको के अनुकूल 
थे। उसके प्रवान नाटक शक्तिमान, भावावेगो से प्रेरित सशक्त व्यवितित्वों के पारस्परिक 
सघणष॑ को केन्द्रित करते हैं । मीडिया' घृणा से प्रेरित है, फीड़ा' प्रणय से और आगावे' 
धामिक कट्टरता से । मानव-स्वभाव के प्रति उसकी गहरी सहानुभूति ने यूरिपिडीज को नयी 
'कॉमेडी' का जनक बना दिया और इसी कारण उसकी कॉमेडी प्राचीनों के बीच सोफोक्लीज 
की कला की असाधारण कुशलता के वावजूद अधिक लोकप्रिय हो गई । यूरिपिडीज ने १७ 
ट्रैजेडी (दु खान्त नाटक) और एक व्यग नाटक लिखा। वह ग्रीस की पाँचवी सदी ईस्वी 
पूर्व के महान्‌ तीन नाटककारो में से हूँ। कोरस-गायनों का चलून अब उठने लग गया 
और उनको वस्तुत विप्कम्भक बना दिया गया। यूरिपिडीज को भी नाटक को 
धाभिक शिक्षण का वाहन बनाने में कुछ विशेष अभिरुचि न थी, यद्यपि उसका उप- 
योग पारस्परिक धर्म की कमजोरियाँ प्रदर्शित करने में वह न चूका । उसकी विशेष अभि- 
रुचि वस्तुत , जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, पात्रो की पारस्परिक मनोवृत्तिक प्रतिक्रिया के 
प्रदर्शन में थी। नये प्रसग, विनोदपरक डायलॉग, करुण, यथार्थ वस्तुतत्व--यूरिपिडीज 
की भावश्युखला की कडियाँ थे। वह नाटक अपनी जनुभूति और समसामयिक जीवन की 
आलोचना के रूप में लिखना चाहता था जो परपरागत द्रैजेडी की शैली हारा सम्पन्न 
करना सम्भव न था। उसकी इस प्रवृत्ति की उसके समकालीनो ने कटु आलोचना भी 
की और एरिस्टोफेनीज * ने तो उस पर गहरी चोट की, परन्तु यूरिपिडीज ने नाटक के गाने 
वाले रूप का आरम्भ कर ही दिया। चौथी सदी ई पू मे भी ट्रैजेडी लिखी गई, परन्तु वह 
कमजोर थी और केवल दार्शनिक विचारों अथवा व्याय्यानों का वाहन बन कर ही 
प्रस्तुत हुई । 
पाँचवी और चौथी सदी ई पूर्व के प्रारम्भ की पुरानी कॉमेडी ग्रीक ट्रैजेदी की 

ही भाँति पुरानी परपरा की एक विश्विप्द साहित्यिक गैली पी । उसके विफास छा 
हमें सही अन्दाज नही रूग पाता बयोकि उस प्रकार के केवरः एक ही नाटककार, एरि- 
स्टोफेनीज, के ग्यारह नाटक हमें आज उपलब्ध हैं। कॉमेडी भी ट्रेजेडी गी ही भाँति 
दियोचिसस की पूजा में प्राम्य त्यौहार के प्रदर्शनो के आधार से उठी जान पदती है । 
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के विश्व-साहित्य की रुपरेया 


एरिस्टोफेनीज एथेन्स की पुरानी कॉमेडी का सबसे प्रधान लेखक था । उसका रचना काल 
पेलोपोनेसियन युद्ध काल था और उसने अपने अनेक नाटकों में उस एथेस स्पार्ट के 
विध्वसक युद्ध का अस्त कर शात्ति की स्थापना के पक्ष में आवाज उठाई । इन नाटको 
में युद्धवादी राजनीतिज्ञों और जगवाजो तथा एयेंस की नीति की खिल्ली उडाई गई है । 
उसने अपने नाटक 'मेघ” तथा साहित्यिक आलोचनाओ और प्रहसनो मे साँक्रेटीज के 
सोफिस्ट दर्शन पर भी प्रह्मर किया। पुरानी कॉमेडी को आधार बना कर अरिस्टोफेनीज 
ने वडो ईमानदारी के साथ भँडती के माध्यम से ही, सही, लिखा और एयेन्स के सामात्य 
नागरिक की साधुता मे अपनी आस्था प्रकट की । 
इस पुरानी कॉमेडी शैली का ग्रथन ट्रैजेडी' से सर्वथा भिन्न था। इसमे उसकी 
यूनिटी! (एकता) न थी। अद्भुत और अजब से आरम्भ कर कॉमेडी' उत्तरोत्तर भेंडेती 
के स्वतत्र प्रसग--एक के वाद एक फार्स--अपने सूत मे पिरोती जाती थी । इनमें देव- 
प्रहसन पौराणिक कथानक सभी स्थान पाते थे। घर्म की तो इसमें बडी भद्द की जाती थी। 
सावंजनिक नेता, सस्थायें, राजनीति सभी कुछ नितान्‍्त बेरहमी से इसकी पैरोडी और 
व्यग्य के प्रसण और शिकार बनते । कहना न होगा कि इस पुरानी कॉमेडी के प्रसग- 
प्रहसन अनेक वार काफी भद्दे, भोडे, फूहर होते । उनका उदय ही देहाती, सर्वेथा ग्राम्य 
आधारों से हुआ था और चौथी सदी ई पू का शिष्ट एथेन्स अब उसे अगीकार नहीं कर 
सकता था धीरे-धीरे भडैती का स्थान समूचे समाज की प्रदर्शित आलोचना ने ले लिया 
और इस समाज का निदर्शन 'स्टॉक' पात्रो के माध्यम से होने लगा | इस नयी साधना के 
समूचे मॉडल हमें आज उपलब्ध नही, उनके खडमात्र मिले हैँ । ु 
इस “नई कॉमेडी” का रूप यूरिपिडीज की ट्रैजेडी से प्रभावित करुणा, यथा, 
रागात्मकता आदि के सम्मिश्रण से हुआ । इसका प्रमुख विधायक मिनेण्डर) था। 
उसने अपने आचारवादी नाटकों का सृजन एथेन्स के सामाजिक उपकरणो से किया । 
उसके नाटकों से समकालीन समाज के अनिश्चय और आध्यात्मिक अशाति का परिचय 
मिलता है । इनके साथ उसके चरित्र चित्रण और डॉयलाग, करुण व्यजनाओ तथा वास्त- 
विकता की पकड मिल कर जादू का असर पैदा करते है। कुछ अजब नही कि उस प्राचीन काले 
में वह साहित्य में स्तुत्य हो गया हो । उसके कुछ नाटक खड हमे उपलब्ध है, इनके विषय है 
'सामोस की लडकी', कटे बालो वाली लडकी” मध्यस्थ । न 
मिनैण्डर ने जिस नई कॉमेडी' का प्रारम्भ किया, वह वस्तुत हमारे वर्तमान 
ड्रामा का आरम्भ था। उसके घटनास्थल ग्रीक जगत के नगर हैं और पात्र पक 
परन्तु समसामयिक समाज के स्पष्ट नागरिक । परिस्थितियाँ तात्कालिक साम 4683: 
समस्या-प्रइनो से बनती है--प्रणय, सपत्ति, सामाजिक पद सबंधी, जिनके प्रति पा 
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की प्रतिक्रिया कथधानक क विशिष्ट प्रसगो का रूप धारण कर लेती है । देव-समाज का 
अन्त होकर सहज प्रकृत मानव-समाज का उदय होता है। समाज की खामियाँ, उसके 
गुण-दोष, उपकार-अपकार इन नाटको में प्रतिबिम्बित होने लूगते है। सही उनका स्तर, 
टैकनीक की दृष्टि से, अनेक आलोचको की राय में पाचवी सदी ई पू के नाटको से 
नीचे है, पर निस्सदेह सावधि समाज और पिछले काल में इनकी लोकप्रियता अक्षुण्ण 
हुई । 


गव्य 
वकक्‍्तृता 


अन्य साहित्यों की ही भाँति ग्रीक-साहित्य में भी गद्य का उदय अपेक्षाकृत पीछे 
हुआ, पद्य से बहुत पीछे, प्राय चौथी सदी ई पू में, जब तक वीर काव्यो, लिरिको, 
और ड्रामा की प्रतिभा वृद्ध हो चली थी । गद्य निवन्ध का प्रारम्भ छठी सदी ई पू में 
आयोनिया में हुआ। इसी आयोनिया नाम से भारतीय ग्रीको को यवरन रूप में जानते 
थे। उस सदी तक, अथवा उसके प्रसार काल में भी, अधिकतर दाशंनिक विचार, पद्य में 
ही प्रकट किये जाते थे। परन्तु शीघ्र ही छोगो की समझ में आ गया कि तककं-युवत दाशे- 
निक विवेचन पद्म की भाषा में नहीं हो सकता और उसका समुचित माध्यम गद्य ही 
होगा । अब तक गद्य का उपयोग कहानियो और सरकारी लेखो में ही होता था, अब 
दर्शन के क्षेत्र में भी होने लगा। आयोनिया के नगरो के ईरानियो द्वारा विध्वस हो 
जाने पर वह परपरा एथेन्स में सोफिस्टो और बक्‍ताओ ने विशेषत विक- 
सित की। उनके प्रतिमान थे अफलातू (प्लैटो) * इसोक्रेटीज* और डैमस्थनीज ३ । और 
यह पाँचवी शती ई पू के उत्तराद्ध में ही सम्भव हो सका । दार्शनिक विवेचन और ऐति- 
हासिक साहित्य का निर्माण रैहटॉरिक (वक्‍्तृताओ ) के ग्रथन से पूर्व हुआ परन्तु वक्‍्तुताओ 
की शैली ने साहित्य पर उनसे कही गहरी अपनी छाप डाली । वक्‍तृताओ का प्राचीन ग्रीस 
में सदा से मान रहा है, होमर के समय से ही । परन्तु पाँचवी शती ई पू से पहले साहि- 
त्यिक शैली अथवा कला के रूप में कभी उसका प्रयोग नही हुआ था। प्राचीनतम वाचालो 
की कृतियाँ तो आज प्राप्त नही परन्तु उनके कुछ नाम पुरानी परपरा में जाज भी बन- 
जाने नही है । जिन प्राचीनतम वक्‍ताओ के नाम जाने हुए है, उनमे प्रधान सिसिली के 
कोरक्स४ और टीसियस+ के है । ४६५ ई में निरकुश शासन का अन्त कर जब जननत्तावः 
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राज्य की वहाँ स्थापना हुई, तब स्वाभाविक ही वावसाधना का उदय हुआ । पेरिक्लियन- 
युग पर तो उनका प्रभाव नही पडा क्योकि असाधारण वक्‍ता स्वय पेरिक्लीज १ का गद्य 
काव्य की प्रवह शैली से अभिराम बन जाता था और पेलोपोनेसियन युद्ध-काछ की 
उसकी वक्‍्तृतायें अपना आदर्श आप है। परन्तु सोफिस्ट दार्शनिको ने जो सिसिली के 
वक्‍ताओ को अपने प्रतिमान बना कर गद्य की एक सम्यगधीत वाक्शैली की नींव डाली 
वह सिसिली की वाकसत्ता का ही प्रसार था | इन सोफिस्टो में इस दिशा में प्रधान था 
ल्योन्तिनी का गोगियस * जिसने परस्पर विरोधी पदो और विचारों की श्खला-शैली 
का प्रारम्भ किया। साधु और अविकल ग्रीक गद्य सरणी का विकास असीमकस? ने 
किया । इनके अतिरिवत अनेक सोफिस्टो ने व्याकरण और भाषा का अध्ययन कर 
न्यायालयों और जनसत्ताक समितियों में व्यवहृत होने वाली वाक्शक्ति को सपन्न 
किया । 
एथेन्स की 'ऑरेटरी' ग्रीक साहित्य और वक्‍्तृता-साहित्य में अमर हो गई है । तीन 
प्रकार की वक्‍तृताओं का उल्लेख हुआ है--न्यायालय-सबधी, राजनीतिक और श्राद्ध- 
सम्बन्धी । न्यायालयों में तो अभियुक्त सम्बद्ध सशकत-भाषा में अपना पक्ष आप भ्रस्तुत 
करते थे। इसीलिये अनेक वार उन्हे समर्थ शैली के लिए दूसरो का मुह ताकना पडवा 
था। इसी कारण अनेक ऐसे वक्‍तृता लेखक भी एथेंस में थे जो वक्‍तृता-लेखन का 
पेशा ही करने लगे थे। अपने इस कार्य से उन्होने ग्रीक-गद्य की शैली पर बडा प्रभाव 
डाला। न्यायालय में स्वरक्षा में दिये अन्टिफोन४ का भाषण उस काल की वक्‍्तृताओ में 
प्रसिद्ध हो गया है। पर अभाग्यवश वह आज हमें उपलब्ध नहीं। उसने अपनी वह 
वक्‍तृता ४११६ पू में दी थी। पेशेवर भाषण-लेखको में पाँचवी सदी ई ५ के 
अन्त काछू का लिसियस" प्रसिद्ध हो गया है। उसका गद्य सरल और सहज हैं परन्यु 
भाषण शैली के विकास से पेचीदी वाक्वातुरी की भी आवश्यकता हुईं और फंलतः 
उस दिक्षा में विशेष कृत्रिम परन्तु सफल अतिरिक्त सरणी का विकास हुआ और कुछ 
लोगो ने अलग-अलग विषयो को अपना विश्येष क्षेत्र बता लिया। डैमस्थतीज की शुएे 
ईसियस* दाय सबधी वाद-अ्रतिवादों के लिए ही भाषण लिखा करता था | पा 
वक्‍तृताओ के क्षेत्र में डैमस्थनीज विशेष स्मरणीय हैं । मैसेडोन रा किया 
(सिकन्दर के पिता) की ग्रीक-तगर-राज्यो पर चोटो ने उसे बडा प्रभ के 
राष्ट्रीयोज्जागरण में भाषण को जन्म दिया वह ससार 
और उसने राष्ट्रीयोज्जागरण में जिस भाषण परपरा मा सवार 
बक्‍्तुता क्षेत्र में वेजोड है । वह अपने भाषण लिखे कर बडी योग्य 
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करता था । डेमस्थनीज भी पहले अभियोगो के सबध में ही भाषण 
लिखा करता था। उसकी शैली समसामयिक ग्रीक भाषा में प्रस्तुत असाधारण शक्ति- 
शाली है। है 

परन्तु चौथी सदी ई पू का प्रमुख साहित्यिक ईसॉक्रटीज़ है। उसने एशथेंस में 
वकक्‍तृता का एक विद्यापीठ ही खोल लिया। उस पीठ के अपने विद्यार्थी और 
पैम्फ्लेटो द्वारा उसने सम सामयिक ग्रीक गद्य और साहित्य को बडा प्रभावित किया । 
उसके लेखो ने ग्रीक शैलो को उसका प्राजल रूप दिया और राजनीतिक पैम्फ्लेटो ने भावी 
हैलेनिक सस्क्ृति की एकता के लिए उचित पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर दी। उसी की शैली 
सिसेरो के गद्य में बोली जिसने कालान्तर में यूरोपियन साहित्य पर प्रभूत प्रभाव डाला। 
नगर-राज्यो के विघ्वस के बाद एथेंस की वावप्रणाली का भी अन्त हो गया, यद्यपि उसकी 
विशेषताओ को वर्ग बद्ध कर अरिस्टॉटल ने अपने 'एरहेंटॉरिक' में स्थान दिया जिससे वे 
विधिवत्‌ सरक्षित हुईं । 


इतिहास 


इतिहास-लेखन का भी प्राचीन ग्रीक-साहित्य पर प्रचुर प्रभाव पडा। पहली बार 
आयोनिया में ख्यातो और पौराणिक परपराओ को क्रमबद्ध करने की प्रेरणा उठी। 
सरल भाषा में स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत छठी शती ई पू के एक इतिहास खड का 
पता चला है। उस काल में समुद्र-सतरण-सबंधी भौगोलिक विचारों का भी कुछ 
निदशन तत्सामयिक (पाँचवी सदी ई पू ) साहित्य से होता है। हैरोडोटस+ ने वैज्ञानिक 
दृष्टि से इतिहास लिखने का पहला प्रयत्त किया। चह पाँचवी शती ई पृ के तीसरे 
चरण में हुआ। वह एशिया माइवर का ग्रीक था और उसने दूर-दूर तक यात्रा की। 
जहाँ-जहाँ वह गया, वहाँ-वहाँ से उसने ऐतिहासिक सामग्री एकत्र कर लिपिवद्ध की | 
वह ईरानी दरवार में कुछ काल तक ग्रीक दूत के रूप में भी रहा था। यद्यपि पहली 
वार उसने इतिहास की घटनाओ को कार्य-कारण के रूप में रखा, उसके सकलन 
में मधिकतर सुनी कहानियो की ही प्रधानता थी । उदाहरणत उसने भारत के दो पुछे 
सिंहो और सोना निकालने वाली लोमडी के वरावर ऊँची दीमको का उल्लेख किया 
है। 

पाँचवी सदी ई पू के अन्त तक एयेंस के गद्य में विश्लेषणात्मक सरणी का 
आरम्भ हो चला था। इस शैली का प्रवान इतिहासकार ध्यूसी डाइड्ज भ* या। ग्रीक इतिहास- 
कारो में वह सर्वाधिक वैज्ञानिक और गभीर है। पेलोपोनिसियन युद्ध ने ब्रीक-सस्द्धति को 
झकझोर दिया था। उसी काल होने वाले इस इतिहासकार ने उस सस्द्धति की मान्यताओो 
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को समझने के लिए भ्रीक समाज का इतिहास छिस डाछा । उसका विश्लेपण, निषक्ष 
मूल्याकन, न्याय, सगति और घटनोल्‍लेख का असाधारण क्रम उस काल की इतिहास- 
रचना में अद्भुत हैं। उसका इतिहास निरूपण हैरोडोटस की पद्धति से सर्व भिन्न था। 
उसने उसमें युद्ध नायको की ववतृताओ का भी काल्पनिक सकलन किया । फिर भी सूत्र 
शैली से लिखने वाले उस इतिहासकार की सरणी अनेक बार दुरूह हो गई । उसका महत्त्व 
वस्तुत उसके मनोवैज्ञानिक विदलेपण और कार्य-कारण रूप में घटनाओ के आनुक्रमिक 
विकास पर अवलूम्बित है । 

इतिहास परपरा के ही लेखक वर्सनोफोन * और इसॉक्रेटीज़ के शिष्य इफोरस? और 
थ्योपॉम्पस3३ भी थे । क्सैनोफोन ने स्पष्ट और सरल भाषा का निश्चय ही उपयोग किया 
परन्तु विडइलेपक अथवा समण्टिवादी लेखक के रूप में वह सफल न हो सका । ईसॉक्रेटीज के 
शिप्यो ने आदर्शवादी नैतिक दृष्टिकोण का इतिहास में सहारा लिया परन्तु प्रतिपाद्य का 
उचित विडलेपण और मूल्याकन उनसे न हो सका। इफोरस ने ग्रीस का एक इतिहास 
निस्सदेह प्रस्तुत किया । 

दर्शन 

इतिहास की ही भाँति दाशनिक गद्य का प्रारम्भ भी छठी सदी ई० पू० के अन्त और 
पाँचवी सदी ई० पू० के आरम्म में आयोनिया में ही हुआ | इसकी भाषा भी साघारणत 
नीरस थी । इसी दाशंनिक गद्य की परपरा में हिपोक्रेटीज * की चिकित्सा-सबधी लेख- 
शैली भी है। उसने पाँचवी सदी ई० पू० के तृतीय चरण में लिखा । दार्शनिक विवेचन की 
गद्य-प्रसूति सौक्रेटीज" से हुई। सुकरात ने स्वय कुछ लिखा नही, परन्तु उसके डायलॉग 
उसके शिष्य प्लैटो ने उसके नाम से पीछे प्रस्तुत किए । प्रइनोत्तर-रूप में दाशनिक विवेचन 
का सुकरात ने जो आरम्भ किया वह पिछले काल में परिपाटी ही बन गया। प्लैटो ( 8 
तून) सुकरात का शिष्य था, ग्रीक गद्य के महान निर्माताओं में से एक और ग्रीक दाशे- 
निको में सबसे गभीर | उसके विचार उसके डायलॉगो में सुरक्षित हैं। उसकी सबसे प्रसिद्ध 
कृति 'रिपब्लिक' है, एक काल्पनिक जयत्‌ (युटोपिया), जिसमें उसने सामाजिक न्याय पर 
विचार किया है । 'छाज' उसकी अपेक्षाकृत पाथिव कृति है । उसकी शैली बडी दक्तिम है 
और इसी कारण उसके सारे ग्रन्थ आज सदियो पार भी सुरक्षित और प्राप्य कक प्लैटो की ही 
भाँति अरिस्टॉटल (अरस्तु*) के ग्रन्थ भी व्याख्या-परक ही हैं। अरिस्टॉटल ने सारे 
ज्ञान को अपना कायें क्षेत्र ववाया---राजनी ति, विज्ञान, दर्शन, वक्‍तृता-साहित्य, आलोचना । 
पाइचात्य यूरोपियन दाशेनिको पर जितना उसका प्रभाव पडा उतना और किसी को 
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नही । सभी दिशाओं में वह गुरु माना गया। साहित्य के क्षत्र मे उसकी पोएटिक्स' ने प्रभूत 
प्रभाव डाला। ड्रामा का वह ग्रीक साहित्य में पहला अध्ययन था। यूरोपियन आलोचना- 
शास्त्र का आरम्भ इसी ग्रन्थ से होता है । उसने 'रहैटोरिक' वक्‍तृता-शैली का निरूपण किया । 
उसने लिखा बहुत, परन्तु वह सारा साहित्य-द्षेत्र के अन्तर्गत नही रखा जा सकता। 


का 
हेल्लेनिक-युग 

वलासिकल-युग के साहित्य का निर्माण नगर-राज्यो की बदलूती परिस्थितियों का 
अनुवर्ती है । हैल्लेनिक-युग का साहित्य राजसत्ताक नगरो की अपनी-अपनी प्रतिभा के 
अनुकूल विकसित हुआ । यह पिछला साहित्य अपने समाज का प्रतिविम्ब न बनकर 
सावेभौम परपरा का जनक हुआ। दूर-दूर के देशो में सिकन्दर की विजयो के परिणामस्वरूप 
ग्रीक-केन्द्र प्रतिष्ठित हो गए थे, जो इस काल साहित्य के भी केन्द्र बने । इनमें प्रधान 
थे--मिस्र का सिकन्दरिया (अलैग्जैन्ड्रिया ), सीरिया का अन्टियोक, एशिया माइनर का 
परेगामम । इन नगरो के राजकुलो ने विद्वानों और साहित्यिको का सम्मान और सरक्षा 
कर ज्ञान की खोज में हाथ बटाया । इनमें प्रमुख सिकन्दरिया का टलेमी राजकुल था 
जिसने वहाँ प्राचीन जगत्‌ का प्रख्यात पुस्तकालय और सग्रहालय स्थापित किया । 
भोज की ही भाँति इस कुल के राजाओ ने भी साहित्य-पण्डितो और ज्ञान-पिपासुओ की 
वृत्ति बाँध दी । एथेन्स की परपरा अपनी प्राचीनता के कारण अक्षुण्ण बनी रही और 
प्लैटो और अरिस्टॉटल द्वारा स्थापित वहाँ का दाशनिक पीठ भी चलता रहा। दूर के स्व- 
तत्र प्रान्तीय ग्रीक नगरो में क्लासिकल का ही अनेकार्थ मे अनुकरण हुआ, यद्यपि विज्ञान 
के क्षेत्र में 'बर्बर' जगत्‌ की कृतियाँ भी सर्वेथा उपेक्षित न हो सकी । 


काव्य 


चौथी सदी ई० पू० में जीवन से सम्पर्क छूटते ही प्रीक काव्यधारा मे शिथिलुता 
आने लगी । कुछ कवियो ने जहाँ-तहाँ वीरकाव्य की रूपरेखा वनाए रखी परन्तु लिरिक 
काव्य की सीमा तो कुछ वैयक्तिक रचनाओं तक ही परिमित हो गई । इनका उपयोग 
कोरसो में होता था, जहाँ अर्थ-गौरव से कही वढकर मर्यादा घ्वनिन्‍-गौरव की थी। ड्रामा 
का सम्बन्ध भी जीवित घामिक विश्वासों से टूट गया था मौर जव उनका स्वस्प क्ृप्रिम 
हो गया था। 

उस काल के कवियों का ऊखाडा सिकन्दरिया था। वे अधिकतर वर्ना के प्रत्यागार 
या सग्रहालय के अफसर थे, या टॉलेमी राजकुल के दरवारी | जीवन से सम्पर्क टूट जाने 


किम 


से वे प्राचीन को साध्य मान काव्य-साथना करते थे जिससे उनकी जूनियाँ अस्थाभाधिक 





कक | विश्व-साहित्य की रुपरेला 


और पूर्वपरक हो गईं । जो कमी उन्हे समकालीन वर्तमान की अवज्ञा से होती थी उसकी 
पूर्ति वे अपनी रचना की निखार आदि से करते थे। उनकी रचनाएँ भी साधारणत इतनी 
विद्तत्तापूर्ण होती कि मजबूर होकर अपने श्रोतावर्ग के लिए उन्हें अपने-से ही लोगो पर 
निर्भर करना होता था। 

इस काल काव्य-क्षेत्र में दो दल हो गए। एक का नेता कालीमेकस * था, दूसरे का 
अपोलोनियस * । काछीमेकस सिकन्दरिया-काव्य-प्रकार (स्फुट कविताओ) का प्रवर्तक 
था ओर होमर आदि की प्राचीन वीर काव्यधारा का विरोधी। उसका रोड्स 
के अपोलोनियस से काव्यादर्श के सम्बन्ध में भारी' मतभेद रहा। अपोलोनियस 
वीर काव्यों का हिमायती था। स्वय अपने काव्य 'आर्गोनौटिका' में उसने प्राचीन देवोत्तर 
प्रसगो को काव्याधार बनाया | कालीमेकस का ही दलरू इस विवाद में विजयी हुआ 
और तात्कालिक रोमाटिक स्फुट कविताओ का बोलवाला हुआ। उसका अनुगमन अनेक 
रोमन कवियो ने किया । कालान्तर मे उसी माध्यम से इस काव्य-पर॒परा का प्रभाव 
पाइचात्य यूरोपियन साहित्य पर भी पडा । इस परपरा के सिकन्दरिया के कवियों में 
विख्यात थियोफ्रास्टस * था, जिसने गडरिया-गानो से ओतप्रोत स्फुट कविताओं का विकास 
किया। उसकी कविताओ का अनुकरण उसके समय में और पश्चात्काल में काफी हुआ। 

इस काल वैज्ञानिक प्रसगो का भी छन्दोबद्ध निरूपण हुआ। जैसे भारत में भी प्राचीन 
काल मे वैद्यकादि के ग्रन्थ पद्य में लिखे गए। सिकन्दरिया के कवियो ने भी अनेक छोकग्रिय 
वैज्ञानिक और चिकित्सा-ग्रन्थो को पद्य-रूप दे दिया। पर सारी इस प्रकार की कविताएँ 
जन-रुचि से दूर थी, परे । है है 

नकल और अइलील के प्रति लोगो का आकर्षण अधिक था और जब हंराडास ने 
समसामयिक जीवन से खीचकर कुछ नाटकीय स्केच चलती भाषा मे लिखे तो वह बडा 
छोकप्रिय हो उठा । हैल्लेनिक-युग की सुन्दरतम कविताएँ तीसरी सदी ई० पू० में लिखी 
गईं जो सम्रहो मे सम्रहीत हुईं। इस प्रकार के एक सग्रह का नाम जिसमें बिजेन्टाइन काल 
तक की कविताएँ सग्रहीत है 'ग्रीक ऐन्थॉलोजी' है । 

गद्य 

वस्तुत इस काल का- प्रधान साहित्य गद्य में प्रस्तुत हुआ । दाशेनिक व्यास्याओं 
के इस युग में ऐसा होना स्वाभाविक था। स्टोइक', 'सिनिक' और एपिक्यूरियन दर्शनो 
का आविर्भाव अधिकतर इसी काल हुआ । इनमें से पहले दोनो विचारक '्लैंटो के अबु- 
वर्ती ही थे । एपिक्यूरियन छेखको ने साहित्यिक शैली को विश्येष प्रश्रय नही दिया । जो 
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भी हो, इन दार्शनिक व्याख्याओ का प्रतिपाद्य विषय अधिकतर व्यावहारिक आचार 
था। इस काल के गद्य-लेखको में प्रधान थियोफ्रास्टस हुआ । इसी काल जीवन-चरितो 
का लिखना भी प्रचलित हुआ । जीवन-चरित के लेखको ने इस वर्ग को पेरिपेटेटिक्स' 
कहते थे। इनके चरित मे गप्पो का पुट काफी होता था। 
हँल्‍्लेनिक-युग की प्रधान रचनाएँ इतिहास और विज्ञान के क्षेत्र मे हुई । छोटी-छोटी 
ग्रीक सेनाओ के बल पर सुदूरपूर्व के विस्तृत प्रदेशो पर शासन करने वाले दुद्धं्ष साम- 
रिको की कमी न थी और वे सहज ही इस काल की कृतियो के नायक बन गए। इन 
देशो में बस जाने वाले ग्रीको ने इन्ही देशो का इतिहास लिखा और इसी कारण स्था- 
नीय रीति-रिवाजो का विस्तार भी उनमे प्रचुर हुआ | भारतीय विषयो पर भी अनेक ग्रन्थ 
तब रचे गए । भारत के पश्चिमी भाग पर अनेक ग्रीक राजाओ ने तब प्राय दो सदियो 
तक राज किया । इसी इतिहास परपरा में मिस्र का इतिहास लिखने वारा मानेथो* भी 
हैँ, और बेबीलोनिया का इतिहास लिखने वाला बेरोसस* भी । पर, जैसा ऊपर लिखा जा 
चुका है, इन इतिहासो मे अधिकतर मिश्रण दन्‍्तकथाओ और काल्पनिक गद्यो का ही था। 
सही इतिहासकार पोलीवियस ३ हुआ जिसने चौथी सदी ई० पू० के वक्‍तृता-प्रधान इति- 
हास-शैली को छोड वैज्ञानिक परपरा में इतिहास लिखा । रोमन्ज ने दूसरी शती ई० पू० 
में भूमध्य सागर के पूर्ववर्ती प्रदेश जीतकर ग्रीस आदि पर एक नया साम्राज्य स्थापित 
किया। पोलीबियस, जो स्वय सैनिक और राजनीतिज्ञ था, पकडकर रोम ले जाया गया, 
जहाँ वह महान्‌ रोमन्ज के सपक में आया। वहाँ उसने रोमन साम्राज्य की समावनाओ पर 
विचार किया और भूमध्य सागरवर्ती जगत्‌ का २६६ ई० पू० से १४४ ई० पू० तक का 
इतिहास लिखा । 
यहाँ वैज्ञानिक ग्रन्थो का उल्लेख निरर्थक होगा, चुकि साहित्य के विकास पर उनका 
विशेष प्रभाव नही पडा । पर इसी दिशा में भाषाशास्त्र और व्याकरण, तिथिक्रम आदि 
पर भी काफी काय॑ हुआ। यह विशेषत भाष्यो और टीकाओ का युग था। प्राचीन हस्तलिपियो 
को मिलाकर पुराने साहित्यकारों की रचनाओ के पाठ शुद्ध किये गए, भाषा को एक नया 
रूप दिया गया, लेखको की परिभाषा कर उनको अनेक वर्गो में वाँट दिया गया । होमर से 
लेकर अरिस्टॉटल तक के लेखको को हम आज जो 'क्लासिकल' कहते हैं वह नामकरण 
इसी काल हुआ। 
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गए, जिन्हें २७ ई० पू० में अन्तत सम्राट ऑगस्टस ने रोमन प्रान्त बना लिये | फिर भी 
पूव॑ की ग्रीक सस्कृति मरी नही, नया साहित्य नित्य रचा जाता रहा, यद्यपि परापेक्षी होने 
के कारण उसमे मुटाई तो रही पर ताजगी न आ सकी । पहली सदी ईस्वी मे ग्रीक साहित्य 
में एक प्रकार का पुनर्जागरण हुआ । तभी उस काल के दो प्रधान ग्रीक साहित्यकार हुए-- 
प्ल्यूटाक१ और लूसियन* । परन्तु णीघ्र ही वह पहली सदी की समृद्धि भी विलुप्त हो गई 
जब तीसरी सदी ईस्वी में साम्राज्य में गृहयुद्धों का ताँता बँध गया। सम्राट्‌ डायोक्लेशियन 
और कॉन्‍्स्टैन्टाइन के सुधारो से कुछ सहारा निश्चय ही मिला परन्तु कॉन्स्टैन्टाइन जब ईसाई 
हो गया तो बहुदेववादी ग्रीक-साहित्य-परपरा को वडी ठेस लगी । यद्यपि इससे इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि ग्रीक साहित्य के क्लास के बावजूद ग्रीक भापा का दवदवा बना 
रहा और ईसाई ग्रन्थकार उस भाषा और दार्शनिक परपरा का उपयोग करते रहे। 
रोमन साम्राज्य-काल मे भी कविताएँ कम लिखी गई (उस युग की कविताएँ जैसा 
ऊपर लिखा जा चुका हूँ, ग्रीक ऐन्थॉलोजी' मे सग्रहीत है) अधिकतर रचनाएँ गद्य में 
ही हुई | पहली ईस्वी पूर्व के उत्तराद्धं में जो एक अनुकूल प्रतिक्रिया हुई तो साहित्य पर भी 
उसका अच्छा प्रभाव पडा और साहित्यालोचना पर कुछ ग्रन्थ लिखे गए । इन लेखकों 
में हैछीकर्नासस का डायोनीसियस* और छॉन्जाइनस४ प्रधान हुए । डायोनीसियस 
ने भाषा, शैली आदि के सम्बन्ध में अच्छा विचार किया । साथ ही उसने डैमस्थेनीज की 
प्रशसा और थ्यूसीडाइड्ज की खरी आलोचना भी की यद्यपि उसका अपना स्वय का रोमन 
एण्टिक्विटीज' नामक इतिहास कुछ स्तुत्य नही उतरा। हाँ, लान्जॉइनस के लिए निस्सदेह 
वही वात नही कही जा सकती क्योकि उसने ग्रीक साहित्य में मनोवैज्ञानिक आलोचना 
की सर्वोत्तम कृति प्रस्तुत की । 


१ श॒प्राब्ण्ण (४६-१२७) २ ,एणशा ( १२०-१८० ) | ३. एाणाएथ्रा3 


४. (,णाह्टापाई 


आरषण्स 


चीनी आज ससार की जनता के चौथाई भाग की भाषा है। करोडो-करोडो चीनी 
उसे बोलते हैं और प्राय उसी प्रकार बोलते आते है जैसे सहस्नाव्दियो पहले उनके पूर्वज 
बोलते आये थे । इसका अथ्थ यह नही कि उस भाषा में परिवर्तन नही हुए । परिवततेन हुए 
और पर्याप्त, जैसा ऐसी भाषा के लिए स्वाभाविक है, जो सहस्नाव्दियो से, लाखो वर्ग 
मील मे फैले विस्तृत देश के निवासियों द्वारा बोली जाती रही हो । चीनी भाषा स्वय चीन 
में तो वोली ही जाती है, उसका औपनिवेशिक भाषा-साम्राज्य उसके चतुर्दिक बसने वाले 
परवर्ती जनसमूहो पर भी फैला हुआ है । वे जनसमूह अपनी भाषा और साहित्य के लिए 
चीन के किस मात्रा में ऋणी हैं, कहने की आवश्यकता नही, उसका अटकल लगाया जा 
सकता है । 
चीन का साहित्य विपुल और विशद है, जिसका विस्तार ताम्रयुग से आज तक है। 
आज ४,००० वर्षो से पीढी-दर-पीढी उस पीली भूमि की सतति ने निरतर अपना जीवन 
शब्दो मे उतारा है । आरम्भ में ही चीनी जाति अपने हृदगत भावो को गायन का रूप देने 
लगी थी--- 
सुबह होती है तो में काम में खो जाता हूँ 
साँझ्ष होती है तो आराम से सो जाता हूं 
खोदता हूँ में कुरआओ प्यास बुझाने के लिए 
खेत में जोतता हूँ भूख मिटाने के लिए 
राजसत्ता को भला मुझसे सरोकार है क्‍या ? 
इस गीत का जब्द-शब्द चीनी जीवन का रहस्य खोलता है, जो आज भी उतना 
ही सत्य हैँ, जितना वह तव था, जब रचा गया था। जाज भी चीनी अपनी जमीन का मालिक 
है और शोषण के अनवरत प्रयत्नो को लाँघ आज फिर उसने अपना यह गान सार्थक 
किया हैं। अन्तर बस इतना ही हैं कि आज उसे उस राजनसत्ता को चुनौती नही देनी पटती, 
जिसका सकेत इस गीत में हैं क्योकि आज चीनी किसान स्वय एक राजसत्ता है । 
जैसे-जैसे जीवन में प्रगति होती गई, चीनी जाति की आत्मा जओडो' और 'वैलेडो/ 
में प्रकट होती गई। उन्हें उन्होने मुरली और तन्त्री के स्वर से साथा और घ्वनित क्या | 


प्र विश्व-साहित्य की रुपरेशा 


उनकी आवाज कभी दवाई नही जा सकी और उस आवाज की श्क्ृति अन्तर की प्रेरणा 
वनकर चीनी आकाश पर छा गई। चाऊ वंद् के दसवें राजा लिनवाग (८७८-८४२ ई० पू०) 
से शाऊ के अमीर ने कहा था--नदियो की बाढ रोकने से कही अधिक खतरनाक जनता का 
मुंह बन्द करना हैं। नदियों की वाढ रोकने का अर्थ है उन्हे फैलने को मजबूर करना और 
उसका परिणाम होता है उसके स्वाभाविक प्रवाह की अपेक्षा कही अधिक हानि। आकाश 
के पुत्र (राजा) को ज्ञात हैं कि तव शासन किस प्रकार किया जाता है, जब अफसर और 
पडित आजादी से कविता करते हैं, अधगायक अपने वैलेड गाते है, इतिहासकार अपने 
इतिवृत्त लिखते है, जब सगीत के दीवाने सुर और ताल का विस्तार करते है और 
सैकडो-सैकडो कलावन्त और अन्य जन यथाकाम कथनीय व्यक्त करते है।” 
काश, शाऊ का यह मन्त्र आज की राजसत्ताओ की बुद्धि को छ पाता | 
चाऊ-काल से चली आई वक्तव्य की स्वाधीनता चीनी-इतिहास की बहुमूल्य 
प्रेरणा है । इसी कारण गद्य और पद में, इतिहास, दर्शन और राजनीति में, उपन्यास और 
नाटक में चीनी साहित्य इस ऊँचाई को पहुँच सका। अस्थियो और अभी हाल के मिले शञाग 
वंश के ताम्रभाण्डो पर खुदे अभिलेखो से प्रकट है कि प्राय आज से साढे तीन हजार 
वर्ष पहले ही चीनियो ने अपनी लिखित भाषा का साहित्यिक विकास कर लिया था| 
चीनी लिपि का प्राचीततम आविष्कार हुआँग टी (लगभग २६९७-२५९६ ई० 
पू०) के शासनकाल में हुआ । उसकी राजसभा का विचक्षण लेखक चिएह* उस लिपि 
का अनुसन्धाता माना जाता है । वह लिपि अनेक प्रकार की चित्राकृतियों से युक्त है । 
और “्जू' (अक्षर) कहलाती है । क्रमश अक्षरों की सख्या बढती गई और कालान्तर 
में उनका एक जगल-सा खडा हो गया । यहाँ चीनी लिपि अथवा भाषा के शास्त्रीय 
निर्माण के सम्बन्ध में लिखना अभीष्ट नहीं। इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि चित्र- 
वत्‌ होने के कारण चीनी अक्षर भी पहले बाँस और छकडी की तल्तियो और रेशमी 
कपडो पर एक प्रकार के फाउन्टेनपैन द्वारा लिखे जाते थे । बाद में भ्राय तीसरी द्ञती 
ई० पू० में जनरल सेंग टईन ने लेखनी के स्थान पर अँट के बालो के बने ब्रुश् से लिखने 
की प्रथा चलाई और १०५ ई० में दसाईलुन ने कागज का निर्माण कर लेखन-विज्ञान में 
क्राति कर दी। चीनी लिखावट ऊपर से नीचे को होती है, यय्पि आज 


का तरीका पडी लकीरो में बाएँ से दाहिने को हो गया हैं । हु रह 
चीनी साहित्य अपने विकास के कालक्रम के अनुसार अनेक भागों में वॉटा जे 


सकता है, प्राय नौ भागो मे, जो इस प्रकार है-- (१) क्लासिकल युग (२) कन्फ्यू- 
शस युग, (३) ठाओ और बौद्ध युग, (४) स्वर्णयुग, (५) समृद्धि-युग, (६) उप- 


चीन में भी लिखने 
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न्यास और नाटक-युग, (७) पुनर्जागरण-युग, (८) आधुनिक युग, (९) समाज- 
वादी वर्तमान युग । नीचे हम इन विविध काल-प्रसारो मे विकसित होने वाले विशद 
चीनी साहित्य पर प्रकाश डालेंगे । 
: २: 
क्लासिकल-युग 
( २०००-२०२ डँ ० पू० ) 
चीनी सम्यता का जन्म पीली नदी की घाटी में हुआ । वही प्राथमिक ऐतिहा- 
सिक'राज-वशो का जन्म हुआ और वही चीनी लिपि की कला का भी प्रादुर्भाव हुआ । वहाँ 
ई० पू० दूसरी सहस्राब्दि में हसीया राजकुर ने पहले शासन किया फिर ज्ञाग राजकुल 
ने। पहले शासन-काल में नदियों की बाढ रोकने के प्रयत्न हुए और उस दिशा में 
प्रयत्नशील सम्राट यू के प्रयत्न प्रशस्ति के रूप में लिख डाले गए । हाल के पुरातात्विक 
प्रयासो ने प्राचीन चीनी नगरो के भग्नावशेष खोद डाले हैं, जिनसे चीनी सस्क्रृति पर 
प्रभूत प्रकाश पडा है। उस काल की कुछ कविताओ का उल्लेख 'शिह चिंग' (गीतो की पुस्तक ) 
और शू चिंग” (इतिहास के ग्रन्थ ) मे मिलता है। 
शाग वद्य के पतन के बाद चाऊ चीन के स्वामी हुएं। वैन और वू ने शासन को एक 
नया रुख दिया और देद के तरुणो को शिक्षित करने के लिए स्थान-स्थान पर स्कूल बने । 
स्वय युवराज का शिक्षण इन्ही स्कूलो मे से एक में हुआ। स्कूलो की वह परपरा ससार 
की सम्यताओ में सभवत सबसे प्राचीन है। चाऊ राजवश से पूर्वकालीन चीनी साहित्य का 
ज्ञान, 'शिह्‌ चिंग', श्यू चिंग' और यी चिंग' आदि जिन सग्रहो से होता है, उनका सपादन 
इसी काल हुआ था । ७७१ ई० पू० से चाऊ राजकुल का ह्वास आरम्भ हुआ, यद्यपि तीसरी 
शती ई० पू० तक किसी न किसी रूप मे वह बना रहा। 
इस पिछले काल में मध्यदेश का राज्य कई सामन्ती टुकडो में वेंट गया और 
जनता की स्थिति निरन्तर खराब होती गई | फिर भी सामनन्‍्तो ने दार्गनिको और साहि- 
त्यिक सस्कृति को सरक्षण दिया। कम से कम वाणी की स्वतन्त्रता विद्वानों को पूरी तौर से 
उन दिलो प्राप्त थी। परिणाम यह हुआ कि वह काल साहित्यिक और दार्शनिक क्रियात्मकता 
का युग वन गया। उस काल के प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ-ट्जू १ , कन्फ्यूशस २, मो-ट्जू १ , मेंग- 
ट्जू (मैन्सियस* ) और हसुन-टजू (हसन चइग" ) हुए। लाओ-द्जू ने अपने गद्यकाव्य 
१. ॥.80 परश्ण... ९ एणाएिएए. (पएर-४ंडट ई० पू०),.. हे फेए पर: 
(५००-४२० ई० पू०),.. ४४ खदाह 72०, (थालए्) (४७२-२८५९ ई० पृ०), 
५ पड पर, (लब्य्म ए/णष्ठ) (२८९-२३८ ई० पू० ) 


पे विश्व-साहित्य को रुपरेला 


आश्चर्य की बात नही कि मुहम्मद का अनुयायी न होने पर भी, आज सम्भवत उसी के काल 
में बनी मस्जिद इस्लाम की सबसे प्राचीन मस्जिद है। 

टआग सरक्षण में जिस सम्यता का विकास हुआ वह उस काल की सम्यताओ में 
सबसे मजिलो आगे थी । चीनी जाति ने तब अनेक दिशाओं मे अद्भुत सक्रिय क्षमता 
और तक्रियात्मक तत्परता का परिचय दिया । ठप्पो से छपाई का काम, आती अस्त्रो के 
लिए बारूद, 'एयर कण्डीशरनिंग' के अनेक उपाय और औद्योगिक तथा ललित कलाओो 
में अनेक नई टैकनीको का आविष्कार तब की चीनी मेधा के अद्भुत प्रमाण थे। शिक्षा का 
तो प्राय सर्वन्न प्रचार था । चीनियो के लिए यह कुछ कम गौरव की वात नही कि ससार 
को उन्होने ही पहला समाचारपत्र दिया। चीनी सम्यता कोरिया और जापान तक फैल गई। 
पूर्व मे उसकी साहित्यिक सुरुचि और सामाजिक आचार ने वही पद प्राप्त किया जो पिछले 
काल के यूरोप में फ्रास ने किया। अन्तर फिर भी एक महत्त्व का था, और वह यह कि जहाँ 
फ्रास और समकालीन यूरोप का ज्ञान दसो सदियो वाद पुरुष-परक था, चीन में अतेक 
विचक्षणवुद्धि नारी-मेघाओ का उदय हो चुका था। ज्ञान और साहित्य के अनेक क्षेत्रो में 
महिलाएँ अग्रणी बन गई थी। 

ट'आगनयुग का सबसे अधिक विस्मयजनक साहित्यिक विकास काव्य के क्षेत्र में 
हुआ। उस युग के पहले ही सैकडो उत्कृष्ट कवियो का भ्रादुर्भाव हो चुका था। उनके अध्ययन 
से ट'आग कवियो ने अपनी विशिष्ट और स्वतन्त्र शैली का आरम्भ किया । उतकी गाई 
आनन्द और विषाद की कविताएँ नवीन ध्वनि से नादवती हुईं, मेघा और अनुभूति, ओज 
और शक्ति से समृद्ध हो सुकुमार व्यजना से मुखरित हो उठी । तब की साहित्य-चेतना मे 
चीनियो ने जो साका चलाया, कालिदास के बाद सदियो वह जातियो के साहित्य के इति- 
हास में चलता रहा । अपनी कल्पना, व्यजना, शब्द-लालित्य और अर्थभावना के कारण वह 
काल चीनी साहित्य का सत्य ही स्वरणे-युग कहलाता है। उस काल के कवियो में न केवल 
साहित्यिक शैलियो के विभिन्न टैकनीक उभर पडें वरन्‌ उनकी मानववादी क्षितिजयामी 
पुकार मे सहवेदना सचेत हुई। परिणामत लिरिक काव्य अनेक रूप में मुखरित हुआ रे 

लिरिक काव्य के अनेक प्रकार तब के चीन में सिरजे गये । इनमें एक में चार 
पक्तियाँ होती थी, पकित में पाँच शब्द होते थे, दूसरे में पाँच शब्दी की पर्वत और आठ 
पक्तियाँ होती थी, तीसरे मे सात शब्द और चार पक्तियाँ और चौथे में सात शब्द और 


आठ पक्तियाँ। रे 

स्वर्ण-युग के उन छोटे-बडें कवियों की सख्या, जिन्होंने उस काल के अद्भुत 
काव्य का सृजन किया, दो हजार से ऊपर है, और उन्की कविताओ की सख्या प्राय 
१८वी सदी में उनकी कृतियाँ सम्रहीत कर प्रकाशित कर दी गई | 


४८ हजार है । ३ 
हे कवितायें एकत्र कर बारूकों की पुस्तक भ 


उस सग्रह से सुन्दरतम ७७ कवियों की ३११ के 
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प्रकाशित हुई । यह पुस्तक आज तक चीन में अद्भुत प्रेरणा की आधार बनी हुई है । 
“रामचरितमानस' की भाँति विद्वान और अपढ, दोनो की जबान पर इसकी पक्तियाँ 
रहती है । वाग वेई*, ली पो*, टू फू? और पो चू यी४ जो उस साहित्य के महारथी हो 
गये है, चीन की जनता की आज सपदा बन गये हैं और उनका यहाँ कुछ विस्तार से उल्लेख 
अनुचित न होगा। 

वाग वेई धामिक और चिन्तनशील था। शिष्ट और भावुक । उसमे कन्फ्यूशस, 
टाओ और बौद्ध तीनो सपदाएँ सूक्ष्म रूप से प्रवेश पा चुकी थी, यद्यपि इस अर्थ में अपने 
काल में वह अकेला न था। वस्तुत वह उस युग का समुचित प्रतिनिधि था। तरुणाई में 
उसे दर-दर की ठोकर खानी पडी थी और दरिद्रता उसकी सहचरी थी ॥ वह 
सरकारी नौकर था परन्तु अपने कार्यमार को ईमानदारी से निभाता हुआ भी कविता 
करने और चित्र लिखने से न चूकता था । उसकी कविताएँ ओर चित्र प्रकृति के अकनो 
से मुखरित होते । दोनो में भौतिक और आध्यात्मिक, स्थूल ओर सूक्ष्म का अद्भुत 
समन्वय होता । 

ली पो रोमाण्टिक कवि था | सौदर्य और प्रक्ृति के प्रसग उसके पदो में 
अनायास अभिराम उतर आते थे | वह जन्मसिद्ध कवि था। उसका जीवन लेखक 
का जीवन था, वह किसी का नौकर न था और कन्फ्यूशियन सिद्धातो का पडित होते 
हुए भी उसके भावों का उद्गम ठाओवाद था । प्राचीन टैकनीक का आचार्य 
होते हुए भी उसने अपने को उनके बन्धन में न रखा। उसके लिरिक भाव और व्यजना 
के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके रूप की रमणीयता और ध्वनि का माधुर्य वेजोड हैं। ली पो 
पर्यटक था और उसकी अनेक काव्य-कृतियाँ रात्रि के एकाकी पर्यटन के आनन्द को उद्‌- 
बुद्ध करती हैं। वह चीन का महान्‌ गायक था। 

टू फू यथार्थवादी था। उसने विषाद की धारा अपने काव्य स्रोत से बहाई । 
समाज ट्क-टूक हो रहा था, किसान कगाल हो चुके थे, देश सहारक युद्ध की 
चोटो से बेदस पडा था--दू फू का काव्य-स्वर इनके विषाद से मुखरित हुआ। 
साहस और निर्भकितापूर्वक उसने अपने देश की स्थिति पर अपनी कविताओ में प्रकाश 
डाला और आज जब हम उसकी कविताएँ पढते है, तव तत्कालीन चीनी जगत का 
विषादबोझिल चित्र आँखो के सामने घूम जाता हैँ । गिरे, व्यापक कप्ट से जर्जर, नगे- 
भूखो के प्रति उसकी एकान्त सवेदना उसकी कविताओ के शब्द-शब्द से पुकार उठती हैं । 
उसकी सहानुभूतिभरी कविताओं ने चीनियो का हृदय छू लिया और उन्होने अपनी 





१ शण्मए १०(६९९-७५९) ; २ / ए०(७०१-६२), | प्रणाय (७१२-७०) ; 
४ 90 00ए-४ (७७२-८४८ ) 
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कतज्ञता में उसे मनीषी कवि' कह कर पुकारा | स्वय टू फू स्वभावत असाधारण भावुक 
था। उसे अपनी कविता की शवित पर इतना भरोसा था कि उसने उसे ज्वर की औपधि 
तक बना डाला। न उसने टाओ धर्म की ओर देखा न वौद्ध धर्म की ओर ! वह कन्पयूशियत 
विचार का कवि था और अपने चारो ओर घटने वाली घटनाओ से विमुख न हो पाता था। 
जात्मावलबन, आत्मसयम, और आत्मानुभूति पर वह निर्भर करता था। श्ञाति उसकी 
शाश्वत चेतना थी । 

पो च-यी राजनीतिज्ञ था, परन्तु उसकी राजनीतिज्ञता उसे लोकप्रिय बनने से 
ने रोक सकी । उसकी ख्याति उसके जीवन-काल में ही चीन की सीमाबों 
को पार कर कोरिया और जापान तक जा पहुंची और उसकी कविताएँ जितनी ही 
राजकुमारों तथा महिलाओ की जवान पर थी, उतनी ही किसानो और सईसो की जवान 
पर, उतनी ही बूढो और बच्चों की जिह्ना पर । उसकी कविता में प्रसाद 
का सौरभ था और भावो की सूक्ष्मता मे गजव की ताजगी थी। परन्तु इन दोनो से 
बढ कर उनके प्रति लोगो के आकर्षण का कारण था कवि के विषयो का साधारणी- 
करण | उसके काव्यो के विषय घर के, गाँव के, नगर के थे, जो बरबस अपनी व्याव- 
हारिक नित्यता द्वारा पढने और सुनने वालो को अपनी ओर खीच लेते थे । उसकी वर्णवा- 
त्मक दौली असामान्य थी और उसकी रूमानी कविताओ के शब्द-चित्र लोगो के अत्तर 
मे पैठ जाते थे । इन्ही द्वारा वह नित्य की सासारिक मूखेताओ और रोजमर्रा के पाप-प्रण्य, 
काव्य की अभिराम आक्ृत्ति में सिरज कर रख देता है। उसके अपने ही सम्पादन से पता 
चलता है कि उसने ७० खडो मे प्राय तीन हजार विषयो का चित्रण किया । 
-. यह बात बराबर याद रखने की है कि इन ट'आग कवियो की अद्भुत रचनाओं 
का आधार तत्कालीन और प्राचीन लोकगीत थे। चाऊ-शासन काल से ही ग्रामीण और 
गाँव के प्रेमी, अपने हर्ष-विषाद, प्रणय-विरह, आदि का गान करने लगे थे । _मद्नषि 
उनकी क्ृतियो में सस्क्ृत काव्य की दिष्टता न होती थी, निस्सदेह जीवन उन्तम अंग्र- 
डाता था और उनकी सादगी अपनी अक्लत्रिम सुघराई में हृदय पर चोट करती थी। 
उस सम्पदा की कवि अवहेलना न कर सकता था और हन कुल के गायको ने 
ोफ़' नाम से उस छोक-सगीत-सपत्ति का सग्रह और चयन कर लिया था । उच 
लोकगीतो के उपर वे पिछले लोकगीत बने, जिन पर टआग कवियो ने अपने-अपने काव्य 

किया । 

मे हक काल के काव्य के अनुकूल ही उस काल का गद्य और अन्य गद्यात्मक 
साहित्य भी था । तब प'इन टी शैली का गद्य प्रचकछित था जो गानमधुर था और हक 
इबारत कानो और नेत्रो दोनो को सुख देती थी। परन्तु नि सदेह उसमे हर की ५ 2 
नहीं आ सकती थी, उसके लिए दूसरे टैकवीक की आवश्यकता थी। उछ टैकवीक के 
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गठन आठवी और नवी सदियो में हुआ। नई शैली के प्रवर्तक हान-यू* और ल्यू-ट्सूग- 
युआन* थे। दोनो कवि निबन्धकार, और दाशनिक थे, जो विशेषतया दार्शनिक विषयो 
पर भी लिखते थे। हान-यू तो बौद्ध सप्रदाय की पशचातकालीन नीचता का प्रहर्त्ता भी हो 
गया है। ल्यू-युआन उसका सित्र और सुन्दर लिपिकार था । दोनो की गद्य-शैठी शक्तिमती, 
स्पष्ट और व्यग्यात्मक थी। उनकी कृतियो मे रूप की सादगी और भावों की सपदा अक्षुण्ण 
हैं। हान-यू ने लाओ ट्जू और बुद्ध के सप्रदायो के अन्ध-विश्वासो पर प्रहार किया और 
ल्यू-ट्सूग ने बौद्ध धर्म के मूल तथा अविक्ृत सिद्धातो का प्रकाश किया | ठआग काल के. 
गद्य के एक रूप में दाशंनिक टीकाओ और भाष्यो का विकास हुआ और दूसरे मे इतिहासो 
का प्रकाशन । उस काल का सबसे महान्‌ इतिहासकार ल्यू-चिह-ची? था, जो अपनी ऐति- 
हासिक समीक्षा के लिए प्रसिद्ध हुआ। अपने इतिहास की समझ ' मे उसने प्राचीन इतिहास- 
कारो को कमजोरी और राजनीतिक पक्षपात के लिए घिक्कारते हुए इतिहास-दर्शन का 
एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया । साथ ही उसने ज्योतिष, गणित, चिकित्सा-शास्त्र आदि पर 
भी ग्रन्थ लिखे। परन्तु उस काल का सबसे महान्‌ ज्योतिषी और गणिततज्ञ ली-चुन-फेग * 
है। ली-चुन-फेंग जिसने गणित पर अनेक ग्रथ लिखने के अतिरिक्त नक्षत्नो और ग्रहों को पह- 
चानने का यन्त्र बनाया। तब का प्रसिद्ध चिकित्सक सुन-स्सु-माओ* था। उसके सहस्न- 
स्वर्ण-निदान आज भी चीन में प्राचीन पद्धति के चिकित्सको द्वारा काम में लाये जाते 
है । उसी काल लू यू* ने चाय पीने की कछा और उसमे प्रयुक्त होने वाली विविध प्यालियो 
का सविस्तार उल्लेख अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'च'आ-चिंग' में किया। प्राय तभी कहानी का 
नया साहित्य भी उस देश में लिखा गया। इनमें से कुछ गद्य में है, कुछ पद्य मे और कुछ 
दोनो की मिली-जुली शैली मे । भारत में उस काल के वहुत पहले ही कहानी-शैली का 
विकास हो चुका था। जातको, अवदानो और पचतत्र आदि की सैकडो कहानियाँ तव तक 
पहलवी और अरबी में अनूदित हो चुकी थी। कुछ आइचर्य नही कि चीनी कहानियो का 
अध्ययन, जो अब तक नही हुआ है, भारत और चीन के तत्सवधी कहानी साहित्य के: 
आदान-प्रदान पर प्रकाश डाले । 


भ् ड 
समृद्धि -युग 
(९६०-११८० ई०) 
८०६ ई० में टआग शासन का अन्त हो गया। जबगली आधी शी में पीली 


१. पसम्य शेप (७६८-८२४) 3 न निप वेडणाए-एएणच (७७३-८१९) > ले एन 
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अतज्ञता में उसे 'मनीषी कवि' कह कर पुकारा । स्वय टू फू स्वभावत असाधारण भावुक 
था। उसे अपनी कविता की शवित पर इतना भरोसा था कि उसने उसे ज्वर की औपधि 
तक बना डाहा। न उसने टाओ धर्म की ओर देखा न वौद्ध धर्म की ओर । वह कन्पयूशियन 
विचार का कवि था और अपने चारो ओर घटने वाली घटनाओ से विमुख न हो पाता था। 
आत्मावलछब॒न, आत्मसयम, और आत्मानुभूति पर वह निर्भर करता था। शाति उसकी 
शाश्वत चेतना थी । 
पो च-यी राजनीतिज्ञ था, परन्तु उसकी राजनीतिज्ञता उसे लोकप्रिय वनने से 
न रोक सकी । उसकी ख्याति उसके जीवन-काल में ही चीन की सीमाओं 
को पार कर कोरिया और जापान तक जा पहुँची और उसकी कविताएँ जितनी ही 
राजकुमारों तथा महिलाओ की जवान पर थी, उतनी ही किसानो और सईसो की जबान 
पर, उतनी ही बूढो और बच्चों की जिह्ना पर । उसकी कविता में प्रसाद 
का सौरभ था और भावो की सूक्ष्मता में गजब की ताजगी थी । परल्तु इन दोनों से 
बढ कर उनके प्रति छोगो के आकर्षण का कारण था कवि के विषयो का साधारणी- 
करण | उसके काव्यों के विषय घर के, गाँव के, नगर के थे, जो बरवस अपनी व्याव- 
हारिक नित्यता द्वारा पढने और सुनने वालो को अपनी ओर खीच लेते थे । उसकी वर्णवा- 
त्मक शैली असामान्य थी और उसकी रूमानी कविताओ के शब्द-चित्र लोगो के अतर 
में पैठ जाते थे । इन्ही द्वारा वह नित्य की सासारिक मूखंताओं और रोजमर्रा के पाप-पएुष्य, 
काव्य की अभिराम आक्ृति में सिरज कर रख देता है। उसके अपने ही सम्पादन से पता 
चलता हूँ कि उसने ७० खडो में प्राय तीन हजार विषयो का चित्रण किया 
- , यह बात वराबर याद रखने की है कि इन ट'आग कवियों की अद्भुत रचनाओं 
का आधार तत्कालीन और प्राचीन लोकगीत थे | चाऊ-शासन काल से ही ग्रामीण और 
गाँव के प्रेमी, अपने हर्प-विषाद, प्रणय-विरह, आदि का गान करने हगे थे। _यचपि 
उनकी क्ृतियों में सस्क्ृत काव्य की शिष्टता न होती थी, निस्सदेह जीवन उत्तम भंग 
डाता था और उनकी सादगी अपनी अकृत्रिम सुघराई मे हृदय पर चोट करती थी। 
उस सम्पदा की कवि अवहेलना न कर सकता था और हन कुल के गायकी ने 
योफ! नाम से उस लोक-सगीत-सपत्ति का सग्रह और चयन कर लिया था। उर्त 
लोकगीतो के उपर वे पिछले लोकगीत बने, जिन पर ट'आग कवियो ने अपने-अपने काव्य 
किया 
पा 52028 के काव्य के अनुकूल ही उस काछ का गद्य और अन्य पड अ 
साहित्य भी था । तब पइन टी ौछी का गद्य प्रचलित था जो गानमधुर वा और 8: 
इंवारत कानो और नेत्रो दोनो को सुख देती थी । परन्तु नि सदेह उसमें ये की ९ रा 
नही आ सकती थी, उसके लिए दूसरे टैकतीक की आवश्यकता थी । उस टकनीक 
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गठन आठवी और नवी सदियो में हुआ। नई शैली के प्रवर्तक हान-यू* और ल्यू-ट्सूग- 
युआन* थे। दोनो कवि निबन्धकार, और दाशनिक थे, जो विशेषतया दाशनिक विषयो 
पर भी लिखते थे। हान-यू तो बौद्ध सप्रदाय की परचातकालीन नीचता का प्रहर्त्ता भी हो 
गया है। ल्यू-युआन उसका मित्र और सुन्दर लिपिकार था। दोनो की गद्य-शैली शक्तिमती, 
स्पष्ट और व्यग्यात्मक थी। उनकी कृतियो में रूप की सादगी और भावो की सपदा अक्षुण्ण 
है । हान-यू ने छाओ ट्जू और बुद्ध के सप्रदायो के अन्ध-विश्वासो पर प्रहार किया और 
ल्यू-ट्सूग ने बौद्ध धर्म के मूल तथा अविक्ृत सिद्धातों का प्रकाश किया । टआग काल के. 
गद्य के एक रूप में दाशनिक टीकाओ और भाष्यो का विकास हुआ और दूसरे मे इत्तिहासो 
का प्रकाशन | उस काल का सबसे महान्‌ इतिहासकार ल्यू-चिह-ची? था, जो अपनी ऐति- 
हासिक समीक्षा के लिए प्रसिद्ध हुआ। अपने इतिहास की समझ ' में उसने प्राचीन इतिहास- 
कारो को कमजोरी और राजनीतिक पक्षपात के लिए घिक्कारते हुए इतिहास-दशन का 
एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया । साथ ही उसने ज्योतिष, गणित, चिकित्सा-शास्त्र आदि पर 
भी ग्रन्थ लिखे। परन्तु उस काल का सबसे महान्‌ ज्योतिषी और गणितज्ञ ली-चुन-फेग * 
है । ली-चुन-फेग जिसने गणित पर अनेक ग्रथ लिखने के अतिरिक्त नक्षत्रों और ग्रहो को पह- 
चानने का यन्त्र बनाया। तब का प्रसिद्ध चिकित्सक सुन-स्सु-माओ* था। उसके सहस्न- 
स्वर्ण-निदान आज भी चीन में प्राचीन पद्धति के चिकित्सकों द्वारा काम में लाये जाते 
है । उसी काल ल यू* ने चाय पीने की कला और उसमें प्रयुक्त होने वाली विविघ प्यालियो 
का सविस्तार उल्लेख अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'च'आ-चिग' में किया। प्राय तभी कहानी का 
नया साहित्य भी उस देश में लिखा गया। इनमें से कुछ गद्य में है, कुछ पद्य में और कुछ 
दोनो की मिली-जुली शैली मे । भारत में उस काल के बहुत पहले ही कहानी-शैली का 
विकास हो चुका था। जातको, अवदानो और पचतत्र आदि की सैकडो कहानियाँ तब तक- 
पहलवी और अरबी में अनूदित हो चुकी थी। कुछ आइचर्य नही कि चीनी कहानियो का 
अध्ययन, जो अब तक नही हुआ है, भारत और चीन के तत्सवधी कहानी साहित्य के: 
आदान-प्रदान पर प्रकाश डाले । 


$+ ६४ 
समृद्धि -युग 
(९६०-११८० ई०) 
८०६ ई० से ट'आग शासन का अन्त हो गया। अगली आधी घझती में पीली 


१ पछम्म एए (७६८-८२४ ) 9 है जिए वणाए-एथ्य (७७३-८ १९) ४. >> वै४८ 
न्गमा-का (६६१-७१२), ४४ 7 टाण्यनवत्यए (६०२-६७०), ५ $5एव $5ए-ग्राक० 
(म्‌ ६८२) 3 ५ एछ धेण (मृ० ८०४) 
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नदी की घाटी में अनेक राजकुलो ने राज्य किया। ९६० में सुगर राजकुल न एक नये 
साम्राज्य की बुनियाद डाली, जिसकी राजवानी आज के होनान प्रात की राजधानी 
काइफेग थी। भ्रचुर अक्तिमान्‌ न होता हुआ भी सुगकुर लोकप्रिय था।तातार आदि 
जातियों ने अपने आक्रमणों से चीन को भू-लण्ठित कर दिया, परन्तु चीनी सस्कृति 
धीरे-वीरे उन्हें निगल गई और वे पीपिग (पेकिग) मे वस गये। सुग शासको ने कुछ 
काल वाद अपनी राजवानी हागचोव में स्थापित की, परन्तु वे तातारों को परास्त न 
कर सके । 

राज्यशक्ति में ज्ञीण होता हुआ भी सुग-काल सास्क्ृतिक और साहित्यिक क्षेत्र में 
शक्तिमान प्रमाणित हुआ । तब अनेक विश्ञाल विश्व-कोषो और ऐतिहासिक ग्रथो की 
रचना हुई। अनेक पाडित्यपूर्ण गद्य ग्रथ लिखे गये और अनेक असाधारण काव्य कृतियाँ 
प्रसृत हुई । तभी क्लासिकल' ज्ञान के अध्ययन के लिए अध्ययन-पीठ स्थापित्त हुआ । 
इसके अतिरिक्त चित्रकला की एक राष्ट्रीय सस्था स्थापित हुई और स्थापत्य पर एक 
विशाल ग्रथ लिखा गया । इसी काल विविध विपयो पर हजारो पुस्तको की रचना हुई 
और इसी काल ठप्पो से छापने का भी श्रीगणेश हुआ मुद्रण के निर्माण के अतिरिक्त उस 
काल ही कम्पास का भी आविष्कार हुआ और तभी सल्या जोड़ने वाली एक मशीन भी चीनी 
मेधा द्वारा आविष्कृत हुई। सुगो का काल बाग आन शिह * के राजकीय समाजवाद, चूह्‌ सी 
के नये-कन्पयशियन दर्शन और ल्यू च्यू युआन+ के चित्रो के लिए भी बडा प्रसिद्ध हुआ और 
साथ ही अत्यन्त सुकुमार और सुन्दर चीनी भाण्डो के लिए भी । वाग अपने समय का 
अख्यात राजनीतिज्ञ, निबन्धकार और कवि भी था| कला, दर्शन और साहित्य, मेवा- 
'वियो की प्रतिभा से प्रभूत मात्रा में सेवित हुए । साहित्य के तत्कालीन दिग्गजों में अग्नणी 
कवि, निबधकार, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ आऊ-याग हिं सऊईं था। उसने ट्‌आग राज- 


वश का एक तया इतिहास लिखा। सु-मा कुआय" प्रख्यात इतिहासकार ने चाऊ राज वश से 
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हुआ । वह राजनीतिज्ञ भी था और कवि तथा कलाकार के रूप में उसने टाओइज्म और 
बौद्ध धर्म से प्रेरणा पाई । उन दोनो के साथ कन्फ्यूशियन सिद्धातो की समष्टि कर उसने एक 
प्रख्यात ग्रथ लिखा । वारहवी सदी का सबसे महान कवि लू यौ* हुआ। वह असाधारण 
देशभक्त था। तातारो की चोट से कराहती पीली नदी की घाटी उसके तरल स्वरो में उतर 
पडी । उसने उनको धिक्कारा जिन्‍्होने तातारो के प्रति आत्म-समर्पण कर दिया था, पर 
जो देश के शासक थे | ली-यी-आन* (ली चिग-चाऊ) वह चीनी महिला थी जो प्रख्यात 
कवियित्री और विदुपी के रूप मे चीनी साहित्य में अमर होगई। काव्य क्षेत्र मे उसकी प्रतिभा 
प्रथम श्रेणी की मानी जाती है। अपने पति चाओ-मिग-चेग की उसने चीनी पुरातत्व पर 
ग्रथ लिखने मे सहायता की और उस ग्रथ की भूमिका भी स्वय उसी ने लिखी । ट्जू छद मे 
उसने अनेक कविताये लिखी, परन्तु आज उसकी कविताओ का केवल एक खड उपलब्ध है। 


हट 


उपन्यास ओर नाटक-युग 
हे (१२८०-१३६८ ) 


सुग शासन का अन्त मगोलो ने किया, जब १२७७ में कुबले खाँ ने अपने को 
चीन का सम्राट्‌ घोषित कर अपनी राजधानी पीकिंग में स्थापित की और युआन नाम 
के नये राजकुल का आरम्भ किया। चीनी ज्ञान और सस्थाओ में उसकी अतीव श्रद्धा 
थी और उसकी उदारता की छाया में अनेक यूरोपियन पर्यटकों ने भ्रमण किया । वेनिस का 
मार्कोपोलो भी उन्ही मे था | 

परन्तु अनेक आत्मासिमानी चीती पण्डित एकान्तवास करने छगे और अपने उस 
एकान्तवास में उन्होने उपन्यास लिखना आरम्भ किया । उपन्यास लेखन का आरम्भ 
टआग काल में ही हो गया था, जब पो चू-यी के अभिन्न मित्र यू आन चिंग ने 'सूई पिंग 
यिंग की कहानी” और पो चू यी के अनुज पो हि सग चिएन ने 'सुन्दर तरुणी की कहानी' 
लिखी। टजाग काल के वाद सुग युग में भी कहानियाँ लिखी जाती रही परन्तु युआन काल 
की कहानियो का एक उद्देश्य था---अपना सुख और मित्रो का मनोरजन। उन क्षेत्र में भी 
काव्य की ही भाँति लोक साहित्य ही आधार वना | लोक कथाओ को कुद्यल साहित्यिक मांज 
कर अपनी प्रतिभा से साहित्य के ज्वलत रत्न बना देते । उस काल के प्रधान उपन्यासों में 
'सान कुओ ची' (तीन राज्यो की कहानी ) और शुई हु चुआन (मनुप्य मार परस्पर भाई है ), 





१. 7४४०० (११२५-१२१०), २ 7५ भ-१ा [3 एऐकआहइ-लंव०) (ज १०८१ ) 


हे विश्व-साहित्य की रुपरेजा 


प्रधान थे। उपन्यासों की भापा सरल थी और उनका उद्देश्य लोककल्याण था। प्रत्येक अध्याय 
छद से आरम्भ होकर छद ही से समाप्त होता था और अनेक बार उसका वर्णन भी छन्दप्राय 
होता । भारतीय साहित्यकारो की भाँति चीन की अधिकतर उपन्यासकृतियाँ अजञातनामा 
है । उनके रचयिताओ का पता नही । उपन्यासों और कहानियो को चीन के साहित्य में हेय 
समझा भी जाता था। 
मगोल शासनकाल में नाट्य-लेखन का भी प्रचलन हुआ । सुग काल से ही चीन में 
कठपुतलियो के खेल का प्रचलन था। परन्तु खानो को उससे सतोष न हुआ और उनकी 
सरक्षा मे ५० वर्ष के भीतर ५०० से ऊपर नाटक लिखे गये । इनमे प्राय १०० की गणना 
अव्वल दर्जे की साहित्यिक कृतियो में है । वोल्तेयर ने इनमें से एक पर अपनी एक रचना 
अवलरूम्बित की । वाग शिह फू का हू सियाग ची” (परदिचमी कक्ष का रोमान्स) विशेष 
विख्यात है । इसमें एक तरुण विद्वान और सुन्दर तरुणी का प्रणय निरूपित है। इसमें संदेह 
नही कि उस काल के चीनी नाटको में आज की हैली प्रस्फुटित न हुई, परन्तु भाषा की दृष्टि 
से वे फिर भी बेजोड हैं । 
युआन के काल के बाद प्राय ४ सदियों में उपन्यास और नादूय साहित्य न 
अपेक्षाकृत आधुनिक रूप धारण किया । तब के उपन्यासो को हम पाँच निम्न प्रकारो 
मे वाँट सकते है--(१) ऐतिहासिक उपन्यास, (२) घामिक और दाशनिक उपन्यास, 
(३) दिष्टता सबंधी उपन्यास, (४) प्रणय सबधी उपन्यास और वीरता सबधी उप- 
न्यास । ५ 
इसी प्रकार ११वी और १८वीं सदी के बीच लिखे नाटक भी दो भागों में 
विभक्त हो सकते है--उत्तरी और दक्षिणी । उत्तरी वाटको के विषम ऐतिहासिक और 
अलौकिक है और दक्षिणी नाटको के रोमाण्टिक । दोनो में लिरिक कविता का बाहुल्‍य 
है । कुछ समीक्षको का विश्वास हैं कि अपनी लिरिक शक्ति और सौदर्य में यह टआग 


काल के लिरिको से कही बढ कर है । 
है. 658.. 5 
पुनर्जीवन काल 
(१३६८-१८८० ) 


मिंग ने १३६८ में मगोलो को भगा कर चीन में 
१६४४) का आरम्भ किया । बीच में राजधानी नानर्किंग 


फिर पेकिंग आई । यह काल उत्तर व दक्षिण त्तथा दक्षिण- ० 
समुद्ध व्यापार का था । पाइचात्य नाविक भी यूरोप से चीन पहुंचे 


मिग साम्राज्य (१३६८- 
चुली गई थी, १४०९ में वह 
पूर्व के देशो के साथ चीन के 
र उस दिखला से 


चीनी-साहित्य २१३ 


ज्योतिष, गणित, भूगोल तथा यन्त्राविष्कार के ज्ञान पर काफी प्रकाश पडा। देश में 
धातु और चीनी मिट्टी के सुन्दर भाण्डे बने और कसीदे तथा जडाई का काम मिंग काल 
के अभिमान बन गये । साहित्य की दिशा मे निस्सदेह नव-निर्माण की प्रेरणा न हुई, यद्यपि 
पुराने क्लासिक्स' को फिर से मनन करने मे उस काल की चीनी मेघा निश्चय ही प्रवीण 
सिद्ध हुई । १४०३ ई० मे दो हजार विद्वानों ने विश्वकोष प्रस्तुत किया, जिस मे चीन का 
समस्त क्लासिकल, ऐतिहासिक और दाशंनिक साहित्य सग्रहीत हुआ। पाँच वर्ष के निर- 
न्तर साहित्यिक श्रम के परिणाम स्वरूप युग लो ट टिएन' प्रस्तुत हुआ, जो ससार का आज 
भी प्राचीनता सबधी सबसे बडा विश्वकोष है। इसमे २२,८०० चीनी ग्रथो का सग्रह है । 
द्रव्याभाव के कारण इतना बडा ग्रथ उस काल प्रकाशित न हो सका और बाद की शताब्दियो 
में उसके अधिकतर खड अग्नि में नष्ट हो गये अथवा काल की क्रूरता से लुप्त । 
उस काल के दो महापुरुष वाग-याग-मिंग” (वाग-शाऊ-जेन) और हु सु 
क्वाग चि* थे। इनमें से पहला सैनिक, राजनीतिज्ञ, मनीषी, दार्शनिक और कवि था, 
जिसका जापान के साहित्य पर बडा गहरा प्रभाव पडा। उसने मानव-चित्त को 
सर्वोपरि माना, विश्व से भिन्न और स्वतत्र, इसी से उसने उसे अपने मूल रूप 
में सर्वंधा निर्दोष स्वीकार किया । ह सू क्वाग-ची १६०३ ई में ईसाई हो गया 
और उसके धमं, भूगोल, ज्योतिष तथा गणित सबंधी विचारो की सहायता से प्रसिद्ध 
जेसुइट पादरी माटिओ रिकी ने अपने तत्सबधी ग्रथ लिखें। क्वाग-ची का ६० रूडो मे 
प्रस्तुत कृषि सबधी ग्रथ विख्यात हैं। यह पहले-पहल १६४० में अनेक अद्भुत उत्कट 
उदाहरणो के साथ प्रकाशित हुआ । 
माचूरिया के माचुओ ने चार वर्ष बाद मिग वशका अन्तकर चिग (ट्सिंग) राजकुल 
का चीन में आरम्भ किया। चीनियो ने अपने नये शासको के विरुद्ध १५ वर्ष तक निरन्तर 
सघर्ष किया, परन्तु अन्त में इन्हे उनकी सत्ता स्वीकार करनी पडी । धीरे-धीरे माचुओ की 
शक्ति माचुरिया से तिब्बत तथा मगोलिया से फारमोसा और हेनान हीप तक प्रतिष्ठित 
हुई। अनाम, स्याम, वर्मा, नेपाल, भूटान और सिक्‍कम तक उस सत्ता की गहरी छाया 
पडी और यूरोप तक चीन की सम्यता का प्रभाव पहुँचा | जेंसुइट पादरियों ने चीन के 
साहित्य का जो यूरोपियन भाषाओ में अनुवाद किया तो वहाँ के साहित्यिको ने उनका 
सहृदय स्वागत किया । लीविनिज, वोल्तेयर, गेटे और ववेजने ने उस चीनी साहित्य की 
प्रेरणा को माना । साथ ही चीनी पोर्सलेन, और अन्य कलाइतियो ने १७वी-१८वी 
सदी के यूरोपियन 'रोकोको' को क्षति पहुँचाई । 
१ एक्ट /शाए-४शाए (ई४ए२-१८२८), २ पसब्पनाण्णाए-टआ (१०६२- 
१६३२ ) ॥ >> जैशल्त पिट्टा 


१४ विदव-साहित्य की रुपरेखा 


कमजाग ह सी और चियेन लुद्ध सम्राटो के शासन-काल में चीनी विद्वानों ने शब्द- 
शास्त्र, इतिहास और साहित्य के क्षेत्र मे प्रभूत श्रम कर प्राचीन कृतियों को नष्ट होने से 
बचाया और उनके पाठो को सही किया। क्छासिकल साहित्य के ऊपर अनेक विद्वद प्रस्थ 
लिखे गये, अनेक विपुरू सग्रह प्रस्तुत हुए । इन ग्रन्थों में सबसे महत्त्वपूर्ण टू शू दसी चेड' 
नामक सचितन्न विद्वकोप था, जिसके १६२८ खड थे और प्रत्येक खड २०० पृष्ठो 
का था। चुआन टआज् शिह' इसी प्रकार २२०० टआग कालीन कवियो की कविताओ 
का सग्रह था, उस पर भी भाष्य बना | १८०० पृष्ठो में समूचे साहित्य की अनुक्रमणिका 
'पेई वेन यून फू! पर भी तभी अनेक ग्रन्थ लिखे गये और साथ ही चीनी भाषा के प्रसिद्ध 
कोप 'कआग' हू सी टू टिएन' पर भी । इसी प्रकार ७७१ खडो में १७४० में प्रका- 
शित चीन के २४ राजवशो का इतिहास (एहँ शिह श्जे शिह' भी विद्वद भ्रल्थो का आधार 
वना । १०२२३ खडो में तीन सौ विद्गवानो ने चीनी साहित्य का सबसे बडा सम्रह हज कु 
चुआन शू' नाम से १७७३-१७८२ के बीच प्रस्तुत किया था, उसे भी अब नये सिरे से संभाला 
गया और उसकी सामग्री को वलासिक साहित्य, इतिहास, दर्शन और अन्य साहित्य में बाँट 
लिया गया। 

सम्राट वाज्भ हू सी के शासन काल के कुछ महान्‌ लेखको का उल्लेख यहाँ समीचीन 
होगा--हुआग द्सुग हू सी * इतिहासकार और दाशेनिक था। उसने अपने एक अथ में मिद्ध 
काल की दर्शन शाखाओ का ऐतिहासिक विवरण लिखा। कु-येन-वू* की प्रतिभा सर्वतो- 
मुखी थी और प्राचीन साहित्य इतिहास, भूगोल, पुरातत्त्व, शब्दशास्त्र, अर्थशास्त्र और कविता 
सवमें उसकी गति समान थी। उसके ग्रन्थ अनेक विषयो पर हैं और सर्वथा प्रथम कोटि के । 
वाज़-फु-चिह (१६१९-९२) ग्रम्भीर दार्शनिक और उच्चकोटि का कवि था। 
उसने निर्भीकता के साथ अपने ग्रथो में यह प्रतिपादित किया कि वही शासन सबसे सुन्दर 
होगा जो जनता की अधिक से अधिक सेवा कर सके । 

जिन विद्वानों ने सर्वथा वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य का विवेचन किया, और 
प्रपरा के सम्बन्ध में सन्‍्देह प्रकट किया, वे अधिकतर चिएन-लुग काल में हुए। इनर्म 
अग्रणी पाँच थे--(१) यूआन मेई३ (२) ठाई चेंन, (३) च्याग-शिह- 
चुआन, (४) टसाओ-सुएह-चिन और (५) लीहु-चेन, इनमे मेई १८वीं सदी के चीन 
का सबसे वडा कवि था | साथ ही वह समीक्षक और निवन्धकार भी पहले तबके का था। 
उसने काव्य के रूप से कही अधिक महत्व कवि के ज्ञान, उसकी प्रतिभा और उसके ४6 
को दिया। नारियो की साहित्यिक प्रतिभा पर उसे वडा विश्वास था और उसने अनेक नारी 








१ राथाइ-ीड्पाए-िंग्र ( १६१०-९५ ) ». रे दिफशिटानेशए ( १६१३-५५ ) ः 
३ शण्ण्यन८ (१७१६-९८) 
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शिष्याएँ बनाई, जिनमें से १८ प्रसिद्ध कवियिन्रियाँ हुई। उसकी कविताओ के साथ ही उसके 
भाई और शिष्याओ की कविताये भी 'सुई-युआन-सान शिह चुग' नाम से सग्रहीत हुई । 
टाई चेन" १८वी सदी का सबसे बडा दाशेनिक था। च्याग महान्‌* नाटककार और तीन 
प्रमुख कवियो में से था। उसने अनेक नाटक लिखे जिनमें से ९ सर्वोत्कृष्ट मान कर विविध 
शीरषको से छापे गये । उसकी कविताये ३१ खडो में प्रकाशित हुईं। टसाओ* १८वीं सदी 
का प्रर्यात चीनी उपन्यासकार था जिसका उच्चकोटि का प्रसिद्ध 'हुग छाऊ मेंग' नाम का 
उपन्यास अनेक भाषाओं में अनूदित हुआ। इसकी भाषा सरल हैं और घटना रोजमर्रा की 
हैं । बीच-बीच में छोटी-छोटी कविताये भी गुंथी हुई हैं । ली हु-चेन* ने १०० अध्यायो में 
समाप्त चिन हुआ युआन' (दपंण का कुसुम ) नाम का अद्भुत उपन्यास लिखा। उसने भी 
भेई की भाँति नारी के प्रति बडी समवेदना प्रकट की और अपने उपन्यास में वडी कर्मठता और 
प्रतिभा का बखान किया । 


१८०० और १८९० के बीच का चीन प्राय निष्क्रिय रहा। कम से कम जगत विख्यात 
चीनी साहित्यकार प्रसव करने का श्रेय तव के चीन को नही है। हाँ, दो कवियो के नाम 
निश्चय ही फिर भी लिये जा सकते है, जिनमें एक तो चिन हु ओऔ"था और दूसरा हुआग ठसुन 
हसीयेन ।६ १९वीं सदी में लिखे चीनी उपन्यासों में सबसे अधिक लोकप्रिय वेन काग* 
का वीर बालक विपयक उपन्यास था। तभी का लिखा ली पो युआनर का चीनी अफसर 
विषयक उपन्यास भी काफी ख्याति पा चुका है । 


$ ९:४६ 
आधुनिक युग 


१९वीं सदी के अन्त मे चीन मे एक नई क्राति की लहर उठी। वह ॒क्राति जित्तनी 
ही राजनीतिक थी, उतनी ही सामाजिक भी थी । विविध पश्चिमी राजशवितयों ने 
एशिया के अन्य देशो के साथ ही चीन पर भी साम्राज्यवादी छापा मारा था। १५वीं 
सदी के अन्तिम दशक में चीन में एक सुधारवादी आन्दोलन चल पडा । इसने साहित्य 
पर भी स्वाभाविक ही गहरा प्रभाव डाला। सुधारवादी आन्दोलन के विशिष्ट निर्माताओं में 


१ पणश एला ( १७२४-७७ ) ». * प्वाठ्यए कगगा-फपडा ([ १७२०-८५ ) रु 
हैं एच्च० पष्पव्ा-टात्रतर [ १७१९-६६ ) ४, 4,॥ छष्-एएला [ २७६२-:८३० ) हे 
५ (एण छणए० (१८१८-८५), ६ सिष्णाद पण पर ८४ (१८४१-१९०५) , 
७. जाकशाहु, ८ वत र0 +े पथ 


का विश्व-साहित्य की रुपरेखा 


कआग यू-वेई* और लिआग ची-चाओ * थे। दोनो ही प्रकाण्ड पडित और घुरन्धर लेखक 
थे। दोनो ने राजनीति, दर्शन और साहित्य पर लिखा और समकालीन विचारधारा को 
प्रवल रूप से क्षकझोर दिया। इस सुधारवादी आन्दोलन के पहले ही डाक्टर सुन याट सेन 
सुनवेन? का चलाया राजनीतिक क्राति का आन्दोलन देश में जड पकड चुका था। 
डाक्टर सुनयाट सेन ने विदेशी सत्ता का राजनीति से लोप कर चीनी भ्रजातत्र का 
आरम्भ किया और स्वय राजनैतिक चीनी साहित्य को अपनी लेखनी द्वारा कुछ अमूल्य 
भेंट दी । 

१९१७ में डा. हु शिह* और प्रोफेसर चेन तू हू सीऊ £ ने एक व्यापक साहित्यिक 
आन्दोलन चलाया। जिसका प्रधान उद्देश्य पाई हुआ' अर्थात्‌ जन-बोलीको साहित्य में प्रतिष्ठा 
देकर उसी को शिक्षा और साहित्यिक कृतियो का आधार बनाना था। यह आन्दोलन खूब 
फूला फला और साहित्यिक धारा में इसने गहरे परिवर्तन किये । इसके उपयोग से साहित्य 
से प्राचीन क्लासिकल सदर्भों की सत्ता उठ गई और अब शैली इतनी बोझिल न रही । 
साथ ही उसमें एक वैयक्तिक अपनत्त्व का स्वर गूँज उठा । पश्चिमी लाक्षणिक शब्दो, 
(विराम चिन्हों और शैली का भी इस आन्दोलन के परिणाम स्वरूप चीनी भाषा में उपयोग 
होने लगा | 

१९१७ और १९३७ के मध्य चीनी साहित्य के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण युग का 
आरम्भ हुआ पूर्वे में उन दिनो चीन नये राष्ट्र के रूप में उदित हुआ और एशिया स्वाभाविक 
ही उसकी ओर बडी आशा से देखने छगा। परन्तु शीघ्र ही उसके नेता अमरीकी डालर के 
शिकार हो गये और डाक्टर सुन याट सेन की मृत्यु के वाद तो राष्ट्रीय चेतना भी जाती रही। 
सीरे धीरे समाजवादी चेतना भी वहाँ जगी और शुद्ध समाजवादी चेतना का तथाकथित 
राष्ट्रीय तानाशाही से सघर्ष अनिवार्य हो गया । इसी बीच इस काल के अन्त हे जापान की 
साम्राज्यवादी सत्ता चीन को निगल जाने के लिए उसकी ओर बढी । दोनो सघर्षशील चीनी 
दलो ने एक होकर समान शत्रु से लोहा लेने का निश्चय किया और सफल लोहा लिया भी । 
जापानी साम्राज्यवादी आक्रमण के पहले-दशक का साहित्य फिर भी ओजस्वी था ! 
जयी राष्ट्रीय भावना ने नये लेखको के भीतर नयी चेतना जगा दी थी। नये उपन्यास, नये 
काव्य, नया गद्य, नये नाटक, नये इतिहास राष्ट्र की साहित्य-निधि को भरने लगे। तीन 
अमुख विचारधाराओ ने उस साहित्य को अनुप्राणित किया--उदारचेता, राष्ट्रीय, कम 
वादी (कम्यूनिस्त) | जिन लेखको की सक्रियता ने साहित्य पर अपनी गहरी छाप 

मल 
१ 5&!भाड सश्प-शल ( १८५२-१९२७ ) + 
२९२९), ३ उष्ण शबर्कव्य (१८६६-२५२५ ) 
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एस सज्गए 


चीनी-साहित्य २१७ 


उनमे चाऊ श-जेन* कुओ मो-जो * हु शिहर , लिन युताग , और छाओ शेह" , अग्रणी थे । 
चाऊ श-जेन का दूसरा नाम ल्‌ हुसुन* (लूसिन) था। वह चीन का मैक्सिम गोर्की और 
बर्नाडे शो दोनो कहा जाता है। उसमे गोर्की की समवेदनशील मानववादिता और शा के 
जीवन के प्रति व्यग्य, समान रूप से विद्यमान है । उसके प्रधान ग्रथ आह-क्‌ की आत्मकथा 
और चीनी उपन्यासो का एक सक्षिप्त इतिहास' है। मो-जो ने दस सुन्दर उपन्यास, प्राय 
एक दर्जन अद्भुत नाटक, पाँच खड कविता और छह खड निबन्ध लिखे हैं । इनके अतिरिक्त 
जर्मन और रूसी साहित्य की अनेक क्ृतियो के चीनी अनुवाद भी उसने किये है। मो-जो 
वर्तेमान चीन के महान्‌ ग्रथकारो मे है जिसकी रचनाओ का विस्तार बडा व्यापक है, ह शिह 
दाशेनिक निबन्धकार, कवि और पडित है, जिसने चीनी और अग्रेजी दोनो मे लिखा है। 
उसकी साहित्यिक ईमानदारी की विशेष प्रशसा की गई है । लिन-युताग ने विदेशो में भी 
बडा नाम कमाया हैं। इस देश में भी उसका प्रसिद्ध ग्रथ चीन और भारत का ज्ञान' 
पर्याप्त प्रसिद्धि पा चुका है। पाश्चात्य देशो में उसकी जिन कृतियों ने उसके लिए ख्याति 
अर्जित की उनमें विशिष्ट मेरा देश मेरे छोग' और जीवन का महत्त्व' है। चीनी में 
उसकी महत्त्व की रचना वो ती हुआ' (मेरे वचन) हैं। लिन युताग समर्थ कृतिकार होता 
हुआ भी आज के ऋरातिकारी निर्माता अभिनव चीन से अभाग्यवश दूर है, फ्रास मे । छाओ 
शेह (लाओ शा ) की प्रतिभा भी बहुमुखी हैं और उसने अनेक व्यग्य नाटक लिखे हूँ । उपन्यास 
और कविताओ मे प्रयुक्त उसकी बुद्धि चातुरी की तुलना मार्क ट्वेन से और साफ सुथरी 
भाषा की अर्नेस्ट हेमिग्वे से की जाती है। 

१९३७ से चीनियो का जापानियो के विरुद्ध जीवन-मरण का सघपे शुरू हुआ और 
उसके बाद का साहित्य कम से कम युद्धकालीन उपन्यास, नाटक, कविताये, निवनन्‍्ध और 
लेख सभी उस सघर्ष को ही रूपायित करते रहे | उनमें सबसे महत्त्व का उपन्यास चेन शाऊ- 
चू० का वसन्‍्त की गरज' है जिसमे आक्राताओ के विरुद्ध किसानो के सगठन और सर्प 
का अद्भुत चित्रण किया गया है। इसी प्रकार याओ ह सुएहयिंगए का “छाल शरलूजम' भी 
किसानो की निर्भीकता और उनकी निरीह स्थिति से सघर्पशील सैनिक वन जाना निरुपित 
करता है। उस काल जो कवितायें लिखी गईं उनमें त्साग केह चिआ<६ की प्राचीन वृक्ष 
को कलियाँ' पाँच हजार पक्तियो में सपन्न हुई और काव्योचित उपकरणों द्वारा ्ञानतुग 
के गोरिल्ला युद्ध और वहाँ के एक नगर की रक्षा का वर्णन करती है । उसी काल त्लाओ- 





१ (एम्र०प शापनुद्या ( १८८१-१९५३६ ) 3 २ ऊ#ूए० %०-॥)० (जन्म १८०२ ) ४ 
हे सण्डया (जन्म १८९१), ४ एण अण्प्णह (जन्म १८९५), ५ 3० शाला 
$ एप छेष्फा , ७. एला धध0प7-ए४ए , ८ ४४४० 'निडएटी)-ध मठ , ५१, 4४582 
सूला-ए शा 


११८ विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


यू१ ने शुबऊ॒वसना महिला' नामक नाटक लिख कर उस नारी डाक्टर का अभिराम चित्रण 
किया जो अनुपम लगन से घायल सैनिको की सेवा करती रही थी। 


४ २१० : 
समाजवादी (कम्यूनिस्त) वर्तमान काल 


१९१९ में चौथी मई का आन्दोलन” चला था। तब से आज ३२ वर्ष हुए, चीनी 
प्रगतिशील लेखक 'कला के लिए कला' का दृष्टिकोण छोड जीवन के लिए कला' अपना- 
कर निरन्तर सृजन करते रहे हैं । इस साहित्यिक क्राति का अग्रदूत महान्‌ कृतिकार ल 
हू सुन था* । उस आन्दोलन के बाद से साहित्यकार वहाँ साम्राज्यवादी, सामन्तवादी और 
थैलीशाही शक्तियों और प्रवत्तियो से छडते रहे है। जापानी युद्धकाल (१९३७-४५ ) और 
मुक्ति-युग मे उन्होने प्रचार और शिक्षण आदि मे प्रभूत योग दिया है । उनमे से अनेक बारी- 
बारी कलम और हथियार धारण करते रहे हैं। अनेक उस सघर्षे में शाति छाभ 
कर चुके हैं। उस दिशा में विशेष प्रयलशील कुओ मो-जो? (विख्यात लेखक और 
इतिहासकार) माओ तुन* (प्रसिद्ध उपन्यासकार) और चाऊ या £ रो 
साहित्य-समीक्षक) रहे है। आज भी चीन के प्रगतिशील साहित्य की वागडोर इन्हे 
के हाथ है। 
हे कर की येनान साहित्यिक कान्फेन्स के वाद साहित्य के रूप और विषय के दृष्टि- 
कोण मे विशेष परिवर्तत हुआ। साहित्य जन-प्रसार की पृष्ठभूमि पर खडा हुआ। उसकी 
कर्तव्य किसान, मजदूर और सैनिक का हित चिन्तन मानागया। साहित्य इसी दृष्टिसे ० 
होने लगा। उस दिशा में निम्न लिखित कृतियाँ उल्लेखनीय है --मार्फेंग आल । हे 
का ल लियाग के वीरो के वृत्तात' चाओ बूलीः का ली चिया गाँव में पर पल 
युआन चिंग ६ और कुग चुएह* "का नये वीरो के वृत्तात॑, जाओ लुधान ११ का पा 
खेत' (उपन्यास ), हु तान-फू) ? का 'अपनी दृष्टि को उदार करो (ड्रामा) म पा 5 
लिंग१ 3 के प्रतिशोध के रक्‍ताश्ुु' और कगाल की घुणा' (नया झ्ञेंसी ड्रामा), के है 


॥| 


अप आर आकार दस आई पा धछ 
१. 53० ए ए. 7.7 पिंढणय , ३. ऋूपच० /ै० ]०, ४. श०४० वीणा; 
। १४शथिए ७. प्रञ्नण्प्ट, ८ (४०४० झआणा,... ५ ह ६20 
«- (600 ऐेशाए ५ है । 
है ह ११ इाब0 व[णगशा; १२ सु वब्ा क््पः 


(फागए , १० म7#णाए् ट्फण्क , 
१३. थगटंगला 4-पाड़ 


चीनी-साहित्य २१९ 


पिंग"* का अनुपम सेना' (संगीत नाट्य), हिरोइन लिउ हु-लछान' (सगीत नाट्य) 
आदि। ये सभी सेना, किसानो अथवा लेखको का सघर्ष चित्रित करते है । 

इसी प्रकार लिउ पाइ-यू* का तीन बाँके सिपाही और 'राजनीति-कमिसर 
हुआ-शान१ का वीर अवतूबरं, ली-वेन-पो* का आस्तीन पर लहू', हान हसी- 
लियाग* का 'यिमेग पहाडो का उडाक्‌ बेडा' (उपन्यास और रिपोर्ताज) आदि भी सेना 
के वीर कृत्यों को साहित्य में प्रतिबिम्बित करते है । किसानो के सघर्ष को व्यक्त करने 
वाली कुछ कृतियाँ ये है --चाओ-शू लो+९ का ली यु-त्साई की पक्तियाँ' वागली” का 
उज्ज्वल दिवस”, वाग ह सी-चिएन८ की (4िपत्ति', तिग लिंग £ का सागकाग नद पर 
सूरज चमकता है, ली-पो१" का तूफान, मा चिया११ का चियाग शान गाँव में दस 
दिन! (उपन्यास), और लछी चिह-हुआ*? का प्रतिक्रियावादी सघर्ष का प्रति संघर्ष! 
(नाटक) । 

उस काल के लिखे सगीत नाट्य शुक्ल केशा नारी' की बडी ख्याति हुई। युवान 
चाग-चिंग ११ का जाल', चाओ शू-छो * ४ का 'हिसआओ एर-हेइ का विवाह', हान त्सू १ £ 
का घबडाहट', कुग चु-एह९ ६ का नारी के मोक्ष की कहानी", हुग लित१४ का 'लीहसऊ 
लान', और काग चाओ+* ८ का मेरे दो मालिक' (उपन्यास) नारी का सघर्ष व्यक्त 
करते है। 

श्रमिको के जीवन को व्यक्त करने में सगीत नाट्य भाई वहन, वाग हिसउ 
लुआन' सफल हए। काओ कान-ता * * 'बावग की कहानी , प्रेरक शक्ति! आदि उपन्यास 
भी उसी क्षेत्र के हैं । 'लाल झडे का गान' भी शक्तिम्‌ नाट्य कृति है। ऐतिहासिक विषयो 
की कृतियाँ वागक्वेइ और ली हिसयाग-हिसयाग” (काव्य) और “चाऊ त्जू शान हूँ 
जो उत्तरी शेंसी के भू-सुघार आन्दोलन को प्रतिविम्वित करते है । 

चीनी साहित्य की वर्तमान प्रेरक शक्ति वहाँ की निर्माण योजनाएँ हैँ । जनता 
और जनाध्यवसाय वहाँ के साहित्य और कला के आराघध्य॑ वन गए हैं। साहित्य का योग 
मानव को उसके उत्कर्ष-प्रयास में वहाँ मिला हूँ। प्रमादजन्य श्यूगारिक घिनौनी चेतना 
चीन के साहित्यकारो की कल्पना को अब दूपित नही करती। 
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८. चेक साहित्य 


चेक और स्लावो का देश चैकोस्लोवेकिया बडा अभागा रहा है। सदियो उस 
पर विदेशी हुकूमत रही है और बराबर उसे अपनी आजादी के लिए सघर्ष करना पडा 
है । परन्तु जब-जब उसने आजादी हासिल की हैं और उसे शातिपूर्ण अवकाश मिला 
है, तब-तब उसने साहित्य में प्रगति की है । चेक साहित्य का इतिहास यहाँ दिया जा 
रहा है। सलाव साहित्य वहाँ उतना विकसित नही हुआ जितना अन्यत्र । रूस, पोलैण्ड, 
यूगोस्लाविया, वल्गेरिया, रूमानिया, स्वेत्र उसकी बेले अनश्वर रूप धारण कर चुकी 
है । इससे सलाव साहित्य का जहाँ सर्वोत्कृष्ट रूप निखरा है, वही उस पर विचार समीचीन 
होगा । 

११वी सदी के पहले का चेक साहित्य नही के बरावर है। एक-आध गीत के 
सिवा और कुछ वहाँ नही मिलता । हाँ, लेटिन में निश्चय ही कुछ धामिक साहित्य 
प्रस्तुत हुआ। चेक भाषा का विकास १४वीं सदी में शुरू हुआ | कुछ वीर चरित्र वर्णन 
( 7०४ ) कुछ लोक साहित्य तव लिख डाले गये । उस सदी के सारे साहित्य का कुछ 
अनुमान दालिमिल का इतिहास * जो चेक पद्य मे है, लगाया जा सकता है। उस काल 
रोजमवबकक के पीटर* की 'रोजमबक्क की पुस्तक' लिखी गई जिसमे तत्कालीन वोहेमिया की 
सामाजिक दशा और कानूनो पर प्रकाश डाला गया है। उस काल के एक-आध नाटकीय 
दृश्यो का भी पता चलता है। 

१३४८ मे प्राग में चार्ल्स यूनीवर्सिटी की स्थापना के बाद पद्य से अधिक गद्य में 
रचनाये होने लगी और उसी माध्यम से समसामयिक समाज तथा राजनीति की आलो- 
चना शुरू हुई । बाइविल के चेक अनुवाद हुए और तोमास* ने ईसाई विपयो पर 
अपनी पुस्तक लिखी, जिसमें ईसाइयो के दुराचरण की शिकायत की। 

यूनीवर्सिटी के 'रेक्टर' मिस्टर जान हस* ने एक प्रवल राष्ट्रीय आन्दोलन का 
आरम्भ प्राग में किया । उसने चेक भाषा को वहुत कुछ सुधार कर साहित्यिक बनाया । 
हस का प्रधान शिष्य पीटर चेचिकी * था, जिसने चेक में कई धामिक निवन्प हिसे। अनेक 
बार तो उसने टॉल्स्टॉय ५ के विचार उसके जन्म से सदियों पहले अपने निवन्धों में उतार वर 
रख दिये । उसने चर्च के सगमठन की कडी आलोचना की। 
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सि ह। हा साहिब ने र्गी। है भी परत शामिक -े नियो का संग उपस्थित करते है 
7ैमह जे चीयज में पर्चिय हरीशलवा था, जियो शिशा पर पिशेष जोर दिया। उसने 
भाइवि * को नर वो ती ना वार विद छा सहिया सैफ ब्रोटेस्टेस्टो का सटैण्ड्ड बजाय 
भेद ररा। भा ले माय निय थे बाय साचाजो या वियरण भी थे मे उसी काल प्रफा- 
लिए शिप्रा। वात धत उपज था दिवस और दानिएल आदम (१५४५-९९ ) 
6 हि वाई रह छा नाप वी रु पनाओं में एन फामीय है। 

तीस वर्षीय ये बाहनिय नी हिए निताला मारा सिद्ध हुआ । फैथोजिको 
में लव साहा वी छात सी दतिया झछा पर भरग कर ठाठी । चेः-चिन्तक देश 
में निधाशित नए िश सये । प्रमस च-विलाए जाने आमगोस कोमेन्की” (कोमे- 
लियंय ) को अपना कीगन पोहाणड, दार्छेष्ड, ओर स्पीएन के प्रवास मे बिताता 
पढ़ा । उसने अनेक पविशानता हितों और पहली संचिश 'देक्स्ट बुफ प्रस्तुत की । 
गेट उस गाए या सक्भे ज्रष्य शिक्षा प्रगाराा था और उसने उस सम्बन्ध में लिखा 
भी बागी । इसके याद सेफ साहिय पर जैसे माछा पड गया । १८थी सदी तक कोई 
मेट पार्ण कार्य उस देश ने साहित्य की डदिक्ला में नहीं किया जा सका। प्राग की 
मूनीमसिटी जैगुएइट एफेटेमी में बदल दी गई । ऑस्ट्रिया नरेशों ने चेक का तो अपकार 
विया ही, छैटिस को भी हठा कर बर्र जमन भाषा प्रतिष्ठित की । 

जोमेफ दोप्रोझकी ४ रजव भाषाशास्त्र का प्रवर्तक था। उसने एक नये आन्दोलन का 
आरम्भ तिया, शिस्रे परिणागस्थरप चेक भाषा अपने वर्तमान-भविष्य के मार्ग पर जा 
गद्दी 7। दोबोस्फी का काम रोमाण्टिक तरणो ने अपने हाथ में ले छिया। अगली पीढी 
फा नेता जोसेफ जेकब जगमान ५ रोमाण्टिक प्रवृत्ति से सगवोर था और उसने उस धारा 
की चेक साठित्य गे बढ़ाया । मिल्टन और अन्य विदेशी साहित्यरथियों की रचनाओं का 
उसने चेफ में जनुवाद किया । उसने अपनी भाषा के व्याकरण और कोप भी प्रस्ठुत किये। 
चेक भाषा अब सर्वथा साहित्यिक हो चली । जगमान के उत्साह ने अनेक साहित्यकारो को 
उत्साहित किया । बावलाव हाका* ने शीघ्र ही दो प्राचीन हस्तलिपियो-- कर छूव द्वर 
और 'जेेना होरा'--को शुद्ध कर प्रकाशित किया । रोमाण्टिको ने उन्हे प्राचीन चेक काव्य- 
धारा का शुद्ध नमूना माना । कुछ लोगो ने उतकी वास्तविकता मे झ्का भी की। स्वय 
टामस मजारिक5 ने १९वीं सदी के अन्त मे उन पर दका प्रकट की । 
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चेक साहित्य २२२ 


चेक भाषा का पहला विशिष्ट कवि जान कोलार१ था। जना की यूनीवर्सिटी 
में पढते समय ही रोमाण्टिक आन्दोलन से प्रभावित होकर उसने उसी प्रकार का आन्दोलन 
स्‍्लावो में भी शुरू किया । अपने सॉनेटो---स्लाव केन्या---में स्लावो का प्राचीन गौरव 
प्रकट किया । उसने अपनी कविताओ मे स्‍लावो की पुरानी पर॒पराओ को फिर से रूपा- 
यित किया | उसकी शैली आज भी उस देश में जीती है। पावेल जोसेफ सफरिक” ने भी 
उसी पथ का अनुसरण किया । उसके विशिष्ट ग्रथ विज्ञान-सबधी थे और अधिकतर जर्मन 
में लिखे गये, परन्तु स्लाव पुरातत्त्व” उसने चेक में लिखा। उसका मित्र फ्रातिसेक पालाकी ३ 
चेक इतिहास का पण्डित था। उसने अपनी जनता का प्राय आधी सदी तक नेतृत्त्व किया । 
दोनो का प्रभाव देश की जनता और साहित्य दोनो पर पडा। 
लोकगीतो के सग्रह फ्रान्तिसिक लादिस्लाव चेलाकोव्स्की और कारेल जारोमीर 
एरवेन* ने किया। 
रोमात्टिक स्कूल का विशिष्ट कवि कारेल हीनेक माचा* था। वह बडी 
कम आयू में मरा परन्तु उसने साहित्य पर अपनी कविताओं से गहरा प्रभाव डाला। 
उसने काव्य-क्षेत्र मे एक नया पथ खोज निकाला, जिसका महत्त्व लोगो ने तब 
पूरा-पूरा न समझा । उसकी कविता मई' मानवीय प्रारबव्ध और पाप से सम्बन्ध रखती है। 
उसमे प्रकृति का वर्णन अद्भुत हुआ है बोजेना निम्कोवा" ने लोक-कथाओ के अतिरिक्त 
चेक-किसान जीवन पर अपना सुन्दर उपन्यास वाविच्का' लिखा। उसी पीढी का व्यग्यकार 
जर्नेलिस्ट कारेल हेवलीचेक बोरोव्स्कीए भी था जिसने डेढ साल रूस मे विताया था और 
जिसे वहाँ की निरकुश व्यवस्था असह्य हो गयी थी। गोगोल का उस पर गहरा प्रभाव पडा 
था और स्वदेश लौट कर उसने नितान्त निर्भीकता से अपने विचार प्रकाशित करना शुरू 
किया । वह शीक्ष निर्वासित कर दिया गया परन्तु उसकी कविताओ ने उसका नाम देश में 
अमर कर दिया । 
अगली पीढी के साहित्य का नेतृत्त्व जान नेरूदा< के हाथ में आया। उसने चेक 
साहित्य को भछी प्रकार सगठित किया। अपनी कविताओ और कहानियो मे प्राग के पुराने 
मुहल्लो का जीवन खोल कर उसने रख दिया । उसकी कृतियाँ मपनी सादगी और स्पप्टता 
के कारण विद्येप लोकप्रिय हुई । वितेज्स्लाव हालेक * "ने साध्य-गीत' और एडोल्फ हेदुक १ १ 
२ छ59ा0रफकी बुशा खेगाताः ( १७९३-१८५२ ) 3 २ 22च्टे 6८ 5$3प्रित्तां, ([ १७०९५- 
१८६१ ) मे मिवयापषली: एगेशटी. ( १७९८-२१८७६ ) 3. ढ, गिययाएली, [509५5 
एथंण-०घज७. (१७९९-१८५२) , ५. फणदे वुश्ण्याः कफेणा (१८११-७०) , 
९६ एऋण्न सजतक जवलान+। (१८१०-३६), ७. एऐ0०्टटाड रेलाय00४ कि (१८२०-६४) , 
<. ऋणल पछ३॥०ल, 8005४309. (१८२१-५६ ),.. ९ वब्यल्ल-पे७ (१८२४-९१), 
२०. शा टजार सणत, (१८३५-७४), ११ #पगा प्रतूणणं: (१८३५-१६२३ ) 


श्२४ सिप्यन्माहित्य को रुपरेया 


ने शिरिक तधा एपिक दिरी । फरोटिता रोहश सका जन्म लाभ जौटाना गमजाफोबा" 
था। उससे भी सेक साहि्य में भन्ट्टो रगनाये की । ह 

१८७७ के याद सेक साहिय में गाप्दीय ओर असार्गा्टीस दो परर्भर बिशेधी 
भेननासों गग बितास हआ । दूसरी भेसना मा) माला हुआ नेसा जारोस्छाय ब्रनलिकी 
(एमिंट फ्रीडा ) १ भा। जारोशगस संसार के विज्षिए्ट झेगकी में गिना जाता हैं। उसने 
अनेक भाषाओं की प्रतान झतियो का से। में अनथाद जिया और कास्य के दोच्र मे अनेक 
मीलिफक रसनासे थी। एशियस जैयर * भी ऑयिकार उसी के सिसारो का शा । बह जीवन 
भर रसना दोनो में जराराष्ट्रीय विधि फो पालन करना था। जोगसेफ वी स्छादेफ” भी 
उसी दछ का था। गेट अभेरिया में गुछ काल राप और उसने शेक्सीयर के नाटकों के 
भेकनरपान्तर किये । 

राप्ट्रीग दढ की सरानुभशि अपने रखाय देशों से थी, विद्येषकर रुस से । स्वातोप्लुक 
नेक ने चेक और स्लाव सिषयो को अपनी झूतियों का आधार बनाया । उसने अपने 
गुलाम के गीत में जर्मनो झा सिरोस किया । उसकी अनेक कविताये, व्यम्य, कहानियाँ 
बटी छोकिप्रिय हुएं। उसी दल में चेको की प्रभाव कवियिषी एलिस्का सास्नोहोर्स्का (एलिस्का 
पेनोबा) ९ भी थी और फ्रान्तिसेक प्रोनाज्हा* भी । उसी दल के बुछ साहित्यकारो ने 
ऐतिहासिक उपन्यास भी लिसे । इसमें प्रधान याबठाव बेनिस स्रेविज्स्कीर और ज़िकमुन्द 
विन्टर* थे। उस दल का रायसे बटा नेता आलोइस जिरासेक *था जिसकी रचनाओ ने 
मारे चेक दतिहास का स्पर्श किया । उसके उपन्यासो ने चेक राष्ट्रीय भावना को पहले महा- 
समर के समय बहत जाग्रत किया और वे बडे लोकप्रिय हुए । किसान जनता का चित्रण 
उस दल के कारेल रईस १ १, कारेल बलोस्टरमान १ १, जान हर्वेन * ? और जोसेफ होलचेक * ४ 
ने किये। इस्नात हर्मान १४ ने प्राग जीवन सवंधी अपनी कहानियों द्वारा नरूदा की परपरा 
कायम रणी। १८८० के बाद चेकोस्लोवक प्रजातत्र के प्रथम राष्ट्रपति टामस मजारिक* ९ 





१. एशागाव 5९९9 ]णीवाशगव पिटी(0एए ( १८३०-९९ ) मं २ व॒श्7ण्शेग्र 
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९. क्राक्राणात शत (१८४६-१९१२ ), १० 05 ,गाण (१८५१-१९३० ) 
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१३ व॒ब्ण प्रत्फत्म (१८५७-१९३६) , १४ व॒ब्प्ज प्रगव्ण्ण: (१८५३-१९२९) 
१५ 876+ फ्द्शयवाया (जन्म १८५४) पर १६ करण 6 (कण), ( १८५०० 


१९३७) 


बजज कण आटा 


चेक साहित्य 


का प्रभाव साहित्य पर वेग से पडने लगा । उसने नई जनसत्ता की प्रवृत्तियो का त 
प्रचार किया। फ्रान्तिसिक जेवियर साल्दा* आलोचक था और उससे स्वतत्र्‌ आलोः 
द्वारा कला सम्बन्धी चेतता जगायी । रूसी और फ्रेंच प्रकृतिवादियो और यथार्थवादि 
देश मे अध्ययन शुरू हुआ। छरूजेना स्वोवोदोवा * ने नारियो और तरुणियो का प्रभा 
चित्रण किया। मातेज अनास्तासिया सिमाचेक ३ ने कारखानो पर अपनी कृतियो में 
डाला और कारेल चापेक चोड४ ने प्राग के मध्यवर्गियो का हासोन्मुख चित्र रू 
फ्राना स्नामेक* ने भावनाओ के सघर्ष का विश्लेषण किया और अपने “रजत पस 
तीलो' (शरीर) में प्रभाववादी प्रकृति को रूपायित किया । अन्ना मेरी तिल्शोर 
अच्छे सामाजिक उपन्यास लिखे । 

जोसेफ स्वातोप्लक माचर” पिछली १९वी और २०वीं सदी के विशिष्ट 
जिक कवियो कौर लेखको मे से है। उसने अपने थुगो की प्रेरणा' में घर्म और पर 
की कडी आलोचना की । इस एपिक' के अतिरिक्त भी उसने अनेक र 

को । पीटर बैजरुच5 ने साइलेशिया के चेको का उनके सघर्ष में अपनी कृतियो 

योग दिया। अन्तोनिन सोवा* भी उसी काल का साहित्यकार था । ओताकार ब्रेजि 
विशिष्ट रहस्यवादी कवि था। और उसने सारे जगत को मानवीयता के दृष्टिकोण से 
माना | 

उस काल के लिरिक कवियो में प्रधान ओतोकर १ * थीर और कारेछ तोमान १ 
जिरी कारासेक १ १ नव-रोमान्टिक प्रवृत्तियो से प्रभावित था। विक्टर डीक१ ४ व्यर 
राष्ट्रीयतावादी था। उस प्रवृत्ति के अन्य लेखक स्तानीस्लाव न्यूमान १५ ओर फ्रारि 
गेलनर* ९ हूँ । 

वर्तमान चेक साहित्य का सबसे महान्‌ व्यक्ति कारेल चापेक९९ था। उसने | 


सवधी अपने स्केचो मे सुन्दर व्यग्य चित्र उपस्थित किये हैं। उसने मशीनों के विरोध में 


१ फ््याइल, ऊेण्शला डऊिदोति3 ( १८६७-१९३६) + र्‌ एएणलाठ3 5,090 
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१९४२), ८ एव्फ 8०४०८ (जन्म १८६७), ९ 0०४४ 5०५५ (१८६४-१९२ 
१० 0घककआप्व्या+ (१८६८-१९२९), ११ 0ए०-0 वकत्द (१८८०-१९१ 
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१८७५), १६ फम्णापल: ठवातक (१८८०-१९१४), १७ एकूच 0०]थे- (२८ 
१९३८) , 


२२६ विश्य-साहित्य की हपरेसा 


भी सोचो और एपस्यासा से वश में पर्मात्त स्थानि आजित की । छसकी ग्तियों में 
प्रशिय विशलिलि # “> सा आम, मानापुरेस या, सर्वभीनमान का 
वार्शामा, सफर बाज वास भाई शीगेक के संद्झाग से उसने 'बीटो का जीवन 
छलिया। मंधारिक से एसाये बाललीत! शबद्रपनि फे वित्त को सोछ फर रस देनी है। 
एंग वा पता प्र जासारी मारगवार फालियार छोगर। है। उसने सुई के सुराध 
से--हिता। प्रथम संरासमर सके याद के साहित्यिफी में प्रभात शशेत्क मादेफ?, जोसेफ 
बधष्यार और फ्रालिसेक बुघका * 7 । उसे नाल की सुरश्तम झति नेक रैनिक स्थेजक' 
है, जिसे जारोरगाय इपनक! से रसा । उस छपत्थास था, उसकी सामियों के बावजूद 
गर्तैमान सेक साहिय में अपना सथास है । उसे यद के बाद सामाजिक थौर आनार सवधी 
प्रण्यो पर वियार करने गा भी साहिय से प्रयल हजा। जोसेफ होरा* और जीरो 
गोज्कर * ने उस दिखा में प्रयय विसे। सिगठाय5 से काय में अमृत्ते शैली का विकास 
किया। नसे उान्यासाररों मे झगदिरगाय ययुदा है, जिसने नई झली का प्रयोग किया है। 
इधर मे तरुण फिगफों में अथान जाने बाशस * दगोन होस्तोल्फी ११ और वाल्दिमीर 
नेक १ । 

१९३९ में रुंगरा महासमर शुरु हुआ और नात्मी साम्राज्यवादी कूरता का 
पहुछा शिकार शैकारलोबाकिया हुआ । कारे चापेक वा निधन म्यूनिस्र सुलहनामें के 
समय ही हो गया था और अब सरसा छपु के घर पर सर्वया अधिकार कर लेने पर 
साहित्य मी शारा रफ गई) अधिकतर राष्ट्रयादी, मार्य्सवादी, प्रगतिशील साहित्यकार 
एलवार के पाठ उतार दिये गये, अयबा बाक्रमण की अन्य कूरताओं के परिणाम- 
स्वरूप विनप्ट हो गये । कुछ णो स्थदेश से भाग कर विदेशों मे पहुँचे, उन्होंने अपने 
साहित्य का अध्ययन और विकास जारी रुसा । युद्धोत्तर की नई सरकार ने चेक 
और स्छोवक साहित्यकारों को नया जीवन प्रदान किया है और उस सरक्षा से चेक- 
भारती एक बार फिर चमक उठी है। अभी हाल में अनेक भारतीय कृतियों के अनुवाद 
चेक में प्रस्तुत हुए है। कई हिन्दी रचनायें भी चेक में अनूदित हुई हैं । वस्तुत भारतीय कृतियो 
के जितने अनुवाद चेक भाषा में हुए है, उतने रूसी को छोड और किसी विदेशी भाषा में 


नही हुए। 


१. पफ्दापह़ला 3, पाहुट (जन्म १८८७ 








), २ एण्वणा ४०१०. (१८९०-१९३८) , 
३ उछल एक जन्म १८९४), ४ हा्याधड्ण- ऋण्णा॥ (जन्म १८९४) , 


९. जुझ०जञ7ए प्रहइलौ ( १८८४-१९२२३ ) +. ६. जेण्थ सगग ( जन्म १८९१ ), 
७, व जगाने (१९००-२४), < शाध्योगर पिव्यस्म (जन्म १९०० ), 


९ ए]उताहशंवर एशाएपा2: ([ १८९१-१९४३ ) + २० जुशा शैंटा४६ , ११ छ8० पघिर्श०्सऋ३ 


१२ एाब्रकाणा ऐली', 


&, जम॑न साहिध्य 


जमंन-साहित्य ससार के प्रीौढतम साहित्यो में गिना जाता है। उसकी वैज्ञा- 
निकता तो सिद्ध है ही, विज्ञान सवधी चर्चा भी उस साहित्य में काफी हुईं है। वस्तुत 
विज्ञान-साहित्य जितना जर्मन भाषा में है, उतना ससार की किसी अन्य भाषा में नही । 

जर्मन-साहित्य के अध्ययन के लिए हमें उसे अनेक काल स्तरो में बॉटना होगा । 
इनमें पहला प्राचीन काल ८०० ई के लगभग प्रौढता को प्राप्त हुआ, दूसरा मध्यकाल 
प्राय १२०० के लगभग । तीसरा, वर्तमान युग, गेटे के जीवन काल में १८०० के 
लगभग शुरू हुआ, जो अपनी विविव साहित्यिक चेतनाओ द्वारा स्वय अनेक स्कघो मे बट 
गया है। 

कम 
प्राचीन-युग 

प्रचीन जर्मन-साहित्य निस्‍्सदेह अग्नेजी समसामयिक साहित्य की अपेक्षा 
कम और नि सत्त्व हैं। वीर बैलेडो का अभाव तो उस काल जर्मन में नहीं था परन्तु 
निरचय आगल सैक्सन 'बोवुल्फ' की सी कोई कृति तब नहीं रची गई । 'डास हिल्डे- 
ब्रान्डस्लिड' निर्चय ही उस महान्‌ अग्रेजी कृति की समता नहीं कर सकता । फिर भी 
यह जन कृति उस काल के बैलेड-साहित्य की एक मजिल प्रस्तुत करती है। उसकी 
कहानी पिता-पुत्र के बीच मरणान्तक युद्ध की है। उपलब्ध खण्ड कहानी को अपूर्ण 
प्रस्तुत करता है, जिसमें युद्ध मात्र प्रदर्शित है, यद्यपि उसके प्रमाणों से सिद्ध है कि पिता 
विजयी हुआ और उसे अपने मान की रक्षा के लिए पुत्र का वध करना पडा । सोहराव 
और रुस्तम की कहानी जैसे जर्मन आधार से फिर उठ खडी हुई है। 

जमंनी में वीर-बवैलेडो का जनता में उस काल पर्याप्त प्रचार था। फ्रेंच 
श्रबेद्रो' की तरह वहाँ भी पेशेवर गायक वीर-कइत्यो से मुखरित वैलेड नगर-नगर, 
गाँव-गाँव जाकर गाया करते थे। जर्मन कबीछो का निरन्तर इधर-उघर भटकते फिरना, 
राज्यो का उत्थान-पतन, राजाओ के परस्पर सघर्ष, निस्सदेह अत्यन्त शवितम बैलेड 
रचनाओं के आधार बन सकते थे और बने । आस्त्रोगोथ जाति के राजा थियोडोरिक 

(डीज्रीच फान बेन) १ हुणो के राजा अत्तिछा (एतजेल) १ मौर वरगडी के राजा गुन्यर 

के वीर कृत्यो पर अनेक बैलेड रचे गये, जिनका प्रभाव उस काल के जर्मन साहित्य पर 
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भय था और कष्टमय संघर्ष के बाद वह स्वय मारा जाता है यद्यपि वह क्रीमहिल्ड के 
सामने सिर नही झुकाता । 


दरबारी वीर-काव्य 


इस प्रकार के काव्य वस्तुत लोक-काव्य थे जिनके रचयिताओ का सही पता 
नही चलता यत्रपि यह सदेह रहित हैं कि इनकी रचना चारणो ने ही की। भारत 
में भी चारण-साहित्य की कमी नही, राजस्थानीय डिंगल उससे भरा पडा है। जगनिक 
का आल्हा' उसी प्रकार का एक चारण काव्य है, यद्यपि उसके साथ एक दरबारी 
कवि का नाम जुडा हुआ है। अति प्राचीन काल में भारत मे भी सस्क्ृत महाकाव्यो के 
उदय के पहले चारण ही रामायण-महाभारत आदि की कथाएँ सर्वत्र फिर-फिर कर 
सस्वर गाया करते थे। पश्चात्‌, वाल्मीकि, व्यास आदि से समर्थ कवियो ने रामायण- 
महाभारत के से वीर-काव्यो की रचना की । यत्वपि वाल्मीकि और व्यास को दरबार 
विशेष से सम्बन्धित करना आसान न होगा, उनकी कृतियो को दरबारी वीर-काब्य 
की सज्ञा देना शायद अनुचित न होगा । उसी परपरा में पिछले काल कवि चन्द ने 
पृथ्वीराज रासो' की रचना की । जमंनी में भी मध्यकाल के अज्ञातनामा शिधिलवन्ध 
लोक-वीर-काव्यो की रचना के बाद दरवारी वीर-काव्यो की रचना हुई । 
१२वीं सदी के प्राय अन्त में दरबारी चारणो ने छोकप्रिय वीर-गाथाओ के 
आधार पर फ्रेच त्रुबेदूर परपरा से प्रभावित एपिक-काव्यों' की रचना प्रारम्म की । 
इनमें जमंन कुलो के पारस्परिक सघर्ष, खूनी वदलो और शौयं-कृत्यो का अभिनिवेश 
हुआ। इस प्रकार के जर्मन काव्यो की रचना मध्यकाल में होहेन्स्टाफेन* सम्राटो के 
शासनकाल में हुई । उस काल के तीन विशिष्ट कवि हार्तमान फॉन ओई* वुलूफ़ाम 
फॉन एशेनवाख३ और गॉटफ़ीड फॉन स्ट्रासवुर्ग * थे। हातंमान आर्थर सम्बन्धी अपनी 
कथाओ से काफी विख्यात हो गया हैं परन्तु उसकी उस कार की विशिष्ट रचना 
डेर आर्म हीनरिख' (अभागा हेनरी) थी। उसमे एक पवित्र हृदया कुमारी के त्यागशील 
प्रणय के प्रभाव से महाकाय वीर का कुष्ठ दूर हो जाता है। मध्यकालीन जर्मनी की 
सवसे महान्‌ काव्य-कृति पार्जीवाल' बुलफ्राम ने प्रस्तुत की । पार्जीवाल” धार्मिक 
वीर है, आर्थर के वीरो में से एक, और सर्वथा सरल होने के कारण उसे निरन्तर 
अनृत से सघर्ष कर बार-बार पराजित होना पडता है। परन्तु अन्त मे वह विजयी होकर 
जाति लाभ करता है। गॉटफ्रीड त्रिस्तान उन्‍्ड इसोल्ड' का रचचिता है। इस काव्य में 
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वीर नायक और नायिका एक दूसरे के प्रति प्रणय से प्रेरित अपने जीवन की प्रेम पर 
आहुति चढा देते हैं । 
प्रगय-काव्य 
वीर-काव्यों के अतिरिक्त उस मध्यकाल में वीरो और उनकी नायिकाओ के 

परस्पर प्रणय पर भी एक प्रकार की पृथक्‌ काव्य-रचना हुईं, जिसे जर्मन में मिनेसागर' * 
साहित्य की सज्ञा मिली । इस पद्धति का आरम्भ वस्तुत॒ प्रोवास में हुआ था परन्तु 
उसकी सीमा का प्रसार जर्मन साहित्यिक प्रवृत्तियो को भी प्रभावित किये बिता न 
रहा। पस्तुत उसकी प्रेरणा सारे मध्य-यूरोपीय साहित्य के मधुर रूपायन का आधार 
बनी । उस प्रणय की सामग्री पर जर्मनी के देहातो में असख्य लिरिक लिखे 
गये और इन्हीं लिरिको के रचयिताओ का नाम 'मिनेसागर' पडा। उनका प्रधान 
प्रतिनिधि वाल्थर फॉन डेर फोगलवाइड* था। इस महान्‌ गायक ने वियना के दरवार 
में राइनमार से अपनी कला सीखी । राइनमार फॉन हागेनो १ तब के गरायको का नेता 
था। वाल्थर अन्य चारणो की ही भाँति दरवार-दरबार घूमा करता था। जिन दरबारो 
को उसने अपनी उपस्थिति से सनाथ किया, उनमें प्रधान थुरिगिया के लैडग्रेव हरमान* 

और होहेनस्टाफेन राजकुल के सम्राट्‌ फ्रेडरिक द्वितीय के थे। वाल्थर ने होहेनस्टाफेन 
सम्राद के पक्ष का पोप के विरुद्ध समर्थन किया और उस निमित्त हृदयग्राही उद्देश्य- 
परक कविताएँ रची । उसके 'मिनेसाग” अत्यन्त सरल और शालीन हैं। उसने भी 
च्रबेदूर परपरा में लिरिक लिखे परन्तु उनकी ताजगी आज भी पूर्ववत्‌ बनी है। जिस 
प्रकार विद्यापति कीं वाग्घारा अपने सरक्षक राजा शिवर्सिह की रानी लखिमादेई 
सम्बन्धी अभिराम पदों में फूट पडी थी, उसी प्रकार प्राय उन्ही दिनो जमंनी के 

उस प्रधान गायक के गीत गढ की रानी के प्रति वह चले यद्यपि वाल्थर विद्यापत्ति 
के समान प्रणय में छृतार्थ न हो सका। तव उसकी स्वर-लहरी भोली ग्रामीण 
कुमारियों के लावण्य के बखान मे गूंज उठी । उसने दरवारी लिरिक को चरम प्रौढता 
प्रदान की । 

मध्कालीन दरबारी कवियो में एक प्रसिद्ध गायक तानहाउसेर* हो गया है। 

उसके सम्बन्ध में यह पुराण-प्रसिद्ध हो गया था कि वह प्रणय की देवी वीचस के 

दरवार मे भी रह चुका था । १५वीं सदी के एक छोकगीत का कथन है कि सालू भर 

वीनस के साथ विलास कर लेने के बाद एक दिन तानहाउसेर की ज्ञान-चेतवा सहसा 

जाग्रत हो उठी और वह अनुशोचना का शिकार हुआ । अपनी आत्मा की नरक से 
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रक्षा के लिए तब वह॒पोष के पास रोम भागा । परच्तु जब वहाँ उसे निराशा के 
सिवा कुछ हाथ न लगा, तब वह फिर वीनस के दरबार को लौट गया। भगवान्‌ के 
चमत्कार से उसे सदगति की भी सूचना दी गई परन्तु प्रायश्चित के बदले उसने अब 
तक वीनस के साथ विलास ही स्वीकार कर लिया था। तानहाउसेर को अपने गायनो 
की प्रेरणा वाल्थर से मिली थी और उसके लिरिको मे ग्रामीण किसान तरुणियो का अधिका- 
धिक चित्रण मिलता है| अधिकतर उन्ही के प्रति नाइडहार्ट की ही भाँति उसका स्वर 
भी घ्वनित हुआ है। 
लोक-गीत 

१५वी सदी को तानहाउसेर ने अपनी कृतियो से सनाथ किया । उसके 
अतिरिक्त भी लोक-गीतो का प्रावल्य रहा। असख्य लोक-गीत उस काल मे रचे 
गये। उनकी गेयता और माधुर्य इतने आकर्षक हैं कि आज भी वे वासी न पड सके और 
उसी प्राचीन उत्साह से गाये जाते हैं । मानव-जाति के हषं॑-विषाद, जीवन-मरण, 
मैत्री-वैर आदि उन गीतो के आधार बने । साहस के कार्य, सयोग-वियोग की अनु- 
भूतियाँ, ऋतुओ के विविध व्यापार उन गीतो के स्वर में मत्ते हुए। भाषा वस्तुत जनवोली 
थी परन्तु उसके गीतो का स्वर व्यापक सिद्ध हुआ। दो राजसन्तानो का प्रणय एक प्रसिद्ध 
गीत मे अभिराम मूखरित हुआ है। दूसरे में प्रेमी अपनी समाधि से, रात में उठ कर प्रेयसी 
को खोजने निकल पड़ता हैं। इसी गीत ने गॉटफ्रीड ओगुस्ट बीरगर* को उसके 
सुन्दरतम बेलेड 'लेनोरे! (१७७४) लिखने को प्रेरित किया। स्कॉट* और रोसेट्ठी ? 
दोनो ने लिनोरे' का अनुवाद अग्रेजी में किया। अज्ञातनामा अनेक कवियो के अनेक अन्य गीत 
समॉँझियो, पहाड के निवासियों और छात्रो के सबध में लिखे गये, अनेक निम्नवर्गीय शठो 
के सम्बन्ध में भी । 

मिनेसागेर का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उस परपरा के गीत लोक- 
गीत थे, चारणो द्वारा गाये और लिखे गये । गीतों की एक और परपरा १५वीं 
१६वी सदी में जगी, जिसका नाम उसके गीतो और कविताओं की अलकृत तथा पेचीदी 
शैली के कारण 'ाइस्तेरसिंगेर' साहित्य पडा । माइस्तेरसिंगेर उन गीतो का नाम 
नही, उनके गायको और रचयिताओ की सज्ञा है। नगरो के उदय से शिल्पाचार्यों और 
सौदागरो में प्राचीन लोक-गीतो की परपरा को बचा रखने और जीवित रखने की 
प्रेरणा हुई । नूर्तवर्ग, मेन्त्स और स्ट्रासवुर्ग में काव्यकला के थिक्षण के लिए अनेक 
पीठ स्थापित हो गये । कवि बनने की इच्छा करने वाला व्यक्ति अपरेन्टिस के रुप 
में वहाँ पहले भर्ती होता था । यदि उसने छउन्दो की रचना में छुछ प्रतिभा दिवाई तो 
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उसको सज्ञा काव्यपथिक' (जर्नरमिम) होती थी और यदि उसने एक नया स्वर, ध्वनि 
अथवा छन्द गढ़ डाला तब वह गायनाचार्य अथवा 'माइस्तेरसिंगेर कहलाता था। 
१५वी-१६वी सदियो में नगरो में श्रेणीबद्ध सौदागरो का प्राधान्य था। श्रेणी अथवा 
गिल्ड' जीवन में सर्वत्र प्राधान्य घारण कर चुके थे । यहाँ तक कि छात्रों और आचार्यों 
तक के अपने-अपने गिल्ड बन गये थे। स्वय वहाँ की यूनीवर्सिटियों का आरम्भ भी 
यूनीवर्सिटास' के जरिये उसी 'गिल्ड' के आधार पर हुआ | नूनंबर्ग में माइस्तेरसिंगेर 
अर्थात्‌ मास्टर गायको की एक श्रेणी ही बन गयी । उस दल का मुख्य, पेशे से 
मोची, कवि हान्स साख्स* था। साख्स ने चार हजार से ऊपर पूर्ण-गीत लिखे। 
स्वयं उसे अपने इन गीतो पर बडा अभिमान था परन्तु उत्तरकालीन पीढियो 
ने उसे बहुत महत्त्व नदिया। हाँ, अपने गीतो के अतिरिक्त उसने जो 
प्रहसन और नाटक लिखे, उनका आदर निदचय ही पीछे भी काफी हुआ । उसके हास्यमय 
नाटक साकेतिक रूप से 'फास्तनाक्तस्पीले'* कहलाते है । हान्स प्रसिद्ध प्रोटेस्टेंट धार्मिक 
नेता मार्टिन छूथर* का समकालीन था और सुधारवादी आन्दोलन मे भाग लेने वाले पहले 
कवियो में से था । 

यहाँ पर उस महान्‌ सुधारवादी नेता मार्टिन लूधर का भी उल्लेख कर देना 
समीचीन होगा । लूथर स्वय कोई विशिष्ट साहित्यिक न था परन्तु बाइबिल' के 
उसके अद्भुत अनुवाद ने निव्चय ही जमंत-साहित्य के इतिहास में एक मजिल स्थापित 
कर दी । उस साहित्य के लिए यह अनुवाद अत्यन्त महत्त्व का था। इस अनुवाद से 
जर्मन भाषा को अपनी सीमाओ मे व्यापक बनने मे वडी सहायता मिली । कारण यह 
था कि उसे वृद्ध और तरुण, पुरुष और नारी, घनी और कगाल सभी पढते थे। आगे की 
अनेक पीढियो मे लेखको ने अपनी शब्द-योजना उसी अनुवाद के आधार पर ग्रस्तुत की । 
सुधारवादी आन्दोलन ने जर्मन इतिहास के मध्ययुग का अन्त कर दिया और वर्तमान 
थ्रुग का वह अग्रदूत बन कर आया । उस आन्दोलन के परिणामस्वरूप जो सामाजिक 
और राजनीतिक उथल-पुथलू हुईं, उसने अगली दो सदियो के साहित्य को गति, चेतना 


ओऔर दिशा दी । 
३- 
पुनर्जागरण ओर सुधार-आन्दोलन 


जम॑न इतिहास में पुनर्जागरण और घामिक सुधार के आन्दोलन बडी महत्व- 
पूर्ण और दूरगामी प्रेरणाएँ सिद्ध हुए। १६वीं सदी में इन दोनों प्रेरणाओं ने जमन 
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इतिहास और साहित्य में विशेष प्रगति पाई | कैथोलिक चर्च की प्रभुता के विरुद्ध 
सघर्ष और प्राचीन क्लासिकल ग्रीक और लैटिन साहित्य तथा ज्ञान का पुनरुज्जीवन 
जमंन साहित्य के ऊपर अपनी अमिट छाप छोडे बिना न रह सके। रेनेसा और सुधार- 
वादी आन्दोलन को कुछ लोगो ने दो विरोधी विचारधाराये माना है। इनमें पहली 
वैयक्तिक स्वाघीनता और स्वतत्र चिन्तन तथा निर्वाध जीवन की प्रेरक है और दूसरी 
प्राय प्रतिक्रियावादी है जिसने व्यक्ति को पोप की सत्ता से हटा कर बाइबिल की श्रूखला 
में बाँधा और जो इस प्रकार चर्च सबधी उन घाभिक प्रेरणाओ से व्यक्ति को स्वतन्त्र न 
कर सकी । मूलत वास्तव में वह रूढिवादी ही थी। फिर भी दोनो का जर्मन इतिहास 
और साहित्य के निर्माण में जोरदार हाथ रहा है। जहाँ एक ने जमेनी के मानव को 
एक नया दृष्टिकोण तथा जीवन और साहित्य के मूल्याकन के लिए एक नया मानदण्ड 
दिया, दूसरी ने एक प्राचीन रूढिवादी अप्रगतिशील तथा प्रतिगामी सस्था के विरुद्ध 
विद्रोह कर एक नई चेतना को जन्म दिया | लोगो को ऐसा लगा कि उनको प्रतिगामी 
असमाजवादी सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार हूँ। और यह प्रवृत्ति तब 
केवल धर्म के क्षेत्र तक ही सीमित न रह सकी, ऐसा सभव भी न था। नई चेतना पुराने 
मूल्यों को पुराने रूप और परिमाण में अगीकार करने को प्रस्तुत न थी । विद्रोह की 
भावना ने जो भित्ति के सहारे नीव तक पहुँच कर रूढियो की अट्टठालिका को हिला 
दिया तो उसने अपनी शक्ति पहचानी और वह सर्वेत्र सामाजिक औचित्य के नाम पर 
सघणष करने लगी। इस दिशा में समाज और साहित्य की दृष्टि से अग्रगामी जर्मन मानवता- 
वादियो का एक दल था । 


मानवतावादी 


जन मानवतावादी--जोहान्स रूखलिन *, डेसिडेरियस इरेस्मस*े और उल्रिख 
फॉन हुट्देन? --यद्यपि जर्मनी मे उत्पन्न जर्मन थे, परन्तु उनके ज्ञान का विस्तार यूरोप- 
व्यापी था। उन्होने शी घ्र यूरोप की प्रगतिशील विचारधारा का नेतृत्व अपने हाथ में छे 
लिया । इरैस्मस ऑक्सफोर्ड में ग्रीक का प्रोफेसर था । उत्तकी प्रतिभा का वडा गहरा 
प्रभाव इग्लैण्ड की तत्कालीन चेतना पर पडा। मानवतावादी नेताजों के आन्दोलन की 
पद्धति पुरानी रूढिगत सस्थाओ पर लेखनी से प्रवल प्रहार थी। पादरियो, मठो, चर्च 
और उसके विशद्येषाधिकारों पर उन्होने प्रवल आघात किया और चर्च के अधिकारियों 
तथा उनके हथकडो की शिकार जनता दोनो को उन्होने मूर्ख कह कर पुकारा। 
मूर्खों और मूर्खता के ऊपर उन्होने जो विणद साहित्य रचा, उसकी मात्रा और 
शैली दोनो असाधारण थे। सुधारवादी आन्दोलन के प्रवर्तक टूबर को बधिकतर उस दिया 
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में प्रगति का नेता कहा जाता है, परन्तु वस्तुत और मूलत लथर प्रतिगामी ही था। 
उसने पोप की सत्ता पर कुछ आघात तो किया, परन्तु किसी मात्रा में उसका उच्छेद उसे 
सह्य न था। हमारा मन्तव्य यहाँ लूथर के आन्दो लग को नगण्य करार देना नही, केवल इतना 
कहना अभीष्ट है कि स्वतत्न और आलोचक--चेतना मे प्राण फूँकने वाले दूसरे थे-- 
वे प्राचीन क्लासिक पण्डित जो पुनर्जागरण के पुजारी थे और जिनके पास तक की शक्ति तथा 
मानवता की प्रेरणा थी---इरैस्मस, आदि । 
स्वय लूथर ने मानवतावादियो के प्रयास का विरोध नही किया । उसने रोमन 
केमेडियो का अध्ययन और रगमच पर अभिनय सराहा भी यद्यपि उसकी व्यक्तिगत 
अभिरुचि घामिक क्षेत्र मे थी। छूथर के आन्दोलन के प्राय साथ ही जर्मनी में राजनीतिक 
उथलू-पुथल भी मच गई और उसने देश को, उसके नगर-नगर, गाँव-गाँव को बरबाद 
कर दिया। जर्मन जनसख्या का एक बडा अश नष्ट हो गया। परिणाम यह हुआ कि वहाँ 
साहित्य और कला के क्षेत्र में पुरर्जागरण का आन्दोलन उस मात्रा में सफल न हो सका 
जिस माज्ना में वह यूरोप के अन्य देशो--इटली, फ्रास, स्पेन, हारलैण्ड और इसग्लैण्ड-- 
में हुआ था। 
जम॑न मानवतावादियो ने सिद्धातो द्वारा आन्दोलन के रूप में तो निश्चय ही 
काफी प्रगति की और उस दिशा में विपुल मात्रा में साहित्य रचा । परन्तु जर्मन साहित्य 
और भाषा का कल्याण वे तत्काल न कर सके क्योकि उस साहित्य और भाषा को उन्होने 
अपनी लेखनी से सनाथ न किया । वे अपने विचार लेटिन (लातिनी) में ही प्रकट 
करते रहे । उनका लिखना-पढना तो लैटिन में होता ही था, उनके व्याख्यान भी 
सदा उसी जवान में होते थे। हाँ, उल्रिख फॉन हुट्नन और टॉमस मूरनेर * के-्से कुछ 
मानवतावादी पण्डित इसके अपवाद भी थे । उन्होने यूनीवर्सिटियो का आरम्भ किया, 
और वहाँ क्लासिकल ज्ञान का गढ कायम कर दिया परन्तु उनकी धारा वराबर भ्रीक 
और लैटिन'मे ही बहती रही । एकाघ ग्रन्थ जो आम जनता के लिए जन में लिखे 
भी गये उनका भी प्रचार के अर्थ शीघ्र लैटिन में अनुवाद कर लिया गया क्योकि 
तभी उनमे प्रकटित विचारो का प्रचार हो सकता था और हो सका । उदाहरणत सैवे- 
स्टियन ब्रैच्ट* की पुस्तक 'नारेन्शिफ २ (मूर्खो की नौका, १४९४) जो इस दिक्षा मे 
जर्मत भाषा की पहली पुस्तक थी, यूरोप-ब्यापी ख्याति तभी प्राप्त कर सकी जब 
उसका लैटिन सस्करण प्रकाशित हुआ । यह जर्मन काव्य १५वीं सदी के अन्तिम 
चरण के साहित्य पर एक रत्न हैं, जिसमें तात्कालिक जीवन ह्य के कपः पं चिलित 
हुआ है। अनेक मूर्ख एक साथ नौका-विहार करते है, प्रत्येक अपने-अपने क्षेत्र में पार- 
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गत हैं और उस दिशा मे अपनी विशेष मूर्खता का प्रदर्शन करता है। इस व्यग्य काव्य 
का अनुकरण, इरैस्‍्मस, मूरनेर तथा अन्य मानवतावादियो ने किया । काव्य अनेक बार 
अग्रेजी और फ्रेच मे अनूदित हुआ | 
१६वीं सदी जर्मन साहित्य के लिए कुछ अच्छी न सिद्ध हुई क्योकि जहाँ लैटिन 
ड्रामा, गद्य और पद्य का एक नये सिरे से विकास हुआ, वहाँ जर्मन साहित्य 
उन पण्डितो की मेघा से सर्वथा अछूता रहा । कुछ काल पहले, १९वीं सदी के अन्त 
और बीसवी सदी के आरम्भ में, जैसे हिन्दुस्तान में भी विद्वानों और साहित्यकारो को 
अपनी भाषा के प्रति उदासीनता थी, वैसे ही जर्मनी में भी तव जन साधारण, साहि- 
त्यिक और पण्डित सभी अपनी भाषा से उदासीन थे और निरन्तर लैटिन का 
उपयोग करते थे | यह स्थिति वस्तुत इतनी भयानक हो उठी कि जो लोग जर्मन के 
सिवा और कोई भाषा नही जानते थे, वे तक विदेशी शब्द और मुहावरे सीख अपनी 
भाषा उनके योग से सुधारने और बढाने का प्रयास करने लगे थे। १७वीं सदी के 
आरम्भ में तो जर्मन भाषा के प्रति यह घृणा इतनी बढी और सारे देश सें इस कदर 
व्यापक हो गई कि जब साइलेशिया के कवि और विद्वान मार्टिन ओपित्स* ने १६१७ में 
मातृभाषा के पक्ष मे आन्दोलन आरम्भ किया, तब उसे अपना सारा प्रचार-साहित्य लेटिन 
में ही प्रस्तुत करता पडा, व्याख्यान तक । इस प्रकार जर्मन भाषा के पक्ष में एक 
पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर चुकने पर उसने उसमें अपनी कविताओ का सग्रह प्रकाशित 
किया । उसके भी सात वर्ष बाद उस सदी की आलोचना सबंधी सर्वोत्तम पुस्तक 
बुख फॉन डेर हेत्शोेन पोएतरी'* (जर्मन कविता का ग्रथ) उसने प्रकाशित की । यद्यपि 
वह ग्रथ सर्वथा मौलिक न था परन्तु जर्मन भाषा में साहित्य प्रस्तुत करने की प्रेरणा 
देने और उस भाषा को शुद्ध करने की आवाज उठाने के कारण उस ग्रथ का महत्त्व 
कल्पनातीत हुआ । उसकी प्रधान पुकार भाषा को विदेशी शब्दों के भार और यातना 
से मुक्त करने की थी । परन्तु खेद कि निरन्तर होते रहने वाले घामिक सघर्षो ने उस 
दिलश्या में विशेष प्रगति न होने दी और ३० वर्षीय युद्ध (१६१८-४८) ने तो देण को 
सर्वेथा वीरान ही बना दिया । १७वी सदी के पूरे दौरान में बस एक ही साहित्यिक 
मास्टर पीस' प्रस्तुत हो सकी--प्रीमेल्सहाउसेन २ का युद्ध-उपन्यास सिम्पलीसिसिमस।*5 
'सिम्प्लीसिसिमसस” के रचयिता ग्रिमेल्सहाउसेन का चरित्र स्वयं एक रोचक 
रोमास है। वह भी साधारण जर्मन जनता की ही भांति जमाने के तूफान का निरन्तर 
शिकार होता रहा । १३-१४ साल की आयु में ही हस्सी लुटेरे उसे पकड ले गये थे। 
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सैनिक के रूप में फिर वह गांव-गाँव, नगर-नगर फिरता और लोगो के भयकर अभाग्य 
को अपनी आँखों सालो देखता रहा। शाति स्थापित होने पर 'श्यामवन' में जाकर 
एक छोटे कस्बे में रहने लगा । वहाँ उसने अपने झेले सस्मरणों को ही कहानियो के 
रूप में लिखना शुरू किया । १६६८ में उसकी प्रसिद्ध कृति 'सिम्पलीसिसिमस' जो 
उसकी अपनी ही अनुभूतियों की परिचायक थी, प्रस्तुत हुई। स्पेन से एक प्रकार के 
रोमास उपन्यासो का जर्मनी में अवतरण हुआ था। '"सिम्पलीसिसिमस' उन्ही की 
परपरा में लिखा उपन्यास था जिसमे चरित्रो का विकास पुण्य से पाप की ओर और 
पाप से पुण्य की ओर हुआ। उस क्रम में समसामयिक समाज अपने विविध चित्रो 
के साथ उपन्यास में उत्तर पडा । ३० वर्षीय युद्ध के भयकर रक्‍्तपात, बरवादी और 
अमानूषिकता का जितना सच्चा और विस्तृत विवरण ग्रिमेल्स हाउसेन की इस कृति 
में मिलता है, उतना किसी अन्य रचना में नही । समाज की अयधार्थ, अनुचित वर्गे- 
सम्मत व्यवस्था से भाग किसी दूर के द्वीप में अपने मनचीते वर्गहीन और पुष्य-प्राण 
समाज की प्रतिष्ठा उस काल अपनी काल्पनिक चेतना में प्राय 'युटोपिया' के रूप में 
उपन्यासो मे कलेवर घारण कर चली थी। ग्रिमेल्सहाउसेन की प्रेरणा उससे भिन्नन 
थी, यद्यपि उसका विशेष रूप प्राय आधी सदी बाद जम॑ंन साहित्य में प्रकट हुआ । 
डिफो१ के “रोबिन्सन कुसो' के आधार पर जर्मन में 'रोबिन्सोनोडेन! नामघारी अनेक 
तदनुकूछ रचनाये हुईं जिन्हे जनता ने अपने चतुदिक घटने वाली असह्य परिस्थितियों 
से पलायन की चेष्टा में, अत्यन्त उत्साह से स्वीकार किया । वेस्टफालिया की सन्वि 
ने जर्मनी को खड-खड कर दिया और स्वय पवित्र रोमन साम्रज्य की सत्ता प्राय नही 
के बराबर थी। उघर फ्रास में चौदहवें लुई का सूर्य प्रखर तेज से तप रहा था। 
जमंनो के लिए स्वभावत ही फ्रेंच आचार, वेषभूषा और साहित्य मॉड् वन गये, उसी 
मात्रा में जिस मात्रा में यूरोप के छोटे-बडे राज्यो मे अनुकूल दरबारो की अभिसृष्टि 
हो चली थी। वर्साई सब प्रकार से यूरोप का आलोक-केन्द्र बन गया था और यह 
सम्भव न था कि जर्मनी पर उसका प्रकाश न पडे। जर्मन गिष्ट समुदाय पर तो फ्रेंच 
साहित्य ने ही नही, भाषा तक ने अपना जादू फेंका। जमेन शासक, प्रशा का फ्रेडरिक 
महान्‌ तक, फ्रेंच बोलते थे। १८वीं सदी में जो लाइजिग जर्मन साहित्य का सबसे बढा 
केन्द्र बना, वह तब छोटा-वडा पेरिस ही था, और वह अपनी उस निष्ठा पर कुछ 
कम अभिमान भी न करता था । 
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अठारहवी सदी 


१८वो सदी का आरम्भ जर्मन साहित्य में गॉट्शेड के आविर्भाव से होता है। 
जोहान क्रिस्टोफ गॉटशेड* सदी के प्रारम्भिक वर्ष १७०० में ही पैदा हुआ था और 
एक जमाने तक वह लाइजिग में साहित्य के क्षेत्र में सर्वेसत्ता का अग्रणी बना रहा। 
उसने फ्रेंच छेखको के अनुकरण करने की अपने साहित्यिको को सम्मति दी। उसका कहना 
था कि उसके साहित्य मे न तो मोलिए* के-से कॉमेडीकार है और न कारनेल* अथवा 
रसीन ४ केन्से ट्रेजेडिकार। फिर वह ब्वालो* का भी अनुयायी था और जमंन साहित्य 
क्षेत्र में फ्रेंच क्लासिक घारा का उसी की भाँति प्रवाह पसद करता था। ब्वालो के 
अनूकरण को ही उसने अपने समकालीलनो में प्रवृति भरी । गॉटशेड ने साहित्य- 
साधना में मर्यादा को बहुत महत्त्व दिया और रचना के प्रयोगो में कुछ नियमो को 
नितान्त अनुल्लवतीय माना । साथ ही उसने जर्मन रगमच और नाट्यलछेखन में भी 
अनेक आवश्यक परिवर्तन किये । पहले ट्रैजेडी-नाटको में सी वीच-बीच में प्रहसन और 
भणती के प्रसंग भृंथे रहते थे, उनको उसने सर्वथा गम्भीर ट्रैजेडी नाटको से अरूग 
कर दिया। उसने काव्य की कला में तकंपूर्ण बौद्धिकता का उपयोग आवश्यक समझा 
और इस दिशा में लाइबनित्स * तथा क्रिश्चियन वुल्फ” के सिद्धातो को अपना आदर 
बनाया। ओपित्सर के बाद जर्मन साहित्य पर किसी ने इतना गहरा प्रभाव न डाला । 
था जितना गॉटशेड ने डाछा । उसके समालोचनात्मक सिद्धातो ने जर्मन साहित्यिक 
कृतियो का स्तर तो निश्चय ही पर्याप्त ऊँचा उठा दिया, परन्तु अपने स्वाभाविक दोष 
से भी वे उस साहित्य को मुक्त न रख सके। इस प्रकार के सिद्धातो का साहित्य में उपयोग 
एक प्रकार की यान्त्रिक चेतवा अयवा टेकनीक उत्पन्न करता हैँ जो प्रतिभा को ग्रस लेती 
है। जर्मनी में भी उसका परिणाम वही हुआ और सदी के मध्य तक पहुँचते-पहुँचते साहित्य 
के आलोचना क्षेत्र में गॉटशेड के सिद्धातो के विरुद्ध देशव्यापी विद्रोह शुरू हो गया। प्रधान 
विद्रोही कलापस्टॉक ६ था । 
फ्रीड़ख गॉटलिव क्लापस्टॉक" ने गॉटशेड के काव्य-सिद्धातों की आवश्यकता 
न समझी और अपना एपिक मेसिया'*९ ( मसीहा ) उन सिद्धातो की अवहेलना 
करते हुए रचा। अपन आवेगो और भावनाओ के अविरलू प्रवाह तया शालीन 'ओडो' 
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की निरर्गल कल्पनाओ से उसने अपने पाठको को चकित कर दिया। जन-साधारण उसके 
0038 काव्यन््स से उन्‍्मत्त हो उठा। आज भी उसकी कृति बडे सम्मान और स्नेह 
से जरमनी मे पढी जाती है। परन्तु गॉटशेड के सिद्धातो का सबसे प्रबल प्रतिवादी छेसिंग 
हुआ। 

गॉटहोल्ड एफरैम लेसिंग* ने जर्मन साहित्यिक रगमच पर उतरते ही देखा कि 
चह फ्रेच सस्कारो से सर्वथा बोझिल हो गया हैं और उसे उनसे मुक्त करना आवश्यक 
ही नही, उसका पहला काम होगा। उसने तत्काल शेक्सपियर और ग्रीको की ओर सकेत 
कर जमंन नाट्यकारो को फ्रेच प्रेरणा से मुक्त हो उनको अपना आदर्श बनावे के 
लिए उत्साहित किया। अपने 'हाम्बुगिशे ड्रामार्ट्गी * मे उसने जर्मन साहित्य के आलो- 
चन-सिद्धात के वास्तविक पाये खडे किये। १७६७ और '६९ के बीच उसने 
अपना ग्रथ रचा था। उससे भी पहले १७६६ में ही उसने 'लाओकून' में उन सिद्धान्तो 
का विवेचन किया था, जो गेटेः और शिलूर४ के जर्मनी के साहित्यिक सिद्धातो का 
मूल आधार बनें। जार्ज लिलो* के दि लडन मर्चेण्ट' के आधार पर उसने 
“मिस सारा सैम्पसन' नाम की पहली जर्मन घरेल्‌ ट्रैजेडी लिखी (१७५५) । बारह वर्ष 
बाद १८वी सदी की सबसे महान्‌ कॉमेडी 'मिना फॉन बान॑हेल्‍म' (१७६७) प्रस्तुत 
हुईं। १७७२ में लेसिंग ने अपनी प्रसिद्ध सामाजिक ट्रैजेडी 'एमीलिया गालोटी' और 
१७७९ में पहला आध्यात्मिक ड्रामा नाथान डेर वाइज” लिखा। यह ड्रामा धामिक 
सहिष्णुता और विश्ववन्धुत्व के समर्थन में लिखा गया था। यह एक प्रकार का रूपक 
है, जिसे सुल्तान सालादीन को यहूदी नाथान सुनाता है--किसी आदमी के पास एक 
अमूल्य अँगूठी थी । भँगूठी जादू की थी जिसे पहनने वाला भगवान्‌ और मनुष्य दोनो 
का प्रिय बन जाता था। मरने के समय अँगूठी का स्वामी अपने सबसे प्यारे बेटे को जब 
वह अँगूठी देता तब बेटा परिवार का भ्रधान बन जाता । पीढी दर पीढी इसी तरह 
फिरती हुई अँगूठी एक बार ऐसे पिता के पास पहुँची जिसके तीन बेटे थे और तीनो 
जिसे अत्यन्त तथा समान रूप से प्यारे थे। एक दिन उसने सुनार को बुला कर उसी 
की भाँति की दो अँगूठियाँ और बनवा ली और प्रत्येक पुत्र को एक-एक भँंगूठी दे दी । 
पिता के मरने पर परिवार की प्रधानता के लिए बेटो में लडाई हुई और मामला 
न्यायालय में पहुँचा । जज ने मामले की बात अलग कर उनको सलाह देते हुए कहा 
कि तुममें से प्रत्येक अपने को अंगूठी का स्वामी माने और उसकी परपरा के अनुकूल 
आचरण करता हुआ भगवान्‌ और मनुष्य का ग्रिय पात्र बनने का श्रयत्न करें । फिर 





१ (ए०फर्णव एए़ाए्नमण प्ष्छप्र्टः , २ झमिगमाफजए्राइलीए 079ण/श/णए्रा८ , 


३ 6०ल्‍ए०, ४. उकाबक, ५ ७८०६८ 7० 


जमंत साहित्य २३९ 


लाख वर्ष बाद एक महान्‌ जज पृथ्वी पर अवतार लेगा, जो अँगूठी के स्वामित्व का 
निर्णय करेगा। भावार्थ यह है कि धर्म अँगूठियों की ही माँति विविध है और प्रत्येक 
मनुष्य को अपने धर्म के अनुकूल सुन्दर आचरण करना चाहिए । लेसिग का यह 
दृष्टिकोण उस काल का महान्‌ उदारवादी दृष्टिकोण था और जर्मन सास्कृतिक 
आन्दोलनो पर उसका प्रभाव पडे बिना न रहा । जिन उदारवादी यूरोपीय चेतनाओ 
ने मध्यकालीन रूढियो का अन्त किया, उन्ही में लेसिंग का यह जर्मन दृष्टिकोण भी था। 
आधुनिक युग की प्रवत्तेंक प्रवृत्तियों मे वह भी एक है। 


:५: 
आधुनिक युग 


१८वी सदी के ही तीसरे चरण से जमन-साहित्य में आधुनिक युग का आरम्भ 
होता है। चारो ओर जो तक की प्रतिष्ठा हो गई थी, उसने साहित्य की सुकुमार प्रेर- 
णाओ पर गहरा आघात किया। भावुकता, कल्पना, मानव व्यक्तित्व सबके ऊपर उसने 
साहित्य की दृष्टि से घातक प्रभाव डाला था। अब उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया ने एक नया रूप 
धारण किया, तक रहित भावुकता का। इस तकं-विरोधी प्रतिक्रिया का विद्रोह १८वी 
सदी के सातवे-आठवें दशको में विशेषत दृष्टिगोचर हुआ। एक प्रवल साहित्यिक आन्दोलन 
ही तब चल पडा, जो स्तूर्म उण्ड ड्राग' * (तूफान और आग्रह) कहलाया। उस आन्दोलन 
का प्रधान प्रेरक जोहान गॉटफ्रीड हर्डर* था। तरुण गेंटे और तरुणतर शिहर उसके 
मुख्य स्तम्भ बने । 

हडंर ने बुद्धिवादी यात्रिक दृष्टिकोण पर प्रबल आघात किया । उसका कहना था 
कि विश्व सर्वदा विकसित होता रहा हैँ और उसके विकास के साथ ही उसमें सहार की 
भी आग छिपी रही है । बुद्धिवादी विश्व को स्थिर मान कर उसे एक बौद्धिक चेतना तथा 
व्यवस्था के अधीन मानते है जो गलत है। निरन्तर परिवर्तनशील विश्व की इस प्रेरणा से 
सचेत हडेर जमंनी का रूसो ?ै वन गया और डाविन के विकासवादी सिद्धात तथा रोमाण्टिक 
दृष्टिकोण दोनो का वह अग्नरदृत बना । उससे राष्ट्रो के अपने-अपने छोक-गीतो के 
खरे सौंदर्य की ओर साहित्यिको का ध्यान आक्षप्ट किया | साथ ही उसने विदेशी साहित्य 
के अनेक रत्नो का जर्मन में अनुवाद और व्याख्या भी की। उसका प्रभाव जर्मनी के साहित्य 
पर अत्यन्त दूरगामी सिद्ध हुआ । जर्मन साहित्य की अप्रतिम प्रतिभा गेटे स्वयं उसका 
असाधारण ऋरणी था । 

जमंनी के साहित्याकाह में सबसे देदीप्यमान नक्षत्र ग्रेटे* है---जोहान बोलगेग 





१ 85पफ्गा एव फण्ायएह , २ उुगाडका एजापमिव्त सदवेल,.. है. डरित्फडल्यएडट 
डै ए०व्पाट 
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गेटे* | १७४९ में उसका जन्म हुआ। १८३२ में वह मरा। कानून के विद्यार्थी के रूप 
में लाइजिग में वह हर्डर से मिला | हर था तो उससे केवल पाँच वर्ष बडा परल्तु 
उसकी मेधा जर्मनी के आकाश पर घनी छा गई थी और साहित्य के क्षेत्र में वह 
एकाधिराद्‌ माना जानें रगा था। हडर के सपक में जाकर गेटे ने तृफान 
और आग्रह के साहित्यिक नारे सीखे और उसी आन्दोलन की दिशा में डय 
भरे। सारे परपरागत साहित्यिक बन्धतो को तोड उसने अपने आन्तरिक भावुक 
वेदनाजन्य काव्य-ख्ोत को खोल दिया । कविता की अविरल मधुर घारा वह चली, 
जैसी जर्मन जनता ने कभी न सुनी थी। एक ओर तो उसने लोक-गीतो की परपरा 
में, परन्तु एकाकी भावोद्गम से ऋद्ध, अपना प्रसिद्ध छिरिक हाइडेन रोस्लाइन' लिखा 
जो आज भी प्राय प्रत्येक जर्मस की जबान पर है, और दूसरी ओर प्रोमेथियस' हारा 
अपने उद्गार को वाणी दी। इनमें पहला १७७१ में प्रकाशित हुआ, दूसरा तीन वर्ष 
बाद, १७७४ में । प्रोमेथियस' वैयक्तिक चेतना का, ग्रीक प्रोमेथियस की ही भाँति, 
प्रतीक था और उसी की भाँति गेटे भी, अपने विचारो अथवा व्यक्तित्व के प्रसार में 
किसी का अनुशासन नही मानता था। झखला की कडियाँ उसने साहित्य की दिशा 
में तोड दी जैसे प्रोमेथियस ने अपने ऊपर कोई सीमा स्वीकृत न की थी, गेटे ने भी 
किसी प्रकार का बन्धन स्वीकार न किया। होमर*, शेक्सपियर2, ओसियन* अब उसके 
आदर्श बने । वस्तुत यह आदर्श-सम्पदा हरडर की ही देत थी। होमर और ओसियन 
का प्रभाव १७७४ के उसके उपन्यास तरुण वर्दर के विषाद!' (डी लाइडेन डेस 
जुँगैन वर्द्स) पर पडा और शेक्सपियर का उसके प्रारम्भिक ड्रामा गोन्स फॉन 
वर्लिखिंगेत”ः (१७७३) पर। उपन्यास के माध्यम से उसने अपनी वैयक्तिक विच्छू- 
खलता प्रकट की | नायक वर्दर अपनी एकान्न भावुकता के कारण अपने को ययाथ 
की दुनिया में घुछा-मिला नही पाता । जीवन को वह यथार्थ रूप में देख ही नही पाता। 
उसमें सतोष की सर्वंथा कमी है। ससार को या तो वह नितान्त भय से भरा हुआ देखता 
हैं अथवा स्वर्ग का पृथ्वी पर अवतरण के रूप में । उसे मध्यम मार्ग अथवा 
व्यावहारिक जगत्‌ से उदासीनता है। उसे निरकुश स्वतत्रता और उनमाद चाहिए। 

ऋतुओ के साथ उसके मन को भावनायें बदलती रहती है । वसन्त में उसके आनन्दारई 

निकल पडते हैं और होमर की मधुर्सिचित पक्तियाँ वह गुनगुना उठता है। वच्चो 

के साथ तब वह खेलता है, साधारण जनो से मैत्री करता हैं । फिर नृत्य के समय 

जब वह लोट्टी से मिलता है, तव उसकी भावधारा का बाँध दूट जाता है। और वह 

उसके प्रति सर्वथा विजित हो जाता है। वह कुमारी दूसरे की वादत्ता हो चुकी हैं 





१ उुक्कब्चाए #गब्हगाड ए०व्चीवड २ झग्गरढा,.. मे. जागप्टएट्शारए ४ 0कावा 


जमंतल साहित्य २४१ 


परन्तु उपन्यास का तरुण नायक उसकी परवाह न कर निरन्तर , उससे मिछता रहता 
है। फिर उसके प्रणयी अल्बटे से मिलने पर धीरे-धीरे जब यथार्थ की भयावह स्थिति 
उसके सामने स्पष्ट हो उठती है, वह सर्वथा उह्िग्न हो उठता'है और भाग चलता 
है । फिर विविध स्थितियों मे मानसिक सघर्ष के बाद लोटी की ओर लौट पडता है। 
पर अल्बर्ट और लोट्री का तव तक विवाह हो चुका होता है । अल्बर्ट व्यावहारिक 
जयत्‌ की यथार्थता से अभिन्न हैं और वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियो को समझता 
है। है भी वह व्यवहार चतुर, शात और यथार्थवादी । छोट्टी उसमें वर्दर की आत्मा 
की ऊँचाई तो नही पाती, परन्तु उसके प्रति सच्ची बनी रहती है । वर्दर की मन स्थिति 
ऋतुओ के परिवर्तन के अनुकूल बदल चलती हैँ । पतज्नड के बाद जाडा आता है और 
होमर उसका चित्त हल्का नही कर पाता, हाँ, ओसियन निदचय उसके घाव पर कुछ 
मरहम करता है । दिल निरन्तर वैठता जाता है और एक दिन कुछ ऐसा लगता हैं कि 
उसके मर्ज की एकमात्र दवा आत्महत्या है। आत्महत्या वह कर भी छेता हैं। गेटे 
का यह उपन्यास स्वयं उसके एक असफल प्रणय का परिणाम था । साहित्य के क्षेत्र 
में उसकी यह कृति अनोखी थी और उसने अनेक हृदयो को अभितृप्ति प्रदान की। उसके 
अनेक अनुवाद और अनुकरण विविध साहित्यों में शीघ्र प्रकाशित हुए | तुफान और 
आग्रह के आन्दोलन को एक और अस्त्र मिला, उसकी प्रगति में एक और मजिल तय 
हुई । इंस कृति ने गेटे को उसकी प्रौढ़ साहित्यिकता के राजमार्ग पर छा खडा किया। 
१७७५ में वह तरुण ड्यूक कार्क ऑगस्ट* का वाइमर में मेहमान बना । प्राय 
आधी सदी बाद वह अपने व्यक्तित्व से वर्ह की राजनीतिक, साहित्यिक और सास्क्ृतिक 
चेतना की प्रतिमा बना रहा। कुछ काल बाद इटली का भ्रमण कर उसने प्राचीच 
क्लासिकल कला के प्रतिमानो से साक्षात्कार किया और १७८७ में अपने काव्यपरवा 
नाटक दारिस में इफीजेनी! और 'एग्माट लिखे । एक साहू वाद उसका 'तारक्‍्वातो 
तास्सो' प्रकाशित हुआ । इटली से छौटने के दो वर्ष बाद उसने गपने उस विश्वविश्वुत 
नाटक 'फॉस्ट'* को पूरा किया जिसका आरम्भ वह युवावस्था में ही कर चुका था। ऐति- 
हासिक फास्ट १६वी सदी का भमाण और रासायनिक था। उसके समसामयिक उसे 
नट और दंतान को इष्ट किया हुआ जादूगर मानते थे। कुछ काल बाद उसके सम्बन्ध 
में अनेक जादूसरी कहानियाँ प्रचलित हो गई । १५८९ में उन्ही कहानियों के ऊपर 
क्रिस्टोफर मारो? ने अग्रेजी में अपना प्रसिद्ध नाटक डाक्टर फॉस्ट्स' लिखा । यह 
नाटक जमेंनी में भी अनेक वार खेला गया। ग्रेटे पर उसका प्रभाव पडे विनान रहा 
और उसने फॉस्ट को अपने ही असतोष के प्रतीक के रूप में देखा | फॉस्ट ज्ञान और 
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अनुभव के अतृप्त पिपासु के रूप मे दानव का व्यक्तित्व लिये उसके मानसचक्षु के सम्मुख 
उतरा। पहले उसने उसे उस प्रोमेथियस के रूप मे सिरजा जो व्यवस्था और विधान 
का विरोधी था, अपराध और पाप करने मे हिचकता न था। नितान्त संघर्ष का भी 
वह शिकार था, फिर भी वह गेटे की दृष्टि मे मोक्ष का अधिकारी था । १७९० ,में 
गेटे ने फॉस्ट' के केवल कुछ दृश्य प्रकाशित किये । उसके बाद कुछ काल वह उस कृति 
के प्रति निरचेष्ट रहा, फिर १७९७ मे उसने 'फॉस्ट' को पुरा करना शुरू किया | अब 
तक जीवव में काफी परिवर्तत हो जाने के कारण नायक के प्रति उसके दृष्टिकोण में 
भी सापेक्ष्य परिवर्तत हो चुका था । अब उसका फॉस्ट ज्ञान से निराश होकर पाप 
को गले लगाने वाला फॉस्ट न था, वरन्‌ श्रद्धाल्‌ू फॉस्ट था, जो अपने साधारण काम से 
सतोष करता हुआ जन-साधारण का हितू हो गया था। इस फॉस्ट' के आध्यात्मिक दृष्टि- 
कोण का जर्मन जनता पर इतना गहरा प्रभाव पडा कि वह अपने को फॉस्ट की जनता मानने 
लगी। ॉस्ट' पर; गेटे ने स्वयं स्वीकार किग्रा है, कालिदास की 'शकुन्तला' का गहरा 
प्रभाव पडा था। कुछ ही साल पहले सर विलियम जोन्स ने शकुन्तला' का एक 
अग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया था, जिसने यूरोप के साहित्यिको में उथल-पुथल मचा 
दी थी | गेटे की जागरूकता उस अद्भुत भारतीय कृति के प्रभाव से वचित न रह 
सकी। 

गेटे का प्रसिद्ध उपन्यास विलहेम मेइस्तरः १७९७ और १८२९ के बीच 
लिखा गया, जिसमे उसने एक भावुक रसज्ञ को यथार्थवादी, व्यावहारिक, सक्रिय 
व्यक्तित्व में बदला । उपन्यास के क्षेत्र में विलहेम मेइस्तर' का वही स्थान है जो 
ड्रामा के क्षेत्र में 'फॉस्ट' का। १८३२ के पहले के ५० वर्ष गेंटे के नेतृत्व, प्रैरणाओ, 
कृतियों से इतने प्रभावित रहे कि उन्हे उचित ही गेठें का काल कहा जाता हैँ। परल्तु 
निदचय ही जर्मनी मे उसकी यह सत्ता केवल उस देश की सीमाओ तक ही परिमित न 
रह सकी और शीक्ष ही उसने विश्व के समर्थ कृतिकारों दाते और शेक्सपियर की परक्ति 
में स्थान पाया । 

कार्ल ऑगस्ट का वह नगर वाइमर तब के जर्मनी का एथेन्स था। कु और 
सस्क्ृति अपने श्रतीको के साथ वही उदय और विकसित होती रही । हढेर, गेठे, शिलर 
ने वही अपने साहित्यिक प्रयोग किये; वही उनकी कृतियों ने प्रौढता पायी । 3 
मार्टिन व्हीलैण्ड* उस काल का बडा प्रतिभाशील साहित्यिक था। वह डूयूक का 3 
भी रह चुका था और स्वय हडेर पर उसकी मेघा का प्रभाव पडा था। उसकी रे 
धूप में स्वय गेटे का साहित्य भी सिका था। वहू स्वय उच्च कोटि का उपन्य 
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और कवि था। उसका उपन्यास आग्राथान'! १७६७ और रोमाटिक कविता ओवेरान 
(१७८०) जानी हुई कृतियाँ है । 

वाइमर के उसी नगर में, प्रगतिशील और तरुण उसी ड्यूक कार ऑगस्ट की 
सरक्षा में, हडेर और गेटे की प्रेरणा की छाया में जमंनी की एक और असाधारण मेघा, 
जिसने ससार के साहित्य पर अपना प्रभाव डाला, धीरे-धीरे उभरती आ रही 
थी। वह मेघा शिलूर की थी। हर्डर और गेटे की ही भाँति फ्रीड़ख़ शिलर* तूफान और 
आग्रह की मान्यताओं का कायल था। गेटे का 'तूफान और आग्रह अब कुछ नरम पडने 
लगा था, जब क्षितिज पर उस दिशा में नये तेज के साथ शिलूर रूपी नक्षत्र का उदय 
हुआ । अनेको ने उस दिशा में साभिमान दृष्टि-विक्षेप किया। स्वय गेटे ने बरबस उधर 
अपनी दृष्टि डाली । परन्तु शीघ्र ही उस नक्षत्र का प्रताप प्रखर किरणो से फूट पडा और 
अब वह आँखो के लिए असह्य हो चला । 

१७८० में शिलर ने अपना पहला प्रसिद्ध ड्रामा डी राउवर' (डाकू) लिखा। 
कृति पर रूसो का प्रभाव स्पष्ट था, विशेषत उसकी सम्यता के ऊपर चोट में शिलूर 
भी रूसो की ही भाँति प्रकृतिवादिता का कायल था । उसकी इस रचना का नायक 
कालमूर अपने आचारभ्रष्ट समाज को चुनौती देकर बोहेमिया के जगलो में चला 
जाता है और वहाँ डाकुओ का सरदार वन निरकुश जमीदारो और समृद्ध घृणित पाद- 
रियो-मठाघीशो का भय वन जाता है। घोरे-धीरे उसे लगता हैँ कि आखिर पाप का 
प्रतिशोध पाप द्वारा नही होना चाहिए और वह मात्मवलिदान के लिए प्रस्तुत हो 
जाता है । १७८३ में शिलूर का दूसरा नाटक 'फिएस्को” प्रकाशित हुआ जो ट्रैजेडी 
था। वहभी डी राउबर' की ही भाँति अत्याचार के विरुद्ध सघं का परिचायक था । 
'काबाले उण्ड लछीवे” (षड्यन्त्र और प्रणय) (१७८४) में उसने वेयक्तिक स्वाघीनता 
की नारा बुलन्द किया । इसमें उसने उस बुर्जुआ परपरा का निर्वाह किया था, जिसकी 
चेतना १८वीं सदी में लिलो ने इग्लैण्ड में, दिदरो३ ने फ्रास में और लेसिग* ने स्वयं 
जमंनी में स्थापित की थी। हाँ, उस दिशा में यह ट्रैजेडी और आगे बढ जाती है। उसमें 
अभिजात और मध्य वर्ग के वीच की गहरी खाई स्पप्ट की गई हैं। प्रेसिडेण्ट जाल- 
साजी, झूठ आदि से अपना पद प्राप्त करता हैं और घोखें तथा पड्यन्त्र से अपनी सत्ता 
कायम रखता है। वह शासक वर्ग का प्रतिनिधि है। गायक शिलूर की वाग्वारा में 
'पॉलिश' नही परन्तु उसकी ईमानदारी कभी शकित नही होती । वह जनता का प्रतिनिधि 
हैं जो शासित होती है । दोनो की सन्‍्तानें उस खाई को पाटना चाहती हैं, परन्तु 
स्वेच्छाचारिता और स्वार्थ का वातावरण उन्हे सफल नहीं होने देता । प्रणय 
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ओर बलिदान ही उस दिशा म विजय प्राप्त कर सकते है । १७८७ तक शिलर 
गेटे की ही भाँति 'तूफान और आशम्रह' की दिशा से हट कर शुद्ध साहित्यिक प्रौढ़ता की 
ओर बढ गया था। ान कार्ल स' उसकी इसी प्रवृत्ति का परिचायक है, जिसमें उसकी 
आस्था चित्त-शक्ति में हो आती है । यह रचना स्पेन के फिलिप द्वितीय और उसके 
पुत्र डॉन कार्ल्स के परस्पर संघर्ष के रूप में चस्तुत दो युगो के सघर्ष को रूपागरित करती 
हैं । दो युग--राजनीतिक स्वेच्छाचारिता और घामिक असहिष्णुता का परि- 
चायक एक युग, राजनैतिक उदारता और धामिक स्वतत्रता का दुसरा। नायक 
माक्विस पोजा, डॉन कार्लूस का मित्र, उस आरमाडा के युग में मानवता का 
मित्र सिद्ध होता हैँ । अपने मित्र के लिए जीवन को उत्सर्ग कर वह जर्मन तरुणों का 
आदर्श बन जाता है। जिस फ्रासीसी राज्यक्ाति ने स्वाधीनता, भ्रातृभाव और समता के 
पायो पर श्रृख्माओो को तोड मानवशालीनता को आरूढ किया, उसके दो वर्ष ही पहले 
शिलर की यह अद्भुत कृति प्रकाशित हुई थी । 
शिलर केवल नाट्यकार ही न था, वह इतिहासकार भी था। १७८८ में जेना 
यूनीवर्सिटी में वह इतिहास का प्राध्यापक नियुक्त हुआ । गेटे तूफानी और ऋतिकारी 
जीवन से अलग अभिजात राजनीतिज्ञ का रूप धारण कर चुका था | पर शिलर उस 
तूफानी आन्दोलन का केन्द्र बना । अपनी रचनाओ और व्याख्यानो से तझुणों में वह 
उत्साह भर रहा था। गेटे ने स्वय अपना तारुण्य शिलर मे पुनर्जाग्नत होते देखा और 
उधर से मूँह फेर लिया। परन्तु शिलर की वेगवान चेतना तव उसकी प्रतिभा का 
सचालन कर रही थी और शीघ्र ही वह फ्रासीसी राज्यक्राति का मित्र तथा भग्रदृत 
घोषित हुआ। जो आन्दोलन फ्रास मे राजा की सत्ता पर आघात कर रहा था, उप्तका 
अग्नरूप तरुण शिलर के हुदय में भी उठकर उसकी रचनाओ का आकाश विस्तृत कर 
सहारक चोट का रूप धारण करता जा रहा था| गेटे ने उसे भली प्रकार देखा और 
अपने स्वामी ड्यूक के मूलाधिकारो का उसे प्रहर्ता समझ उसकी रक्षा के लिए सन्नद्ध 
हो गया । ऐसी स्थिति में यह सम्भव न था कि दोनो प्रतिभाओ में किसी प्रकार 
का एका हो सके । यही कारण था कि एक जमाने तक नितान्त निकट रहते हुए भी 
गेटे और शिलर १७९४ में एक दूसरे से घने परिचित हुए। तब 2 क शिलट ४ 
तरुण आग्रह नरम पड गया था और दोनो एक दूसरे की ओर खिचे गरद्यपि अन्त 
तक उन्होंने जीवन की समस्याओ के सम्बन्ध में अपनी परस्पर विरोधी मान्यताओं को 
न छोडा । गेटे और दिलर का यह परस्पर मित्रभाव जर्मन-साहित्य के लिए निस्सदेह 
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आर्क की जोन पर डि जुगफ्राउ फॉन आरलीन्स!। १८०३ मे डि ब्राऊट फॉन मेसिना' 
(मेसिना की वधू) लिखकर उसने ग्रीक परपरा के कोरस का विकास किया और साल 
भर बाद 'विलहेम टेल” नामक ड्रामा की रचना कर ऑस्ट्रिया के शासन से स्विट्ज़रलैण्ड 
की स्वाघधीनता के सधर्ष के परिचायक साहित्य का अग्रदूत बना । 
2 कै च्य 
रोमांटिक 
रं युग 
१९वीं सदी में 'रोमाटिक' और“यथार्थवादी' दो परस्परविरोधी चेतनाओ 
का जर्मन-साहित्य में विकास हुआ । रोमाटिक चेतना भावावेगो और कल्पना के 
पक्ष में अधिक प्रयत्नशील भी । मानव व्यक्तित्व उस प्रेरणा में बौद्धिक यथार्थता से मुक्त 
भावुकता और भाव-सपदा को अपना आधार बनाता था। कालक्रम में वह रोमान्टिक 
चेतना, धामिक रहस्यमय और उन्मादी भावनाओं का भी गढ बन गई । फिर धीरे- 
धीरे उस चेतना ने सर्वथा रूमानी प्रेरणा को अपना आदशे बना डाला। यथार्थ 
से अपनी इन्द्रियो को खीच वह अन्तनिविष्ट हुई । सर्वधा काल्पनिक, स्वप्निल, 
मायाविनी, आभासगर्भित परिस्थितियाँ विगत अतीत अथवा सुदूर भविष्य के धूमिल 
यातावरण निर्मित करने लगी । अलौकिक में उसकी आस्था जगी, अप्रत्याशित निर्जन 
एकान्त और वैयक्तिक कुण्ठा, अभिराम अनस्तित्व भी उसके आधार बने। उस प्रेरणा 
का एक कारण और था | जर्मनी में फ्रासीसी राज्यक्राति को रूप देने की शवित न 
थी और यथार्थ उस प्रकार के आन्दोलन के लिए चीख रहा था। जब चतुदिक्‌ का वर्वर 
सत्य वर्दाइत के बाहर हो उठा और निष्क्रियता सघर्ष से विमुख होकर बौद्धिक प्रति- 
भाओ को कुण्ठा से भरने लगी, तब कुण्ठित मेधा अलौकिक और असत्य को महाकाय 
कर उसका भीतर ही भीतर एक स्वप्निल ससार रचने लगी । वह कुण्ठा स्वाभाविक 
ही पहले दर्शच के क्षेत्र में उतरी। जोहान गोटलिव फिख्ते १, बॉलिग * और विल- 
हेम हलेगेलग तथा फ्रीड़िख इलेगेल ४ उसके अग्रणी हुए। उस रोमाण्टिक आन्दोलन ने 
फ्रीड़िख इलाइएरमार खर" और कवि विलहेम वाकेन रोडर$ लुडविक टीक" तथा 
नोवालिस८ को आक्ृष्ट किया | यह उस दिशा के प्रारम्भिक रोमाण्टिक कृतिकार थे । 
आन्दोलन के आरम्भ होने के पहले जर्मनी में दो साहित्विको का प्रादुर्माव हुआ--जीन पॉल 
फ्रीड़खि रीख्तर* और फ्रीड़िख होल्डरलिन१* का । इनमें पहले ने जीन पॉल के नाम से 
१ वुमणाष्णा उणप्राकत घात्ापट, २ ४ ४४ व इतानाजएह, में. #ण्डपक रयापरत॑ंत्र 
उीकृन,. ४ फमन्‍्वपणा इकानूल |, ५ फयन्‍रएक उकोलकाजएलशाट, ६ ४७४आलेता 
भबणलाए०0०, ७ ॥,ए0७7९ 4८८५ + < डेचत्ण्यीड, ५१ -ुष्या शरण सात्ततवा फिटाटक डा 
२०. फमष्वचला प्रणतत्तात 
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लिखा। हेस्पेरस' (१७९४) और 'तीतन” (१८००) उसके प्रसिद्ध उपन्यास थे, जिनमें 
उसने रूसो की भावुकता और व्यग्य का अनुकरण किया। परन्तु वह सर्वेथा रोमाग्टिक नहीं 
था। जनसाधारण की कष्ट-चेतना भी काफी मात्रा में उसकी कृतियों में उतरी, जिससे 
उसको यथार्थवादियो का भी आदर मिला, होल्डरलिन नितान्त निर्घनता में 
जन्मा था और वह उसकी सारी चोटो और साथ ही निराशा का भी शिकार हुआ था । 
चालीस वर्ष तक वह अज्ञात पागल के रूप में सम्यता से अलग पडा रहा परन्तु उसी 
बीच उसने कुछ ऐसे ओड' लिखे, जो उनके आचार्य क्छापस्टॉक की कृतियों को भी 
लाँध गये। लिरिक के क्षेत्र मे स्वय गेटे की सर्वोत्तम रचनाओ से होल्डर लिन 'के लिरिको 
ने लोहा लिया। उसने अपने 'हाइपीरियन' नामक नाटक में भावों की गहरी व्यजना की 
और 'इस्पेडोक्लीज' (१७९९) में प्राचीन ग्रीको को पुकारा। यह पुकार वस्तुत १८वीं 
सदी की आवाज थी । 
विलहेम इलेगेल और फ्रीड़िख इलेगेल भाई-भाई थे । उन्होने रोमान्टिक आन्दो- 
लन का मुख्य तत्व आथेनाउम' १७९८ में निकाला । उस“नये आन्दीलन की प्रेरणाएँ 
उसी पत्र के कॉलमों में रूप धारण करने लगी । ऑगस्ट विलहेम इलेगेल आज अपने 
शेक्सपियर के अनुवादों के लिए विशेष विख्यात है । उसका उपन्यास लुकिन्दे' ( १७९९ ) 
प्रणय, कला, बौद्धिक निष्क्रियता से पूर्ण कृति है जिसमें एकाग्रता का स्वेथा अभाव है। 
परन्तु उसने जो उच्छुखलता, स्वतत्र प्रेम, प्रमाद आदि का गुण गाया तो अपने से साहि- 
त्यिको का वह वन्य हो गया । नोवालिस, फ्रीड़िख फॉन हार्डन-बर्ग* का साहित्यनाम 
था । नोवालिस सअञआञतकुलीय था और जर्मन रोमाटिक आन्दोलन का एुद्ध 
प्रतिनिधि माना जाता है । २९ वर्ष की उम्र मे ही वह मर गया । इसी बीच 
उसका तेरह वर्ष की एक कुमारी के साथ प्रेम हो गया पर उस कुमारी को उसने नारी 
के सारे आदर्शों का प्रतीक माना । लडकी भी जल्दी ही भर गई और उसके मरने 
पर विषाद ने जो नोवालिस को सर्वथा आक्रात कर लिया, तो उसने अन्धकार और मृत्यु 
की प्रशसा में अपना शालीन “गद्य-काव्य 'हिम्नेन आन डी नाछ्त' (रात्रि के प्रति सुक्त) 
रचा । भगवान्‌ में शान्ति खोजता हुआ नोवालिस अब घामिक गीत रचने लगा जिसमें 
रूमानी रहस्य और आन्तरिक भक्त पक्ति-पक्ति में उतरी । उन गीतो 8 १९वी सदी के 
जर्मन धार्मिक लिरिको को बडा प्रभावित किया। उसका अपूर्ण उपन्यास >हाइच्रिख फॉन 
ओफ्टरडिंगेन (१७९९-१८०० ) गेटे के वविलहेम मेंइस्तर' का विरोघाभास माना हक 
है । वह उपन्यास रूमानी कविता की प्रश्यसा में लिखा गया हैँ । उसका हीरो पर ; 
'मिनेसिंगर' था, जो रूमानी आदर्श के गुद्य प्रतीक नील कुसुम की खोज में निकलछ पड़ता 
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है। लुडविग टीक प्रारम्भिक रोमान्टिको में असाधारण था । उसकी रचना का विस्तार 
बडा था। उसने लिरिक, उपन्यास, ड्रामा आदि सभी लिखे और विदेशी भाषाओं से अनु- 
वाद भी अनेक किये । उसकी विख्यात लघुकथा डेर ब्लोन्द एकबर्ट' (१७९७) थी 
जिसमें असत्य और अद्ध-काल्पनिक' ससार की एक अद्भुत गोघूलि सिरजी गई। उसमें 
भय, अन्धकार, रहस्य, जादू, नीरवता, स्वप्न और अनोखी ध्वनियो का वातावरण 
प्रतुस्त है । रोमान्टिक व्यग्य का एक असामान्य उदाहरण उसकी कॉमेडी 'डेर गेस्टिफेल्टे 
काटर! (१७९७) हैं| 
रूमानी व्यग्य और उच्छुखछूता अपने अशेष रूप में हाफमान की कृतियो में 
फूटी । अर्नस्ट थिभ्रोडोर अमाडियस हॉफमान* गायक, गीतकार, कलाकार और 
इन सबसे वढ्कर कहानीकार था । उसकी कहानियो की एडगर एलन पो”" 
की कहानियो से अक्सर तुलना की जाती है। हॉफमान का उपन्यास 'डी एलेग्जीर डेस तुफेल्स' 
(१८१५-१६) में भयानक आक्ृतियो, छायाओ, भीषण स्वप्नों और समान दाक्‍लवाले 
व्यक्तियो की भरमार है। उसकी दूसरी कहानी सुनहरा वर्तन' (डरे गोल्डने तोफ--- १८ १३ ) 
पहले उपन्यास से कम भीषण है। हॉफमान का रोमान्टिक कवियो ने काफी अनुकरण किया 
है । मानव-योनियो का जो उसने अपनी कृतियो में विकास किया उनका अनेक कवियो ने 
अपनी रचनाओ में काफी उपयोग किया । अनेक अप्सराओ, भूत-प्रेतो, आदि के जो नाम उसने 
रखे वे अप्र्व थे । उससे नाटकीय बैलेड में हाँफमान के अपा्थिव चरित्रो का विकास 
हुआ। स्वय हाइन्निरिख हाइने १ को अपने लिरिको में उससे प्रेरणा मि्ली । हाइने का वह 
लिरिक जिसमें उसने लोरेली नामक हॉफमान द्वारा प्रयुक्त यक्षिणी को अमर किया वह 
आज लाखों जमंनो की जवान पर है। जेकव ग्रिम* और विलहेम ग्रिम७ दोनो भाइयों 
की कहानियो में वह अलौकिक और अपार्थिव जगत विशेष विकसित हुआ । १८१२ 
का उनका कहानी-सग्रह 'किन्डर-उन्ड हाउस-मार्खेन! (घरेलू कहानियाँ) शीघ्र ही जर्मन 
बच्चो का उपास्य बन गया। 
इस प्रकार की रूमानी रचनाओं के लिए छोक-गीत और कहानियाँ स्वाभाविक ही 
ऋद्ध आकर सिद्ध हुईं । जमनी के लोक-गीतो का सुन्दरतम सग्रह तरुण रोमान्टिक आखिम 
फॉन आनिम ९ और क्लेमेन्स ब्रेन्टानो* ने दिया। सग्रह का नाम था बालकों का जादू- 
वियुल! | कहानियाँ छन्दोवद्ध थी और एक अद्भुत सम्मोहक जादूभरे ससार का निर्माण 
करती थीं। उस दिशा के लिरिककारो में प्रधान जोजेफ फॉन आइखलेनडोफंऊ और लुडविय 
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ओहडाड" थे। पहले ने जर्मन वन-प्रान्तर, ग्राम, नंदियो आंदि के सम्बन्ध के लिरिक लिखे, 
दूसरे ने ऐतिहासिक बैलेड । इस प्राचीन की पुनरावृत्ति ने जर्मन-चेतना को भी कुछ कम 
उद्बुद्ध किया। अन॑स्ट मोरिट्स आन्ट * तथा थियोडोर कोरनेर३ ने अपनी कविताओ द्वारा 
नेपोलियन-विरोधी जर्मन संघ को प्रचुर शक्ति दी । परन्तु धीरे-धीरे अतीत फी पूजा 
रोमान्टिक कवियो की चेतना का आधार बन गई जो उनकी प्रतिगामिता का कारण बनी । 
शीघ्र ही नेपोलियन के पतन के बाद गृह-सघर्ष से जब एक दिशा में निष्कियता और पलायन 
का विकास हुआ तब नितान्‍्त निराश्ावादी धारा साहित्य में फूट पडी । उस निराशावादी 
वातावरण की सज्ञा वेल्शमेरत्स' पडी। ग्राफ फॉन प्लातेन*, निकोलॉस लेनो/ और 
अदाल्वर्ट फान चामिस्सो* उसी रोमान्टिक प्रवृत्ति के लिरिककार थे। हाँ, उन्होने एक 
उदारवादी दृष्टिकोण का जो अपने सम्भ्रान्त वर्ग के विरुद्ध विकास किया तो मेटरनिक 
विरोधी सघष्ष को उससे पर्याप्त बल भी मिला । शीघ्र ही मध्यवर्गीय ऋन्‍्तिकारियों ने उस 
संघर्ष की वागडोर अपने हाथ में छे ली और साहित्य को समाज तथा राजनीति सम्बन्धी 
विचारो का प्रकाशन-आधार बनाया । यह एक नये जर्मनी का आरम्म था । जो जितना 
मेटरनिक का विरोधी था उतना ही अपने विकास के अन्त में रोमान्टिक परपरा का भी 
विरोधी था। यथार्थवाद उसका आधार बना, भविप्य और वर्तमान को बदल देने की 
आशा उसकी प्रेरणा बनी और कालान्तर में मास उसका पथ्प्रदर्शक हुआ । जर्मनी के 
क्षुद्र वातावरण में माक्स के आने के पहले ही वहाँ तरुण जर्मन” आन्दोलन 
आरम्भ हो गया था। १८३० को दूसरी फ्रासीसी राज्य-क्राति से प्रेरणा पाकर 
जम॑नी के लेखको के एक दल ने मध्य यूरोप को जनतन्त्र बनाने का बीडा उठाया। उस 
दल का नाम तरुण जर्मन! पडा । अभी वह अपने आदर्श की ओर बढ ही रहा था कि 
जर्मन फैडरल डीट (पा्ंमेन्ट) ने उस दल के सदस्यो की भूत, वर्तमान और भविष्य की 
सारी रचनाओ को जब्त कर लिया ( १८३५)। मेटरनिक का शासन चल रहा था। एडाव 
कर दिया गया कि छेखको का वह दल समाज और धर्म विरोधी साहित्य भ्रस्तुत कर 
रहा है। हाइनूख हाइने ", कार्ल मुत्सको 5,हाइनूख लाउबे *, लुडोल्फ विन्वाजं * "और ध्योडोर 
मुन्ट*९ की सारी रचनाएँ जब्त कर पुलिस ने उनका प्रकाशन और प्रचार वन्द कर दिया। 
जनतान्त्रिक शासन, घामिक सहिष्णुता, सामाजिक समता, नारी के अधिकारों भादि 
उदारवादी उसूलो के लिए साहित्य के माध्यम से छडने वाले इन साहित्य-सेवियो की 
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में उसने स्वर्ग को पृथ्वी पर उतारने का स्वप्न देखा । उसका वह गीत एक प्रकार का 
युटोपिया' था, जिसमें अनुकूछ भावी समाज का रेखाचित्र था। १८४८ की क्रान्ति से 
उसके विचारों को बडा धक्का लगा । उसने समाजवादी ऋ्रान्तियो विश्वप्रभुता, 
के लिए जर्मन प्रयास और देदा-देश में साम्यवादी प्रयोगो की भविष्यवाणी की, 
जिससे वह परस्पर विरोधी आलोचको का आहलोच्य बन गया। स्वय वह अपने को 
मानवता के पक्ष में सघर्ष करने वाला सैनिक मानता था । 


ह राजनीतिक कविताएँ 


हाइने ने कवियों की उस श्ृखला का आरम्भ किया, जिसके कवि केवल अपनी 
गय भावुकता के लिए ही नही विशेषत अपने राजनीतिक दृष्टिकोण और सघर्षात्मक 
साहित्य के लिए विख्यात हुए | कवि की वाणी अब राजस्थान के चारणो की भाँति 
सघर्षशील समाज की शक्ति-सम्पदा बनी । पैफ्लेटो अथवा एकाकी पत्रो पर कविताओं 
के माध्यम से कवि नए युग के सन्देश भेजता और जनता उसे शीघ्र ही पी जाती । उस 
काल के कवियों में प्रधान जार्ज हरवें*, फर्डिनेन्ड फ्रालीग्राथ* (वाल्ट हिवटमान का 
पहला जमंनी अनुवादक) और होफमान फॉन फालेस्लेंबेन? थे। होफमान की कविता 
द्वायहलैड, द्वायहलैड ऊबेर अलेस' तब के जर्मनी में देशद्रोही समझी गई पर 
एक ही पीढी बाद राष्ट्रीय गान बन गई । आ्राव और बुखनेर* ने उसी परपरा का 
नाटक द्वारा विकास किया । क्रिश्चियन दीजिख ग्रावे” ने अपनी ट्रैजेडी नेपोलियन, 
(१८३१) द्वारा सर्वहारा जनता की शक्ति का निदर्शन किया । वह नाटक नेपोलियन 
के एल्बा से लौटने के बाद के सौ दिनो का चित्र, जिसमें निम्नतम स्तर कौ जनता 
का स्रोत बार-बार फूट पडता है, खीचा है। उसका कथानक सर्वधा समसामयिक है। 
बुखने र ने अपने 'दातोज तोद' (दातो की मृत्यु, १८३५) में पहली राज्यक्रान्ति की एक 
घटना को अपना कथानक बनाया जिसमें जनता की शीघ्र परिवर्तनशील भ्रवृत्ति व्यक्त हुई 
है । दोनो के दृष्टिकोण में अन्तर है। जहाँ ग्रावे निम्नवर्गीय जनता पर निम्न व्यग्य करतें 
नही चूकता, बुखनेर उसके प्रति सहृदय है। कट 

हेनख फॉन वलाइस्त* क्लाकिसल परपरा का एकान्त विरोधी (५ । उसने गेंटे 
की स्पर्धा में अपनी ट्रेजेडी 'रॉबर्ट गिस्कार्ड' लिखी, परन्तु अफसल होने के ह 
ही उसने अपनी यह रचना जला डाली । उसका प्रारम्मिक अश ही केवल वच रत 
उससे पता चलता है कि क्लाइस्त ने ग्रीक और शेक्सपियर दोनो की नाटकीय पद्ध 
३. सतीक्रका। १०० 
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किया. 


रॉबे* ने अपने गद्य-काव्यो के जरिये उस दिश्ञा मे नये सिद्धान्त प्रतिपादित किये। उनकी 
कृतियो में सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ उत्तरोत्तर स्पष्ट होती गई । 
पिछली छाताब्दी के मध्य उपन्यासकारों में सबसे मेधावी स्विस लेखक ग्रॉटफ्रीड 
फेलर* हुआ । अपने सुन्दरतम कहानी-सग्रह डि ल्यूते फॉन सेल्डवीला' (१८५६) 
उसने एक छोटे नगर के निवासियो के द्वारा प्रगतिशील चेतना का निरन्तर समर्थन करना 
चित्रित किया है। केलर का दृष्टिकोण जीवन के प्रति मध्यवर्गीय जनता का है। केलर को 
लडविग फूअरबाख ३ के प्रछोक विरोधी इहलौकिक आनन्द के खोजी दाझनिक सिद्धान्त 
से बडी प्रेरणा मिली । उस प्रेरणा को उसने विशेषत अपने शिक्षा-सम्बन्धी उपन्यास 
डेर प्रीन हेनरिख' (हरा हेनरी--१८७९ ) में अकन किया। उसमें चित्रकार के अयथार्प- 
वादी दृष्टिकोण का उपहास था। व्यक्ति का समसामयिक समाज से सम्बन्ध केलर 
फो अधिकाधिक अपनी ओर खीचने लगा और उसने अपनी कृतियो में अधिकतर समाज 
के प्रति व्यक्ति के कत्तेव्य का निरूपण किया | उसका हृदय विनोदी और सम्वेदनशील 
था। अपने विनोद की लपेट में वह सन्‍तो और शहीदो तक को नही छोडता जैसा कि 
उसके 'सीबेन लिगेंडेन'! (सात ख्याते, १८७२) से प्रमाणित है। 
यथार्थवादी उपन्यासकारो में थ्योडोर फोन्ता* का स्थान काफी ऊँचा है । 
उपन्यास-लेखन उसने अपने जीवन के पिछले काल में शुरू किया । अपनी क्ृतियो में 
उसने प्रशा के उच्चवर्गीय समाज के चित्र अकित किये | उसके चरित्र अनोखे न होकर 
समाज के ही चलते-फिरते व्यक्ति हैं। उसकी रचनाओ में वडी सादगी है और वे 
विवाहित जीवन की समस्याओ को सुलझाने का प्रयत्न करते है । 
लिरिक काव्य 
लिरिक के क्षेत्र में १८४८ की क्रान्ति ने अद्भुत प्रगतिशील मान्यताओं 
फो जन्म दिया था । कुछ कार सामाजिक परिवर्तन के स्वप्न देखने वाले 
छवियों ने क्रान्ति के गीत भी गाये परन्तु शीघ्र उस दिशा में एक अप्रत्याशित 
उदासीनता दृष्टिगोचर हुई । यथार्थ जीवन और घुएँ भरे कारखाने वाले नगरो से 
भागने का नारा बुलन्द किया गया। हाइने आदि ने कहाँ तो कर्मशील मानवता के पक्ष 
में उनकी जीतकर उन पर अधिकार कर लेने की पुकार की थी भीर कहाँ ये 
उत्तरकालीन कवि उन नये नगरो और उनके मिलो के विरोध में उनकी ओर पीठ कर 
निष्क्रिय हो घले । म्यूनिख के लिरिककारों ने काव्य के रूप पर अधिक जोर दिया, 
कला कला के लिए! की आवाज़ उठाई। एमानुएल गीवेल* उस दल का नेता था और 
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चली थी। रिचार्ड वागनर* ने निश्चयपूर्वक इस यथार्थवादी प्रगति का विरोध किया क्योकि 
उसने साहित्य को मानव-आचार तथा श्ञालीनता का निर्माता माना। वागनर ने अपने नाटकों 
और ओपेरो (गायनो मे नाटक) मे प्राचीन जर्मनी का गौरव बखान राप्ट्रीयता का प्रचार 
किया । इस दिशा में उसका 'डर फ्लिगेन्डे हाल॑ण्डर' (उडाकू डचमैन---१८४१) प्रमाण 
है । अपने रोमान्टिक ओपेरा तानहाउसेर' (१८४५) में उसने अपने उस मिनेंसिंगर का 
वीनस के दरबार में आचरण प्रदर्शित करते हुए प्राचीन कवियो के दगलो के भी दृश्य उपस्थित 
किये । लोहँप्रि”' (१८४७) में एक मध्यकालीन ख्यात-कथानक नाट्याकित हुआ । 
“ब्रीस्तन उप्ड इसोल्डे” (१८५९) गॉटफ्रीडर के १३ वी सदी के एपिक 'डी मेइस्तर सिंगेर 
'फॉन न्रेम्बर्ग! पर अवलम्बित था । उसने १६वीं सदी के कवियो' पर प्रकाश डाला। 
१८७७ में वागनर ने पार्सोफाल' लिखा। उसे उसने वोल्फ्राम * के एपिक के आधार पर रचा 
था । उसने अपना डेररिंग डेस निबेलुगेन! (निबेलग की अँगूठी) १८५३ और १८७६ के 
बीच प्राय. २३ वर्षों मे समाप्त किया । उसमें उसने उत्तरी देवताओं और जनतायको--- 
सीगफ्रिड, * गुन्धर* और हागरेन *-... को अमर कर दिया । वागनर नाठक को समाज को 
बेहतर बनाने का एक जरिया समझता था। झोपेनहावर* के दार्शनिक विचारो का अनुयायी 
होने के कारण उसने ससार की विपत्तियो से छूटकारे के लिए कला के क्षेत्र में शरण लेता 
आवश्यक समझा । कला की दिशा में वह नोवालिसः और इलेगेल* का समर्थक था । 
१९वीं सदी के मध्य वागनर रोमान्टिक आन्दोलन का सबसे बडा समर्थक था परन्तु 
परिस्थिति बदल चुकी थी और यथार्थवादी साहित्य की ओर उसकी प्रगति निरन्तर होती 
जा रही थी। उस प्रगति को स्वय वागनर का विज्ञाल व्यक्तित्व भी न रोक सका। 
यथार्थवादी उपन्यास गा 
जब साहित्य-क्षेत्र में परिवर्तन होता है तब उसकी सीमाएँ उसके अग विशेषो 
तक ही परिमित न रहकर सारे क्षेत्र मे फैल जाती हैं । नाटक के क्षेत्र में रोमान्टिक 
प्येतना से यथार्थवादी दृष्टिकोण की ओर जो प्रगति हुई तो वह ह उपन्यास, लिरिक 
आदि की दिशा में भी समान चेतना की पोषिका हुई । कार्ल इमरमान* " आर शर्तों 
फ्रेताग * $ ने अपने उपन्यासो से, जरेमिया गॉटहेल्फ * *और वर्योल्ड आवरवाख $ # ने अपनी 
ग्रामीण कहानियों द्वारा, तथा फ्रीड़िख स्पीलहॉगेन * * ओटो लुडविग १४ के बिलेहम- 
" | ३ गाए ०7 
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जर्मन-साहित्य २५५ 


उसमे उसने मजदूर की आत्मा को समझने का अच्छा प्रयत्त किया, जिससे जरनी के 
समाजवादियो ने उसे अपने पक्ष का गायक माना। 


प्रकृतिवादी साहित्य 


कला और साहित्य के क्षेत्र में १९ वी सदी के अन्तिम चरण में एक प्रकृतिवादी 
आन्दोलन का आरम्भ हुआ । इसका अभिप्राय इस सिद्धान्त का प्रचार करना था 
कि कला और साहित्य का उद्देश्य केवल प्रकृति का पुनर्जनन है। उनकी सीमाएँ 
प्राकृतिक वस्तुओ के यथातथ्य निरूपण तक ही परिमित रहेगी । आनहोल्त्स* उस 
विचारधारा का अग्रणी था। होल्त्स ने स्वय अपनी एक कविता में वर्षाजल की बूंदो 
का एक पत्ती से दूसरी पर गिरना प्रदर्शित किया। पापा हामलेत” (१८८९) और 
डी फामिली सेलिके' (१८९० ) में उसने बलिन के झोपडो की ध्वनियो और श्रमिकों 
के चेहरो के भावो तक को प्रतिबिम्बित किया । जोहान्स इलाफ* और गेरहार्ट 
हाउप्तमान* उसके अनुयायी बने । 

हाउप्तमान उस काल मानवता का सबसे बडा समर्थक हुआ। उसने अपनी 
सुन्दरतम प्रकृतिवादी ट्रैजेडी 'डि वेबर (जुलाहे, १८९२) में साइलेशिया के जुलाहो 
का सघर्ष अमर कर दिया । वह्‌.स्वय एक श्रमिक का पोता था। बचपन से ही मजदूरों 
की कठिनाइयो और सघर्षों की कहानियाँ वह सुनता आया था और स्वय उसने 
अपने चारो ओर पिचके गालो वाले कमजोर श्रमिको को देखा था। उनकी शहादत 
उसके लिए असह्य हो उठी और उसने अपनी कतियो को उनके जीवन पर साधना 
शुरू किया। उसकी ट्रैजेडी में एकान्त हीरो का प्रदर्शन नही हूँ, अनेक स्वर एक साथ 
प्राय एक ही ऊँचाई मे हीरो का स्थान ग्रहण करते हैँ और वे स्वर जुलाहो के हैं। 
व्यक्तियो की एक बड़ी परपरा, समाज का एक बडा स्तर, सामाजिक अन्याय का 
शिकार है और उसका परिणाम स्वय असामाजिक रूप धारण कर लेता है। हाउप्तमान 
अक्सर अपने चरित्रों को कठिन परिस्थितियो में डालकर नियति का शिकार बना देता 
है। उसके आइन्सामे मेन्शेन! (एकाकी जीवन--१८९१) में हीरो पत्नी के प्रेम और 
एक अन्य कुमारी की कृपा के वीच घुटता जाता है क्योकि वह एक को स्वीकार कर 
दूसरी का परित्याग नही कर पाता । इसी प्रकार उसके 'डी वर्सकेन ब्लोके! (पिचको 
धण्टी---१८९६) में हीरो विरोधी कत्तंव्यो के वीच कुचला जा रहा है। 'फुल्ममान 
हेन्शेल' (१८९८) में ईमानदार व्यक्ति निराशा से प्रेरित होकर अपने ही अध विश्वासो 
के कारण आत्महत्या को प्रस्तुत होता है। हाउप्तमान की सहृदयता चोरों पर भी 
समान रूप से मुस्कराती है, जैसा उसकी सुन्दरतम कॉमेडी डेर बीवेरपेल्त्स' (१८९३) 
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उसने उद्देश्यपरक साहित्य के सिद्धान्त पर आघात किया । उसके छलिये ग्रीक 
पेरिक्लीज का युग रसात्मक आदर्श की चरम परिणति थी। ववेरिया की राजघानी में 
राजा मेक्समीलियन हितीय का दरबार गीबेल के विचारो का गढ बन गया । वर्णना- 
त्मक शैली, लिरिक और ड्रामा के टेकनीक का आचार्य पॉल हीसे* भी उसी दल का 
एक प्रधान सदस्य था। उसकी गद्य-कहानियो मे 'लारबिमाता' (१८५३ ) उसकी सब- 
से अधिक जानी हुई कृति है। उसके लघु लिरिक सुन्दर और मधुर है। 

एडुअर्ड मोरिके* और थ्योडोर स्टोर्म 3 जीवन के हर्ष-विषाद के मधुर गायक थे। 
मोरिक अपने लिरिको मे देश के झरनो और नदियों, जगछो और पहाडो, फूलो और 
पक्षियो, योधूलि और प्रभात के गीत गाता है। स्टॉर्म उसके विपरीत प्रकृति के अनु- 
दार दृश्य का चित्रण करता है । स्विस लिरिककारो में सबसे महान कोनराड- 
फडिनेंड मेयर * हुआ । उसने कविताओ के रूप को भाषा और हौली की दृष्टि से 
नितान्त प्राजल बना डाला । एक शब्द, एक मात्रा तक, कही उसकी कविताओ में 
अधिक न हो सकती थी । उसने अनेक कविताओ की प्रेरणा रेनेसा से ली। इतिहास के असम 
कथानक उसके हाथ में पडकर मूर्तिकार की कृति की भाँति सर्वथा कमनीय बन गये है। 

यथार्थवादी कविता 

परन्तु इसका यह मतलब नही कि काव्य के क्षेत्र में प्रगति की प्रेरणा 
सर्वथा नगण्य थी । जैसा ऊपर कहा जा चुका है ऐसा होना था भी 
घसभव | जीवन अपनी जटिल समस्याओ के साथ मानव चेतना पर हावी होता जा 
रहा था और यह सम्भव न था कि साहित्यकार में उसके प्रति प्रतिक्रिया न हो । यह 
सही है कि उस क्षेत्र में प्रगति ड्रामा और उपन्यास के मुकाबले में कम हुई परन्तु हुई 
निस्सन्देह । देत्लेफ फॉन लिलिनक्रॉन" और रिचार्ड देहमेल $ ने अपनी कृतियों में यथार्थ- 
वादी ध्वनि भरी । लिलिनक्रान होल्स्टाइन का सभआ्ान्तकुलीय सैनिक था और विलहेम 
प्रथम तथा द्वितीय के शासनकाल में जरमनी का प्रायः एकान्त कवि हुआ । उसकी 
शक्तिमपक्तियो में प्रशा की शालीन विजयो की छाया पडी । उसने अपनी कृतियों 
द्वारा मोटर आदि की सवारियों का स्वागत किया । वह रोमान्टिक भावुकता भौर 
निष्क्रिय कल्पना का प्रबल विरोधी था और उसने प्रकृतिवादी युवको को प्रोत्साहित 
किया । देहमेल ने सेक्स विरोधी रूढियो का प्रतिवाद किया और अपने कविता-चक्र 
ज्वाई मेन्देन॑ (दो जीवन--१९०३) में उसने परिवार के पुनस्सगठन की सम्मति 
दी । उसकी सामाजिक कविताओ में सबसे प्रसिद्ध डेर आवश्त्समान' (श्षमिक) हैं। 
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दशको म ही विकसित हुआ । इस सिद्धान्त के प्रवर्तको ने अपने वातावरण के प्रभाव का 
अकन करने से इन्कार कर दिया । उनके विचारानुसार कवि का कार्य, अन्त सत्य को 
प्रकाशित करना था, सत्य जो उसकी अन्तश्चेतना और अन्तर की प्रेरणा का प्रतीक था । 
उसे अपने वातावरण को भी बदल कर अन्तर की रहस्य दृष्टि के अनुकूल बना लेना था । 
उसे काव्य के रूप पर भी अधिक ध्यान नही देना था क्योकि सत्य का सरल पक्तियो, विद्रप 
अथवा अरूप शब्दावली में भी उतर पडना स्वाभाविक हैँ । बाह्य वस्तुओ के निरीक्षण और 
सविस्तार वर्णन को त्याग कवि उस मूल सत्य का उद्घाटन करे जो सामग्री की बहुलता से 
विक्रृत और भाच्छन्न हो जाता हैं। यह विचार-धारा स्वाभाविक ही पर्याप्त विपज्जनक थी | 
खूनखराबी के उन दिनो मे इसका सहारा प्रतिभाशील मनीषियो ने भी लिया और भाडो 
ने भी । अनेक प्रकार के स्वप्निल युटोपिया' ससार फिर से सिरज दिए गए। यद्यपि अभि- 
व्यजनावाद के समर्थन मे अनेक घोषणाएँ हुई वस्तुत स्थायी मूल्य की साहित्य रचना 
स्वल्प ही हुईं। इन स्वल्प रचनाओ में ही फ्रात्स वेफेंल* के लिरिक, फ्राक वेडेकिड २, जॉर्ज 
कैंसर १ और अर्नस्ट टॉलर ४ के नाटक तथा हाइत्रिख मान", जाकोव वासरमान * और 
आल्फेड दोब्लिन” के उपन्यास थे । 
वासरमान जर्मन साहित्य का दोस्त्वाएव्स्कीए था। उसने पतनोन्मुख जगत्‌ और 
उदीयमान मानव आत्मा दोनो का द्रष्टा होना चाहा । उसने गद्य-एपिको की एक परपरा 
ही सिरज दी। इनमें सब से सुन्दर उसका 'क्रिश्चियन वानशाफे' (जगत्‌ की माया, १९१९) 
था। इसके सभी चरित्र जीवन में आधार खोए हुए थे। ऐसे मानव, नर, नारी, वालक, 
जो भीषण परिस्थितियो और मनोवैज्ञानिक भय से त्रस्त भगवान्‌ को खोजते और 
अविराम गति से चलते रहने के कारण शिथिल होकर ही उसे पाते हैँ । वेडेकिड का 
इस दिशा में बडा नाम हुआ, नाम दोनो प्रकार का, घृणा से तिरस्कृत और साथ ही अभि- 
राम सुष्टा के रूप मे । आलोचको के एक दल ने उसे भाँड और अतृप्त कामुक कहा, दूसरे 
ने उसे स्वतन्त्र जगत का निर्माता जिसमें रूढियो और परपराओ के आघात से सौन्दर्य 
विकृृत नही हो जाता, जहाँ शरीर और आत्मा की सर्जनशील सक्रियता सामाजिक आचरण 
के व्याघात से कुण्टित नही हो जाती । वेडेकिड ने गतिमान भाषा में जीवन के तूफानी आवेगो 
और अदम्य भूखो की अभिव्यक्ति की । उसके चरित्र जैसे ज्वालामुखी यर्त की टाल पर खड़े 
हैं, स्वय जैसे ज्वालामुखी है और आन्तरिक प्रेरणा के वज्चीभूत वाह्म की तात्विक शविव के 
स्परशमात्र से फट पढते हैं। इस प्रकार के विस्फोट परिस्थिति के अनुकूल सर्वत्र और सर्वेदा 
होते हैं। उसके 'इर्दगाइस्त' (पृथ्वी--१८९५) तथा डी विच्से डेर पडोरा' (१९०१) को 
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में उसने अपने ही वणिक्‌ परिवार के अधोपतन का चित्र खीचा। मान स्वय अपने को 
पतन के युग का इतिहासकार कहता है । अपने डर जौबव्व॑र्ग' (जादू का पहाड-- 
१९२४) मे उसने युद्ध और पतन की ओर उन्मुख यूरोपीय समाज का अकन किया। यह 
कृति एक प्रकार का रूपक हैँ जिसमें आत्प्स पहाड के एक सेनेटोरियम में यूरोप के 
सारे देशो से आने वाले रोगियो का रोग अकित हुआ है। स्पष्टत सकेत यूरोप के 
देशो के पतनोन्‍्मुख युद्धवादी प्रवृत्ति की ओर है। मान शोपेनहाँवर, नीत्शें और 
वागनर के विचारो से बडा प्रभावित हुआ। मृत्यु के प्रति उसका आकर्षण शोपेन 
हॉवर से मिला | नीत्शें ने उसे पतन सम्बन्धी मनोवृत्ति की गहरी चेतना दी । वागनर 
की शैली ने उसे साहित्यिक टेकनीक दी जिसमें यथार्थ के विषाद से भागकर सग्रीत के 
स्वरो में शरण देने की प्रवृत्ति थी। जोजेफ और उसके भाई! (१९३३-४४) नाम 
से कई खण्डो में मान ने एक उपन्यास लिखा जिसमें शोक की छाया कम है प्रसन्नता की 
अधिक । उसमे बाइविल की पुरानी पोथी का परिवार फिर से मनोवैज्ञानिक रीति से 
रूप धारण करता है । 
४-७: ४5 
वर्तमान युग 

जर्मन-साहित्य के वर्तमान युग का आरम्भ, जैसा पिछले प्रसग्ो से प्रकट है सदी के 
आरम्भ के काफी पहले से हो जाता है। प्रथम महायुद्ध के काफी पूर्वे ही साहित्य की आधुनिक 
प्रवत्तियों का प्रारम्भ हो चुका था। इससे अनेक साहित्यकार जो पिछली सदी से ही उन 
प्रवत्तियों से प्रभावित रचनाएँ करते रहे है वर्तमान काल के ही निर्माता हैं । टॉमस मान 
स्वय वर्तमान युग की प्रेरक शक्तियो में था । इस कारण यदि कुछ साहित्यिको का उल्लेख 
पहले हो जाने के कारण इस प्रसग में नही हुआ तो उन्हें अनावुनिक नहीं मानना चाहिए। 
स्वय प्रभाववादी (इम्प्रेशनिस्ट) प्रवृत्ति आधुनिक साहित्य-चेतना की ही एक मजिल हैं 
जैसे अभिव्यजनावाद उससे कुछ पीछे की । प्रभाववाद प्रथम महासमर के हर साहित्य 
में पूजा गया और अभिव्यजनावाद (एक्सप्रैशनिज्म) उसके बाद के दश्को में । 
अभिव्यजनावाद 
आरम्भ साहित्यिक सिद्धान्त और टेकनीक के रूप में 


है उठ 
चुका था। हाउप्तमान *, श्नित्सलर * और टॉमस मान 


नवरोमान्टिकवाद उसी परपरा की कडियाँ निर्मित करते है । परन्तु 
महासमर के बाद के 


वस्तुत अभिव्यजनावाद का 
प्रथम महासमर के पहले ही हो चुक 


के प्रकृतिवाद और नवरोमान्टिकवा 
शुद्ध साहित्यिक सिद्धान्त और दैली के रूप में अभिव्यजनावाद उस म 
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दशको म ही विकसित हुआ । इस सिद्धान्त के प्रवर्तको ने अपने वातावरण के प्रभाव का 
अकन करने से इन्कार कर दिया | उनके विचारानुसार कवि का काये, अन्त सत्य को 
प्रकाशित करना था, सत्य जो उसकी अन्तश्चेतता और अन्तर की प्रेरणा का प्रतीक था । 
उसे अपने वातावरण को भी बदल कर अन्तर की रहस्य दृष्टि के अनुकूल बना लेना था । 
उसे काव्य के रूप पर भी अधिक ध्यान नही देना था क्योकि सत्य का सरल पक्तियो, विद्रप 
अथवा अरूप शब्दावली में भी उतर पडना स्वाभाविक हूँ । बाह्य वस्तुओ के निरीक्षण और 
सविस्तार वर्णन को त्याग कवि उस मूल सत्य का उद्घाटन करे जो सामग्री की बहुलता से 
विक्ृृत और आच्छन्न हो जाता हैं। यह विचार-धारा स्वाभाविक ही पर्याप्त विपज्जनक थी । 
खूनखराबी के उन दिनो मे इसका सहारा प्रतिभाशीरू मनीषियो ने भी लिया और भाडो 
ने भी । अनेक प्रकार के स्वप्निल युटोपिया' ससार फिर से सिरज दिए गए । यद्यपि अभि- 
व्यजनावाद के समर्थन में अनेक घोषणाएँ हुईं वस्तुत स्थायी मूल्य की साहित्य रचना 
स्वल्प ही हुई। इन स्वल्प रचनाओ मे ही फ्रात्स वेफेंल * के लिरिक, फ्राक वेडेकिड २, जॉर्ज 
कंसर१ और अर्नेस्ट टॉलर ४ के नाटक तथा हाइब्रिख मान", जाकोव वासरमान * और 
आल्फेड दोब्लिन” के उपन्यास थे । 
वासरमान जमंन साहित्य का दोस्त्वाएव्स्की ० था | उसने पतनोन्मुख जगत और 
उदीयमान मानव आत्मा दोनो का द्रष्टा होना चाहा | उसने गद्य-एपिको की एक परपरा 
ही सिरज दी। इनमें सब से सुन्दर उसका 'क्रिदिचियन वानशाफे (जगत्‌ की माया, १९१९) 
था। इसके सभी चरित्र जीवन में आधार खोए हुए थे। ऐसे मानव, नर, नारी, बालक, 
जो भीषण परिस्थितियो और मनोवैज्ञानिक भय से त्र॒स्त भगवान्‌ को खोजते और 
अविराम गति से चलते रहने के कारण शिथिल होकर ही उसे पाते हैँ । वेडेकिड का 
इस दिशा में बडा नाम हुआ, नाम दोनो प्रकार का, घृणा से तिरस्कृत और साथ ही अभि- 
राम सुष्टा के रूप में । आलोचको के एक दल ने उसे भाँड और अतृप्त कामुक कहा, दूसरे 
ने उसे स्वतन्त्र जगत का निर्माता जिसमे रूढियों और परपराओ के आघात से सौन्दर्य 
विक्ृत नही हो जाता, जहाँ शरीर और भात्मा की सर्जनशील सक्रियता सामाजिक आचरण 
के व्याघात से कुण्टित नही हो जाती । वेडेकिड ने गतिमान भाषा में जीवन के तूफानी आवेगो 
और अदम्य भूखो की अभिव्यक्ति की । उसके चरित्र जैसे ज्वालामुखी गरते की ढाल पर खडे 
हैं, स्वय जैसे ज्वालामुखी हैं और आन्तरिक प्रेरणा के व्चीभूत वाह्य की तात्विक शवित्व के 
स्पशेमात्र से फट पडते है । इस प्रकार के विस्फोट परिस्थिति के अनुकूल सर्वेत्र और सर्वंदा 
होते हैं। उसके 'इदंगाइस्त' (पृथ्वी--१८९५) तथा डी विस्से डेर पडोरा' (१९०१) की 
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ऐ विदद-साहित्य को रुपरेद्धा 


ज् कन्या विशेष नही बरन्‌ नारी जाति की प्रतीक ह। स्वय सेक्स की भूख जो अभितृप्ति 
माँगती है, उसकी अभिव्यक्ति की बस वही एक मात्र प्रेरणा है। अभिव्यजनावाद की टेकवीक 
और 30% ४ उसने १८९१ में ही अपने नाटक 'फ्रृहलिग्स एरवाखेन' (वसत का 
जागरण) में रख दिया था। उस नाटक में उन किशोर-किशोरियो के आनन्द-विपाद 
का अकन है जिनको प्रौढो के आचार-बन्ध से मजबूर होकर जीवन की पुकार को तृप्त करने 
के लिए प्राकृतिक राहो को छोड वाघ्यत अस्वाभाविक उपायो का सहारा लेना पडता है। 

प्रेम, बलिदान और व्यापक श्रातृभाव द्वारा यूरोप को पुन सज्जीवित करने का 
प्रयास फ्रान्त्स वेफेल * ने अपनी कला क़ृतियो द्वारा किया। उसने वौद्धिक सत्ता से आत्मा 
को मुक्त करने का नारा उठाया । १९१४ के पहले के ही उसके लिरिको में तक॑ और दर्गन 
को फेंक चैतन्यवत्‌ घार्िक उन्माद ग्रस्त हो जाने की भावना थी। १९१४ के बाद के उसके 
लिरिको मे व्यापक वेदान्त की प्रेरणा पुकार उठी है । मृत्यु, और पुनर्जेत्म, प्रढय और मोक्ष 
उसकी वाणी की सतत प्रेरणा बन जाते है । चराचर जयत्‌ में ब्रह्म (गॉड) का निवास मान 
उसके कण-कण से मैत्री भाव स्थापित करने को वह कहता है । उसके बबनदित्तें का गीत 
(१९४३) में भगवान्‌ की ओर लौट चलने की प्रेरणा उपन्यास-कला में उभर पडी है । 
अपनी प्रौढतर कृतियों में वेफेंल अभिव्यजनावादी शैली से विरत हो जाता है जिससे उसकी 
दृष्टि अम्लान हो जाती है और अभिव्यक्ति में यथार्थ रूप घारण कर लेता है | फिर वह 
अपने कथानको के लिए इतिहास की ओर देखता है । वहाँ विजेता और सश्नान्तकुलीय उसे 
आकुष्ट नही करते, उसके आकर्षण का केन्द्र सर्वहारा और नि सत्व बनते हैं। वर्दी! (१९२४ ) 
उसका इसी प्रकार का उपन्यास है । इसी प्रकार 'मूसा दाग के चालीस 'दिन' (डी वीरत्सिग 
तागे डेस मूसा दाग, १९३३) में तुर्की सत्ता से सघर्ष करते आर्मेनियनों के लिए उसका 


हृदय रो पडता है । 
नव-यथार्थवाद 
ही साहित्य में चिरकाल तक नही चल सकता 


यह सर्वथा अमूर्ते दर्शन स्वाभाविक 
की सत्ता से भी विरत हो गए, थक गए । 


था । अभिव्यजनावाद के अग्रणी आखिर अहकार ५ 
बाह्य-दर्शन साहित्य को आलम्बन और टिकाव देता है । अन्त की प्रेरणा साधक की थकाती 
मात्र हैं। अभिव्यजनावाद के अग्रदूत और पेशवा भी उस परा-कल्पना से थक गए। वेफल 
की उससे विरक्ति की वात ऊपर लिखी जा चुकी है । जो उसकी दशा हुई वही उसके भन्य 


अनुयायियो की भी हुई । इस दती के दूसरे दशक के अन्त में एक नई यथार्थ प्रेरणा साहिं- 
त्यिको में मूत्तिमही हुईं उनकी गति अव सूक्ष्म से स्थूछ की ओर, अमूत्त से मूर्त की और, के 
अव्यक्त से व्यक्त की ओर हुई | इस तवनयथार्थवाद का नाम जर्मनी में “निवे-सास्लिल्काइत 





२१, झाशार एशल्यटो 


जनेन-साहित्य २६१ 


पडा और नात्सी जमं॑नी की सास्क्ृतिक तानाशाही के आरम्भ काल में यही जर्मन-साहित्य 
का आलोक बिन्दु बना। इस दिशा के लेखको ने भारी-भरकम दाब्दो को त्याग दिया | शात 
उत्पादन, सक्तिय उद्योग, उत्तरदायित्व का चुपचाप निर्वाह उनके आलोक शब्द बने । 
ऋन्‍्ति और पुनरुज्जीवन के नारे अब निरस्त हो गए। सामान्य मानव पर उनकी दृष्टि, 
केन्द्रित हुई। कुछ अकारण न था कि १९३२ में हान्स फलादा* ने अपना ्लाइनेर मान, 
वास नुन ? (लूघु मानव, आगे क्या ? ) लिखा। इसी प्रकार हान्स कारोसा? ने अपने उप- 
न्यास में जन साधारण, पशु आदि का सविस्तार चित्रण किया । आर्नाल्ड ज्वाइग २ के उप- 
न्यास ढेर स्ट्राइट उम डेन सेरग्यान्टेन ग्रीशा' (१९२८) में कथानक का केन्द्र वह अकेला 
रूसी सैनिक हैं जिसका नगण्य जीवन प्रशा की सारी शासन तथा न्याय-सत्ता को चुनौती 
देता हैं। एरिंख मारिया रैमार्क ४ अपने उपन्यास “इम वेस्टेन निरुत्स निवेस' (पश्चिमी 
मोर्च की शान्ति-१९२९) में प्रथम महासमर के भीषण परिणाम का यथार्थ रूप से आकलन 
करता हैं। परन्तु यह साहित्यिक प्रवृत्ति भी जम॑नी मे दीबकाल तक न चल सकी । उसका 
स्थान नात्सी रोमान्टिकवाद ने लिया । 


नात्सी-रोमान्टिकवाद 


जर्मनी म १९३३ में राष्ट्रीय-समाजवाद की विजय हुई और वहाँ तत्काल नात्सी 
नाविरशाही का बोलबाला हुआ। साहित्य के प्रोपेगेण्डा का साधन बनते ही नव-यथार्थवादी 
दृष्टिकोण का स्थान नात्सी-रोमान्टिकवाद ने लिया। नीत्णे/ और स्तेफान जॉर्ज $ के अनु- 
यायी इस नई साहित्य चेतना के नेता बने । नीत्हों को नात्सी जमेंनी ने जन सत्ता और 
सस्क्ृति का प्रतिनिधि माना । नीत्शे अभिजातीय व्यक्तिवाद का भ्रवत्तंक था। तृतीय राइख 
उसे अपना पैगम्बर मानने लगा । जमंनी की दृष्टि में वह एक नई राजनीतिक और सामा- 
जिक सत्ता का प्रचेतक था जिसकी बाग़डोर सेठो-साहुकारो के हाथ में न होकर अतिमानवो 
के हाथ में होगी। उदात्त सुपरमैन' राज्य सस्था का सचालन करेगा । नीत्शों मानव जाति 
में भी महान से महत्तर के विकास में विश्वास रखता था। जीवन कप्टप्रद है पर उसे स्वीकार 
कर सक्रिय बने रहना आवश्यक हैं । उसने ईसाई धर्म का विरोध इसलिए किया कि उसमे 
कमजोर और निराश की सराहना है, सब और विजयी की नही, क्योकि वह शरीर की 
आवश्यकताओं को हटा कर एक काल्पनिक मरीचिका का विधान करता हैं। नीठो के विचार 
से पाप, अन्तर-प्रेरणा और विनय गुलामो और अकिचनो की पतनोन्मुख आचार सम्पदा है । 
उसका आदर्श वह महामानव है जो पाप-पृष्य से परे है और जिसके कार्यों की प्रेरणा आ- 
चारावस्था से नही शक्ति-सचार के आग्रह से होती हैं। इन विचारो को नीत्ो ने अपने निवधो 
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२ 
के विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


में भ्रकट किया। जेन्साइत्स फान गुत उण्ड बोस' (पुण्य और पाप से परे- १८८५ ), डेर विले- 
जुर माख्त' (शवित के लिए आग्रह-१८८६ ), और आल्सो सप्माख जरपुस्त्र नरक ने ऐसा 
कहा-१८८३-९१ ) मे नील्शे के वे उद्गार भरे है जिनसे नात्सी जर्मनी ने अपनी प्रेरणा पाई। 
स्टंफान जॉर्ज आदि ने नीत्हों के दार्शनिक आदर्शों को साहित्य के क्षेत्र मे भी घसीट लिया। 
इनका कहना है कि भगवान्‌ असाधारण शक्तिम महापुरुषों मे साकार होता है। वे पृजनीय 
हैं और वे ही मानव जाति को मानवता का सही मूल्य प्रदान करते हैँ । उन्हे शका या शोच 
नही होता, न उन्हें मोक्ष की आवश्यकता होती है । उनमें बस एक भावना होती है, अपने 
अनुरूप ससार के पुननिर्माण की । वे शब्द और कर्म दोनो रूप से श्रेष्ठ होते है । दाते और 
शेवसपियर, गेटे और होल्डरलिन, सीजर और नेपोलियन उन्ही की परपरा में है। उसी 
महान्‌ को जीवन में खोजना है। नीत्शे ने उसके आगमन की घोषणा भी कर दी थी। स्टेफान 
जॉर्ज आदि के विचारो ने एक घामिक सम्प्रदाय को जन्म दिया। भारत मे भी इस चेतना का 
अभाव नही है। अरविन्द के सुपरमाइण्ड” (महापुरुष) की स्थापना बहुत कुछ ऐसी ही है। 
स्टेफान के सम्प्रदाय मे काव्यकारिता सर्वोत्तम प्रकार की आध्यात्मिक सक्रियता है और 
कवि आत्मा को स्थूल रूप देता है। जाज की कविताओ के सम्रह १८९० से ही प्रकाशित 
होते रहे है। लिरिक सुन्दर हैं पर उनमें समझी-वूझी अस्पष्टता सिरजी गई है। 'डेर सिवेन्ते 
रिग' (१९०७) और डास निवे राइख” (१९२८) में भी नीत्शे का वही दृष्टिकोण व्यव- 
स्थित है । जाज ने उस साम्राज्य के गीत गाए हैं जहाँ फीरर' (नेता) का शब्द अनुल्लघनीय 
शासन (कानून) होगा और जहाँ उसके निर्देश का असयत पालन होगा । यह सममानवो 
की सत्ता का परिचायक या बौद्धिको के तर्क का प्रतीक न होकर उन तरुणो का गढ होगा-- 
चुने असामान्य तरुणो का--जो अपनी प्रेरणा उस महानेता से पाएँगे। और वह महानेता 
भाग्य के विधान से प्रतिष्ठित होगा । उसके अनुशासन के प्रति उसके सभी अनुयायी सानन्द 
नत शिर होगे । वे उससे प्रेम करेगे इससे उसकी आज्ञा का जूआ वहन करने में न हिचकेंगे। 


जर्ज्ज के विचार से यह फीरर साधारण राजनीतिज्ञ न होकर विराट और प्रेरित महाकवि 


होगा। फिर स्वय जॉर्ज ने अपने को वह फीरर एक वार घोषित किया जिससे उसके अनुयागी 


उसे शासक, मास्टर, पैगम्बर आदि नामो से पुकारने लगे । उसके इन अनुयायियो में लिरिक- 
कार कार्ल उल्फस्केल* चरितकार फ्रीड़िख वोल्टर्स * साहित्य इतिहासकार अर्नस्ट बर्ट्राम 
और इन सबसे प्रभावशाली, फ्रीड़िख गुन्डोल्फ* थे। गुन्डोल्फ हिटलर-कालीन जर्मनी के 
प्रख्यात प्रचार मन्‍्त्री जोजेफ गोवेल्स” का गुरु था। 
इस फीररवाद का सबसे वडा सास्क्ृतिक पुजारी 
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सम्भवत गोबेल्स था। सारे साहित्य 


४ काल्वेसका 0एप्ावणा, 


जमंन-साहित्य .... रे६३े 


को इस दृष्टिकोण के अनुकूल राष्ट्र की तानाशाही वृत्ति का एकान्त उपासक होना चाहिए। 
नात्सी जर्मनी में शी प्र ही ऐसे साहित्यिको की कृतियाँ जला दी गई जिन्होंने उस भावधारा 
के विरुद्ध कलम उठाई। नात्सीवाद के समर्थक साहित्यिको मे प्रवान थे । पाल अन्‌ स्ट १, हान्स 
ग्रिम*, अविन गीदो कोल्वेन्हेयर २, हरमान स्तेह्ड *, विल वेस्पर", हान्स फ्रीड्रिख ब्लुकई, 
जोजेफ पोन्तेन” और हान्स जोस्त5। १९३३ और ४५ के बीच जर्मन-साहित्य इसी दृष्टिकोण 
का पोषक रहा । शक्ति और युद्धवाद ने साहित्य का गला घोट दिया। फिर भी जर्मन 
सीमाओ के बाहर नात्सी विरोधी विचारों का आकलन जर्मन साहित्यकार करते रहे । 

पेरिस, एम्स्टडंम, स्टाक होल्म और प्राग नात्सी विरोधी साहित्य के केन्द्र बन गए, फिर 
इन स्थानों के नात्सी सेनाओ द्वारा आक्रान्त हो जाने पर लन्दन और न्यूयार्क निर्वासित 
जममन-साहित्य के केन्द्र बने । स्वय जमेनी में चुपके-चुपके नात्सी विरोधी साहित्य बनता रहा 
और सन्‌ ४५ में उसके स्वतत्र होने पर तो एक बार फिर जन साहित्यिक मेघा जगी, विशेष 

कर पूर्वी भाग में जहाँ जन-सत्ता का दृष्टिकोण उसकी प्रेरणा बना । 


२९ ए०णों एताए , २ पछ्या5 एसाया। , ३. एछकछाा ठणाते0 णफलांल्ल , 
४, पिल्शामाय 5ट+ , एप जगा एलठ्एक, हू. छलशऊ फ्पल्वसाष्य फीफा, 
७ वु०्ु् एणम्राया) ८ मिछारड उुण्क्रा 


१० जापानी-साहित्य 


जापानी-साहित्य का काल प्रसार काफी बडा है, प्राय १५०० वर्षों का | उसक 
आरम्म पांचवी सदी ईस्वी के पहले से ही हो जाता हैँ । उस साहित्य का अध्ययन युगत 
करना होगा। प्राय सात युगो के क्रम में उस साहित्य की प्रगति अद्यावधि हुई हैं । उन्हें 
युगो के अनुकल जापानी-साहित्य का अध्ययन समीचीन होगा । उनका साधारणत नाम 
करण निम्न प्रकार से किया जा सकता हैं 

१ आरम्भ युग (७०० ई० पू०) 

२ नारायुग (७०० -७९४) 

३ हेइयन युग (७९४-११९२) 

४ कामाकुरा युग (११९२-१३३२) 

५ नान्बोकुचो और मुरोमाची युग (१३३२-१६०३) 

६ इदो युग (१६०३-१८६८) 

७ वतेमान युग (१८६८-१९४१) 


5 4 
आरम्भ युग (७०० ई० के पूर्व) 


प्राचीनकालीन विनोदध्िय भावुक और सरलरू जापानियों का प्रारभिक साहिह 
उनके सृष्टि सम्बन्धी पौराणिक आख्यानों से होता हैँ । जापान प्रकृति का क्रीडा-स्थल रह 
है। वहाँ उसके सृजन और सहार दोनों रूपो का खुलकर प्रकाण हुआ है| प्रकृति के सम्पव 
से ही जापानियो ने अपने “शिन्तो” धर्म का प्रारम्भ किया। पाँचवी सदी में चौनियों * 
जापान में लिपि का प्रचार किया। उसके पहले जापानी साहित्य, कहानी, गीतो और धामिय 
मनन्‍्त्रो के रूप में केवल अलिखित था जो कानो-कान प्रवाहित होता रहता था । उस 
साहित्य के प्रवक्ता को “कातारिवे” कहते थे । वे बहुत कुछ भारतीय पुराण कथावाचः 
“मूत्रो” से मिलते है । 

उस प्रारम्मिक काल के जापानी साहित्य के तीन अग्रो की जोर ऊपर सकेत विय 
गया है। वे अग थे, कथाएँ, गीत और नोरिती (मत) । पांचवी सदी के आरम्भ (४०५ ६० ] 
में चीनी लिपि का प्रचार पहले-पहल एक चीनी राजकुमार के कोरियन शिक्षक वागिन' 


२१ ४शाएगा , 


२६६ विश्व-साहित्य फी रूपरेखा 


(जापानी में वानी) ने किया | उसका स्वभाविक ही साहित्य के समुदय पर बडा प्रभाव 
पडा। ५५२ ई० में जो जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, उससे भी वहाँ के साहित्य को 
बडा बल मिला। इन दो घटनाओ ने जापानी-साहित्य में दूरगामी परिवर्तन किये । 


नारा-युग (७००-७९४) 


इस काल का सम्बन्ध नारा मे जापानी राजधानी की स्थापना से है। यह सारा 
काल-प्रसार वस्तुत नारा की राजकीय स्थिति से सम्पक॑ रखता है। नारा ७१० ई० में 
राजधानी बनी और ७९४ में वर्तमान क्योटों को हटा दी गई। कक्‍्योटो का प्राचीन नाम 
हेइयन-क्यो था । ७०० ई० के आसपास काकिनोमोतो नो हितोमारो* की काव्य-कृतियाँ 
रूपायित हुईं। साथ ही जापानी चिन्तको ने चीनी भाषा और साहित्य का अध्ययन आरम्भ 
किया। चीन में बौद्ध-धर्म का प्रचार पहले ही हो चुका था और उस दिद्या से साहित्य और 
कला का भी प्रादुर्भाव हुआ जिसने जापानी विचारो तथा कला आदि में आधारभूत परिवर्तन 
किये। चीनी लिपि जापानियो के अनुकूल तो न पडी किन्तु लिपि के अभाव में उन्हें उसी को 
स्वीकार करना पडा। परन्तु अपनी भाषा चीनी लिपि मे लिखने में बडी कठिनाई पडती थी। 
धीरे-धीरे “काना” नाम की एक व्यवस्था हुई जिससे जापानी शब्दों का उस लिपि में 
उल्लेख होने लगा। “काना” पद्धति का प्रयोग वस्तुत अगले युग में हुआ | 
नारा-युग की साहित्यिक अभिव्यक्ति विशेषत कविता में हुई । प्राचीनतम काल से 
प्रान्जल शैली में काव्य-रचना होती आई थी । नारा-युग का काव्य अनेक अधिकारी समीक्षको 
के मतानुसार अप्रतिम हैं । विशेषत ताका (बाका) शैली (छोटी कविता) का प्रयोग उस 
काल की कविता में हुआ। उसमें १२ से २० तक के शब्दों का प्रयोग होता था। उस कविता 
में तुको की आवश्यकता नही होती थी । कारण यह है कि प्रत्येक जापानी शब्द स्वरान्त होता 
है । इससे पिंगल की टेकनीको के प्रयोग विना ही काव्य में गेय ध्वनियो का विस्तार हो 
जाता है । ताका शैली की कविताएँ सक्षिप्त होती थी । कवि का काम शब्दो द्वारा दृश्य को 
प्रस्तुत मात्र कर देना था, अलिखित को मूर्तिमान कर लेना पाठकों की कल्पना पर निर्भर 
करता था | तब की कविताएँ प्राय सभी लिरिक हैं जो भावों की अभिव्यक्ति करती हैं । 
मनुष्य, प्रकृति, मरण, जीवन, दर्शन उसके विपय है । 
जापानी भाषा में लिपि का प्रयोग होने के वाद ही अलिखित कविताओं का संग्रह 
आरम्भ हो गया था। प्राचीनतम सग्रह ८वी सदी के प्राय अन्त म प्रस्तुत हुआ। 
उसमे लगभग ४५० कवियों की रचनाएँ मग्रहीत हुई | कवियों में प्रधान काकिनोमीतो 
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जापानी-साहित्य २६७ 


नो हितोमारों और यामाबे नो अकाहितो* थे। इस सग्नह की लिपि चीनी थी, काना 
लिपि व्यवस्था अभी भविष्य के गर्भ में थी अथवा कम से कम अभी विकसित हो रही थी । 
कहना न होगा कि यह सग्रह चीन के साहित्यिक स्वर्ण-युग, तागकाल (६१८-९०६) की 
समान कृतियों का परिणाम था। यद्यपि उस सग्रह की नब्बे प्रतिशत कविताएँ ताका शैली में 
हैं, अनेक 'चोका' (लम्बी कविताएँ) शैली में भी लिखी गई हैं। उस काल के वाद “'चौका' 
प्रकार की कविताएँ देश में अप्रिय हो गई और फिर वे जापानी काव्य क्षेत्र में न लौट 
सकी। 'मान्यो पद्धति में कविताओ के लिखे होने के कारण वह सग्रह मान्योशू” कहलाया | 
नारा-युग का साहित्य यद्यपि साधारणत काव्य में है, कुछ कृतियाँ गद्य में भी रची 
गईं। कोजिकी' (प्राचीन विषयो का रेकर्ड ) पहला जापानी इतिहास हैं जो ७१२ ई० में 
प्राय तभी समाप्त हुआ जब अरबो ने सिन्ध और स्पेन में अपनी शक्ति के नये पाये खडे किये । 
जापान के इतिहास 'निहोन्शोकी' की रचना ७२० मे समाप्त हुई। इसे जिन अनेक छेखको 
ने रचा उनमें राजकुमार तोनेरी * और यासुमारो१ भी थे। सग्रह चीनी में लिखे अनेक 
इतिहासो का है । उसमें पुराणो, ख्यातो, कविताओं और सातवी सदी तक के इतिहास का सग्रह 
हुआ हैं। उस कृति का साहित्यिक मूल्य तो अधिक नही हैं परन्तु जापानी जीवन और धार्मिक 
विश्वास ख्यातो और भाषा आदि के अध्ययन के लिए निश्चय ही वह अनुपम ग्रन्थ हैं। ७३३ 
में मियाके नो ओमी कानातारी* और इजुमो नोओमी हिरोशिमा“-द्वारा सगृहीत जापान 
का सबसे पहला भौगोलिक ग्रन्थ इजुमोफूदोकी' हैं । 


: ३: 
हेइयन-युग (७९४-११९२) 


हेइयन-युग हेइयन-क्यो में ७९४ में राजधानी स्थापित होने से लेकर ११९२ में 
कामाकुरा सैनिक सरकार कायम होने तक है । इस बीच यह राजघानी जापानी अभि- 
जातीय सस्कृृति का केच्ध थी । 
हेइयन-युग जापानी साहित्य का क्लासिकल' युग हैं। आरम्भ में तो जापानी 
साहित्य की प्रगति चीनी परपरा के अनुसार हुई फिर देशी रचनाओ का आरम्म हुआ । 
चीनी भाषा के बोझिल होते हुए भी जापानियो ने उसे सीखा और पढा । ८९४ में विद्वान 
राजनीतिज्ञ सुगावारा नो मिचिज्ञाने $ ने सरकार से कहकर जापानी-दृत-मण्डलो का चीन 
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२६८ विदव-साहित्य की रूपरेखा 


जाना रोक दिया जिससे चीन से विमुव होकर जापानी अपनी भाषा और साहित्य का स्वतत्र 
विकास करने लगे । 
नारा-पुग से शक्तिमान फुजिवारा कुल के हाथ मे घीरे-बीरे सारी राजशक्ति केन्द्रित 
होती आई थी। सम्राट्‌ वरायनाम जापान का स्वामी था। इसी फ़ुजिवारा कुल ने हेह्यन- 
काल का प्रायः सारा साहित्य प्रस्तुत किया । आइचर्य की बात तो यह हैं कि उस प्राचीन काल 
में भी जापानी नारी का साहित्य निर्माण असाधारण था। दरबारियो का एक नारी दर उस 
दिशा में विशेष सयत्न था। उसमें एक का नाम मुरासाकी शिकिवू८ था। उसने 'गेजी की 
कथा” नाम की एक कहानी लिखी जिसे अनेक समालोचक जापानी-साहित्य की एक अनुपम 
कृति मानते हैं। सम्भवत किसी देशी की नारी को इतने अधिकार इतने प्राचीन काल में 
नही मिले जितने जापानी नारी को उपलब्ध थे। वह शिक्षा और आजादी की अधिकारिणी 
तो थी ही, साहित्य-मूजन की भी उसमें योग्यता थी और अक्सर उसने झासन के कार्य में 
योग भी दिया । 
जापानी जनता स्वभाव से ही कलाप्रिय हैं। जीवन के प्रति उसका आकर्षण 
ही उसी माध्यम से होता हैं । रसप्रिय होने के कारण उनके सामाजिक जीवन में भी कुछ 
आचरण का ढीलापन हैं । जो भी हो जापानी जाति सदा कला की उपासिका रही है । 
यह उसके इतिहास की प्रगति से प्रकट हैं । इसी कारण उसने अपनी लिपि अत्यन्त 
सुन्दर बना ली । लिखावट तो एक घामिक क्रिया बन गई। स्वय पद्य ने वह शक्ति धारण 
कर ली कि उसका उपयोग किसी स्थिति अथवा भाव के प्रकाशन में हो सकता था। 
मुरासाकी शिकिबू ने अपना गेंजी मोनोगातारी' ग्यारहवी सदी में कभी लिखा । 
यह कृति उपन्यास है जिसमें राजकुमार गेंजी, उसके पुत्र और पौत्र का जीवन चित्रित 
हुआ है । काना शैली में छिखी यह रचना जापानी भाषा का पहला उपन्यास हूँ । साथ 
ही यह ससार का पहला मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी है जो यूरोपीय तत्सम उपन्यासो के 
सदियो पहले लिखा गया । उसकी शैली कुछ अलकार बोझिल जत्र हैं परन्तु मुरासाकी 
अपने भावों को वडी खूबी और सरलता से व्यक्त करती है। उसकी दौली में प्रवाह है और 
उसका वर्णन हृदयग्राही है! हेइयन-युग के जापानी दरवार का चित्र उसने हों सच्चाई 
से खीचा हैं कि विगत भूत एक वार फिर सजीव हो उठा है । मुरासाकी ने जमाने ४ योन 
आजादी तक को नही छिपाया है । इस कृति ने स्वय प्राचीन कृतियों की विश्येपताएँ अग्री- 
कृत की और अपना प्रभाव उत्तरकालीन रचनाओं पर गहरा डाला । हि हि 
उस काल की अनेक अन्य रचनाओ में प्रवान ताकेतोरी मोब्रोगातारी' (वसफोड 
की कहानी ) थी। उसे भी कुछ लोगो ने जापान का पहला उपन्यास कहा है। एसी प्रवार की 
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एक दूसरी कृति ईसे की कहानी (ईसे मोनोगातारी ) हैँ। परन्तु वस्तुत ये अप्सरालोक की 
कहानियाँ-मात्र हैं । 
मुरासाकी की समकालीना एक और प्रतिभाशालिनी नारी थी सेई शोनागोन * 
जिसने दसवी सदी के उत्तराद्ध में अपना माकरा नो सोशी” (तकिया-स्केच) लिखा । 
इस प्रकार के स्केच को जापानी 'जुइहित्सु' कहते थे । उसमे शोनागोन ने दरबारी जीवन 
का प्रत्यक्ष चित्र खीचा। तकिया-स्केच' उसकी इस कृति को इसलिए कहते थे कि लेखिका 
अपनी हस्तलिपि तकिए के नीचे रखती थी और विचार सोने के पहले या बाद में लिख लिया 
करती थी । 
प्राचीन और समकालीन (अर्वाचीन) कविताओ का सग्रह कोकिश' ९२२ के 
लगभग प्रस्तुत हुआ । उसे तत्कालीन चार महान्‌ कवियो--कि नो त्सुरायुकी,* कि नो 
तोमोनारी, १ ओचीकोची नो मित्सूने४ और मीबू नो तादामीने ४-ने सगृहीत किया । 
सगहकर्ताओ मे प्रधान कि नो त्सुरायुकी था। मान्योशू' के बाद उस प्रकार के सम्रहों में 
यह सबसे उत्तम था। उसमे बाका (छोटी कविताएँ) शैली की प्राय १००० कविताएँ 
है ! लम्बी कविताएँ उसमें कुल पाँच हैं। उसमें पिछली दो सदियो की कविताएँ सगृहीत 
हुई । 
त्युरायुकी ही “तोसा-निवकी” (तोसा-डायरी) ९३५ का भी रचयिता था, 
वह तोसा का शासक था और यह रचना उसने क्योटो लौठते समय राह में की थी । 
उस काल के पर्यटकों का जीवन उस कृति में सरलूू विनोदप्रिय शैली में अकित हुआ 
है । सम्राट्‌ के दरबार में स्वाभाविक ही विविध रस्म-रिवाजो का प्रचलन था । उसकी 
एक अपनी आचार-व्यवस्था थी, अपने कानून-कायदे थे । वे एकत्र कर 'ऐनिशिया” 
(एगी की व्यवस्था, ९०५-२७) नाम से सगृहीत हुए । उसमें दरबार, शासन उसके 
विविध विभाग़ो के नियमो-उपनियमो का सग्रह हुआ। ग्रन्थ चीनी में था । 


भें 
कासाकुरा-युग (११९२-१३३२) 


गृहयुद्ध में मीनामोतो विजयी हुए । उनके नेता मीनामोतरों नो योरितोमो* ने 
अपनी राजधानी क्योटो से प्राय ३०० मील पूरव कामाकुरा में स्थापित की। अगले टेढ 
सौ वर्ष उसी के नाम पर कामाकुरा-युग कहलाए। उसी युगदेश में सेनिको आदि के रूप 
में मध्यवर्ग का उदय हुआ । साथ ही सामन्तवादी परपरा का जो विकास हुआ तो सन्नाट 
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का वैभव और दरबार के अमीरो का दबदबा कम हो चला। सैनिक-सत्ता की अब प्रतिष्ठा 
हुई। साम्राज्य का देरबार अब भी क्योटो में लगता था। परन्तु स्थिति निरन्तर नाजुक होती 
जा रही थी, शक्ति के साथ ही उत्साह क्षीण होता जा रहा था और मन का विपाद 
बढता जा रहा था। दरबारी कृतियो पर उस विषाद की छाया पडी और काव्यधारा में 
करुणा उमड पडी। 
परन्तु कामाकुरा में वैभव लहरें ले रहा था, मन्दिर बन रहे थे, धार्मिक सम्प्रदाय 
खडे हो रहे थे, धामिक व्याख्यान और रचनाएँ प्रस्तुत होने लगी । चीनी बौद्ध सम्प्रदाय 
“जैन दर्शन” के रूप में जापानी सेनानायको और उनके अनुयायियो को बहुत प्रिय हो 
चला | फिर धीरे-घीरे यही सम्प्रदाय जापान मे सास्कृतिक-शक्ति बन गया और साहित्य, 
चित्रकला, मूरततिकका और वास्तुकला सभी क्षेत्रों में मूलभूत प्रेरणा बना । अभिव्यक्ति 
के सारे साधन उसी आधार से मुखरित हुए । 
अब तक सस्क्ृत समाज का जीवन स्वच्छन्द रोमाटिक और दार्शनिक था। फिर वही 
आन्तरनिविष्ट, यथार्थवादी और सीमाबद्ध हो गया । कामाकुरा युग में कई प्रकार की रच- 
नाएँ हुई--प्रवन्ध काव्य, ताका-कविताएँ, जुनहित्सु, बौद्ध निबन्ध, सुक्त। देशी विदेशी 
समन्वय से उसी काल एक राष्ट्रीय लिपिबद्ध भापा का भी उदय हुआ जिससे साहित्य 
के विकास में आसानी हुई। प्राचीन कृतियो और "क्लासिक" पढने की भी लोगो में प्रवृत्ति 
हुई। काव्य-सग्रहो की अनेक नकल भ्रस्तुत हुई । उत्तरकालीन विद्वानों को अपनी खोज मे 
इनसे बडी सहायता मिली । “क्लासिक” में छोगो की रुचि ने “शिन्ती धर्म के प्रति आसक्ति 
उत्पन्न की, फिर राष्ट्रीय राज्य की चेतना हुई। कामाकुरा साहित्य मूलत अनुकरणशील और 
नीतिपरक था, व्यक्तित्वहहीन मौलिकता रहित । वातावरण विषादपूर्ण था। विषाद का 
कारण अन्य घटनाओ के अतिरिक्त बौद्ध-धर्म की करुण पुकार थी। उसके अनुसार यह युग 
भी विषाद का था। 
कामाकुरा युग की दो प्रसिद्ध कृतियाँ “"हेइके मोनोगातारी” और “गेनपेई सेइ- 
सुइकी” (गेंजी और हेइके का उत्यान-पतन) हैँं। दोनो सभवत समान आवार से उठी । 
पहले के निर्माण काछ अथवा रचयिता का पता नही । रचना युद्ध सबधी है, जापानी साहित्य 
में असाधारण | इसका गायन 'बीवा' के तारो के स्वर के साथ होता था । उस काल की 
अन्य कृतियो में बौद्ध नैराश्य की घारा प्रवाहित है । उस युग की अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ 
निम्नलिखित थी--हामुरो तोकीनागाई की हेइजी मोनोंगातारी! और होगेन 
मोनोगातारी” तथा अज्ञातनामा रचयिता की “मीजू कागामी” ( जल-दर्पण) । ताका 
कविताओं की रचना क्योटो में जारी रही यद्यपि उनमें मीलिकता का अमाव पर्याप्त मात्रा 
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में था। “ह्यकुनिन इस्शू” (सौ कवियों की एक-एक कविताओ का सग्रह) क्योटो का प्रति- 
निधि सग्रह है। इसे फूजीवारा नो सदाइए" नामा एक पडित कवि ने १२३५ के रूगभग 
प्रस्तुत किया । 

उस काल की करुण चेतना का नैराश्यपूर्ण चित्र “होजोकी” (दस वर्ग फुट झोपडी 
के नोट) में मिलता है। उसे कामो नो चोमेई* ने १२१२ में लिखा था। यह भी वैयक्तिक 
अनुभूति का निबन्ध स्केच है जिसमे उस युद्धकालीन जगत में बौद्धधर्म का आकर्षण निरू- 
'पित हुआ है । कामो की अन्य रचनाएँ मुक्योशो' (अज्ञात चयन) और शीकी मोनोगातारी 
(चार ऋतुओ की कहानी )। 'तन्नीशो” सम्भवत यूइन-बो? की कृति है। यह बौद्धघर्म 
के शिन सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्निरन शोनिन ४ का शिष्य था। इस ग्रन्थ में दार्शनिक विवेचन 
और शका-समाधान है। १२६० में बौद्ध निचिरेन सम्प्रदाय के प्रतिष्ठाता निचिरेन शोनिन* 
ने “रिस्शो अकोक रोन” (राष्ट्रीय रक्षा) की रचना की । उसमें होजनो सरकार की 
आलोचना और धार्मिक अनुराग की प्रशसा है । 


न 
नाम्बोकुचों ओर मुरोमाचीयुग (१३३२-१६०३) 


१३३२ से १३९२ तक का काल नान्बोकुचो-युग कहलाता था । इस बीच दो 
साम्राज्य कुछो ने जापान पर शासन किया। साठ वर्ष बाद फिर क्योटो में एकान्त साम्राज्य 
की स्थापना हुई ओर अगला युग मुरोमाची कहलाया। गृहयुद्धो का अभाग्य काफी अरसे 
तक देश को घेरे रहा । किसानो की स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती गई, उनके विद्रोह 
भी चलते रहे । मुरोमाची युग तो इसी कारण जापान का अन्वकार-युग कहलाता है। 

नाम्वोकुचो युग की प्राय आधी सदी कला और साहित्य की दृष्टि से काफी सम्पन्न 
हुई। चित्रकला तो अपने चरम विकास को पहुँच गई । लिरिक ड्रामा (नो) अपनी पूर्णता 
को प्राप्त हुआ | देश को अराजक दशा का प्रतिविम्व समसामयिक साहित्य पर पडा । 
अन्धकार युग होते हुए भी जिस सामन्त परपरा का जापान में विकास हुआ, उससे सास्कृतिक 
चेतना केवल साम्राज्य दरबार मे केन्द्रित न रह कर देश के अनेक स्थानों में फैली, अनेक केन्द्र 
उठ खडे हुए। वस्तुत उसी सघर्ष का परिणाम था, पुराने रेकेंड, ख्यातें आदि पढे जाने 
लगे और उन पर भाष्य लिखे जाने लगे। 
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किताबाता के चिकाफुसा * ने “जिन्नो शोता-की” (दैवी राजाओ के सही उत्तराधिकार 
का इतिहास ) गो-मुराकामी * के शासन-काल में लिखा। उसने दक्षिणी साम्राज्य के पक्ष का 
समर्थन किया। साथ ही उसने आरम्भ से लेकर १२८८ तक जापानी इतिहास पर राजनीतिक 
विचार प्रकट किये । यह मूलत राष्ट्रीय ग्रथ है, जिसमें ग्रथकार ने सारे विदेशी प्रभावों से 
जापान की सास्कृतिक चेतना को अपने मूल्याकन से पृथक रखने का प्रयत्न किया है । 
स्वाभाविक ही इसका साहित्यिक महत्त्व इतना नही, जितना ऐतिहासिक है । अक्षरकालीन 
लेखको को इस ग्रथ ने बडा प्रभावित किया। 

“वाइहेइकी” (शाति का रेकर्ड) ल. १३६९ कोजिमा? एक पुरोहित की रचना बताई 
जाती हैं। उसमे ११९२ और १३६८ के बीच की देश की अराजक स्थिति और सामन्‍्ती 
सरकारो के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। इसकी भाषा बडी सरल और चीनी मिश्रित 
हैं। वस्तुत इसी से आधुनिक साहित्यिक शैली का जापान में आरम्भ होता है। पुरोहित 
केंको ४ ने नाम्वोकुचो-युग में “त्सरेजरे-गुस्सा” की रचना की । इसमें जीवन के विविध २४० 
विषयो पर विचार एकत्र किये गये है। विचार एक ही व्यक्ति के है। यह भी जुईहित्सू 
प्रपरा की ही कृति है, इसे अप्रयास पढा जा सकता है। 

लिरिकल ड्रामा को जापानी में “नो” कहते थे। उसका विशेष विकास १४वीं 
सदी में हुआ। प्राचीन ड्रामा का धर्म से अविच्छिन्न सबध था। उसमें अधिकतर नृत्यो का 
समम होता था। कागुरा, बुगाक, देंगाक्‌ और सारूगाक्‌ नाम के नृत्य उस ड्रामा के विशिष्ट 
अग थे। नो” किस्म का ड्रामा उनके समन्वय से प्रस्तुत हुआ। उसमें अब आत्मगत भाव प्रका- 
शन और डायलैगो का भी समावेश हुआ पहले यह शिन्‍्तों त्योहारों पर ही खेला जाता था, 
परन्तु धीरे-धीरे उसने लौकिक रूप भी धारण किया । कानामी: और सियामी 
पिता-पुत्र ने उसे पूर्ण बताया ! ड्रामा के चार मूल सिद्धात काज्जे, कोन्याकू, कोगो 
और होशो थे। ये नो” ड्रामा सबधी विरोबी विचार भ्रस्तुत करते है। विशेयत 
उसके साहित्यिक मूल्याकन पर । 
नो के गीतो को थौक्योक' कहते थे । वे गद्य मिश्रित पद्य हूं । गद्य भाग में कामा- 
कुरा की दरवारी भाषा में प्रशस्तिवादी शब्दावली का जो उपयोग हुआ है, उससे शैली बोझिल 
हो गई है। पद्य भाग में प्राचीन सुभापित-सग्रहो की ताका कवितायें अगीकृंत कर ली गई हैं । 
नौ प्रकार के नाटको को खेलते समय चेहरो का इस्तेमाल किया जाता था। (३ आय १४ 
विविध प्रकार के चेहरे रगमच पर प्रदर्शित होते थे। ये विभिन्न मावा के प्रतीक माने जाते 





पा ३२८० 
१ प्राप्क्रण्णाल एक्राप्यप+ (१२९३-१३५४), २ ठ०-१पयॉप्पाप। (( 
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६ 35००० (१३६३-१४४३) 
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थे। इस प्रकार के नाठको के कुछ नाम ये है --- 

ताकासागो , ओइमात्सू, नानिवा, दोजोजी और तोसेन । 

“नो” ड्रामा खेलते समय बीच-बीच में विनोद के लिए फार्स होता था। उसे “'क्योग्रेन” 
कहते थे। हलके-फूलके वजन पर बोलचाल की भाषा अथवा सर्वथा जन-बोली में ये प्रस्तुत 
किये जाते थे | इनमें कोरस आदि की व्यवस्था नही थी । पिछले जापानी ड्रामा का 
विकास “नो” और “क्योंगेन के समन्वय से हुआ। 


हः्ञ्द 
इंदो-युग 
( १६०३-१८६८ ) 

सोलहवी सदी के अन्त में गृह-युद्धो का अन्त हुआ और शोगुल राजकुल इदो 
(टोकियो ) मे प्रतिष्ठित हुआ । यद्यपि क्योटो में सम्राट्‌ का दरबार किसी-न-किसी रूप 
में बना रहा। १६वीं सदी के मध्य जापान का सबध पश्चिम से हुआ। पुरंगाली, डच और 
अग्रेज सौदागर पादरियो के साथ-साथ वहाँ जा पहुँचे । ईसाई घर्म का प्रचार हो चला। परन्तु 
सत्रहवी सदी के मध्य तक फिर जापान का सबंध उधर से टूट गया क्योकि नई नीति ने विदे- 
शियो को देश से सर्वधा बाहर किया था। ईसाई धर्म पर भी गहरे आघात हुए। तोकूगावा 
सामन्तवादिता १९वीं सदी के मध्य ता देश को अपने फौलादी शिकजे से जकडे रही । 
उसी वीच सौदागरो का एक नया वर्ग उठ खडा हुआ---जिसने राष्ट्र का वाजार अपने हाथ में 
कर लिया। अपेक्षाकृत शाति के कारण इदो-काल में सस्क्ृति का विकास हुआ और इदो 
साहित्य का केन्द्र वन गया । 

इदो-काल मे शिक्षा का पर्याप्त प्रचार हुआ। पुरोहित चीनी और जापानी ग्रन्थों 
की नकल के लिए नियुक्त हुए और शिक्षा के धनी प्रेमियों ने बहुत से स्कूल खोले । अब 
जापानी इतिहास में पहली वार सैनिक के गुणों में साहित्यिक ज्ञान भी गिना जाने रूगा । 
मुद्रण का आरम्भ नारा-काल में ही हो चुका था, परन्तु उसका भी विशेष व्यवहार इसी 
काल में हुआ जिससे साहित्य के प्रचार में विशेष सहायता मिल्ली । इदो साहित्यिक विपयो 
की विविधता में पिछले युगो की अपेक्षा अधिक समृद्ध हो गया। जापानी भाषा में फिर एक 
वार मूलभूत परिवर्तन हुआ । अनेक सास्कृतिक प्रवत्तियों की आवश्यकता के लिए चीनी 
शब्द बडी सख्या में ले लिये गये, जिससे जापानी भाषा की लाक्षणिक निधि बढी । व्याकरण 
की व्यवस्था और सरल कर ली गई ओर साहित्यिक शैलियो का अभूतपूर्व गठन हुआ । 

इदो-काल में चीनी ज्ञान के प्रत्ति भी लोगों का विशेष आकर्षण हुआ । उसने धीरे- 
धीरे आन्दोलन का रूप घारण कर लिया । उस आन्दोलन का प्रारम्भ करनेवाला 


का विश्व-साहित्य की रुपरेखा 


फूजीवारा सेईका * था जिसने कन्पयूशस सबधी नई चेतना का देश में प्रचार किया। उसके 
अ्थो ने इंदो के साहित्यिक और राजनीतिक आदर्श निश्चित कर दिये । कामाकुरा काल से 
ही जनता के ऊपर एक कठोर आचार-व्यवस्था लग चली थी। उसकी परपरा इदो-काल 
तक अपनी चरम पूर्णता को प्राप्त हो गई और स्वाभाविक तथा कृत्रिम जीवन के पारस्प- 
रिक सघषं शुरू हो गये । इसी सघर्ष ने अनेक करुण नाटक, यौन उपन्यास और अन्य 
विविध साहित्यिक रचनाएँ प्रस्तुत की, जो इतिहास, कल्पना, हास्य और भावकता का अद्भुत 
मिश्रण थी। इदो-काल का सबसे महान्‌ चीनी ज्ञान का विद्वान आराई हाकुसेकी * था। 
उसने १७वी सदी के सामन्तो पर एक वृहद्‌ ग्रन्थ “हाकान्यू” (१७०१) रचा। उसमे उसने 
उस सामन्ती युग का खासा भण्डाफोड किया। सेईका के शिष्य हयाशी राजान * ने अनेक 
विद्वत्तापृर्ण ग्रथ लिखे और चीनी कविताये रची । नाकाइ तोजू * भी उस काल में अच्छा पडित 
हुआ। तब का एक प्रकाण्ड पडित कैबारा एक्किन४ था। जिसने प्राय १०० ग्रन्थ लिखे। 
किनोशिता जुनान ९ उस काल के 'चू हसी' परपरा के विद्वानों में सबसे महान्‌ था और उसके 
पास सबसे अधिक सख्या मे विद्यार्थी थे। उस काल के अन्य चीनी ज्ञान के पडित कुमाजावा 
बान्जान," यामागा सोका, रु इतो जिन्साई' और ओग्यू सोराई* * थे। चीनी ज्ञान का 
आदोलन निश्चय ही दीघंकालीन नही हो सकता था और शी प्र ही उसके विरुद्ध एक आदोलन 
उठ खडा हुआ । उस आन्दोलन का प्रधान उद्देश्य जापानी-साहित्य का अध्ययन था । 
इस नये जापानी दृष्टिकोण का सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रथ जापान का इतिहास 'दाई- 
निहोन-शी' था जिसे तोकूगावा मित्सुकुनी * * ने शुरू किया था। १६५७ मे प्रारम्भ होकर 
यह ग्रथ उसके जीवन-काल मे ही प्राय समाप्त हो गया था। परन्तु उसके अतिम भाग मेइजी- 
काल (१८६८-१९ १२) में लिखे गये । ग्रन्थ प्राचीनतम काल्पनिक जिन्‍्मू के शासनकाल से 
१४१३ में सम्राट गो-कोमात्सू के राज्यकाल तक हैं। भाषा उसकी चीनी है। इधर के जापानी 
इतिहास में इतिहासकार, कवि और भाषा श्ञास्त्री मोतुरी नोरिनागा* * एक महान्‌ व्यवित 
हो गया है। उसका सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रथ कोजिकी देन” (कोजिकी का भाष्य ) है जो ४९ 
खडो में १७९८ में समाप्त हुआ। उसमें चीनी आचार और दर्शन के विपरीत प्रतिक्रिया 
स्पष्टत प्रकट की गई हैं। उस परम्परा के अन्य विद्वानों में कामो नो मावृची १ २ 





१ अणाध्रणब उलाप् (१५६१-१६१९), २ #एम सथ्यन० (१६५७-१७२५) , 
३. सवा स्थ्थ्वए. (१५८३-१६५७),. ४ 2ि्घबट परणप (१६०८-१६४८ ) ; 
प्‌ एदृक्रणन सिकला (१६३०-१७१४); ६ किफॉम:न ुप्वाबिण (१६२९-१८) , 
७. एचाब्यवणव फिक्यय्या , ८ पैग्यावट4 5000 , ९. इ७]एक्रआई १०- 08/7 #०:६०४ , 
११ परकणछठ्णण धाफणत्पण (१६२८-१७००), २ 'रिणल्शा इिम्धबर्दर ((७३०- 
१८०१), १३- फंजणा० गेप० है पलेंस (१६९७-१७६९) 
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हिराता आत्सूताने* और 'निहोन गाइशी' का रचयिता राय सानन्‍यो * । 
चीनी पाण्डित्य और विचारधारा के विपरीत इस प्रतिक्रिया ने एक बडे राष्ट्रीय 
सास्क्ृतिक आन्दोलन का रूप धारण किया, जिसका एक परिणाम १८६८ में मेइजी कुल की 
प्रतिष्ठा हुई। उस काल की साहित्यिक रचनाओ में विशेष विकास काबुकी”' ऐतिहासिक 
ड्रामा का हुआ। उसने अपना रूप केइचो-युग (१५९६-१६१४) में पाया। वह जापान का 
लोकप्रिय ड्रामा था। मजे की बात तो उस सम्बन्ध में यह है कि यद्यपि उसके सारे पात्र पुरुष 
होते है, उस प्रकार के नाटको का आरम्भ एक नारी ने किया। वह शिन्तो मन्दिर की नतेंकी 
ओकूनी * थी जिसने १५९६ में क्योटो में उसका पहला अभिनय किया । उस ड्रामा का विकास 
तीन ऐतिहासिक कालो में हुआ (१) ओज्ना काबुकी (नारी रगमच ), (२) वाकाशू काबुकी 
(तरुण रगमच ) और (३) यारो-काबुकी (पुरुष रगमच ) । नारी रगमच काल मे, जैसा 
नाम से ही प्रकट हैं, केवल नारियाँ ही अभिनय करती थी। रगमंच का प्रबन्ध तब नितान्त 
साधारण था। उसके सगीत, अभिनय आदि सभी कुछ साधारण थे । शोगुनी शासन ने 
अभिनेत्रियों का भावुक जीवन सार्वजनिक सदाचार के विपरीत समझ एक घोषणा द्वारा 
नारी रगमच का १६२९ में अन्त कर दिया। इसका परिणाम एक तो यह हुआ कि अभिने- 
त्रियाँ रगमच से प्राय सर्वथा अलग कर दी गईं, और दूसरा यह कि नारी पात्र का पार्ट अल्पायु 
तरुण करने लगे । इस नई योजना को “अन्नागाता' कहते थे। तरुण रगमच जो १६१७ से ही 
चला आ रहा था, अब पृष्ठभूमि से सामने आ गया और जनता का प्रिय पात्र बना। सुन्दर 
अल्पायु युवक उसमें नारी का पार्ट अदा करते थे। १६५२ में एक दूसरी शोगुनी घोषणा से 
यह रगमच भी बन्द कर दिया गया। कारण यह बताया गया कि उसके अभिनेताओ का नारी 
दशशको और सरक्षिकाओ से अनुचित सवध होने लगा है। इसके बाद पुरुष रगमच का आरम्भ 
हुआ। जिसमें नारी पार्ट का ही लोप कर दिया गया। धीरे-धीरे इस पिछले रगमच की परि- 
स्थितियों में काफी परिवर्तन हुए और यद्यपि तोकुगावा शासन के बाद नाटकीय रगमच का 
जापान में पर्याप्त ह्वास हो चला । 
साहित्य की शुद्धवादी दृष्टि से काबुकी ड्रामा को विशेष महत्त्व नही दिया जा सकता 
यद्यपि उसमें कुछ अपवाद भी थे। साहित्यिक गुणो की इस कमी के प्रभाव का कारण यह था 
कि उन नाटको मे प्रदर्शन को जितना महत्त्व दिया जाता था, उतना विषय तथा प्लाट को 
नही। धीरे-धीरे जब उस परपरा का और विकास हुआ तो यथार्थवाद के स्थान पर प्रतीक- 
वाद प्रतिष्ठित हो गया जिसमे मुद्राओ का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा । इस प्रकार के 
नाटको की उत्तरोत्तर रचना हुई । 


१ क्‍झ्ाणा० #ै5प्णा० (१७७६-१८४३), रे पेश 590० (१७८०-१८३२) , 
३. 0घ्पाा 


पा विश्व-साहित्य को रुपरेला 


फूजीवारा सेईका * था जिसने कन्पयूशस सबधी नई चेतना का देश में प्रचार किया। उसके 
ग्रथो ने इदो के साहित्यिक और राजनीतिक आदर्श निश्चित कर दिये । कामाकुरा काल से 
ही जनता के ऊपर एक कठोर आचार-व्यवस्था लग चली थी। उसकी परपरा इदो-काल 
तक अपनी चरम पूर्णता को प्राप्त हो गई और स्वाभाविक तथा क्लत्रिम जीवन के पारस्प- 
रिक सघषे शुरू हो गये । इसी सघर्ष ने अनेक करुण नाटक, यौन उपन्यास और अन्य 
विविध साहित्यिक रचनाएँ प्रस्तुत की, जो इतिहास, कल्पना, हास्य और भावकता का अद्भुत 
मिश्रण थी। इदो-काल का सबसे महान्‌ चीनी ज्ञान का विद्वान आराई हाकुसेकी * था। 
उसने १७वी सदी के सामन्तो पर एक वृहद्‌ ग्रल्थ “हाकान्यू” (१७०१) रचा। उसमे उसने 
उस सामन्ती युग का खासा भण्डाफोड किया। सेईका के शिष्य हयाशी राजान * ने अनेक 
विद्वत्तापूर्ण ग्रथ लिखे और चीनी कवितायें रची । नाकाइ तोजू * भी उस काल में अच्छा पडित 
हुआ। तब का एक प्रकाण्ड पडित कैबारा एक्किन। था। जिसने प्राय १०० ग्रन्थ लिखे। 
किनोशिता जुनान * उस काल के 'चू हसी' परपरा के विद्वानों में सबसे महान्‌ था और उसके 
पास सबसे अधिक सख्या में विद्यार्थी थे। उस काल के अन्य चीनी ज्ञान के पडित कुमाजावा 
बआान्जान," यामागा सोका, 5 इतो जिन्साई" और ओग्यू सोराई? ” थे। चीनी ज्ञान का 
आदोलन निश्चय ही दीर्घकालीन नही हो सकता था और शी प्र ही उसके विरुद्ध एक आदोलन 
उठ खडा हुआ । उस आन्दोलन का प्रधान उद्देश्य जापानी-साहित्य का अध्ययन था । 
इस नये जापानी दृष्टिकोण का सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रथ जापान का इतिहास 'दाई- 
निहोन-शी' था जिसे तोकगावा मित्सुकुनी * * ने शुरू किया था। १६५७ में प्रारम्भ होकर 
यह ग्रथ उसके जीवन-काल में ही प्राय समाप्त हो गया था। परन्तु उसके अतिम भाग मेइजी- 
काल (१८६८-१९१२) में लिखे गये । ग्रल्थ प्राचीनतम काल्पनिक जिन्मू के श्ासवकाल' से 
१४१३ में सम्राट गो-कोमात्सू के राज्यकाल तक है। भाषा उसकी चीनी है। इधर के जापानी 
इतिहास में इतिहासकार, कवि और भाषा शास्त्री मोतुरी नोरिनागा* * एक महान्‌ व्यवित 
हो गया है। उसका सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रथ 'कोजिकी देन' (कोजिकी का भाष्य) है जो ४९ 
खडो में १७९८ में समाप्त हुआ। उसमे चीनी आचार और दर्शन के विपरीत प्रतिक्रिया 
स्पष्टत प्रकट की गई हैं। उस परम्परा के अन्य विद्वानों में कामो नो मावृूची १३ 





१ जणाश्यान उवात (१५६१-१६१९), २ शैिश समःफवत (१६५७-१७२५) , 
३ पक्का सथवण (१५८३-१६५७), ४. ऐिसनाल प्रणाए (१६०८-१६४८ ) , 
५, एक्मव सिकलण (१६३०-१७१४), ६ उफिकीमक जप (१६२२-९८) , 
७, एुपागडयवणव उिममाटआ; ८. प्रेडधागडक 50:०0, ५ इष्ण्फिआ; (०. एट्ाए द्ण्च्डा, 
११ प्रतप.्टयशन इाउफपॉपया ([ १६२८-१७०० ) » 2२ गण चिठासाग्द्ब 
१८०१); १३- फश्ण० 7४० मैप (१६९७-१७६९) 
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हिराता आत्सूताने* और 'निहोन गाइशी' का रचयिता राय सान्‍यो १ । 

चीनी पाण्डित्य और विचारधारा के विपरीत इस प्रतिक्रिया ने एक वडे राष्ट्रीय 
सास्क्ृतिक आन्दोलन का रूप धारण किया, जिसका एक परिणाम १८६८ में मेइजी कुल की 
प्रतिष्ठा हुई। उस काल की साहित्यिक रचनाओ में विशेष विकास 'काबुकी' ऐतिहासिक 
ड्रामा का हुआ। उसने अपना रूप केइचो-युग (१५९ ६-१६१४) मे पाया। वह जापान का 
लोक प्रिय ड्रामा था। मजे की बात तो उस सम्बन्ध में यह है कि यद्यपि उसके सारे पात्र पुरुष 
होते है, उस प्रकार के नाटको का आरम्भ एक नारी ने किया। वह शिन्तो मन्दिर की नतंकी 
ओकूनी * थी जिसने १५९६ में क्योटो मे उसका पहला अभिनय किया। उस ड्रामा का विकास 
तीन ऐतिहासिक कालो में हुआ (१) ओज्ना कावुकी (नारी रगमच), (२) वाकाशू काबुकी 
(तरुण रगमच ) और (३) यारो-काबुकी (पुरुष रगमच ) । नारी रगमच काल मे, जैसा 
नाम से ही प्रकट है, केवल नारियाँ ही अभिनय करती थी । रगमंच का प्रवन्ध तब नितानन्‍्त 
साधारण था। उसके सगीत, अभिनय आदि सभी कुछ साधारण थे । झोगुनी शासन ने 
अभिनेत्रियों का भावुक जीवन सावेजनिक सदाचार के विपरीत समझ एक घोषणा द्वारा 
नारी रगमच का १६२९ में अन्त कर दिया। इसका परिणाम एक तो यह हुआ कि अभिने- 
त्रियाँ रगमच से प्राय सर्वधा अछूग कर दी गईं, और दूसरा यह कि नारी पात्र का पार्ट अल्पायु 
तरुण करने रूगे ।इस नई योजना को अन्नागाता' कहते थे। तरुण रगमच जो १६१७ से ही 
चला आ रहा था, अब पृष्ठभूमि से सामने आ गया और जनता का प्रिय पात्र बना | सुन्दर 
अल्पायु युवक उसमे नारी का पार्ट अदा करते थे। १६५२ में एक दूसरी शोगुनी घोषणा से 
यह रगमच भी बन्द कर दिया गया। कारण यह बताया गया कि उसके अभिनेताओ का नारी 
दर्शको और सरक्षिकाओ से अनुचित सबंध होने लगा है। इसके बाद पुरुष रगमच का आरम्भ 
हुआ। जिसमे नारी पार्ट का ही छोप कर दिया गया। धीरे-धीरे इस पिछले रगमच की परि- 
स्थितियों में काफी परिवर्तेन हुए और यद्यपि तोकुंगावा शासन के वाद नाटकीय रगमच का 
जापान में पर्याप्त ह्वास हो चला । 

साहित्य की शुद्धवादी दृष्टि से काबुकी ड्रामा को विशेष महत्त्व नही दिया जा सकता 
यद्यपि उसमें कुछ अपवाद भी थे। साहित्यिक गुणो की इस कमी के प्रमाव का कारण यह था 
कि उन नाटको मे प्रदर्शन को जितना महत्त्व दिया जाता था, उतना विपय तया प्ठाठट को 
नही। धीरे-धीरे जब उस परपरा का और विकास हुआ तो यथायंवाद के स्थान पर प्रतीक- 
वाद प्रतिष्ठित हो गया जिसमे मुद्राओ का अधिकाधिक प्रयोग होने छूगा । इस प्रकार के 
नाटको की उत्तरोत्तर रचना हुई । 


१. मबाय क्‍ै5एप्णाव (१७७६-१८४३२), २ एछ 55०४० (१७८०-१८३२); 
हे 0एएघछा 
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इदो-काल का सबसे बडा नाटककार चिकामात्सू मोन्‍्जाएमोन था ।* उसने ऐतिहा- 
सिक और गाहँस्‍्थ्य दो प्रकार के पाँच-पाँच अको वाले बडे-वडे नाटक लिखे। मनोरजन को 
उसने नाटकीयता की रीढ मानी। उसके नाटको में प्रधान थे--- को क्कुसेन्या कास्सेन, ( कोकु- 
सेन्या के युद्ध), सोनेजाकी शिन्जू' (सोनेजाकी का दोहरा आत्मघात ), मेइदो नो हिक्‍्याकु' 
और 'हाकाता कोजोरो नामोमाक्रा' । तब के अन्य जाने हुए नाटककार ताकेदा एजुमो* 
नामिकी शोजो३ और कावाताके मोकुआमी ९ थे। 
इदो-युग की काव्यघारा में ताका से भी छोटी कविताओ का विकास हुआ | उनका नाम 
'हाइक्‌' अथवा होक्कू' था। पिछले ही काल में उस काव्य-रूप का प्रारम्भ हो गया था और 
धीरे-धीरे उसका विकास होने छूगा था। इनमें ऋतु की ओर कवि का सकेत करना आवश्यक 
था। वर्णन वस्तुवादी था परन्तु कवि से आशा की जाती थी कि वह अपने चित्रो द्वारा पाठको 
के मन में आत्मानुभूति के समानान्तर चित्र उत्पन्न कर दे। अन्य बातो मे ये अधिकतर ताका' 
के अनुरूप थी। इन कविताओ में प्रकृति का वर्णन खासा रहता था। इनमें और ताका कवि- 
ताओ में जापानी-साहित्य का सौंदर्य निखर आया । हाइकू कविताओ को विशज्ञेपकर मात्सूओ- 
बाशो" और उसके शिष्यो ने अपने प्रचार द्वारा लोकप्रिय बनाया । उस परपरा के अन्य 
कवि एनीमोतो कीकाक्‌ $ कागा नो चिओ,० तानीगुची बुसोन 5, कोबायाशी इस्सा* थे। 
इदो-युग में पहली बार जनता का दृष्टिकोण उपस्थित करने वाले उपन्यासकार 
हुए। ईवारा सैकाक्‌ १ * ने समकालिक जीवन सबधी उपन्यासो का आरम्भ किया । उसके 
उपन्यासो में यौव आनन्द का चित्रण नितान्त अमर्यादित मात्रा में हुआ | इसी से उसकी कई 
रचनायें सेसर के क्रोध का भी शिकार हुईं, यद्यपि उसके यथार्थवाद मे इधर फिर बडी 
रुचि दिखाई जाने लगी है । उसकी कुछ कृतियो के नाम है 'फूदोकोरो ना सुजूरो', 'कोशोक्‌ 
इचिदाई ओतोको' (एक कामुक का जीवन), 'कोशोक्‌ इचिदाई ओन्‍ना” (एक कामुकी का 
जीवन ), कोशोक्‌ गोनिन ओज्ना” (कामुकी नारियो की पाँच कहानियाँ ) । 
जिपेन्शा इक्क्‌ १ * ने पर्यटन सवधी हास्यपरक उपन्यास 'हिंजा कुरीगें' लिखा जो 
जापानी-साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान रखता हैं । जन-जीवन का यथार्थवादी चित्रण शिकितेई 
सान्वा+ + की क्ृतियो में हुआ है। उकियो बूरो' (ससार का स्नान गृह ) उकियोदेको' (ससार 





१ एपाकगब(डए कैणटस्टायणा ( १६५३-१७२४ ) » मे शिल्पंड वशणा० [ १६९८- 


१७५६ ) ॥. दे िश्याा. 5/020 ( १६३०-९२ ) 3. हें किछफवाय्रोट 30) परवाशा [ 2८१६- 
९३), ५ 2४5०० 8%ऋ० (१६४४-१६९४), ६. हिकणा०० फायर प (१६ हि 
१७०७ ) ७... ७ ऊफब्छा ग० एगा० (१७०३-७५ ) ४८ ववक्रहएलड रीएच्का 6 ८. 
८३), ९ ०णस्का 8 (१७६३-१८२८), १० एक किक (१६ कह 9) 3 
१६१ वाएएव्मनाठ वक्त [ १७६६-१८ ३ ? ) ,. १२ ककफराशदा $फाफत ([ 4०००० ८थर ) 
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की नाई की दूकान), शिजहानी कसे' (४८ आदते), और कोकोन हियाकुतिन वाका' 
(प्राचीन और अर्वाचीन १०० मूर्ख) इसी प्रकार की उसकी यथार्थवादी कृतियाँ हैं। उस 
काल का एक प्रकाण्ड लेखक क्योकुतेई बाकिन * था जिसने चीनी परपरा के रोमाण्टिक 
उपन्यास लिखे। उनमे से कुछ निम्नलिखित है -- 

यूमीबारा जुकी' (नया चाँद ), सेइयू की' (पश्चिम की यात्रा ) सातोमी हाकेन्देन' 
(आठ कुत्तो की कहानी) ओर 'सुइको देन । अन्तिम कृति चीनी शुई हू चुआन' का 
अनुवाद था | 


+ छ + 
ही 


वर्तमान-युग 
(१८६८-१९४१) 

वर्तमान काल के वस्तुत दो भाग है, एक १८६८ से १९१२ तक मेइजी युग और 
दूसरा १९१२ से १९४१ तक का ताइशो-शोवा युग । 

१८६८ में तोकुगावा शोगुन काल के बाद देश की राजनीतिक व्यवस्था फिर से 
हुई। जब राजघानी क्योटो से हटाकर इदो मे स्थापित की गईं। वाद में इदो का नाम 
टोकियो पडा। सम्राट फिर से अभिषिक्त हुआ । व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र मे एक तया 
प्रगतिशील युग आया। विज्ञान, राष्ट्रीयता और मानवतावादी सिद्धान्तो का प्रचार हुआ। 
पश्चिम ने इस बार जापान पर गहरा प्रभाव डाला। साहित्यिक दृष्टिकोण से इदोकाल 
की परपरा कुछ हद तक बनी रही। उसी परपरा में कानाजावा रोबुन१ ने १५ खडो 
में अपना ग्रन्थ सेिइयो हिजाकुरीगे' लिखा। 

इन दिनो पश्चिमी भाषाओं का अव्ययन शुरू हुआ और उनके गनन्‍्यो के अनुवाद 
प्रभूत मात्रा में प्रस्तुत हुए। राजनीति के क्षेत्र में इस दृष्टिकोण का और अधिक विकास 
हुआ और पश्चिमी आइडियोलॉजी' के अनुकूल ही शासन की नई व्यवस्था सोची जाने 
लगी। रूसो ३, वोल्तेयर ९, मोन्तेस्क" और मिल ६ की रचनाओं ने जापानी पाठकों पर गहरा 
प्रभाव डाला । जनसावारण के लिए फिर राजनीतिक उपन्यासो की रचना शुरू हुई । 
यानो फूमिओ" ने १८८३ में अपना राजनीतिक उपन्यास केइकोक्‌ विदान लिखा। पुकु- 
जावा युकीची ८ ने भी स्वतन्‍्त्र रचनाओ और विदेशी ग्रन्य रत्नो के अनुवाद से जापानी 
भाषा का भडार भरा। 


२१६ ४ णपाटा फ्रैकिजा ([ १७६७-१८४८ ) + रे शावरकछत रि०्पएछ [ १८२५९- 
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नह विश्व-साहित्य को रूपरेखा 


१८८५ से राष्ट्रीय चेतना ने जोर पकडा और परिचिमी प्रभाव के विरुद्ध जोरदार 
प्रतिक्रिया हुई | प्राचीन साहित्य और कला विद्येप आदर के पात्र बने । समीक्षाआस्प 
का भी उदय हुआ | त्सूवूची शोयो* ने 'शोसेत्सू शिन्जुई' लिखकर उपन्यास के तत्व पर 
प्रकाश डाला। १८८६ का यह प्रकाशन मेइजी-साहित्य के इतिहास में बडे महत्व का था। 
उसने साहित्य और कला को अपने ही स्तर पर अपने ही लिए विशिष्ट माना। उसने कला 
को आचार के वन्धन से नितान्त मुक्त कर दिया । उस दिशा में यह दृष्टिकोण जापान के 
लिए नया था और उसका जापानी सस्क्ृति पर गहरा प्रभाव पडा। त्सूवूची ने उपन्यास और 
नाटक दोनो लिखे | नाटक उसके काफी प्रसिद्ध हुए। उनमें प्रधान 'किरीहितोहा, 'होतो- 
तोगीसू कोजो राकृग्रेत्सू, (उपाकाल का अथकार) और 'माकिनोकाता' (महिला माफी ) 
है । उसने कावूकी को सर्वथा काल्पनिक और नये युग के अनुपयुक्त कह उस पर कठोर 
आधात किया और उसके स्थान पर ऐतिहासिक नाटको को प्रतिप्ठित किया | उसने घरित 
को विशेष महत्व दिया। शेक्सपियर का उस पर काफी प्रभाव पडा था। जापानी रगमच 
उसके सहयोग से बदल चला। 

अन्य यवार्थवादी साहित्यकारों में अग्रणी फूतावातेई शिमेई*, यामादा बिम्यो? ने 
और औज़ाकी कोयो* थे । इनकी कृतियो ने बोलचाल की भाषा को सातित्य में विशेष 
महत्व दिया। 

मेइजी-युग की सबसे महान्‌ लेखिका हिंगूची इचियो” थी । उसका उपन्यास तागे- 
कुरावे” काफी प्रसिद्ध हो गया है । तोदुतोमी रोका ५ ने आत्मकथा परक ग्रन्थ डिरो । उस 
दिशा में 'दिजेन तो जिन्मेई' (प्रकृति और मानव ) उसकी सुघढ़ गति थी। उसीर उपस्यागों 
में सर्वोत्तम “हनोतोगीसू” है । यवार्यवादी आन्दोलन गे विरद्ध तभी एक आदर्भवारी 
तथा रोमाटिक प्रतित्रिया भी हुई। कोदा रोटान*, आदर्शवार वा प्रमुरी स्थाश्याता था । 
उसने “गोज नो तो” की रचना की । रोमाटिक हतिकारी मे उस्टेश्गीब मोरी ओगाई€ 
क्तामरा तोकोप * और एजूमी क्योका १ * ह। 

मेइजी-यग ये प्राय अन्‍्स में प्रदतियाद परावाधदा मो पटुच गया और शीप ही एक 
विरद्ध प्रतिक्रिया हुई । इसवा एप कारण सी (१८९८-९८) मा सीनतल्‍्यावारी मठ था 
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जिसके परिणामस्वरूप जापानियो न अपनी परपरागत सामाजिक व्यवस्था और रहने 
के तरीको में क्रातिकारी परिवर्तत आवश्यक समझा। दूसरा कारण स्वय यूरोपीय प्रकृति- 
वाद का प्रभाव था। टॉल्सटॉय", इब्सन*, जोलार, मोपसा४ और अन्य प्रकृतिवादी 
बडी रुचि से पढे जाने लगे और देश मे उनकी सी कृतियो की माँग हुई। यथार्थवादी उपन्यासो 
की आलोचना काफी सख्त होने लगी | तीसरा कारण नीलो” के प्रभाव से व्यक्तिवाद 
का उदय था । प्रकृतिवादियों ने रोमाटिको की “कला के लिए कला” का आदरश छोड 
दिया और वे जीवन की ओर झूके । उनके लिए नर-नारी का पारस्परिक प्रेम सेक्स प्रवृत्ति 
की अभिव्यजना-मात्र था। उनकी कृतियो में यौन-जीवन खुले रूप से चित्रित हुआ । 
प्रकृतिवादी क्षेत्र में शिमामुरा होगेत्सु4 और हासेगावा तिनकेई” का योग खूब मिला । 
दोनो उच्च कोटि के समीक्षक थे । जापान के अन्य प्रकृतिवादी निम्नलिखित थे--कोसुगी 
तेंगाई5, कुनिकीता दोप्पो" शीमाजाकी तोसोन** तायामा काताई* १ । इनमें शीमा- 
जाकी का स्थान अत्यन्त ऊँचा है । इस युग मे साहित्य के क्षेत्र में जितना काम उसने किया 
उतना किसी और ने नही । उसके प्रधान प्रकृतिवादी उपन्यास “हाकाई” (धर्मद्रोहिता) 
'हारू' (वसन्त) और “इए” हैं। “हाकाई” में उसने जापान की वर्ग-व्यवस्था पर गहरी चोट 
की। हारू' का तरुणों पर गहरा प्रभाव पडा। शीमाजाकी ने डेढ हजार पृष्ठ के दो खडो 
में अपना महान्‌ उपन्यास “योआके माए” (प्रभात के पूर्व---१९३५) लिखा जो जापानी 
साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान रखता है । वह कृति निश्चय ही बडी प्रौढ है । उसमें लेखक 
का व्यक्तित्व और उसकी कला बहुत ऊँचे उठ गये हैं । साघारण सजीव शैली में जनता 
के जीवन का चित्रण हुआ है । यह कृति वस्तुत तत्कालीन जापानी समाज का प्रतिविम्व 
हैँ। 
नात्सूमे सोसेकी १ * ने प्रकृतिवाद के विरुद्ध पहली आवाज उठाई । उसने अपने नये 
आन्दोलन (अवकाश-आन्दोलन) द्वारा लोगो को बताया कि यदि अवकाश का आनन्द 
वे ले सके तो उनका जीवन सुखी और उज्ज्वल हो सकता है। रुचि और आचार उसके दर्शन 
के मूल आधार थे। उन्हें उसने अपनी अनेक कृतियो में प्रदशित किया। “में विल्ली हूँ” 
और 'वोटचान' उसकी दो कृतियाँ है जिनका जापान में वडा आदर हुआ है। जाज के अनेक 
जापानी साहित्यकार नात्सूमे के ऋणी हैं। प्रथम महासमर के लगभग जापान में घामिक 
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की विश्व-साहित्य की रुपरेसा 


साहित्य सहसा लोकप्रिय हो उठा । कागावा तोयोहीको* के दो उपन्यास मृत्यु के बाद! 
और सूर्य का निशानावाज'--काफी पढे गये। वे घामिक दृष्टिकोण से ही लिखे गये थे । 
कुराता मोमोजा * उस क्षेत्र का सबसे वडा नाटककार है। “पुरोहित और उसके चेले” 
(१९१७) उसकी सुन्दरतम कृति है । 
नव-रोमाटिक तानिजाकी जुनिचिरो ३ और नागाई काफ्‌ * ने भी प्रकृतिवाद पर वर्र 
चोटें की और सौदर्यवाद का एक नया रूप अपनी रचनाओ में रखा। उस दिशा के अन्य 
लेखक योशी ईसामू* नागाता मिकिहीको $ और तामूरा तोशीको” हैं। नव रोमाठिको से 
कही अधिक प्रकृतिवाद को व्याघात नव-आदर्शवादियो से पहुँचा । उनमे प्रधान मुशाफरोंजी 
सानेआत्सूछ आरिशीमा ताकेओो* और सातोमी तोन"* हैं । मानवतावाद के विशेष 
निरपण का भी उदय हुआ । इसके प्रवर्तको ने प्रकृतिवादी यथार्थवाद पर विशेष जोर 
दिया । किकुची कान" * आकुतागावा राइनोसूके?* और कूमे मासाओ१३ इस 
द्टिकोण के है । 
किकुची कान ताइशो-युग के प्रधान साहित्यिको में हैँ । उसने छोफप्रियता को 
साहित्यिक रचनात्मक सफलता का प्रमाण माना है । पहले तो उसने एकाफी लिरों, पी 
उपन्यास । वर्तमान लोकप्रिय शैली के उपन्यासों की नीव वस्तुत उसी ने डाटी । वह जापान 
के सर्वोत्तम साहित्यिक मासिक पत्र बुगेई शुजू” का प्रकाशक और सम्पादक है । उसके 
प्रधान उपन्यास 'शिन्‍्जू फूजिन', 'सान कातेई और 'शोहाई' हैं। आउुतागावा से वा 
मान जापान की सभवत सर्वोत्तम कहानियाँ लिणी हैं। 'राशोमोन सौर होना ठगी 
एस दिशा की सुन्दरतम कृतियाँ है । । 
ताइशो-युग के उत्तराद्ध में जनवादी-साहित्य वा उस्म हुआ । जताई | गा 
मे तात्पय सर्वहारा साहित्य से है । इस क्षेत्र के साहित्यितों वो अपने सिखाना मे प्रचार न 
कारण जिस अत्याचार और अप्रतिष्टा का सर्वेश्न झियार होता पडा है, जापानी वि) 
उसये शिकार है। सर्वेहारा साहित्य के कुछ नमने निम्निशिव है. 'वातीरोंगा! [ ४४३, 
बोबायासी शाविजी* *) 'तेस्सों नो हाना' सौर तोवाई सोक्याओरिल (है, हवा 
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फ्साओ*१ ) और 'दोशीभाई' (ले० किशी सान्‍जी * )। इस क्षत्र के कुछ और अग्रणी ताकेदा 
रिन्तारो१ तोकुनागा नाओशी ४ हायामा योशिकी" और माएदाको कोई-चीरो ९ है। 

उसी काल अल्ट्रा प्रभाववादी प्रवृत्ति का भी विकास हुआ। उसका जापानी 
ताम शिव-क्राकाकू-हा' है । उसमें टेकनीक अनोखे प्रकार से प्रभाव का विकास करती 
है। उस दिशा की एक कृति योकोमित्सू रिईची* की 'काकई” (यन्त्र) है। मेइजी-युग में 
ताका परपरा के कवि निम्नलिखित हुए --सम्राट मेइजी 5, सासाकी*, योसानो१९, 
वाकायामा १ *, इशिकावा १ *, कीताहारा*३ और कूजोताकेको* ४। हाइक्‌ परपरा के 
कवि थे--मासाओका १ ४, नात्पूमे* ९, ताकाहामा**, ओगिवारा१८, मूराकामी१९, 
ओनो २" और शिमादा* | यूरोपीय परपरा की कविताएँ “शिन्ताईशी” कहलाती है । 
इस दृष्टिकोण के कवि निम्नलिखित है -- 

कुनीकीता? *, मासाओका ? १, शिमाजाकी * ५, दोई**, मिकी २६, किताहारा१", 
साइजो १८ और नोगूची १ * । 

नाठको के क्षेत्र मे प्रधान कावाताके१", फुकची १ १, त्सुबूची? *, ओकामातो ३१, 
यामामोतो ३४ और कुराता? "५ हुए। “नो” के अतिरिक्त तीन और प्रकार के नाटक भी 
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२८२ विश्व-साहिष्य को रूपरेशा 


जापान में प्रचलित है-- शिन्पा, जिसका आरम्भ मेइजा-युग मे हुआ, सामाजिक जीवन 
प्रस्तुत करता हैं । उसी युग के अन्त में 'शिंगेकी' नाट्य-आन्दोलन उठ खडा हुआ जिसने 
पश्चिमी ढग के नाटकों का जापानी रगमच पर प्रादुर्भाव किया । “काबुकी” प्रकार के 
नाटकों का उल्लेख पहले किया हो जा चुका हैं। वह भी आज अपने भाव व आकार में 
काफी बदला जा चुका है । फिर भी जापान में जीवित हैं और राष्ट्रीयता के योग मे 
जीवित रहेगा। 

१९३७ में चीन के साथ युद्ध छिडने के वाद युद्ध सवधी साहित्य का प्रकाशन अमित 
मात्रा में हुआ और युद्धवादी उपन्यास, नाटक तथा कविताएँ लिखी जाने लगी। दूसरे मटा- 
समर के मध्य तक निरन्तर उस साहित्य की आकृति भर णवित बढती रही । शीघ्र 
ही जापान की पराजय ने सिद्ध कर दिया कि साम्राज्यवादी साहित्य, जनवाद का विरोधी 
हैं। आज के जापानी साहित्यकार में काफी कुण्ठा है यद्यपि आद्यावादी जनहितपी साहित्य 
का निर्माण भी सतत गति से वहाँ, अमरीकी सत्ता के बावजूद भी होता जा रहा 


हँ। 


११ डच-साहित्य 


डच सस्क्ृति की परपरा डच साहित्य का आरम्भ अन्धकवि बनंलेफ) से मानती 
हैं। परन्तु लिखित अथवा अलिखित किसी प्रकार का उससे सम्पर्क रखने वाला साहित्य 
आज उपलब्ध नही । इंससे डच साहित्य का इतिहास लिखते समय उस आकर्षक प्रसंग 
को हमें छोड ही देना पडता है। 
डच-साहित्य का पहला ऐतिहासिक कवि हेनरिक वॉन वेल्देकेर था जो बारहवी 
सदी के अन्त में हुआ | उसने उस मध्यकाल (गोथिक) का आरम्भ किया जो नेदरलैण्ड्स 
के साहित्यिक इतिहास में समुद्धतम युग हैं। मध्यकाल का साहित्य एपिक, लिरिक, नीति- 
परक, वर्णनात्मक , नाटकीय सभी प्रकार की कृतियो से सम्पन्न है । 
धान डेन वोस राइनार्डे' नेदरलरूण्ड्स में गोथिक साहित्य की चोटी का काव्य माना 
जाता है । उस काल की कुछ और कृतियाँ लिरिक बटिस' नाटकीय काव्य 'लान्सेलाट 
वान डेनेमार्कन! और नाट्य रूपक एल्कलिक' है । उस काल की लिरिक सम्पदा असीम 
और विशेष ऋद्ध है । उसमें अलकारो का भी इतना उपयोग होने लूगता हैं कि अगली 
“बारोक' परपरा की प्राय तभी बुनियाद पड जाती है । पन्द्रहवी सदी मे डच साहित्य में एक 
प्रकार की अस्पष्टता दिखाई पडने ऊूगी परन्तु अलकार-शास्त्रियो के साथ ही उन सुन्दर 
कवियो का भी प्रादुर्भाव हुआ जो स्वर्णयुग के अग्नदूत बने । १६वी सदी के अन्त में नेदर- 
लैण्ड्स पृथक हो गया जिससे उसके साहित्य पर भी राजनीति की ही भाँति गहरा प्रभाव 
पडा। उत्तर और दक्षिण का विभाजन भी उस दिशा में गहरा अर्थ रखता था। दक्षिण में 
गोथिक' प्रपरा का विकास हुआ और उत्तर में बारोक' का और अन्त में दोनो का 
सामजस्य और समन्वय रोमाटिक आधार से हुआ । रोमाटिकवाद ने उत्तर और दक्षिण 
दोनो की बारोक' और गोथिक' परपराओ को एकत्र कर दिया। पहले तो इसमें कठि- 
नाइयाँ हुईं परन्तु धीरे-घीरे भाषा और साहित्य दोनो की एक प्रकार से एकता स्थापित 
हो गई। नेदरलंण्ड्स नीचे की भूमि” का नाम है। नीचे की भूमि से तात्पय समुद्र के घरातल 
के नीचे से है। उस भूमि के दो भाग थे, उत्तर और दक्षिण गौर दोनो का एकत्र नाम नेदर- 
लेड्स पडा। 
गोथिक परपरा में चार विशिष्ट डव कवि हुए---हपट ? गरक्ान्ड एड्लियान्सून ब्रेदेरो *, 





२. फलगा , २. सत्ययण एम एलवल,०; ३ ४ 0 प्०्ण: (१५८१-१६४७) , 
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सर विश्व-साहित्य की रुपरेखा 


जुस्टवान डेन वोन्डेल* और कास्स्टेन्टिन हुइंगन्स* चारो प्रायः समकालीन थे । 
उनमें सबसे महान्‌ वोन्डेल था। यँंद्यपि उसमे न तो हफ्ट की सी लिरिक-प्रतिभा थी और न 
हुइग्रेन्स की सी मेधा। परन्तु उसमे एक बौद्धिक तत्परता थी और निस्सीम आविष्कार प्रेरणा, 
और इन दोनो से बढ़कर असीम कल्पना । उसकी कला नितान्त स्वाभाविक, सर्वथा 
अक्लत्रिम, बिल्कुल सरल और सीबी थी । वह अपने विचारो के लिए देश की बडी से बडी 
शक्ति से लोहा लेने को तत्पर रहता था | इस रूप में वह केवल विश्िष्ट कवि ही न था 
बल्कि एक बहुमुखी सबल व्यक्तित्व था जिसकी निर्भकता और साहस सन्देह के परे थे। 
लगता है उसमें गोथिक” और बारोक' दोनो एकत्र हो उठे थे। वह अपने सिद्धान्तो 
और विचारों का इतना कायल था कि आदर्शों के सबध मे कभी समझौता नही कर सकता 
था । हफ्ट और हुइग्रेन्स, इसके विपरीत, दुनियादार थे और साथ ही असाधारण आकर्पण 
के केन्द्र थे। वोन्डेल के लिरिक नेदरलैड्स के साहित्य के सुन्दरतम लिरिको में है । उनका रूप 
तो सुन्दर है ही, सत्य और मानवीय भावनाओं की गहरायी भी उनमें खासी है। चाहे 
जितना भी पुराना उसका लिरिक-साहित्य होता जाय वह कभी उपेक्षित नही हो सकता । 
साथ ही वह डच-साहित्य का पहला गद्य कलाकार भी है । हुइग्रेन्स और हफ्ट दोनो शासकवर्गं 
के थे और इनमे पहला तो प्रति भाशाली कवि और असाधारण बुद्धि का व्यक्ति था। 
ब्रेदेरो, वोन्डेल के निकट औरो से अधिक था। उसकी शैली स्वाभाविक सद्योजात 
और सीधी है । वह किसी प्रकार की परपरा को स्वीकार नही करता था और आचारो तक 
के प्रतिबन्ध उसने न माने यद्यपि जब-तव वह अनुशोचना का शिकार नि सदेह हो जाया 
करता था। यही कारण हैं कि उसके गीतो में दोनों छोर मिलते है--प्रेम-अजनित आनन्द के 
और साथ ही अत्यन्त भावुक घर्म-प्रेरणा के | इन चारो कवियो के अतिरिवत अन्य भी अनेक 
छोटे-बडे कवि नेदरलैड्स में उस काल हुए जिनका उल्लेख यहाँ समीचीन न होगा | 
केवल एक जैकव कैट्स2 की ओर सकेत कर देना काफी होगा। कैट्स जनता का कवि था 
और वह उसमें इतना छोकग्रिग हुआ कि लोग उसे 'पिता कैट्स” कहने जम १6वीं सदा 
तक बाइबल ' के साथ-साथ उसकी कविताओं के सग्रह भी लोग पास रसते थ। 
जान लद्केन ४ पिछले यग और १८वीं सदी की सधि पर खडा है | वह उच्चकोटि 
का कवि था। पार्थिव प्रेम की प्रशसा में उसने तरणावस्था में अपने जर्मन लिरिक लिखें । 
जन रहस्यवादियो के प्रभाव से वह बाद में विशेष धार्मिक भी हो गया । परिणामस्थस्प 
उसने डच-साहित्य की उच्चतम और सुन्दरतम कविताएँ लिसी । उसने अपनी बविताओं 
के सग्रहो को अपनी ही कला से चित्रित भी विया। उस काल के तीन कौर बावि उल्देगनास 
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डच-साहित्य २८५ 


है--जान वॉन ब्रोइखुइजन*, जान बेप्टिस्टा वेलेकेन्स* और हुबटे कार्नोलिस पूटर? । 
१८वीं सदी के विशिष्ट साहित्यकार नाटक और गद्य के क्षेत्र में हुए | पीटर लागेन्डिक ५ 
ने आचार सबधी नाटक और कॉमेडियाँ लिखी जो आज भी खली जाती है । उसके प्रधान 
नाटक निम्नलिखित थे--- पारस्परिक वैवाहिक कपट' राष्ट्रीय साहित्य का दर्पण” 'कामाचों 
के विवाह में डॉन क्विकजोट ' और क्रेलिस लाउरेन' । 
१८वीं सदी का पहला डच निबधकार जुस्टस वान एफेन४ था। उसने कुछ अत्यत 
सुन्दर वर्णनात्मक और नैतिक निबन्ध लिखे । उसकी मृत्यु के क्रश् तीन और छह वर्ष 
बाद साहित्य के पहले उपन्यासकार बेत्जे उल्फ* और आगण्ये डेकेन * हुए । उन्होने दो 
अलकृत उपन्यास पत्रो के रूप में लिखे----सारा बरगेरहा्ट! और 'लेम लीवेन्ड'। 
उस काल के अन्य गद्यकारो में कुछ दार्शनिक भी थे, जैसे हिरोनिमस वान आल्फेन ८ 
जिसने “ईस्थेटिका' लिखी और फ्रास हेमस्टरहिस * जिसने दर्शन और कहा पर फ्रैंच भाषा 
में लिखा | इनके अतिरिक्त पॉलस वॉन हेमर्ट*" और जोहानिज किकर" १ भी गद्य के 
क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हुए । 
लिरिक-कविता का उदय एक वार फिर विलेम बिल्डरडिक?* के हाथो हुआ । 
रोमाटिक परपरा ने नेदरलैड्स के बौद्धिक जीवन को एक नयी शवित दी । जर्मन फ्रेंच 
और अग्रेजी रोमाटिक परपरा उस देश पर भी हावी हुई, फिर १८३० के बाद वाइरन १ 9 
का वहाँ प्रभाव पडा । विलेम बिल्डरडिक की कविताओं में, कुछ आलोचको का विचार है, 
बहुत कुछ ऐसा है जो हमे सन्तुष्ट करता है, परन्तु शायद कुछ भी ऐसा नही जो हमें हिला 
सके । कुछ थोडे लिरिक जो निश्चय ही छोटे और हल्के है परन्तु अधिकतर अलकार से 
वोझिल होकर हास्यास्पद हो गये है । फिर भी उन कविताओं का महत्त्व दूसरी दिशा में 
हैं । उसकी कविताएँ तत्कालीन घटनाओ का दर्पण है । १७९५ के फ्रेंच आक्रमण के बाद 
वह देश छोडकर बाहर चला गया और १८०६ में रऊदन आदि घूमकर स्वदेश लौटा । 
विजेताओ के प्रति आत्मसमर्पण करने से उसकी कमजोरी का पता चलता हैं। स्वदेश 
लौटने पर उसे स्वतन्त्रता के बाद नये शासन ने पेंशन दी जिसे स्वीकार करते उसे तनिक 
भी आपत्ति नही हुई | तव वह लाइडेन में रहकर अपने चतुर्दिक एकत्र हुए तरणो के हृदय 
१ बुध रणा ऐण्केिपडला , रे बुआ 8०ए0759 लाल, , ३ माला ए०मारी5ड 
ए0ठ00, ४. शालदा' ॥ाहलावाओ, [ १६८३-२१७५६ ) + "५. एफ छ#ण स्ीटा ( १६८४- 
१७३५), ६ झच्पव एगा (१७३८-१८०४) , ७ #०8०0८.० (१७४१-१८०४) , 
<. पमछ्ञाकलाजओागप5 "णा श्रीजि ला ( २१७४६-१८०३ ) > ९ फडशाडऊ परल्लाषाटर्शपा५ 
( १७२१-९० ) + १० एश्पोफड रणा सिकाला, ११ वुणाश्जर सफरोत , 2० ५४ीलड 
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मे प्रतिक्रियावादी ईसाई विचारो को भरने छगा। नेदरलैंडस की राजनीति मे क्रातिविरोधी 
दल का बीज उसी की अध्यक्षता में लाइडेन में ही वृक्षाकार हुआ । बिल्डरडिक कवि से 
अधिक नैतिक-व्यक्तित्व था | उससे सुन्दर लिरिक कविताएँ शुद्ध काव्य शैली मे उसके 
समकालीन स्टारिग " ने लिखी । 
रोमाटिक उपन्यास उस काल जेकब वान लेनेप* और गीरट्रीडा बोस्वूम-दू सेन्ट2 
ने लिखे | पहला स्कॉट से प्रभावित था और यद्यपि उसमें भाषा का सौदययं अथवा चरित्र- 
चित्रण विशेष न था फिर भी अपनी वर्णनात्मक शक्ति के कारण वह काफी लोकप्रिय 
हुआ । गीरट्रीडा की चली बहुत अच्छी मानी जाती हैं। फिर भी उसमे विचारो की परपरा 
घटना के क्रम को बोझिल और अस्पष्ट कर देती हैं, यद्यपि वह मानव प्रकृति और ऐति- 
हासिक घटनाओ की अच्छी अध्येता है । रोमाटिक परपरा का नेदरलैड्स में विकास विशे- 
षत मासिक पत्र डिगिड्स' के १८३७ में प्रकाशन से हुआ । वह पत्र आज भी जीवित 
है । उसे तीन तरुणो--ईनीउट ड्रोस्ट,४ राईनीर बाखीजन वॉन डेन ब्रिंक+ और ई० 
जे० पोटगीटर ५ ने निकाला था। पोटगीटर डच-साहित्य का पहला विज्ञिष्ट आलोचक 
था । उसने कुछ कहानियाँ और दार्शनिक तथा ऐतिहासिक कविताएँ भी लिखी परल्तु 
इनसे ऊपर वह उस काल का बौद्धिक नेता था । प्राय १९वी सदी के समूचे वौद्धिक जीवन 
पर पोटगीटर छाया रहा । वह पेशे से सौदागर था और कला और जीवन के प्रति अपने 
ऊँचे विचारो द्वारा उसने उस साहित्य में अपने लिए ऊँचा स्थान बना लिया। उसमें कल्पना 
और उत्साह की कमी थी परन्तु सन्तुलन सौर मर्यादा का उसे गहरा बोध था तथा पुराने 
और नये साहित्यों का उसे असामान्य ज्ञान था। उसके वाद आलोचना के क्षेत्र में विश्विप्ट 
कोनराड वुरकेन हुएट” हुआ । वह पादरी था और जावा आदि की यात्रा करने के वाद 
लेखक के रूप में पेरिस मे प्रतिष्ठित हुआ । उसने अनेक निवन्ध और आलोचनात्मक लेस 
लिखें और साथ ही कई सास्कृतिक इतिहास सवधी बडें ग्रन्थ भी, जिनमें हेट लाड वान 
रेम्ब्रान्ट/ अधिक महत्वपूर्ण है। उस काल का तीसरा प्रसिद्ध समीक्षक जैकब गील" था जिसने 
डच गद्य को रोमाटिक अलकृत लपफाजी से मुक्त कर प्रसाद गुण से विभूषित किया। 
निकोलस वीटस ६ लाइडेन में धर्मशास्त्र का अध्यापक था । पता चलता है कि उसने 
हजारो कविताएँ लिखी यद्यपि उसकी केवल एक कविता सुभाषितो में संग्रहीत हैँ । कवि ने 
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रूप में तो इस प्रकार बीट्स उपेक्षणीय हो गया परन्तु मध्यवर्गीय जीवन पर स्केच-लेखक 
के रूप में वह काफी प्रसिद्ध हैं । उस दिद्या में उसका कामेरा ऑब्सक्यूरा' आज भी लोक- 
प्रिय है जो यथार्थवादी साहित्य का पहला डच नमूना माना जाता हैं। पोटगीटर ने अपनी 
रोमाटिक प्रवृत्तियो के वशीभूत उन स्केचो के प्रति रोजमर्रा जीवन की नकल की तृष्णा' 
कह कर घृणा प्रगट की थी, परन्तु बीट्स के स्केच इतने यथार्थवादी हास्यपरक इशैली पर 
अवलबित हैं कि उनकी उपेक्षा नही की जा सकती हाँ, उस यथार्थवाद का विस्तार प्रतिभा 
की दृष्टि से उस काल विदश्येष न हो सका और उसे शक्तिम कृतिकारिता का योग १९०० 
के बाद ही मिला । 
१९वीं सदी का न केवल डच साहित्य का वरन्‌ सारे यूरोप का एक महान्‌ साहित्यकार 
एडूअर्ड ड्बेस डेक्कर* था जो अधिकतर अपने उपनाम मुल्तातूली' से जाना जाता है। 
उसके जीवनकाल में और बाद मे भी उस पर विचार होते रहे और उसकी कृतियो को गहरी 
चोटे सहनी पडी । १९३० और ४० के बीच नात्सी आक्रमण के पहले तो उसके विचार 
डच तरुणो का बौद्धिक केन्द्र ही बन गये थे | उसके दो प्रधान अनुयायी मेनो टेर ब्राक* 
और ई० ड्० पेरोन१ थे। डेकर पहले १८३८ मे सिविल सविस का अफसर होकर 
“इण्डीज” (इण्डोनेशिया) गया | परन्तु कुछ काल बाद शासन से उसका विरोध हो 
जाने के कारण वह बर्खास्त कर दिया गया । फिर वह ब्रसेल्स में रहकर उपन्यास लिखने 
लगा । उसकी पहली कृति 'मैक्स हावेलार' डच साहित्य और गद्य की चोटी की रचना 
मानी जाती है । उसमे मानव-आवेगो का बडा ऋद्ध चित्रण हुआ हैं । उसका दूसरा उपन्यास 
वूतरत्जे पीटर्से' बाल-मनोविज्ञान का असामान्य परिचायक हूँ। मुल्तातूली का प्रभाव 
कई दिशाओ में बडा गहरा पडा। उसने डच गद्य शैली का बोझिलपन हटाकर उसे सजी- 
वता और प्रवाह से मुक्त किया । उसने साधारण से साधारण शब्दो का स्वाभाविक रूप में 
प्रयोग किया। साथ ही उसने सत्य और स्वाघीनता के पक्ष में स्वेत्र लडाई ठान ली । 
उसके समकालीन उसे उदारता और सहिष्णुता का मूर्तिमान आदशे मानते थे। यह मुल्ता- 
तूली के ही विचारो का प्रभाव था कि इण्डोनेशियनो की शिक्षा उनकी अपनी सास्क्ृतिक 
परपरा मे होने लगी और वे शासन के क्षेत्र मे नियुक्त किये जाने लगे । डेक्कर वीच-वीच 
में स्वदेश लौटकर व्याख्यान दिया करता था। उसमें गजव की वास्मिता थी और वह 
डच जीवन में महान्‌ प्रेरणाओ के साथ प्रादुर्भूत हुआ। १९वीं सदी के चौथे चरण में जिस 
आन्दोलन का आरम्भ हुआ वह ८० वर्षों का आन्दोलन! कहलाता हैं। उतका प्रवर्तक 
तरुणो का एक दल था। जिसका मुख पत्र ढि नूवे गिड्सः (१८८५) था । यह वीडिक 
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जीवन, चित्रकला, वास्तुकला, सगीत और राजनीति में एक प्रकार का पुनर्जागरण- 
आन्दोलन था । उसी काल समाजवाद का भी उस देश में विशेष प्रचार हुआ । साहित्य 
में उस विचार के अग्रणी विशेषत विलेम क्लूस* वास्तुकला मे बर्लाज, * चित्रकला मे 
ब्राइट्नर संगीत में अल्फोन्ज डिपेनब्रॉक* दर्शन में बोलान्ड* और राजनीति में डोमेला 
निबेनहिस $ थे। 

नेदरलैण्डस के इतिहास के १८७० और १९०० के बीच के ३० साल साहित्य 
आदि सभी क्षेत्रो में विशेष महत्त्व के थे। उस बीच उस देश के विविध क्षेत्रों में कल्पना- 
तीत उन्नति हुई। जिन लोगो ने डि नूवे गिड्स' की क्रियाशीलता को सफल बनाया, अथवा 
उसके लिए (८्ठभमि प्रस्तुत कर दी, उनमे प्रधान थे---विलेम वार वान लेनेप» कारेल 
वोज्मीर८ सीमन गोटर*« जैकब विक्लर प्रिन्स* * पेनिंग १ * मार्सेलस इमान्ट्स * * जैक्स 
पर्क ११। इनमें से जैक पर्क का प्रभाव बडे काम का हुआ। मरा तो वह केवल २२ वर्ष की 
अल्पायु में परन्तु इसी बीच कुछ असाधारण कविताये छोड गया, जिनकी उस काल के समी- 
क्षको ने बहुत सराहना की । इमान्ट्स ने दो एपिक-दाशनिक कविताओ के सग्रह-- 
“लिलिथ' और 'देवताओ की गोधूलि' प्रकाशित किये । उसकी विचार-पद्धति, कवित्व शक्ति 
और रूप ने साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान वना लिया । उसने उपन्यास, नाटक और 
यात्रा वृत्तान्त भी लिखे। मुल्तातूली को छोड उस समय के सारे साहित्यिक व्यक्तियो से वह 
ऊँचा था । उसकी समाज और मनुप्य की आलोचना ने वस्तुत प्रकृतिवाद को सफल 
बनाया। 

पेनिंग १ ५ बडा मौलिक है। उसने उच्चकोटि के प्रवन्ध और लिरिक काव्य लिखे । 
उसकी बडी कविताये बेंजामिन बर्टेलिंगेन' और छोटी 'कामेरमुजीक' और लिदे 
न्सावोन्द' है। पिछले काल की उसकी कविताओं में बडी गहराई है। वह काफी कम आयु में 
ही अन्धा हो गया था। उस काल विलेमक्लज तो ऊँचा साहित्यकार था ही, अल्वर्ट वर्वी ** 
भी उससे कुछ कम न था । पर दोनो स्तरो पर थे । एक ज्वालामुसी था तो दूसरा जीवन गर्सित 
प्रशान्त झील, एक योगी था तो दूसरा सासारिक । दोनो समसामयिक तो थे ही, प्राय एक 
ही वीड्विक और सामाजिक वृत्त से उठे थे। इन दोनो के अतिरिवत उस काछ एक और ब्रिथिप्ट 
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डच-साहित्य २८९ 


साहित्यकार भी था जिसकी प्रेरणा साम्यवादी थी। हरमान गोर्टर१ इन्ही की भाँति साहित्य 
में स्तम्भाकार यद्यपि दष्टिकोण में इनसे सर्वेथा भिन्न कम्युनिज्म का पुजारी था। इसी प्रकार 
गद्यकार लोडबिक वान दीसेल* और जैकोवस वान लुई भी एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न 
हैं 
“अस्सी का आन्दोलन” साहित्य मे मिथ्या मलकरण, आचार तथा रस के सिद्धातो 
के अस्पष्ट उलझनो आदि के विरुद्ध छडा और अनुभूति की ईमानदारी, भावों की गहराई, 
विचारो की स्पष्टता और रूप तथा उद्देश्य की एकता की माग की। वलूज उस आन्दोलन के 
प्रबल प्रवर्त्तको में था, वर्वी उसका सबसे ऊंचा साहित्यकार। परन्तु उस दल का सबसे महान 
लिरिककार और समूचे डच साहित्य के चोटी के कवियो में एक गोट्टर था। उसका लिरिक 
'माई' प्रतीक काव्य है और डच साहित्य की उच्चतम चोटियो में है। जैकोबस वान रूईर 
उस कार का सबसे महत्वपूर्ण गद्य-लेखक है । वह दाब्दों का अद्भुत चित्रकार 
है। अन्त में उसने यथार्थवादी दृष्टिकोण छोड व्यम्यात्मक कल्पना को अपनी रच- 
नाओ का प्रेरक आधार बनाया । फ्रेडरिकवान ईडेन४ वैद्य, सुधारक, कवि, नाट्यकार, 
उपन्यासकार, आलोचक और जर्नलिस्ट था। नीवे गिड्स के किसी सदस्य ने इतना कथोप- 
कथन नही किया, और न इतने विवादास्पद विषयो को उठाया। स्वय उसके पुराने साहि- 
त्यिक मित्र उसके विरुद्ध हो गये । तरुण और प्रौढ़ सभी उसके दुश्मन हो गये। फिर भी ईडेन 
साधारण कोटि का साहित्यकार न था। उसकी अनेक कृतियो का डच साहित्य में चिरकालिक 
स्थान रहेगा। उनमें प्रधान हँ---लिरिक---दार्श निक नाटक _'डि ब्रीडर्स” मनोवैज्ञानिक उप- 
न्यास वान ड केले मीरेन डे डूड्स' गद्य-हूपक 'ड क्लाइने जोहानिज़ ।' 
यथार्थवाद की चरम परिणति प्रकृतिवाद में होती है। वस्तुत दोनो का एकत्र विकास 
नेदरलैण्ड्स के कृतिकारो में हुआ है। डच-साहित्यकार रोजमर्रा के जीवन के अद्भुत चित्र- 
कार रहे हैं। नीवे गिड़स के समकालीन और शीघ्र बाद के उस दृष्टिकोण के उपन्यासकार 
फ्रास कोनेन" हरमान रावर्स ६ जेराडंवान इकेरेन” और तीन प्रतिभाशालिनी महि- 
लायें--टापनीफ८ भागे ज्ार्तेन अन्टिक' और कारीवान ब्रुगेन * *-.थी | युग का 
विशिष्टतम उपन्यासकार लुइस काउपेरस १ + प्राय स्वतत्न कृतिकार था। उसके कुछ उप- 


न्यास यथार्थवादी भी हैं, जैसे 'एलिने वेरे! | उसकी सर्वोत्कृष्ट रचना वान ऊडे मेन्द्रना 
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| विलपनमाहिय की रुपरेया 


है| हब के एए वियाद है। लिये री का विपण हुआई बयर भो सथानयारी नदी 
मंद झा गं।वे । या रस ने आग । शिकिपसिन! और पोर फम्पनिक उान्याग लिसे | 
इसी महानिय भर वास्पविक रेप बी सप्या भी बूट नेम सी । 
वि १६०० में याद नी बिप गो गहाया दम हो गया था, ८नन्‍्य साहित्यिक प्रमृत्तियों 
मा 2) ( सारररपप्तग में प्रमार एस, ते ? गैस माय के ये विऔर एए विधिष्ट भेद कारहुए। 
उ्ोी नाम बदन शिट रोडाएए१ पीर सी० याइटसा ही० एय० छिप्रोपोह्डर 
कौर उपस्गासावर आर्डर थाने शेर 5 । गोर र मे प्रभाग भे पलट प्रारम्भ में छी समाजवादी 
ऐे गई भी और उसने -नेय पन्‍्थ समाण-शारण पर छिरें। परन्तु उनसे कटी बर॒फर उसकी 
मंविताएँ भी । गुवा जौर उह़ाम वाप-पारा से उसने जनयारी आरदोलन का हित किया। 
शरोए। सर्वहाराओं यो आगाओं का उससे अपनी कॉयिताओं में रपायित किया | उसकी 
प्रत्पेफ रसना के थीडे सावा-हिय और र॒रा की सामना छिपी है । सारे उस साहित्य में 
बरी इतनी भावका से विश्यवनयत्य के आदेशों का आकठनत नही हुआ है। उसके सग्रह- 
हि आउ इस ४ट यू४' में साम्यवाद का रामुखर छटराता है, “बर्जोकिन ग्रेन्जेन” में भी उसी 
प्रदार मानयीय श्ेतनाओं पा यित्गस हुआ ए, यद्यपि इस पिछली कृति में उसकी कमजोर 
आत्मा भगवान की और भी हाथ उठा ढेती हैं। उसकी कविताएँ-राजनीतिक और 
धामिफ दोनो-प्रणय-लिरिफ ऐ । बाउटेन्स उसके सामने अभिजात रुपवादी छगता है । 
परन्तु गहरे अध्ययन से उसकी गठहराएयो की थाह मिलती हैं । जहाँ हेनरिएट समाज को 
अपना एप्ट मानती है, घाउटेन्स आशिक रहस्यवाद को । उसकी कविताणों का सम्रह 'स्टेमेन 
सम्भवत उयकी रचनाओ में विशिष्ट हैं। इन कविताओं में वर्गेटेन छीड्येस” स्वोप्तम 
हैं। नात्सी-शासनकाल में वह मरा। लियोपोल्ट का पहला कविता-सग्रह १९१३ में निकला। 
उसकी अन्य कविताएँ उसकी मृत्यु के बाद वानआइक ने छपवाई । 
आर्थरवान श्षेन्डेल केवठ उसी युग का नही सम्भवत समूचे डच साहित्य का 
सर्वोत्तम गद्यकार है। उसने प्रभाववाद और प्रकृतिवाद दोनो प्रवृत्तियो के विरुद्ध छिखा । 
१९०० और १९३० तक की छृतियों के छिए तो उसने काल्पनिक इटालियन रेनेसाँ से 
सामग्री चुनी । प्रारव्ध और एकान्त उसकी दो प्रधान समस्याएँ थी । उसको मुख्य रचना 
पंत ज्ववर' (दो सण्डो मे) है । बाद की रचनाओ के लिए उसने नेदरलैडस के जीवन 
और इतिहास से अपने कथानक और ब्विपय चुने । उसका उत्कृष्ट उपत्यास- द्विलोजी 
'ईन हालैण्ड्श ड्रामा” डि रिजकेमान भ्रावे फोगेल्स' है। उसने प्राय तीस उपन्यास लिखे 
जिनमें से एक भी साधारण कोटि, का नहीं है। उसने अनेक कहानियाँ भी लिखी। 
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डच-साहित्य २९१ 


उसकी दो कृतियाँ अत्यन्त लोकप्रिय हुईं। एक तो “ईन ज्ववेर” और दूसरी “ड वाटर- 
मान |” यह दूसरी डच-गछ में अनुपम रचना हैं । 

१९०५ और १९०८ के बीच एक नई पीढी के लिरिक कवियो का उदय हुआ जिनमे 
प्रधान निम्न तीन हैं -ए रोलाण्ड हॉल्स्ट* जे सी ब्लोमर और पी एन वान आइक३।॥ 
होल्स्ट की कविताएँ पहले-पहल १९११ में प्रकाशित हुईं, जिनसे शीघ्र पता चल गया कि 
उनका रचयिता साधारण ऊंचाई का व्यक्ति नही । वह समुद्र, वायु, स्वप्न दीपो और वाय- 
वीय भावो का कवि है । परन्तु उनमें भी मानवता के प्रति आग्रह छिपा है | ब्लोम की 
कविताओ की सख्या अत्यन्त न्यून है परन्तु उसकी एक-एक कविता सुथरी-निखरी सर्वथा 
दोषरहित है । उसकी कविताओ में करुणा और निराशा है। पराजय की अनुशोचना है । 
उसके चार सग्रह है---हिट वेलगिन! मेडिया वीटा' 'ड निडरलाग' 'सिन्टेल्स'। मानवीय 
कमजोरियो की ये कविताएं प्रतिविम्ब है । आइक लाइडन मे वर्वी के स्थान पर अध्यापक 
नियुक्त हो चुका था । उसने नात्सी आक्रमण के कुछ ही पूर्व कुछ अत्यन्त विचार-प्रधान 
निवन्ध लिखे । उसकी कविताओ का सग्रह कर्मठ जीवन और हृदय तथा मेघा का एकत्र 
प्रकाश करता है । कविताएँ दाशेनिक काव्य-कछा और बौद्धिक भावनाओ की प्रतीक हैं । 

उत्कृष्ट गद्यकार जे० ग्रोन्‍्लोह४ और राइनीर वान गेन्‍्डेरेन स्टोर्ट* हैं। पहले ने 
तीन उपन्यास लिखे जिनमे दो ऊँची कोटि के है। दूसरे ने भी 'क्लाइनें ईनेज' नाम का 
शक सुन्दर उपन्यास लिखा, फिर वह प्रतीको में फेस गया। 

वर्तमानवादी और अभिव्यजनावादी साहित्यकारो के शीघ्ष पूर्व के कवियों में 
अमुख है---वेरूमियस बूनिंग * विक्टरवान ब्रीसलेन्ड” हरमान वान डेन वर्गछ और एम० 
पिझ्योफ ६ । इनमें निझोफ विशिष्ट हैं। उसने डच लिरिको में एक नये स्वर, नयी भावना 
का योग दिया, आनन्दपरक वस्तुवाद का । उसके तर्ण समसामयिकों पर उसका गहरा 

प्रभाव पडा और आज भी वह नेदरलैंड्स के युद्धोत्तर साहित्य में एक हस्ती है। 

दोनो महायुद्धों के बीच का युग ऋद्ध बौद्धिक जीवन का है। उसकी पहली 
दशाब्दी लिरिक कवि एच० मार्समान* * द्वारा अभिभूत रही और दूसरी समीक्षक मेनो तेर 

ब्राक१ १ द्वारा। उसके बाद सुरियलिज्म (कल्पतात्मक स्वपष्निल सत्य ) का महत्व वढा | यह्‌ 
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5076, ६ व ए 7 एक्ण्याल्पड- फेष्गाए (जन्म १८९१ ) रे छ ३८९०7 ४घत 
जएतव्ांद्ात (जन्म १८९२ ) बे ८. प्ल्माव्ण जेंडा चेता फल (जन्म १८६९७ ) | 
९ 3. साणी (जन्म १८९९), १० के 3श्किनणआ (2१८९९-१०९४०): 


50 +%अ३. . ली 5... १9...) ९0७.) औ/. 


90 विद्व-साहिस्य की रुपरेसा 


पा भोर गाहित्य दोनों में रानू ४० के खाद मी प्रवृत्ति रही है) उससे भी नवीन प्रवत्ति 
मयाभयाद गधे है पर समाजयादी (साम्ययादी ) गयायवाद की। उस बीच के यग को अपनी 
राहित्यिक पेतना भर कृतियों से भरने याछे प्रधान स्यमित थ्रे--जैं० में० स्छावरहोफ + 
कक मारमगान, ऐन्ड्रिक 2 श्राएण ९, गेनोनेर आ्राफ, ई० दु पेरो और एस० वेस्दिक*र 
इनके भतुद्दिक अनेफ कयियों और ऐस्कों के दछ इफट्छे हो गाए। पत्न-पत्रिकाओं में 
गाय्य के रुप, उर्ंट्य और विपय पर द्वर्द छिए गए। प्रइन था, काव्य में प्रधान कौन है-- 
काय्य का रूप अयया मानय ? मेंनो पर ब्राक, से जो नीछो से प्रभावित या, व्यक्तित्व और 
/अउ (संबजनिट्य) पर अगिकासिक णोर दिया। अनेक बार कवित्वहीन काव्य पर जोर 
दिया जाने छगा । उमर पास से /सुरियलिज्म” के मेघ उठे और नेदरलैट्स के साहित्याकाश 
पर मेहराने छगे। देश में अनेक साहित्यकार ऐसे थे जिन्होंने बे उत्साह से उसका स्वागत 
फकिया। कम से कम दो महत्व के कवि उस दिद्षा में प्रयत्तशील हुए--गेरिट आस्टर वर्ग/ 
और एड० है तिक ९ । आस्टरवर्ग की गाज के डच-साहित्य में काफी घाक है। 
परन्तु कुए ऐसे भी प्रतिभावान कृतिकार है जो दलो से अलग हैं और लगन से 
अपने तरीके से साहित्य सेवा कर रहे है । वेस्दिक* ऐसा ही साहित्यकार हैं। १९३५ में 
बह अपने बंद के पेशें यो साय साहित्य-फ्षेत्र में उतरा और दस वर्ष के भीतर इतना लिखा 
फि समसामयिक जगत्‌ घकित हो गया । उसके उत्साह प्रेरणाओ और ज्ञान की परिधि 
नहीं हैँ । नात्सी शासन के समय उसे सालो जर्मन “कल्सेन्ट्रेशश कंप” में बिताने पडे। 
वहाँ जब मिनट-मिनट पर उसे मृत्यु का अन्देशा हो आता था, उसने ३०० छिरिक 
फविताएँ, दो दाशंनिक ग्रन्य और अनेक उपन्यास लिसे। उसका एतिह्य ज्ञान स्थिति को 
मूर्तिमान करने में बडा सहायक होता है और मनोवैज्ञानिक चेतना चरित्रो में जीवन भरती 
है । 'हेट विफदे जेगेल' उसका महान्‌ ऐतिहासिक उपन्यास है । पिछले दस वर्षों से कवि 
उपन्यासकार, आलोचक और सिद्धान्तनिर्माता के रूप में वेस्दिक नेदरलैड्स के साहित्याकाश 
में छाए हुए हैं। तरुण गद्यकारो में अपने स्वप्नो में जाग्रत आद्रियान वान डेर वीन5 है। 
उसने लिरिक कविता के माधुयंवाली अनेक कहानियाँ लिखी फिर न्यूयार्क में अपना 


असामान्य उपन्यास 'हम पखघर हैं --पूरा किया । 
नात्सी शासन के सघर्षकाल में नेदरलैंड्स की सारी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ कुठित 


हो गईं । नात्सीवाद के प्रायः सभी साहित्यकार शिकार हो गए। मार्समान इग्लिश चैनेल 





१. ॥4 छण्प्व्प्य्णा (१८९८-१९३६), २ सिंदावण६ 4० एड, हें. 2 बे 
एनणण (१८९९-१९४०) , ४ 8 एलका४ (जन्म १८९८), १ 0व४ा 4ैकी०फेटष्ठ 


(जन्म १९०६), ६ 84 प्त००म्ा८ (जन्म १९१०); ७: ३ एन्‍्जकाः (जन्म १८९८) 
८ कविता ऊग्य पेट पलटा 


डच साहित्य २९३ 


में डुबा दिया गया । तेरब्राक ने आत्महत्या कर ली । दु पेरो आक्रमण के परिणाम-स्वरूप 
ही मरा। ओटेन मार डाला गया। जॉन कैम्पर्ट *, वाल्टर ब्राडछाइट, विलेम आरो- 
ीन्दियस और अनेक-अनेक झात्रु की गोली के शिकार हुए । नेदरलैड्स के साहित्यकारों का 
यह सघष, त्याग और बलिदान निस्सदेह उसके साहित्य के इतिहास में अमर रहेगा। 

उससे एक लाभ हुआ--साहित्यकार अपने दायित्व की ओर विशेषत आइक्रष्ट 
तो हुए ही, काल्पनिक स्वप्रदेश से लौटकर उनकी प्रतिभा यथार्थे की ओर छूंगी | उपचेतन 
की व्याख्या करने वाला सुरियलिज्म वहाँ अब प्राय समाप्त हो गया और उसके स्थान पर 
स्वस्थ मौर सद्य. का यथार्थ प्रतिष्ठित हो गया हैं। इस अग्निस्नान से काव्यक्षेत्र में एक नए 
प्रकार का आरम्भ हुआ---युद्ध काव्य का । और इसी बीच एक नए कवि वर्तुस आप्येज * 
ने अपनी शक्ति और मेघा लिए साहित्य क्षेत्र मे पदार्पण किया । नेदरलैंडस का साहित्य 
समाजवादी यथार्थवाद की ओर इधर पर्याप्त अग्रसर हुआ है । 
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० 


१२. डेनी साहित्य 


डेन्मार्क का प्राचीनतम साहित्य अभिलेखो के रुप में चट्टानो पर खुदा मिठता है । 
उसका अधिक भाग लोक-साहित्य हैं जो उस काल की पौराणिक ख्यातो, जन्तर-मन्तर, 
ऐतिहासिक घटनाओ और वीर-कत्यो पर प्रकांग् डालता है। कुछ चट्टांनो पर तत्कालीन 
कानूनों का उल्लेख भी मिलता है। | 
डेन्माके का बहुत-सा साहित्य मध्य-युग में लैटिन में लिखा गया । लैटिन का 
सांस्कृतिक भाषा के रूप में वहाँ १२ वी सदी में प्रदेश हुआ था । उस काल का सबसे बडा 
लैटिन-प्रन्थ “गेस्तादानीरुम” (डेनो के वीर इृत्व) १६ खण्डो में साक्से * ने लिखा था। 
उसका डैनी भाषा में णीघ्य अनुवाद हो गया । | 
सुधारवादी प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय के देश मे प्रवेश से डेनी भापा और साहित्य दोनों पर 
गहरा प्रभाव पडा। भाषा प्राचीन नोदिक' से बदल कर वर्तमान डैनी हो ही चली थी अब 
उसे लिखने में रैटिन अक्षरों का भी उपयोग होने लगा । स्वाप्नाविक ही उस काल को 
रचनाएँ धर्म-प्रधान हैं और अनेक लैटिन भाषा में ही लिसी गयी हैं। क्रिस्तियर्त पैडरसन? 
ने अधिकतर डेनी भाषा में ही अपने ग्रन्थ लिखे जिनमें 'डे मार्क का इतिहास' विशिष्ट था । 
वाइविल के उसके आशिक अनुवाद ने डेनी भाषा पर दूरगामी प्रभाव डाछा । पैडरसन का 
समसामयिक ही वाइवोर्ग का प्रभावशाली वियय हान्स ताउसेनर था जिसने इद्रानी से 
“पेन्तातुख” का अवुवाद किया और काव्य रूपक की हौी में ज्रूठ और सच' लिखा । पेडर 
प्लादे४ नील्स हेमिग्सन* और जैस्पर दौकमाण्ड९ ने भी अपनी कृतियों से उस काल का 
प्रारभिक डेनी साहित्य भरा। नीलस मसाघारण पण्डित था। वह डेन्मार्क का गुरु कहलाता 
है। जीवन की राह' उसकी सुन्दरतम कृति है जिसका डेनी भापा पर गहरा प्रभाव पडा। 
एन्डर्स सीौरेन्सन वैडेल ? जैस्पर का समकाठीन और बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति था । वह 
उपदेशक, कवि, वैज्ञानिक पुराविद्‌ जौर उइतिहासकार था। उसने नीदिक लछोक-गीतों का 
संग्रह किया। उसी ने साकसे के वृहद्‌ ग्रन्थ “गेस्ता दानोरम का ठनी में मनुवाद नी किया । 
डेन्मार्क के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ की पुनी छियोनोना क्रिस्टाइनए् का देयद्रोह के लिए 
ते १ छथी.5९ ( ११६०-१२२० ) 3 २ (2?शचालाओ वीट्वेल्स्टा ( £४८०-१ ५५४) 
३. मझद्या5 ॥9फटा ( १४९४-२१०५४ ) 3... उसे गजल (एलाशए शिझिताए) ([ 2५७५०५७-- 
६० ) रे ७५. 7९८०5 छदयागाएश्या [ १५१३-५१६०० ) है ६ उुष्कृक एफ0थाएशार्प 
| (१५८५-१६५२), ७ #शप्ट+ 50लाञ्ता रत्पल (१५४२-१६१६), ८ [न्‍८एनपनक 
(:भाा४पव९ [ १६२१-९८ ) 


की विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


पति के साथ ही १७वीं सदी मे विचार हुआ था। फलत बह २२ वर्ष तक कैद में रखी गयी 
थी। उसी बीच उसने यातना और धीरज पर अत्यन्त 'करुण-सस्मरण' लिखे। 

१५६९ के बाद डेनी भाषा में प्रार्थना के लिए स्तोत्र लिखे जाने छगे। १७वीं सदी 
का प्रधान स्तोत्रकार टामूस किगो * था। उसके स्तोत्रों में सबसे प्रसिद्ध ससार के अहकार 
से विदा' था। उसके अनेक स्तोत्र आज भी डेनमार्क के गिरजाघरो में गाये जाते है । 
वह डेनी भाषा का पहला लिरिक कवि था ! 

१७वी सदी में ही घर्मतर साहित्य का भी आरम्भ हो गया था। काउन्ट मोगेन्स 
स्कील* पहला डेती नाटककार था। उसने मोलिए* से प्रेरणा छी और अपने नाटको मे 
दरबार के अभिजात-वर्गीय कुछो पर व्यग्य किया । उस काल का सबसे बड़ा नाट्यकार 
होलबर्ग ४ था। उसकी कॉमेडियो ने जनता का मर्मे छू छिया । लुडविग होल्वर्ग बग्गिन में 
पैदा हुआ था और कोपेनहागेन मे पढा-लिखा था । उसने यूरोप का भ्रमण भी खूब किया । 
पहले उसने यूरोप और डेनमार्क के इतिहास पर ग्रन्थ लिखे जिसके परिणामस्वरूप वह 
यूनीवर्सिटी का असाधारण प्रौफेसर नियुक्त हुआ ) फिर उसने अपनी कॉमेडियो में व्यग्यकार 
की असामान्य प्रतिभा विकसित की । उन दिनो डेनमार्क में होमर* और वर्जिक* की बडी 
घूम थी । होल्बर्ग ने अपना पेडरपास” लिखकर उन पर गहरे व्यग्य किये। उसी की प्रेरणा 
और योग से १७२२ में “राजकीय थियेटर' का कोपेनहागेन में आरम्भ हुआ। होमर और 

वर्जिल के साथ ही होलबर्ग ने उन सारी विदेशी प्रवृतियों और प्रभावों पर अपनी कॉमेडियो 
मे मा्िक व्यग्य किये जो डेनी सस्कृृति और साहित्य में घुन की तरह लगते आ रहे थे । 
होल्बर्ग की सुन्दरतम कॉमेडियाँ निम्नलिखित हैं--राजनीतिक भूत, प्रहसन, 
'लडखडानेवाला' 'जाद-फ्रास' 'ग्ट वैस्टफालेर, 'जैकब वान थीवी', सूम । है 
हान्स अडोल्फे ब्रो्सेन * किगो के बाद दूसरा प्रसिद्ध स्तोत्रकार था । उसके स्तोत्रो में 

बडी सादगी और सौंदयय था। वह व्यक्तिगत भावनाओ, अनुभूतियों तथा प्रतिक्रियाओं का 
उदबोधक था। फिर भी उसके स्तोत्रो में ककणा, विषाद और निराशा का स्वर मुखरित 
हुआ । उसके जीवनकाल में “धर्म की असाधारण निधि” (१७३९) में और मृत्यु के बाद 
हस-गान'! (१७६५) प्रकाशित हुए । हु 
कक सा हा किसान एम्ब्रोसियस स्टव 5 की कविताएँ वडी मधुर मानी जाती हैं। 
उसने भी अनेक स्तोत्र लिखे। जोहान हर्मान वैसेल* भी होल्वगें की ही भाँति विदेश्षी प्रभावा 





अवनीनीी मनन 
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का विरोधी था। उसने फ्रेच और इटैलियन प्रभावों का प्रवल विरोध किया । १७७२ मे 
उसने फ्रेंच ट्रैजेडी की 'पैरोडी” में अपनी पहली और सर्वोत्कृष्ट रचना मौजें बिना मुहब्बत" 
प्रकाशित की । जोहान्स इवाल्ड* वैसेल का गहरा दोस्त था और दोनो का जीवन 
सवेधा अभिन्न था । इवाल्ड के असफल प्रणय ने उसे अत्यन्त विषण्ण बना दिया जिससे 
उसकी कविता अत्यन्त मार्मिक हो उठी । परन्तु उसमें उसने दू ख की छाया न पडने दी । 
उसकी अनेक कविताएँ बडी प्रसिद्ध हैं। यद्यपि ख्याति उसे फ्रैडरिक पचम की मृत्यु सम्बन्धी 
कविता से ही मिली । 'बाल्डर की मृत्यु! लिखकर उसने नाट्यकला की चोटी छू ली । 
उसकी माली हालत बडी खराब थी। प्रेम और निर्धतता का मारा वह अक्सर चुपचाप 
फिरा करता था। परन्तु उसकी सहृदयता बडी आकर्षक थी और उसने उसे काफी 
रोकप्रिय बनाया। बाद में भी उसने अनेक रचनाएँ की जिनमें सबसे सुन्दर 'मछुआ 
थी। 
उस काल के दूसरे साहित्यकार ओले जोहान साम्से* और टॉमस थारूप » थे। इनमें 
से पहले की प्रसिद्ध कृति 'दिवेकी” और दूसरे की 'कटिया मडली' थी । 
उस काल डेन्मार्क में दो आन्दोलन प्रकट हुए। एक तो फ्रेंच राज्य-क्राति ने जीवन के 
आधार को हिला दिया, दूसरे जर्मन और अग्रेजी रहन-सहन के विरुद्ध एक विद्रोह उठ 
खडा हुआ । दोनो आन्दोलनो का नेता पीटर-एन्ड्रीज हाइवर्ग ४ था। अपनी अनेक कृतियों 
द्वारा उसने देश की सस्थाओ पर उत्कट व्यग्य किये। स्वतन्त्र कृतियो के अतिरिक्त हाइबर्ग 
ने राहवैक* द्वारा प्रकाशित दर्शक को अपने व्यग्यों का साधन बनाया । उसने उसमें 
लूगातार अग्नेज राजदूत पर प्रहार किये। उसकी राजनीतिक वामपक्षीय रचनाओ के 
कारण उसे स्वदेश छोडना पडा (१८००)। शेष जीवन उसने पेरिस में बिताया । राहवैक 
का उल्लेख ऊपर हो चुका है । क्नुड लिन राहबैक का उसके मौलिक प्रकाशनो के कारण 
इतना नही, जितना पुरानी लुप्त कृतियो के अनुसघान और आलोचनात्मक प्रकाशन से 
डेनी साहित्य पर गहरा प्रभाव पडा । उसका घर, जिसका नाम पर्वत का गृह पड गया था, 
डेनी चिन्तन साहित्य और कला के उदीयमान कृतिकारो का गढ वन गया। वही नये विचारो 
पर कथोपकथन होते । वही नयी प्रवृत्तियो को रूप मिलता। राहवैक दर्शेक' नामक साहि- 
त्यिक पत्र का प्रकाशक और सपादक था और उसी में उसकी आलोचनाएँ रूप धारण 


करती थी। उसके सस्मरण १८०० ई पूर्व के डेनी साहित्य और सस्कृति पर प्रभूत प्रकाश 
डालते हैं । 
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जेन्स बागेसन* स्वाभाविक कवि था और साथ ही नितान्त भावुक भी । उसके 
ओग्रा होल्गर दान्स्के' की जब कदु आलोचना हुई, तब वह खिन्न होकर देश से वाहर चला 
गया और जब लौटा तो उसने अपनी यात्राओ के सुन्दर सस्मरण प्रकाशित किये । उसने 
कवितायें भी काफी लिखी । 
जैकब पीटर मीन्स्टर* विश्प था और उसने अपनी गभीर रचनाओ हारा देश मे 
बढते बुद्धिवाद का विरोध किया । राजनैतिक और राष्ट्रीय तथा धामिक क्षेत्रो में उसकी 
रचनाओं का खासा प्रभाव पडा। हान्स क्रिश्चियन ऑस्टेंडर एलेक्ट्रो-चुम्बक के अनुसधान 
से विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हो चुका है। उसकी वैज्ञानिक रचनाओ मे साहित्यिक शैली 
का विकास हुआ । वह अपने देश, इतिहास और भाषा से बडा प्रेम करता था और उ्रसने 
अनेक सास्क्ृतिक विपयो पर भी लगातार व्याख्यान दिये। उसके भाई एण्डर्स सैण्डो ऑॉस्टेंड* 
ने 'मेरा जीवन! और मेरा युग! लिख कर डेनी साहित्य का भडार भरा । 
एडम गोटलाव इहलेन्सलीगर' डेनमार्क के साहित्य और सस्क्ृति का शेक्सपीयर 
है । नी वर्ष की आयु में ही उसने अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय प्रभात का स्वोत्र' 
लिख कर दिया । स्कूल मे उसकी शिक्षा तो नही हुई, परन्तु निजी तौर पर उसने प्राचीव 
नॉदिक पुराणों तथा अन्य साहित्य का वडा गहरा और विस्तृत अध्ययन किया। वह भी राह- 
बैंक के मित्रो में से था और उसके घर मे निरन्तर चलने वाछे विचारो में वरावर भाग लेता 
था। उसकी पहली काव्य कृति 'सुनहरे सीग' थी जिसके क्रातिकारी स्वर ने देश में राप्ट्रीयता 
की एक लहर बहा दी | फिर तो वह लगातार अपने नये दृष्टिकोण की कवितायें, लिखता ही 
गया। 'सिंहवीर', 'हाकोन जार्ल की मृत्यु, 'सन्‍्त जान की सध्या', लाग द्वीप की यात्रा 
'साल का गीत' आदि एक के वाद एक प्रकाशित हुए । अलाद्दीन' उसकी सर्वोत्तम क्ति 
हैं । जिस पर उसकी आत्मकथा की छाप है। उसने अनेक देशो की यात्रा भी की । गेटे आदि 
से मिला। उस यात्रा के क्रम में उसकी अनेक कृतियाँ प्रकाशित हुई स्वदेश छौटने पर उत्तकी 
वडी इज्जत हुई । पिछले काल की उसकी कृतियो मे महान्‌ हेल्गे ( १८१४) और दीना' 
(१८४२) हैं। हेलगे 'ड्रिलोजी” है और काफी स्याति पा चुका है। ऐडम साहित्य की अनेक 
दिद्याओं में स्तम्भाकार ऊँचा था । हरि ४ 
स्टीन स्टीन्सन ब्लिखेर * डेनमार्क का पहला यथार्थवादी था। उसने अपने उपन्यासा 
मैं जटलेण्ड कें छोक जीवन के विविव चित्र खीचे । उसके अनैक उपन्यासों में किसान जीवन 
(आम मकर हे अल के त औज नम आज लक 
१._[लफ एण्ड्‌डकल ( १७६४-१८२६ ) », २ उुश्ध्क गीलल ;(ग5ऊदा ([ ५ 
१ ८५४) 3 है सिशाड दाधिाशा छ्ड्प्थ्य ( १७७७-१८५ ६ ) 23508 हि दम के 
५ #तव्ग 06०००७ 04कऑप्ाओण्ट्ठथ ( १७७९-१८५० ) # 
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अकित हुआ । उसमे उसने जटलैण्ड की किसानी वोली का भी जहाँ-तहाँ उपयोग किया । 
उसके कुछ उपन्यासो के आधार पर अतीत के चित्र भी हैं। स्टीच कवि भी था। उसके 
अनेक लिरिक जाने हुए है। वह “उत्तरी प्रकाश” नामक पत्र का सपादन भी करता 
था। 
इहलेन्सलीगर ने जिस राप्ट्रीय भावना से प्रेरित पुरानी ख्यातों का पुनरुद्धार किया था 
उसकी -परिणति निकोलाज फ्रंडरिक सेवरिलन ग्रुन्ट्विग ? की ऐतिहासिक और सास्क्ृतिक 
कृतियो में हुई। ग्रुन्ट्विग डेनमार्क का महान्‌ लेखक हो गया हैं। उसने इतिहास के क्षेत्र में 
नितानन्‍्त नयी भावनाओ से प्रेरित अनेक ग्रथ प्रकाशित किये जिनकी घटनाओं और नायको 
के प्रति उसके दृष्टिकोग का रूढिवादी विद्वानों द्वारा प्रतिवाद भी हुआ। धर्म और दर्शन के 
क्षेत्र में सी उसने अनेक रचनायें की । साथ ही उसकी राष्ट्रीय कवितायें और गान भी लोगो 
की नजरो मे ऊँचे उठने लगे । उसका प्रभाव इतना बहुमुखी था कि उसने देश के सास्क्ृतिक, 
सामाजिक, राजनीतिक और धामिक सभी क्षेत्रो को प्रभावित किया । छोकवादी हाई स्कूल 
का देश में जो आन्दोलन चला, वह भी बहुत कुछ उसी के प्रभाव और सहयोग का परिणाम 
था। कहते है कि विद्वता के क्षेत्र में तो उसके ग्रथो की उत्तमता प्रमाणित ही है, यदि उसके 
स्तोत्रो और घामिक गीतो का सही अनुवाद हो तो वे ससार की तद्दिपयक सुन्दरतम रचनाओ 
में गिने जायेंगे। 
ग्रन्टविग के अनेक समकालीन, साहित्य और दूसरे क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो चुके हूँ । 
क्रिश्चियन मॉलवबैख * ने पुरानी साहित्य-कृतियो को ढूंढ कर प्रकाशित किया। वह उच्चकोटि 
का आलोचक जौर कोपकार था। क्रिश्चियन ह्िय ब्रेदाल? ने गाँव में रह कर अपना 
प्रसिद्ध नाटकीय दृश्य छह भागो में लिखा। रास्मस त्रिस्चियन रास्क ४ ससार का सबसे वडा 
भाषा-शास्त्री माना जाता हैं। अपने अध्ययन हारा उसने डेतमार्क की भाषा और साहित्य 
का बडा उपकार किया। उसने आइसलैण्ड के हेम्सक्रिगला' का अनुवाद किया और साथ ही 
उसके लिए एक व्याकरण और कोष भी रचा । लैटिन, ग्रीक, इबन्नानी, और सस्क्ृत का वह 
प्डित था। साथ ही उसने नोदिक, रूनिक, सलाव और सारी यूरोपीय भापाजों पर अधिकार 
कर लिया था। अरवी और तिव्वती, चीनी और हिन्द चीनी तथा हिन्दुस्तान की अनेक भाषायें 
उसने भली प्रकार सीख ली थी । प्राय ५५ भापायें वह मादरी जवान की तरह बोल 
सकता था। साथ ही उनके इतिहास और विकास का भी उसने अव्ययन किया। बनेक भाषाणोी 
के व्याकरण भी उससे प्रस्तुत किये । उसके दुप्टिकोग ने भाषा विज्ञान के सिद्धातों में जामूल 
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कऋ्राति उपस्थित कर दी । वह स्वय भाषा-विज्ञान का जनक था । सस्क्ृत और लिथुएनियन 
का अन्यतम साम्य प्राय उसी ने पहले-पहल प्रमाणित किया । 
बनंहाड्ड सेवेरिन इगमान* रोमाण्टिक आन्दोलन का नेता और प्रकाण्ड साहित्य- 
कार था। उसने १८११ में अपना 'एपिक' और “लिरिक' कविता में प्रकाशित किया । 
उनका दूसरा भाग अगले वर्ष में निकला | परन्तु उसकी प्रतिभा का सिक्का उसकी विशिष्ट 
कृति क्ृष्णवीर' से जमा । उसके बाद उसने अनेक नाटक लिखे । 'मासिनिएलो', ब्लाका' 
“पुरव की आवाज, अनोखा शिशु राइनाल्‍ड' 'सिहवीर' तोछोसा का ग्रढरिया' 
“तासो की मुक्ति ।!] फिर भी उसने लिरिको का लिखना बन्द न किया । उसके राष्ट्रीय 
गीत और स्तोत्र अन्यन्त सुन्दर माने जाते हैं। इगमान ने पुराने राष्ट्रीय नायको की घटनाओ 
पर कुछ सुन्दर उपन्यास भी लिखे । 
जोहान्स कास्टेन होख? वैज्ञानिक और कवि था। उसने कविता में हामाद्रियाद 
और मेलोड़ामा 'बाराजत'” लिखा । रोम में उसने 'टाइवेरियस' और '्रेगीरियर्स 
सप्तम, नामक नाटक लिखे । रोम से लौटने पर उसने कुछ और नाटक लिखे और कुछ उप- 
न्यास भी । जोहान लुडविग हाइबर्गे* का प्रसिद्ध पिता पी ए हाइवगगं/" अपनी साहित्यिक 
व्यग्य रचनाओ के कारण देश से मिकाल दिया गया था। उसकी माँ भी साहित्यकार थी। 
जोहान्स स्वाभाविक ही साहित्यिक दाय का अधिकारी हुआ और राहबैक के साहित्यिक और 
सास्कृतिक परिवार में उसकी खूब रसाई भी थी । उसे अपने नाना काउप्ट गिलेन बोर्ग * 
के घर विदेशी राजनीतिज्ञो से मिलने का भी सयोग मिला । इससे उसे स्वतत्र व्यव्तित्त्व 
मिला । उसकी यात्राओ ने भी उसे अनुभूति प्रदात की। उसकी प्रारम्भिक कृतियाँ मार्यो 
नेत थियेटर” आदि थी। जर्मनी मे उसने हीगेल के दर्शन का अध्ययन किया जिससे उसनें 
स्वदेश लौट कर 'मानव स्वाधीनता' पर अपने विचार प्रकट किये । उसकी अनेक रचनाओं 
में प्रधान 'सोछोमन और जोगैन', 'अभिन्न', अग्रैल का मूर्ख' आदि हैं। क्रिडिचियन चतुर्ष 
सबधी राष्ट्रीय नाटक 'एल्फ हिल' (१८२८) उसकी सर्वोत्तम रचना है। अगले वीस हे 
वह डेनी साहित्य का एकमात्र नेता रहा। उसने ऊपनी माँ थामसिन क्रिस्टाइन गिलेन 
के भी अनेक उपन्यास प्रकाशित किये जिनमे रोजमर्रा की कहानिया प्रसिद्ध हैं | ६ 
सदी के अन्य कवियो में पौल मार्टिन मोलरप एस एस ब्लिखर८ और क्रिश्चियत विन्यर 
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डेनी साहित्य ३०६ 


थे। ब्लिखर जटर्लण्ड का कवि था और विन्थर जीलैण्ड का । विन्धर का प्रसिद्ध कविता संग्रह 
'काष्ठ तक्षण' प्रसिद्ध कृति हैं। उसने उसके अतिरिक्त उत्तरी जीलैण्ड के प्राकृतिक सौंदयें 
को भी अनेक कविताओ और गीतो में प्रतिविम्बित किया । उसकी सर्वोत्तम रचना 'मृग 
का पलायन' है। 

हाइबगग का प्रधान शिष्य हेन्रिक ह॒रत्स* था जिसने रोमाटिक प्रवृत्तियो से यथार्थवाद 
की ओर प्रगति पूरी कर दी । उसे उसके प्रेत पत्र” से ख्याति मिली । उसने अनेक नाटक 
लिखे, रुवेन्द्र डीरिंग का धर, राजा रेनी की पुत्री, निनोन' सेविग्स बैंक, 'कोपेन- 
हागेन की यादगार, और चगा होने का तरीका! । उसके लिरिको में सबसे सुन्दर तट 
का युद्ध और हिरबद्योल्म' कविताएँ हूँ । कार्ले बनंहा्ड * का जन्म नाम एन्‍्डर्स निकोलाई 
द सेन्त आबेन था। उसकी क्ृतियाँ डेनमार्क के छोक साहित्य के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान 
रखती है। उनमें प्रसिद्ध निम्तललिखित कहानियाँ हैं--कमिश्नर', बच्चो का नृत्य', 
भाग्य का प्रिय, सस्मरण” आदि। एमिल अरस्ट्र ११ और लुडिव्ग वोडखर४« ने भी 
सुन्दर कवितायें प्रकाशित की । पहला पेशे से डाक्टर था, दूसरे ने इटली से अपनी प्रेरणा 
पाई। 

फ्रेडरिक पालुदान-मुलर" को ख्याति अपनी कविता नतंकी' से मिली | उसकी 
सर्वोत्कृष्ट रचना 'एडेमहोमो' है जिसमे समकालीन मानव पर व्यग्य हैं। उसने कुछ घामिक 
कविताये भी लिखी । उसकी कुछ कविताओं के विषय ग्रीक कथानक है । उसकी कृति 
कलानस' भारतीय आधार पर आधारित है। उसने कुछ उपन्यास भी लिखे। उसका एक 
उपन्यास 'यौवन का स्रोत' है। 

हान्स क्रिस्टियन ऐन्डसेन $का जीवन जादू की कहानी हैँ । ओडेन्स से वह कोपेनहागेन 
पहुँचा । कालिन” की सहायता से उसने अपनी पहली कविता “मरणासन्न शिशु” प्रकाशित 
की । इसके बाद ही उसकी पहली पुस्तक पैदल यात्रा' (१८२९) निकली। उसे आरम्भ 
में भी असफल नही कहा जा सकता किन्तु उसकी कृतियो की बडी खरी और हृदयहीन आलो- 
चना हुई। वह इटली चला गया और जब लौटा तो देखा कि लोगो की सहानुभूति उसकी ओर 
हो गई हैं। उसके गायक' का परिणामत डेनमार्क और जमंनी दोनो देशो में वडा स्वागत 
हुआ | उसी साल उसने बच्चो लिए परियो की कहानिया लिखी और सालो साल क्रिस- 
मस के अवसर पर लिखता गया। 
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हा विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


एन्डर्सन ने अनेक उपन्यास भी लिखे। परन्तु विशेष सफल उसकी कामेथियाँ हुई । 
बालू का आदमी", 'मोती और सोने से भी बढ कर! आदि। होल्वर्ग ने सोने का स्थान' 
लिखा । परियो की कहानियो से मिछती-जुलती ही उसकी 'विना चित्रो की सचित्र पुस्तक 
है। उसने अनेक गीत भी लिखे जो सारे डेनमार्क में आज भी गाये जाते है। उत्तकी 'छोरी' 
तो उस देश के साहित्य में अमर हो गयी है । उसने अनेक यात्राएँ की और उन यात्राओ के 
सुन्दर वृत्तात प्रकाशित किये । ऐन्डर्सन ने सारे यूरोप के रगमच पर प्रभाव डाछा और उसकी 
रचनायें शीघ्र ही डेनमाक की सीमाएँ पार कर गयी। उसका स्थान ससार के सुन्दरतम 
साहित्यकारो में है। 

पार्मो काल प्लूग* असाधारण वाग्मी और राजनीतिक था । उसने विद्याधियो के 
लिए अनेक गीत लिखे जिनका सग्रह प्रकाशित हुआ। अपने सॉनेटो में उसने पारिवारिक 
चित्र खीचे | जर्मन युद्ध ने उसे दु खी कर दिया। उसकी कविताएं समसामयिक घटनाओ की 
ही अधिकतर प्रतिबिम्ब है । उसी काल का कवि जेन्स क्रिस्टियन हास्ट्र प* भी था जिसके 
गीत पर्याप्त छोकप्रिय हुए । उसने विद्याथियो के लिए कुछ कॉमेडियाँ भी लिखी । माइर आरो 
गोल्डदिमिट३ रूढियो का स्वाभाविक शत्रु था। आरम्भ में ही उसने सरकार और झूढिंवादी 
राष्ट्रीय सस्थाओ की सख्त आलोचना की । उसने अनेक उपन्यास लिखे । उनकी शैली भाषा 
की दृष्टि से अप्रतिम है। उनमें कुछ है--यहुदी', वारिस', गृहहीन', 'काग, 
“चाचा के घर की कहानियाँ, कहानियाँ और यथार्थ! । ॥ ॥ 

क्रिश्चियंन रिचर्ड४ अत्यन्त मधुर लिरिककार था। 'घोषणाएँ' उसने अपने विद्यार्थी 
जीवन में ही लिख़ा था| श्ीघ्न उसने “सक्षिप्त कविताए” प्रकाशित की और तदनन्तर 
'अनेक कविता सग्रह । उनमें से कुछ 'कोलबस', 'बोनेवाला', 'नजरथ' थे । उसकी विशिष्ट 
कृतियो में एक ओप्रा 'द्रोत और मार्स्क' और दूसरी भौगोलिक कविता _हमारा देश  है। 
उसने अनेक सुन्दर गीत और स्तोत्र भी लिखे। हान्स विलहेल्म काून्ड* ने भी कुछ कवितायें 
और एक 'एपिक' लिखा। उसे ख्याति उसके वसनन्‍्त और पतझड' से मिली । उसका नाटक 
“फल्विया” बडी सफलतापूर्वक खेला गया। आदर्शवाद और यथार्थवाद कौ कशमक्् में 
चह यथार्थवाद के पक्ष में था और अपनी सुन्दरतम कविताएँ उसने उसी पक्ष मं 


लिखी । हे पक 
क्रिस्टियन कनड फ्रेडरिक मोल्बेक ६ ने अनेक कविताएँ लिखी पर सफलता नही मिली । 





२ उुशा$ एपाशाशा प्रक्काहए9 
४ द्लापएव्प 





१ एड्कपा० 0०वें ९[०पट्ट ( १८१ ३-९४) हु 

॥। १८१ ८-९२ ) * ३. ला: शैघाणा 0णकृताप्रा १ ([ १८१९-८७ )5 तह 
| 

कतकाम्यवे। (१८३१-९२ )> ५ विंग साानण हब्यॉपाव (१८ १८-८५), ५. एफ 


स्णएवे प्पल्ठव्या: १४णव्का (१८२१-८८) 


डेनी साहित्य ३०३ 


तब उंसने अपना नाटक “अम्हप्रोसियस' लिखा | वह उत्ती नाम के डेनी' कवि के जीवन के 
आधार पर था | उसका वह नाटक वडा सफल हुआ। हान्स पीटर होल्स * ने कुछ अत्यन्त 
मधुर कविताएँ छोडी है । उसने कुछ नाटक भी लिखे, पर वे असफल रहे । जोर्गेन विलहेल्म 
ओटो बर्गंसी? प्राणि-विज्ञान का पडित था परन्तु आँखें ख राव हो जाने के कारण वह साहित्य 
में आया। उस्नन कुछ उपन्यास और लिरिक लिखे | कई खडो में प्रकाशित उसके सस्मरण 
सुन्दर हैं । 
जोहान क्रिस्टियन ब्रास्बोल? ने अपनी सारी कृतियाँ कारित एटलर*४ नाम से 
अकाशित की | उसने बडे लोकप्रिय उपन्यास लिखे । उसने ऐतिहासिक उपन्यासो में विशेष 
सफलता पाई। उसकी वर्णन शक्ति वडी ही प्रभावोत्पादक थी । उसके कुछ उपन्यास निम्न- 
लिखित है--कबीले का सरदार, क्वीन्स गा का नायक', “गढो की कहानियाँ', 
“काले का कैदी' । इनके अतिरिक्त उसने कुछ कॉमेडी नाटक भी लिखे। हरमान फ्रेडरिक 
इवाल्ड" अपने पहले ही उपन्यास से विख्यात हो गया | उसने भी अधिकतर एतिहासिक 
उपन्यास लिखे । उनमे मुख्य ये थे --वाल्डेमार का हमला, ्राग्वोर्ग में स्वीड', 
“क्रुड गिल्डेन्स्ट्यर्न,' 'नील्स ब्राहे । 
क्रिस्टियन लुडविग एडवर्ड लेम्बके लिरिककार था और उसने कुछ सुन्दर राष्ट्रीय 
गीत लिखे। परन्तु वह प्रसिद्ध शेक्सपियर के नाटको के अपने अनुवाद से हुआ। एरिक वोग * 
नाटककार था। १८५० में उसने अपना पहला नाटक नये दिन की रात' प्रकाशित किया । 
“जनता का पत्र मे उसने सशक्त सम्पादकीय लिखा जिनका प्रकाशन यह और वह नाम 
से हुआ । उसके नाठको में प्रसिद्ध लैन्टेन पार्टी हैं। उस ने अनेक हास्य कहानियाँ लिखी, 
जिनमें वेतेंल और गया' बडी सुन्दर है। उसने उपन्यास और सस्मरण भी लिखे। 
हान्स इगेड शैक८ राष्ट्रवादी था और डेन्मार्क के राजनीतिक सर्प में भाग 
ले चुका था। बहुत दिनों तक उसके विचार कल्पना ओर यथार्थ के बीच मँडराते रहे। 
अन्त में उसने यथार्थ को स्वीकार किया और अध्यात्म का खोखलापन प्रमाणित करने के 
लिए अपना उपन्यास 'काल्पनिक' लिखा। यह डेन साहित्य का सभवत पहला यथार्थवादी 
उपन्यास था। निकोलाज के नाम से कार हेल्रिक शालिग* ने भी हास्यात्मक उपन्यात्त 
लिखे । 
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विलहेल्म टोप्सो* पत्र सम्पादक था। उसकी कलम में बडा तीखापन था | वह 
असाधारण शैलीकार माना जाता हैं । उस देश के साहित्य में वही यथार्थवाद का प्रचारक 
हुआ | उसकी कहानियो के पाँच सग्रह उसकी मृत्यु के वाद प्रकाशित हुए। 

कुछ काल से डेनी साहित्य मे शिथिलता आ गई थी। जार्ज ब्रेंडिज* ने उसे पुनरुज्जी- 
वित करने का प्रण कर लिया । भावो की स्वतत्रता की प्रेरणा उसे दार्शनिक ब्रोस्नर? से 
मिली थी । डेन्मार्क में उस काल हीगल आदि दा्शनिको के दृष्टिकोण के अनुकूल और प्रति- 
कूल अनेक विचारधाराएँ एक दूसरे के विरुद्ध टकरा रही थी। ब्रेंडिज को भी पहले उस कशम- 
कश में पडना पडा । अन्त में उसने केवल तक और बुद्धि को स्वीकार किया। हाइबर्ग, पालु- 
दान-मीलर, इवसन सभी पर उसने आघात किया। इन विचारो के परिणामस्वरूप उसकी 
दो प्रखर कृतियो का प्रकाशन हुआ--रसो का अध्ययन, 'आलोचनाए और चित्र 
(१८७० ) । उसने अपन यूरोपीय भ्रमण में जमनी के रोमाण्टिक आन्दोलन, फ्रास की प्रति- 
क्रियात्मक प्रवृत्ति और इग्लैण्ड के प्रकृतिवाद का सैद्धांतिक विस्तृत विवेचन अपने विशद 
प्रथ 'उन्नीसवी सदी की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्तियो' में किया । उसके आछोचना चित्र 
'सोरेन की एकंणर्द' डेन्मार्क के कवि, इसाइया तेग्नर, डिजरेली, लासाल आदि पर प्रस्तुत 
हुए । अनेक साहित्यिक विषयो पर दिये उसके व्याख्यानो के सग्रह पुस्तक रूप में प्रकाशित 
हुए। ब्रेंडिज ने तत्काल अपने साहित्य और समाज पर अपने विचारो का प्रभाव डाछा और 
अनेक युवा चिंतक और साहित्यकार और आलोचक उसके इर्द गिर्दे जमा हो गए । उसने 
अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अजित की। परन्तु उसका कार्य उसके अनुयायियो की शक्ति के परे था। 

होल्गर हेन्रिक हरहोल्ट द्राकमान * चित्रकला के क्षेत्र से साहित्य में आया । उसने 
पहले अपनी कवितायें प्रकाशित की । जिनकी ब्रेंडिज ने प्रशसा की । उसने साहित्य के सभी 
अगो का अपनी प्रतिभा से गठन किया । उसकी ऋतियो में प्रधान ये--तानहाउसेर' 


सीमा के दक्षिण से' (स्कैच), और सागर के गीत । उसकी रचनाओ का 


(उपन्यास ), 
असाधारण 


विस्तार बहुत बडा है। उसके नाटको में मुख्य 'एक समय" है। भाषा पर उसका असाघा 
अधिकार था । वह उन्नीसवी सदी के पिछले काल के प्रधान कवियो में है। 

लियोपोल्ड बडे५ जनता का साहित्यकार था | उसने जन हिताय लिखा । जन 
विषयक लिखा । पक्रिस्मस की शाम के चित्र! और (तरुण काल से! की दीली वडी सुघड 
है। जकारिया निलसन' ने भी अपनी स्वतत्र हौली विकसित कर ली थी। वह मुदर्रिस था 
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और उसकी कविताएँ आज भी स्कूलो में पढी जाती हैं। मिलन उसका ऐसा ही लिरिक है । 
उसकी कविताएँ बडी ही सरस होती थी । वह स्वय बडा सहृदय था। 
रोजेन्बर्ग ' मुख्यत साहित्यिक और नाटकीय आलोचक था । अपने लेखो और 
नई सदी द्वारा उसने ब्रेडिज और उसके क्रातिकारी विचारों का विरोध किया। 
नई सदी” नाट्य कृति थी। उसके अन्य नाटक थे---हनिंग तोन्‍्डोफं, 'समुद्री नगर” आदि । 
उसने दर्शन और जीवन चरित सबधी पुस्तकें भी लिखी । वह कोपेनहागेन के राजकीय थिये- 
टर का डायरेक्टर था। उस अधिकार से और नाट्यालोचक के नाते उसने डेन्मार्क के नाटको 
और नाट्यकारो पर पर्याप्त अनुश्यासन रखा। अल्फ्रेड इप्सेन * पहले ब्रेंडिज के शिप्यो में था 
फिर उनसे अलग होकर उसने अपने गुरु पर ही प्रहार किया। वह कवि था और उसका (हरे 
पथ के वराबर' कविताओ का सग्रह था। उसका दूसरा सग्रह सॉनेट और गीत' था। उसका 
नाटक 'मैफिस्टोर्फेलिज' नितान्त गम्भीर कृति हैं। 'कल्पना देश की कहानिया” भी उसकी 
बडी उत्कृष्ट रचना है। और यात्रा वृत्तात के क्षेत्र में उसका “हालण्ड” अनुपम है। 
जाक«्सन3 वनस्पति-शास्त्र का विद्वान था और डारविन का शिष्य था। उसने उसके 
ग्रथो का डेनी भाषा में अनुवाद किया। वह भाषा का जादूगर था और ब्रेडिज के अनुयायियो 
में था । उसके उपन्यासो--'मारी ग्रुवे! और 'नील्स लिहने' में उसकी भाषा खुल पडी है । 
उसने कहानियाँ और सुन्दर कविताएँ भी लिखी। कार्ल ग्येलेरुप४ भी ब्रेडिज के शिष्यों में 
था। उसकी पहली कृति आदर्शवादी' थी। डाविन की मृत्यु पर उसने एक अतीव सुन्दर 
कविता (मरसिया) लिखी । ग्रीस से लोट कर वह ब्लेंडिज के दल का विरोधी हो गया। 
धीरे-धीरे वह बौद्ध घ्मं की ओर आक्ृष्ट हुआ और उसकी पिछली रचनाओ पर इस नई 
चेतना का खासा असर पडा । उसकी सुन्दरतम कृतियो के विषय नोदिक कथानको से चुने 
गये थे । जैसे 'ब्रिनहिल्ड' 'हागवार्ट' और 'सिगने वुथहोन । “बुथहोर्न' उसका उत्कृष्ट नाटक 
था। 
हेन्रिक पोन्टोपिदान/ सर्वथा डेनी है। उसकी प्रधान क्ृतियों के नाम है---सस्मरण' 
पृथ्वी, प्रतिश्रुत देश, कयामत का दिन, भाग्यवान पर'। सोफस अजैन्‍्डोर्फ ६ ब्रेंडिज 
के शिप्यो मे था और खरा यथार्थवादी था । उसने उपन्यास और कहानियाँ लिखी | 
सोफस बॉदित्स* ने भी सुन्दर कहानियाँ लिखी । हरमान जोखिम बाग ८ कोपेनहागेन के 
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अनेक दैनिक पत्रों में लिखता था जिससे उसकी दौली मेंज गई थी । उसके पहले नाटक 
निराश पीढिया' ने छोगो में उधल-पुथक्न मचा दी। उसने अनेक कहानियाँ और उपन्यातत 
लिखे। उनमें प्रधान है---एकाकी निवासी', 'जुए के नीचे', वह रोजमर्स का जीवन विना 
छिपाये खोल कर रख देता था जिससे समाज में हलचल मच जाती थी। उससे वह देखा 
ज़ो किसी ने न देखा था। उसने वह कहा जो किसी ने नहीं कहा था उस पर बाल्जाक'* 
जोला* और ब्रेडिज २ के प्रकृतिवाद क्रा गहरा प्रभाव पडा था | 

'. कार्ल ईवाल्ड४ ने अनेक कहानियाँ, यात्रा-वृत्तान्त आदि लिखे। उसकी सुन्दरतम 
क्ृतियाँ 'परियो की कहानियाँ” हैं। कार्लं-लार्सेन* की आरम्भिक कृतियाँ दी नाटक--- 
'इज्जत' और 'तारियाँ' थी। फिर उसने कहानियाँ और ख्यातें लिखी । उसने विवाह 
सबधी कहानियाँ भी लिखी। वह भाषा और मनोवैज्ञानिक चित्रण का माहिर था। गुस्ताव 
ज़ोहान्स वीड* की पहली ही पुस्तक छाया चित्र' काफी सफल हुई। फिर तो उसने अनेक 
कहानियाँ, उपन्यास भौर नाटक लिखे । उसका उत्कृष्ट उपन्यास 'बालवत आत्मायें' हैं । 
और सफल नाटक 'पीढी' और 'जीवन की शठता'। उसने अभिजातकुलियो, पादरियो, 
मध्यवर्गियो और किसानो पर चार व्यग्य' लिखे । वीड हास्यकार है, समर्थ और प्रखर 
व्यग्यकार । 

जोहान्स जोर्गेन्सन * ने कविताएँ” प्रकाशित कर उनके अभिराम सौंदर्य द्वारा लोगो 
का ध्यान तत्काल आक्ृष्ट किया | उसने अपनी कहानियाँ '्रीष्म और जीवन तरु 
में फ्रेंच प्रतीकवाद की शैली प्रस्तुत की । प्रतीकवाद की परिणति उसके कविता संग्रह 
भाव! और पत्रिका स्तम्भ” में हुई। बाद में वह रोमन कैथोलिक हो गया और उस चेतना 
से अनुप्राणित कविताएँ लिखने छगा । जीवन का झूठ-सच', आखिरी दिन कविताएँ, 
“आसमान का सूत' 'कवि' आदि उसी दिशा में रचे गये । जेपे आकजीर+ जटलैण्ड के विशिष्ट 
कवियों में था । उसने लिखा भी अनेक बार जूठो की ही भाषा में | वह व्लिखर और रावर्ट 
वर्न्स से प्रभावित है । उसकी कविताएँ प्रकृतिपरक है । उसने कुछ वपत्यात मी ल्खि। 30) 

,. जोहान्स क्नुडसेन « ने अधिकतर उपन्यास लिखे । उसके उपत्यास हू पादरी को 
समाज विरोधी कह कर कदु आलोचना कौ गई। इससे उसने और ग्रौढ इृतिर्याँ अस्तुत की । 
ब्ोता', 'काटवा', मन, 'उरूप' 'शिक्षक'। वह डेनी साहित्य में अपना हक रा 
है । उसने समाज की रूढियो और परम्परागत आचारो का अपनी कृतियों में भडाफ़ोड 
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किया। उसकी भाषा सुन्दर और दैली शक्तिम हैँ । जोहान्स वी. जेन्सेन* साहित्य के क्षेत्र 
में अपना उपन्यास डेन' लेकर उतरा। परन्तु आलोचको का ध्यान आक्ृष्ट न कर सका | 
फिर उसने अन्य उपन्यास लिखें---आइनर एल्कजीर', 'हिमरलेंण्ड के लोग”, फिर ऐति- 
हासिक उपन्यास---तीन एक ही जिल्द में--वादशाह का पतन, (क्रिश्चियन ह्वितीय 
सबंधी ) । फिर उसने हिमरलैण्ड की नई कहानिया पहिया आदि लिखे। उसके 
“अमरीकी महाद्वीप और उसका 'उपनिवेशीकरण' पर उसे नोबुल पुरस्कार मिला । 
डेनी साहित्य के अपने युग का वह विशिष्ट प्रतिनिधि माना जाता है । 
हान्स लासेन मार्तेन्सन* न केवल पघर्म के क्षेत्र में प्रत्यूत विज्ञान और साहित्य के 
क्षेत्र में भी असामान्य कोटि का रचयिता हो गया है । वह पहले हीगेल आदि जर्मन दार्शनिको 
के प्रभाव में आया । उसका नाम सुन कर यूरोप के दूर देशो से विद्यार्थी कोपेनहागेन आने 
लगे । जहाँ मार्तेन्सन धर्म का दर्शन पढाता था। उसका ग्रन्थ एथिक्स” उसके पाण्डित्य का 
अमाण है । उसकी अन्तिम कृति उसके सस्मरण "मेरे जीवन से” थी । विल्हेलम बैक? ने 
भी अपने सस्मरण लिखे । उसके उपदेश और प्रवचन उसके काल के घामिक आन्दोलन के 
आण बन गये । वे अत्यन्त लोकप्रिय हुए । ऑल्फर्ड रेकार्ड ४ के प्रकाशन भी उसी दिशा में 
हुए। उसके राष्ट्रीय ओर आध्यात्मिक गीत कविता की दृष्टि से बडे मधुर और प्रभावोत्पादक 
हैं। उसकी विशिष्ट कृति 'शका और श्रद्धा है। 
बीसवी सदी में माक्सवादी प्रेरणा से प्रभावित अनेक साहित्यकारो ने अपनी प्रतिभा 
से डेनी साहित्य का नया विकास किया है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं -- 
मार्टिन एण्ड्सन निकेसो, हान्स कर्क, हान्स शेरफिग, ओटो गेल्स्टेड, हिल्मर वुल्फ 
विलियम हाइनेसेन । ये सभी पिछले युद्ध काल में हिटलर के बन्दी रहे है। पर नात्सी इनका 
'स्पिरिट तोड न सके । इन्होने निरन्तर यातनाएँ सही परन्तु उनकी आवाज उनके ऊपर उठ 
उठ कर आक्रान्ताओं को घिकक्‍्कारती ही रही । ये विदेशी सत्ता से अपनी आजादी के लिए 
संघर्ष करते रहे । इनमें सबसे महान ८४ वर्ष का निकसो है । शाति के पक्ष मे उसकी आवाज 
यूरोप में सबसे ऊँची उभर रही हैं । वह विश्वशाति काउन्सिल का सदस्य है, स्तालिन पुर- 
स्कार की 'जूरी' का भी सदस्य है, निकसो डेनी साहित्य का आज प्रधान व्यवित है । नात्मी 
शासन में उसे भी 'कान्सेन्ट्रेशन कैम्प में रहना पडा था। वह उस देश का आज सर्वप्रिय 
साहित्यकार है। वह मजूरवर्ग से उठा है, उसने कारखानो में काम किया है। उसका वृहद्‌ 
उपन्यास जीवन के गान अभी हाल ही में प्रकाशित हुजा हैं। वह लिखता है कि 'मेरे उप- 
१ वुक्रणाघ०्ड ए वुलाध्व्ण. (जन्म १८७३); २ पिद्क 7.55 ८१ 38० टचडटा 
(१८०८-८४), ३. श्यप्रणण एव०. (१८२९-१९०१), ४ 0ादत उपप्यप्व (जन्म 
१८७२) 
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न्यास का उद्देश्य, आजादी, शाति और जनतत्र के लिए सघषे करने वाली ज॑नता का चित्रण 
करना है।” 
हान्स करके ने अपना बडा उपन्यास गुलाम' द्वितीय महा समर के पहले लिखा 
था। उसे नात्सियो ने पाण्डु लिपि की अवस्था में पाकर जछा डाछा। कर्क कन्सेस्ट्रेशन कैम्प 
में डाछू दिया गया । उसने वह उपन्यास फिर लिख डाला। फिर हस्तलिपि नात्सियो ने नष्ट 
कर दी । उसने उसे फिर लिखा। वह उस साहित्य का प्रधान यथार्थवादी है । वह अपनी कैद 
से निकल भागा था । हान्स शेरफिग ने अपना उपन्यास अफसर जो अन्तर्ध्यात हो गया' 
लिख कर निम्न मध्य वर्ग पर गहरा व्यग्य किया । उसका दूसरा उपन्यास आदरशवादी' 
आदर्शवादियो का कच्चा चिट्ठा उपस्थित करता है। ऑटो गेल्स्टेड बडा समर्थ कवि है। 
उसकी अत्यन्त शक्तिम कविताओ का सग्रह 'उठो दीप जला दो' हैं। उसने अपनी कविता 
“हमारी चेतना का चोर नात्सीवाद! लिख कर अनेक डेनी फासिस्टो का चोर बाहर निकाल 
कर रख दिया । हिल्मर वुल्फ सुन्दर प्रगतिशील कहानियाँ लिखता है । उसकी एक 
कहानी तुम भूले नही जा सकते” अत्यन्त मामिक है। विलियम हाइनेसेन उपन्यासकार 
है । उसका उपन्यास “काली कढाई” मध्यवर्गीय समाज के आचारो पर उत्कट व्यग्य है। 
वह युद्ध विरोधी है। उसका यह उपन्यास भी युद्धवाद के विरुद्ध अपना चारा बुलन्द करता 
। 
उपरोक्त दो पैरो में उल्लिखित साहित्यकार सभी जीवित हैं | सभी प्रगतिशील । 


इनसे डेनी साहित्य का क्षेत्र प्रकाशित है। 


१३, तुकी-छाहित्य 


भाषा की दृष्टि से तुर्की अल्ताई विभाग का अग हैं और उसकी गणना मगोली तथा 
तुगुसी जबानो के साथ होती है। तुर्की का उल्लेख पाँचवी सदी के चीनी साहित्य में मिलता 
है। तब से तुर्की भापा की अनेक बोलियाँ मध्य एशिया और बाल्कन के देशो में बोली जाती 
रही हैं। 
प्राचीनतम तुर्की-साहित्य का उदाहरण मध्य एशिया के कुछ अभिलेखो से मिलता 
है । उनमें से एक सस्मराणात्मक है जो खान विल्गा" के भाई शाहजादा कुल तेगिन ? 
की यादगार में ७३२ ई में चीनी सम्राट द्वारा खुदवाया गया था। मध्य एशिया के तुर्की 
साहित्य की एक मजिल महमूद काशगरी* के कोष दीवाने लुगति-तनतुर्क! (१०७३) 
है। उस कोष में शब्दो के अर्थ के साथ ही अरबी में उनकी परिभाषा और उनके प्रयोग के 
उदाहरण दिये गये है । 
उस काल की साहित्यिक भाषा 'उद्दगुर तुर्कों की भापा है। और उसका विशिष्ट 
उदाहरण यूसुफ खास हाजिब* का ग्रन्थ कुदात्कू विलिक' है । ग्रन्थ १०७० मे लिखा गया 
था और ६५०० पक्तियो के काव्य रूपक में आचार और राजनीति का विवेचन करता 
है। उस पर फारसी का प्रभाव स्पष्ट हैं। उद्दगुर साहित्य का दूसरा उदाहरण 'वहतियार- 
नामा' (बसख्तियार चरित) है। उसमें १० वजीरो की कहानियाँ सगृहीत है जिनका उद्गम 
हिन्दुस्तान है। मीराजनामा' उसी प्रकार की एक अन्य कृति हैं, जिसमें मुहम्मद की सातवें 
बहिश्त की यात्रा का वर्णन हुआ है। 
तुर्की की चगतई बोली में बावरनामा' और शेजेरेई-तुर्क/ जाने हुए ग्रन्थ हैं । 
इनमें पहला तो मुगल विजेता बावर के अपने सस्मरण प्रस्तुत करता हैं और दूसरा अबुल 
गाजी बहादुर खा४ का लिखा तुर्को का इतिहास है। 
पश्चिमी तुर्को साहित्य उस्मानली' अथवा उत्तमान' तुर्को से सवन्ध रखता है । 
उसका पहला युग १३०० ई से १४५० ई तक हैं। इस बीच उस्मानली राष्ट्र की शवित 
बढी और प्रतिष्ठित हुई थी। सेल्जुक तुर्को के साहित्य पर फार्सी की गहरी छाया पडी 4ी । 
इसी से जलालुद्वीन रूमी तक ने अपना मस्नवी' फारनी में छलिखा। उसके वाद उस्मानली 


१ क्फ्पचशाएव ; २ रूणं उट्हण, हे झैजोकपप क/बाहुएाई ४ पैफडण उत55 
सरज्रफ (छा०छ सत्ता) , ७ #0णोें 59० 86०0३ पंच (+फेपे-डाव्श फ्रैताडइट20फा 
ऊ्णा ) 
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कक 


तुर्कों ने जनता की बोली तुर्की में लिखना शुरू कर दिया था। यूनुस एम्रे* ने अपना 
'मस्नवी” तुर्की में ही छिखा । वह आज तुर्की का पहला महान्‌ राष्ट्रीय कवि माना जाता 
है। उस भाषा में दूसरा महत्त्व का ग्रन्थ सुलेमान चेलेवी* ने लिखा। ग्रन्थ हजरत मुहम्मद 
की भ्रेशस्ति के रूप में है और 'मौलीदी-शरीफ' कहलाता है । इसकी लोकप्रियता रचना 
के दिन ही प्रतिष्ठित हो गई थी -जो आजतक अक्षुण्ण बनी है। 

इन दो विशिष्ट कृतियों के बावजूद भी तुर्की के साहित्यकार बराबर अपने मॉँडलों 
के लिए फारसी और अरबी की ओर देखा करते थे। तुर्की साहित्य का सबसे सक्रिय 
युय मुराद द्वितीय का शासवकाल (१४२१-५१) है। मनीसा के अपने दरबार में मुराद 
ने दूर-दूर के कवियो, दार्शनिको और विद्वानो को एकत्र कर लिया था। अपनी अध्यक्षता 
में ही उसने तुर्की में अनेक अरबी और फारसी ग्रन्थो का अनुवाद कराया । वस्तुत यही 
कारण था कि तुर्की प्राय चार सदियों तक फारसी और अरबी की चेरी बनी रही। 

१४५० और १८५९ का काल तुर्की साहित्य का दूसरा युग हैं। १४५३ में फतह 
मुहम्मद ने कुस्तुन्तुनिया जीत कर पूर्वी रोमन साम्राज्य का अत कर दिया। तबसे तुर्की 
साहित्य विशेषत काव्य के रूप में विकसित हुआ और फारसी की मदद से जनवोलछी 
को साहित्यिक अलकत भाषा की प्रतिष्ठा मिली । इस काल चार कवि विशेष विख्यात 
हुए--फजली २ बाकी४, नफ़ी* और नदीम 5 । 

अपनी शायरी में इन कवियो ने अधिकतर गजलः' का प्रयोग किया है। 'कसीदा' का 
उपयोग भी उसी मात्रा में हुआ है जिस मात्रा में गजल्‍हू' का। मस्नवी वस्तुत प्रवन्ध 
अथवा वीर-काव्य (एपिक) का नाम है । का 

उस युग का सबसे बडा कवि शेख गालिब” था जिसने" हुस्नो ड्श्क (सौन्दर्य और 
प्रणय) लिखा। वह कविता खुदा की मुहब्बत का रूपक हैं जिसमें मानव प्रेम को अन्तत 
उद्देश्य माना गया है । गालिव ने यह मस्नवी केवछ २१ वर्ष की आयु में लिखा था। 

उस युग का साहित्य विशेषत काव्य में है फिर भी इतिहासो का उसमें काफी 
निर्माण हुआ है । सैदुह्दीनः ने अपने ग्रन्थ 'ताकूत तवारीख में उत्तमन तुर्कों का ब 
प्राचीनतम काल से १७वी सदी के अपने युग तक लिखा है! उसमें तवारीख-नवीसो 
एक सूची दी गई है । नाइमा* उस काल का सबसे वडा इतिहासकार है जिसने 0 
इतिहास तवारीख' कई खडो में छिखा था । फिर भी वह क डक १५९१ हर ही पे 
के बीच की घटनाएं ही व्यक्त कर सका । जेवदेत* * का । जो १२ खडा म प्रस्तु 








२ $3फणश एलेटए ३ जम्ण्ख्णा (मृ ल १५६२) न 
५ ला (मृ. ल. १६३५), ६ िव्काश (मृ 


९ ख़्माए79, हैं ०.,.]०४०३० 


१ इण्पए5 छष्मएट, 


४. ए0 (१५२६-१६००) , 
१७३०), ७ छाल एगी० ( १७५७-९९), ८ 824०4१४, 
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हुआ, १९वीं सदी के केवल २६ वर्षों की घटनाएँ क्रमबद्ध कर सका। इन तवारीखो के 
गद्य की एक अपनी शैली हूँ और अधिकतर वह उसी सैज' शैली में लिखे गये हैं। 

१९वीं सदी के मध्य तुर्की में नई ऋन्तिकारी प्रवृत्तियो का उदय हुआ। तुर्कों साम्राज्य 
तेजी से लुप्त हो चला | फ्रेंच साहित्यिक प्रभाव भी तुर्की-साहित्य पर पडा । उस प्रभाव के 
प्रवर्तत विशेषत शिनासी एफेंदी१* जिया पाशा* और नामिक कमाल? थे। फ्रेंच ऋान्ति- 
कारी भावनाएं धीरे-धीरे तुर्की में भी राष्ट्रीयता, देश-प्रेम और आजादी की प्रेरक बनी । 
नये लेखको में विशिष्ट नामिक कमाल था। उसने 'वतना नाम का नाटक लिखा | जब वह 
स्तम्बूल के थियेटर में खेला गया तव सुल्तान को उसके दृश्यो से इतना डर लगा कि उसने 
अपनी रक्षा के लिए थियेटर बद करवा दिया | नाटक जब्त कर लिया और उसके रचयिता 
कमाल को निर्वासित कर दिया। अब तुर्की-साहित्य अपने को फारसी और अरबी की 
श्वृखला से मुवत कर चला था और यूरोपीय विद्रोही विचारो का अनुगत हो चला था। 

ओत्तमान साम्राज्य के उस अतिम युग के तुर्की साहित्य में उपन्यास, आधुनिक 
ड्रामा, निबन्ध और अन्य विविध यूरोपीय साहित्यिक रूपो की रचना हुई । नामिक कमाल 
विद्रोही कवि था और जब उसकी कविताएँ जब्त कर ली गयी तब सालो लोग हाथ से 
उनकी नकल कर छिपे तौर से उनका प्रचार करते रहे । अहमद मिधात* का प्रभाव भी 
तुर्की-साहित्य पर बडा था परन्तु उसने सुलतान से राजनीतिक समझौता कर लिया | इससे 
एक लाभ जरूर हुआ कि उसकी बीसियो कृतियाँ आम जनता में चलछती रही और उदीयमान 
लेखक उनसे अपनी प्रेरणा जन साधारण की भाति ही लेते रहे । 

नया साहित्य” (अदीवियाते जदीद) आन्दोलन उस युग के महत्त्वपूर्ण अदवी- 
आन्दोलनो में था। उसका नेता तौफीक फिकरत* था। वह असाधारण देशभक्त और भादर्श 
वादी था। उससे तुर्की में अनेक शैलियों का प्रयोग किया । उसने फारसी से लेकर असामान्य 
शब्दों का इस्तेमाल किया है । उसकी कविताओ के सग्रह का नाम 'रुवावे थिकस्त' (टूटी 
तत्री) है । उस युग का दूसरा कवि प्रसिद्ध अन्दुलहक हमीद ' था जिसकी पत्नी की स्मृति 
में लिखी कविता मकबर', तुर्की साहित्य में क्लासिक' मानी जाती है । 

हालिद जिया? तुर्की का पहला विशिष्ट उपन्यासकार हैँ | उसकी कृति "में ये 
सियाह' के कई सस्करण हो चुके हैं। 

पहले-पहल उसी युग में पत्र-पत्रिकाओ का प्रकाशन शुरू हुआ । जिया गोक आल्प* 
ने अपने अध्ययन और सूझ से देश की शिक्षा में फ्रातिकारी परिवर्तन किये । प्राचीन तुर्की 
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है 


३१२ विश्व-साहित्य की रुपरेखा 


समाज का उसका अध्ययन अप्रतिम था। इसी काल जाति का पुराना नाम ओस्मानली' 
बदल कर तुर्क कर दिया गया । पहले 'तु्क' शब्द का उपयोग अशिष्ट खानावदोश के अर्थ 
में होता था। उसका अच्छे अर्थ में प्रयोग पहली वार १८७५ के छूगभग सुलेमान पाशा* ने 
अपने ससार के इतिहास (तारीख-ए-आलम) में किया। 

१९२३ से तुर्की-साहित्य में वर्तमान काछ का आरभ होता है। उस काल 'खिलाफत' 
का अत कर तुर्की-प्रजातन्त्र का सूत्रपात हुआ, और एक नई राष्ट्रीयता का श्रीगणेश हुआ । 
इस युग में दो आन्दोलन चले । एक तो तुर्क जाति की महत्ता में विश्वास था, दूसरे ससार के 
क्लासिकल साहित्य मे विशेष रुचि का आविभभाव | मुस्तफा कमाल अतातु्क ? के नेतृत्व 
में तुर्कों ने अपने प्रागिस्लामी इतिहास का सिहावलोकन किया और तुर्की भाषा को सारी 
भाषाओं का मूल तथा तुर्की सम्यता को सारी सभ्यताओ का आधार माना। इस अर्थ 
एक सस्था तुकियात एन्स्तितूस! कायम हुई और मुहम्मद फुआद कोपरूल्‌? की अध्यक्षता 
में तुर्की सस्क्ृति पर अनेक जिल्दें प्रकाशित हुईं । साथ ही लोक साहित्य में भी लोगो की 
रुचि बढी । उस दिलख्ला में भी पर्याप्त कार्य हो चुका हैं। साथ ही ससार के सारे साहित्यो से 
उत्कृष्ट ग्रन्थो के अनुवाद भी हो रहे है । 

तुर्की के वर्तमान साहित्य में उपन्यास ने विशेष प्रगति की है । जीवन को प्रति- 
बिंबित करने और विचारो का प्रचार करने वाले दोनो प्रकार के उपन्यास वहाँ लिखे गये 
है । आधुनिक उपत्यास का उदाहरण हलीदा अदीब का विदृषक' और उसकी कन्या' 
हे । 
हि इधर हाल में लोक-साहित्य को एकत्र और प्रकाशित करने का प्रयत्त हो रहा है । 
इस दिशा में काम हुआ भी पर्याप्त है। छोगो ने उस काम में रुचि भी काफी दिखाई हैं। 
उस साहित्य का प्रधान अग उसकी कथाएँ (मसल) हैं । ये दो प्रकार की हँ--एक तो वो 
जो हजरत अली और सैयदगाजी बत्ताल” के वीर इत्य प्रगट करती हैं। दूसरी वो जो 
काव्यबद्ध हैं और अनेक प्रकार से 'कौर ओग्डू” (अ्धे के बेटे) की कहानी अस्तुत करते 
है। जनसाधारण को ईन कहानियो से इतना प्रेम है कि इनके सस्करण उस क् के उपन्यासा 
से सख्या में प्राय दस गुना होते हैं। तुर्की मे ये कथाएँ सदियों लोकप्रिय रही हैं, पर इनका 
लोप होता गया है। अब प्रकाशन के कार्य ने फिर इन्हें लम्बी आयुददी हैं। कल 

तुर्की साहित्य में विनोद और हास्य भी पर्याप्त है, अनेक कहानियो में मर्द और औरत 
की बुद्धिमानी या धूर्तता का चित्र खीचा गया हैं। हास्य का वहुत-सा जाना हुआ साहित्य तो 
गाँव के मौलवी नासिरुद्दीन खोजा के नाम से सवद्ध है। वह इतना लोकप्रिय है कि लेखों 
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तुर््नो-साहित्य ३१३ 


और व्याख्यानों को स्पष्ट करने के लिए अक्सर लोग उसकी मसलो' से मिसाल दिया करते 
हैं। एक मजे की कहानी यह है कि नासिए्हीन खोजा को हर जुम्मा को मस्जिद में 
व्याख्यान देना पडता था । वह उससे बचना चाहता था। उसने एक उपाय ढूँढ निकाला । 
अपने सुनने वालो से वह पूछता--क्या तुम्हें मालूम हैं मैं किस विषय पर आज उपदेश 
दूगा ? उनके "नही कहने पर वह कहता--फिर उस विषय पर क्या बोलना जिसे तुम- 
हम जानते ही नही ! और चला जाता | दूसरी बार वह वही प्रशव करता और स्वाभाविक 
हो उत्तर मिकता--हा ' तब वह कहता---फिर ऐसे विषय पर क्या उपदेश देना जो तुम 
जानते ही हो ! अब उसके सुनने वालो (उसे परास्त करने के विचार से तीसरी बार जब 
प्रश्न करता) में से उत्तर में कुछ कहते हाँ और कुछ कहते न---तव वह कहता--फिर 
उसके कुछ कहने की आवश्यकता नही । बस जो जानते हैँ वे नही जानने वालो को बता 
दें। 

ड्रामा में आज के तुर्की ने खास दिलचस्पी दिखाई है। पिछली सदी में मोलिए १, शेक्स- 
पियर आदि के नाटको के तुर्की भाषा में अनुवाद हो गये थे। घीरे-घीरे अन्य भाषाओं से भी 
नाटको के अनुवाद हुए और अब प्राय ससार के सभी साहित्यो के प्रधान नाटक वहाँ के रग- 
मच पर खेले जाते है, कम से कम पढे तो जाते ही है । 

तुर्की-साहित्य को समृद्ध नही कहा जा सकता। उसमें न तो अरबी फारसी की काव्य- 
सपदा या दार्शनिक चिन्तन राशि है न यूरोपीय साहित्यो की विचार-प्रतीकता। उसका जो 
कुछ दाशंनिक साहित्य है अधिकतर अरबी-फारसी से आया हैं । यूरोपीय दृष्टिकोण का 
वितत्वन पश्चिमी आधार से उठा है। इन क्षेत्रों मे तुर्की साहित्य की अपनी देन नही के बरा- 
चर हैं। परन्तु उसका लोकसाहित्य विशेषत हास्यपरक, असाधारण हैं और कम से कम 
हास्यपरक लोक-साहित्य के क्षेत्र मे तो एक मात्रा मे अरवी और फारसी भी उसके ऋणी 


ह्। 
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२. >णाटः८ 


१४ नावें का साहित्य 


नावें को प्रकृति ने अपने हाथो सेंवारा हैं । यूरोप का वह प्राय उत्तरतम देश है । 
आधघी रात को वहाँ सूर्य चमकता हैं और उषाकालर उत्तरी क्षितिज पर लघुतम अग्नि- 
पिण्ड उछलते हैं, अनन्त तारिकाएं ज्वलन्त स्वर्णमययी नीहारिकाओं के रूप में निरन्तर 
उछलती, टूटकर बिखरती रहती है| ऐसा नावें स्वाभाविक ही कवि की चेतना को जागृत 
करेगा। नावें के साहित्य का प्रारभिक काल इसी कारण अपने अनूठे प्राकृतिक 
वातावरण में गायन का अभिराम स्वर लिये उत्तरा। 

३३० ई० पू० जब ग्रीक पीथियस्‌ इग्लैड और स्कॉटलैड के समुद्रतट से नावें पहुँचा 
तब उस देश में आबादी का नाम न था । बर्फलि प्रसार पर प्रकृति जैसे सोती थी, जो जब- 
तब बनैले जानवरो की उछल-कूद से भगडाती, फिर सो जाती। नावें में मनुष्य की वस्तियों 
का विशेष विकास ईसा की प्रारभिक सदियो में हुआ, और तव से उसकी आबादी निरन्तर 
बढती गई, यद्यपि जीने के साधन नावें के उन निवासियों के पास कम थे। यही कारण है कि 
उन्होने आसपास के देशो पर हमले शुरू किये। पास कुछ खाने को न था और समुद्र-तट का 
जीवन उनके लिए ऐसा स्वाभाविक था जैसा मछलियो का होता है । इससे माँझी बनने में 
उन्हें किसी प्रकार की अडचन न पडी । 

नावें का आकार-प्रकार बडा हैं पर आवादी थोडी हैँ । वह आबादी भी अन्य देधो 
में एक वडी सख्या में बिखरी हुई है । इग्लैड और अमेरिका में उसकी एक पर्याप्त सख्या हैं, 
और प्रचुर सख्या समुद्र पर है । समुद्र-पवंत और '्योर्दे नावें-निवासियो के जीवन में 
रम गये है 'स्कीइग और स्केटिग' के लिए जितना नावें के वर्फ से ढके पहाड और जमे पानी 
से दर्पण की भाँति चमकती झीलें उपयुवत है उतना दुनिया का कोई स्थल नहीं । सौंदर्य 
वहाँ सर्वत्र लहराता हैं और वह न केवल मानवेतर प्राकृतिक विभूतियो का ही एकान्त 
रूप है वरन्‌ स्वय मानव का भी | और मानव तया प्रकृति की यह अनन्य एकता मानव में 
एकान्त गायन की रति अनायास भर देती है । 

ईसा की दूसरी और छठी सदियो के वीच मनुप्य ने वहाँ अपने सास्क्ृतिक जीवन का 
आरभ किया । १५ सदियों तक फिर लगातार, वहाँ, वह अपने विविध स्वरों में संगीत 
भरता रहा जिसका एक भाग वाइकिग' कहलाता हैँ । दूसरा अभिजातवर्गोय अमर 
कृतियो का गान हैं और तीसरा 'एहा' नाम की धामिक कविताएँ । इनमें अधिकतर 

सम्रान्त जमीदारो का हो सगीत मुखरिति हुना । 


हि विव्व-साहित्य को रुपरेखा 


वाइकिग काव्य 


वाइकि् कविता का युग साधारणत दूसरी से सातवी सदी के बीच माना जाता 
है। वह साहित्य अधिकतर हमलावर अभिजात कुलो का था, प्राय सारा का सारा अलिखित, 
जिसे छोग गा-सुनाकर सुरक्षित रखते थे। वाइकिग-काव्य स्वाभाविक ही चारण-काव्य है, जो 
लाक्षणिक रूप से 'स्काल्दिक' कहलाता है। त्योहारों के अवसर पर मत्र के रूप में यह गाये 
जाते थे और इनको गाने तथा गाकर सुरक्षित रखने वाले चारण सरदारो के दरबार में 
रहते थे। वे दरबार-दरबार घूमते रहते थे। उनके प्रति छोगो की श्रद्धा थी और स्केण्डि- 
नेविया (नावें, स्विडन और डेनमार्क ) तथा ब्रिटिद्य ढ्वीपो में जहाँ भी वे पहुँच जाते उनको 
आदर और सत्कार की कमी न रहती । वाइकिग-अभिजात कुछो का जीवन आक्रान्ता 
का जीवन था, निरन्तर हमलो और युद्धो का जीवन, जिससे उनके सबध की कविताओ 
का भी ओजस्वी होना स्वाभाविक ही था, यद्यपि इसी कारण उनमें करुणा और दया का 
भी प्राय अभाव है । वाइकिग काव्य गर्वीलि मानव की गर्वोक्ति हैं। सेनाओ के अभियान की 
धमक और अस्त्रो की झकार उनका प्राण है। उस काव्यधारा में वीरो की हुकार देवताओं 
के साहचर्य की निष्ठा रखती है और पूजा में भी दासत्व-प्रकाश का कही नाम नही होता । 
स्वय चारण सरदारो के प्रसाद पर जीने वाले अकिचन गायक नहो, अनेक वार तो स्वय 
हमलावर कबीलो के सरदार थे और सदा अभिजात वशधर । वे उन ग्रशस्तियो को उद्‌- 
गीरित करते थे जिनके भौतिक निर्माण में स्वय उनका भी हाथ रहा था | प्रगट है कि उन 
काव्यो की ओजस्विता सार्थक होगी, क्योकि उनके गायक स्वय उनके निर्माता भी थे | 
नावें के साहित्य के इस प्रारभिक काव्य का यह रूप सभवत ससार के साहित्य में अनूठा हूँ | 
यह स्काल्दिक' काव्य अलकरण में बडा ऋद्ध है। उसकी प्रभूत उपमाएँ दृश्य के साक्षा- 
त्करण में अत्यन्त सहायक होती हैं, और उसकी सादगी स्थिति को स्पष्ट क्र में शव्तिम | 
अलकार के होते हुए भी उसमें कत्रिमता का सवेधा अभाव है । जीवन जैसे उसमें उबला 
पडता टू] 
5 नर बार उस स्काल्दिक' काव्य में वशावलियों का उल्लेख हुआ ह। क्वाइन 
के कवि त्योदोल्फ * ने इस प्रकार की एक इगलिग की गा रची जिसमें उसके के 
सुकेशी हेराल्द के 'जन' का कुर्सीनामा प्रस्तुत हुआ। 'हालोगालड के 38 लक के 
बलि गाकर आइविन्द स्काल्दास्पिल्रि३ ने भी उसी प्रकार प्रशस्तियो को इतिहासपरक 


पे सावें बडी सहायता मिली है। 
बनाया। इन प्रशस्तियो से नावें के इतिहास लेखन को ब कि 
उस काल के विख्यात चारण- कवि त्योदोल्फ और आइविन्द थे जिन्हीने त्रमश 


हेराल्द और हाकन के दरवारो और सुझृत्यो का वखान किया | त्योदोल्फ की कविता 
कक 5 शक 0 कक अल 2 लक 
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'पतझड का गान' जितनी मधुर थी, आइविन्द की “'राजा-हाकन की स्मृति” उतनी ही 
शालीन | उनके समकालीन चारण कवि थोर च्योन हॉर्नक्लोवी ने भी कल्पना और ओज 
से प्रौढ काव्य रचा | वाइकिग के जमाने में ही नार्वे निवासियों ने जो आइसलैड को जीत कर 
वहाँ अपनी बस्तियाँ बसा ली थी उससे वहाँ के दसवी-गयारहवी सदियो के कवियो ने भी 
नावें के दृश्यो को ही अपनी कविता में चित्रित किया। 
वाइकिग-काल में अनन्त ख्यातो और पौराणिक आख्यानो का भी एक विपुल समुदाय 
प्रस्तुत हुआ । लोक-साहित्य खूब फूला-फला जिसमें पहाड और समुद्र, परियो और दानवो 
की कहानियाँ असीम मात्रा में प्रस्तुत हुईं । उस काल का घर्मं वह अभिजात्य घ॒र्मं था जो 
बाहर के आक्रमणो, समुद्र के वीर-झत्यो तथा भृ-स्वामिता से सबध रखता है। समुद्री 
राजाओ की कमी न थी और न उत्तरी तथा बाल्टिक समुद्रो की सतह पर वीर-कइत्यो की 
कमी थी। काव्य एक नयी दिशा की ओर चल पडा, धामिक गायन की ओर । परिणाम हुआ 
'एद्रा' काव्यधारा का उदय । एटा कविताओ का स्वर बहुत कुछ होमर के स्वर से 
मिलता-जुलता हैं और राइनलैड तथा बर्गण्डी जीतने वाले वीर-हृत्यो से अनुप्राणित है । 
'एद्रा' कविताओं का एक दल वीरो के गीत' नाम से सगृहीत है जिसका एक भाग 
दिवताओ के गान' है । देवताओ के गान' का आधार वोलुस्पो' नवी या दसवी सदी में 
लिखा वह सबल काव्य है जिसमें मविष्यवादिनी, वोल्वेन', सृष्टि की कहानी कहती है । 
कहानी व्याख्यात्मक है । उसमें सृष्टि का उदय, देवासुर सग्राम, मानव जाति के मूल और 
भाग्यो का बखान है। इनके बाद वह देवी भविष्य के उन दिनो का काल्पनिक रूप अकित 
करती हैँ जव अनाचार और कूरता, म्रातृ-विनाश और नर-सहार ससार की एकमात्र 
क्रिया-शक्ति हो जायेंगे और पाप और पुण्य की शक्तियों के अतिम सघर्ष में उसका विराम 
होगा । उस सघषं का नाम भविष्यवादिनी ने 'राग्नारोक' दिया हैं। उस संघर्ष के बाद 
उसका कहना है, एक नये और सुन्दर ससार की अभिसृपष्टि होगी ॥' एट्रा' के गीतो में 
देवताओ के कृत्य और समस्याएँ भी जपना भाग पाती हैं। उनकी रचना ७०० से ११०० 
ई० के बीच हुई और उनका सग्रह १२०० ई० के लूगभग हुआ । इन कविताओं का नाम 
तेरहवी सदी में “एट्रा” पडा जिसका अर्थ हैं “ओद्दी/--पुस्तक । ओोददी आइनलूड में 
एक स्थान का नाम था जहाँ यह कविताएँ नाव से ले जाकर एकत्र की गईं। एटा कवि- 
ताओ का प्रवाह और सादगी वाइकिग चारणों की कविताओं से कही अधिक हैं । विशेष कर 
वोलुस्पो' के दृश्य बड़े शालीन हैं और उनके वर्णन दृश्यो को मूर्तिमान कर देने में नित्तान्त 
समर्थ । 
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यहा पर एट्मां और स्काल्दिक' गीतो को स्पष्ट कर देना समीचीन होगा। 
'एड्रा' कविताएँ वाइकिग-काल की सर्वोत्तम साहित्य-कृतियाँ है । नावें के मानुपिक 
जीवन के कल्पना-चित्र, उनके पुराणो, देवताओ, वीरो और तत्सबधी आख्यानो के साथ 
उनमे काव्यबद्ध हुए | उनकी ली सक्षिप्त और मत्रवत्‌ है, उनमे नाटकीय शक्ति है और 
असाधारण सादगी । सुननेवालो पर निस्सदेह उनका प्रभाव गहरा पडता होगा। उनके 
विपरीत “स्काल्दिक” गीत जो राजाओ-सरदारो के सस्मरण अथवा प्रशस्तियो का अकन 
करते है, जाने हुए कवियो की रचनाए है । यह कवि नावें के प्राचीनतम काल के कवि हैं, 
इनमें से कुछ आइसलेड के भी है, बारहवी-तेरहवी सदियो के । स्काल्दिक कविताओं की 
बदली अलकार-बोझिल और उपमाओ के पेच से कसी हैं । 

आइसलैड के साहित्यिको मे सबसे महान्‌ स्नोरे स्तर्लासोन" था जो १२४१ में 
मरा। उसका प्रधान ग्रन्थ हाइम्स्क्रि्ला' हैं। उसमे ११७७ तक के नावें के राजाओं का 
इतिहास अद्भुत क्षमता से अकित हुआ है। नावें की साधारण जनता उसे आज भी बडे चाव 
से पढती है । जब-जब नावें की राष्ट्रीयता को चोट पहुँची है तब-तब इसी ग्रन्थ के स्वर जनता 
की आवाज में बुलन्द हुए है। १८१४, १९०५ और १९४० का राजनीतिक इतिहास इस 
नावेंई ग्रन्थ का दम भरता हैं। 

तेरहवी सदी में नाव का सबंध यूरोप के इग्लैड और फ्रास आदि देशो से सास्क्ृतिक 
सथा व्यावसायिक क्षेत्र मे पर्याप्त घना हुआ। उससे उन देशो के साहित्य का नारे पर छाया 
पडनी अनिवार्य थी । 'का्गेस्पाइलेत” (राजा का दर्पण), जो एक सुन्दर सास्क्ृतिक 
सग्रह है, अनूदित साहित्य के रूप में इस निष्कर्ष की पुष्टि करता हैं। इस संग्रह में पश्चिमी 
यरोप के वीर-काछ की कविताएँ नावें की भाषा में सगृहीत हुई। नावें की १४वीं 
सदी साहित्य निर्माण की दिश्या में कगाल सिद्ध हुई। इसका कारण काल-मृत्यु का वह परि- 
णाम था जिसने यूरोप के अनेक भू-भागो को वीरान कर दिया। उसमें अधिक क्षति उस काल 
की सस्क्ृति के अग्रणी पादरियों को हुईं जिससे साहित्य के क्षेत्र पर ठुपारापात हो गया। 
हाँ, मध्ययुग की पिछली सदियो मे निश्चय ही ना३ें में पर्याप्त काव्य-रचना हुई, यद्यपि 
मौलिक कविताओ का ही साहित्य में प्राधान्य रहा । उनका लिखित सग्रह १९वीं सदी के 


पहली बार प्रस्तुत हुआ । कट! 
० नावें के उत्तर-मध्यकालीन छोकगीतो का सबंध डेनी, अग्रेजी और स्काटी ह । 
कविता से है। इससे यह घ्वनि निकालने की आवश्यकता नही कि नावें के हे कल 
की कोई अपनी सत्ता नहीं । वस्तुत उनका अपना कर और उनकी आम तो 
अथवा वीर-काव्यो में कम ही पायी जाती है । उनकी मनोवैज्ञानिक और नादकय हर 


____  _€उृउल्‍उइउ_8_ च्ै््ननवनाप: 
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चैयक्तिक दृश्यो में उन कविताओं मे प्राय सर्वत्र लक्षित होती है । उन लोकप्रिय काव्य- 
कृतियो में मूल रूप से उन पौराणिक आख्यानो, विश्वासों और कथाओ का समावेश है जो 
नावें के पर्वत और समुद्र-प्रधान जीवन को व्यक्त करती है। नावें के बौद्धिक इतिहास की 
१४वीं, १५वी और १६वीं सदिया साहित्य की दृष्टि से अनुवेर कही गई है। परन्तु यह न 
भूलना चाहिए कि उसी कारू उन लोक-कहानियो, का विशेषत साहित्य में आरम्भ हुआ 
था जो उस काल के लोक-विश्वास को प्रगट करती है। वे कथाएँ पीढी दर पीढी १८४० 
तक कही जाती रही और तब उनको सग्रह के रूप में एकत्र कर लिया गया। उस पर्वतीय देश 
में घाटियों का बाहुल्‍य है और इन्ही घाटियो में नावें की किसान जनता एक लबे काल तक 
अपना अविक्ृत जीवन बिताती रही थी, जब धीरे-धीरे यूरोपीय बौद्धिक घारा और साहि- 
त्यिक दहैलियो का आन्दोलन वहाँ पहुचा । परन्तु यद्यपि, यूरोपीय साहित्य-चेतना ने नावें 
की भाषा तथा साहित्य को समृद्ध किया, वह उसकी मुलभूत प्रेरणाओ को विक्ृत न कर सकी । 
इसी कारण नार्वे की कला और साहित्य दोनो स्थानीय विशेपताओ से मुवत्त और अपनी 
आधारभूत प्रेरणाओ से अनुप्राणित हुए। उस साहित्य की लोक-कथाओ में जब एरिक 
बेरेन्सिक ओल्ड” और थ्योडोर किटल्सन * ने उनको चिंत्राकित कर दिया तब वे नावें में 
घर-घर की निधि बन गईं | तब उनका अनुवाद अग्रेजी और फ्रेच मे भी हुआ और लोक- 
साहित्य के अध्येताओ की वे मनन की वस्तु वन गई। 
धार्मिक सुधारवादी आन्दोलन ने नॉर्वें के इतिहास को भी प्रगति दी। वहाँ उसके 
प्रभाव से साहित्यिक चेतना सजग हो उठी । उस देश के पादरियो ने वौद्धिक जीवन की 
बागडोर तव अपने हाथ में छी । उनमें से अनेक कोपेनहागेन के विश्वविद्यालय के विद्यार्थी 
रह चुके थे और वहाँ वे नये विचारो और विदेशी बौद्धिक प्रवृत्तियो के सम्पर्क में आये थे । 
१६वीं और १७वीं सदियो से उनके द्वारा नावें के साहित्य में मानवतावादी ज्ञान था रजित 
काव्यधारा का प्रवेश हुआ । फिर भी १८वी सदी में ही आधुनिक परपरा की प्रतिभा का 
उस देश में विकास हुआ । उसकी पहली मजिल लुडविग होत्वर्ग३ ने 
तय की । उसके प्रादुर्भाव से देश के साहित्य में एक नयी चेतना का आरभ हुआ । उसका 
स्थान समसामयिक यूरोप के प्रधान मेघावियो में था। होल्वर्ग का जन्म वलिन में हुआ था । 
और अपनी तरुणावस्था मे उसने हालेंड, इग्लैंड, जर्मनी, फ्राम तथा इटली का म्रमण 
किया था। इग्लैंड के अपने ढाई वर्ष के प्रवास में उसने क्वीन ऐन-कालीन वोद्धिक वाता- 
वरण से गहरा सम्पर्क स्थापित किया । परिणामस्वरूप जो उसने कॉमेडी नाटकों की एक 
लम्बी पर॒परा रच दी वह डेनी और नावें साहित्य के प्रवल पाये सिद्ध हुए । जीवन के 


१ छा, छाकाशतआण0,.. २ उम्मत्ण्छ०7ट स्लंलटा,.. ने तेज उरणण्लाष्ट 
( १६८४-१७५४) 
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उत्तरकाल मे होल्बर्ग ने आचारवादी और दाशंनिक निबन्धकार के रूप में देश के साहित्य 
पर अपना श्रभाव डाछा । उसमें बोल्तेयर, मोलिए और एडिसन की विविध प्रतिभाएँ 
अपने-अपने अश और मात्रा में एकत्र हुईं। इसी कारण डेन्मार्क और नावें दोनो के साहि- 
त्यिक समान रूप से उसे अपने साहित्य का जनक मानते हैं । होल्बर्ग अपने काल का केवल 
सबसे बडा नाटककार ही न था, उस युग का प्रधान प्रतिनिधि भी था। 
डेन्मार्क और नावें दोनो देश पहले सदियो मे समान शासन में रहे | एक राजा दोनो 
का स्वामी था। और होल्बर्ग समान रूप से दोनो जातियो का प्रतिनिधि था। उसकी मृत्यु 
के बाद ही नावें और डेनमार्क के निवासियों में खटक शुरू हुई और नावें की जनता डैनी 
प्रतियोगिता मे अपना विकास कुठित मान एक नयी राष्ट्रीय चेतना से गतिमति हुई । यह 
चेतना राजनीति की ही भाँति साहित्य के क्षेत्र में भी फूली फली। छन्द में नावें के नैसगिक 
दृश्यों का 'रोमाटिक सौंदर्य' मुखरित हो उठा । पोप, टामसन और यग का अनुकरण 
होने लगा । १७७० के बाद ही साहित्य में जिस विद्रोह और क्राति ने रूप धारण किया 
१८१४ के आन्दोलन में वही राजनीतिक सक्रियता में रूपायित हुए और तब नार्वे डेन्मार्क 
का पिछलग्गू न रह सका। उसने अपने को डेन्मार्क की छाया से स्वतत्र कर लिया। एक 
सविधान-सभा का निर्माण कर उसने स्वतन्त्र सविधान अपनी जनता को दिया। 
यह राजनीतिक परिवर्तत सामाजिक और सास्क्ृतिक प्रगति में अलक्षित न रह 

सका । उस पर उसका गहरा प्रभाव पडा | परिवर्तन भी असाधारण था और शीक्ष उससे 
प्रेरणा पाकर नावें के सबसे महान्‌ लिरिक कवि हेन्निक वर्गेलेण्ड* ने अपनी रचनाए शुरू 
की। हे 
वर्गलैंड केवल ३७ वर्ष जीवित रहा परन्तु उसने उसी अल्पकाल में 
महती प्रतिभा का विकास किया। वह छार्ड बाइरन का भक्त था यद्यपि अपने विचारों और 
शैली में वह शेली के अधिक निकट था। उसकी कल्पना का ससार तो अनेक वार शेक्सपियर 
की ऊँचाइयो को छू लेता है । वह फूछो और तितलियो से, तरुओो और शशको पक 
स्वाभाविक आत्मीयता से बात कर सकता था और उसकी कल्पना मेघो के परीदेश तथा 
आकाश-गगा की नीहारिकाओ में रम जाती थी। उसने विचारो के क्षेत्र में तो काव्यवद्ध 
गीत गाये ही, राजनीति के क्षेत्र में भी उसकी काव्य-कल्पता पर्याप्त गतिमती हुई । घर 
और बाहर दोनो के स्वाबीनता के लडाको के पक्ष में उसकी वाणी मुखरित हुई 3 +ड 0 
यहूदियों तथा अन्य अत्याचार पीडित मानवो की रक्षा में अपना 032820%% प्रस्तुत वि कप 
वर्गलैंड मध्यममार्गीय चेतना का व्यवित न था। ससार की वर्तमान वर्ग-उस्ममद से सह 
और ईमानदारी के साथ सोचने वाला कर्मठ व्यवित मव्यमपदीय हो भी नहीं सकता । 


8 जय न कप नम पवन न 
१ प्ल्कयो, 'न्‍लइलेब्यव (१८०८-४५ ) 


नावें का साहित्य ३२१ 


यदि वह आत्मरत नही तो निरचय ही जन्यायपूर्ण परिस्पितियाँ उसे उसकी शात पृष्ठभूमि 
से विप्रस्थित कर देगी और वह एकान्तिक शक्तिम दब्दो में स्थिति-विशेष के पक्ष अथवा 
विरोध में बोल उठेगा। वर्गलेड भी उसी प्रकार सबल और स्पष्ट विचारो का प्रतिपादक 
था। गनेक बार तो उसकी वाणी, ऐसा रूप और आवाज घारण कर लेती थी कि छोयो को 
उससे घबडाहट हो जाती थी । वर्गलैंड सव प्रकार से अतिकाय था। विचारो मे, साहित्य की 
शैली में, शब्दों के चयन और प्रयोग मे, और वैसे ही शरीर के आकार मे भी । उसका विभाल 
शरीर अन्त में राजयक्ष्मा का शिकार हो गया, फिर भी अपनी रोग-शय्या से वह मधुर 
काव्यधारा प्रवाहित करता रहा यद्यपि उसके शब्दों मे अब अधिक सयम आ गया था । 
उसकी भावनिधि तथा काव्य-सम्पदा ने साहित्य की दिशा मे उसे राष्ट्रीय सन्‍्त का पद प्रदान 
किया । 

वेल्हावेन! वर्गर्लड का साहित्य में प्रधान प्रतिद्वन्दह्री था। उसके साथ ही उसने 
कोपेनहागेन की यूनिवर्सिटी मे शिक्षा पाई थी। जान सेवेस्टियन वेल्हावेन की प्रतिभा कुछ 
खास क्रियात्मक न थी, परन्तु उसके व्यक्तित्व में अद्भुत शिण्टता थी और कला के मूल्या- 
कन में उसकी गति बडी सूक्ष्म थी। शैली में वह निताच््त सूत्रवादी था। काव्य की रचना 
में वह अन्तर्निविष्ट चेतना से क्रियाशील होता था। समसामयिक वाह्य वातावरण से उसकी 
कविता को कोई सरोकार न था परन्तु स्वभाव की करुणा जैसे उसकी काव्य-चेतना में नितान्त 
माभिक आवाज उठाती थी । वर्गेलैड के जीवन को झकझोर देने वाली और नावें के साहित्य 
में अनुपम गति उत्पन्न करने वाली एक घटना वेल्हावेन के जीवन से घना सबब रखती 
हैं। वर्गलेंड को नितान्त भावुक असाधारण मेघाविनी और मघुर अनुरागिणी भगिनी 
कामिला कोलेट युवावस्था में वेल्हावेन के प्रति आह्ृप्ट हुई। आकर्षण उस प्रेम का था जो 
भाई और पिता के मित्र अथवा शत्रु का विचार नही करता। वर्गलैड कामिला के भाई और 
पिता दोनो का सबसे बडा प्रतिह्वन्द्दी था। शेक्सपिवर की जूलियट की भाँति वह अपने रोमियो 
की ओर तीज्न गति से आक्ृष्ट हुई। परन्तु रोमियो की भाँति उसका इप्ट वेल्हावेन उसके 
प्रति प्रेमासकक्‍त न हुआ। सात वर्ष तक निरन्तर प्रणय की आग में जलते रहने के वाद 
कामिला ने अनु राग के सफल होने की आशा छोड दी। परन्तु उसका इस प्रकार घुलना वेकार 
न हुआ। ऋग्वेद की शशीयसी की भांति उसकी वाणी ने कम्पन और कराह घारण की जिससे 
करुणा का प्रवाह प्रसृत हो कर चराचर को सीच चला । उसकी डायरी गौर सस्मरण करपा 
के सतत्‌ उद्गम प्रमाणित हुए। उसका उपन्यास अम्त्मान्देन्स्‌ दोजे! (देहाती सर्राफ़ की 
कन्याएँ ) उस काल की अत्यन्त सफल कृति थी। उसने साहित्य में नारी की त्वतन्धता वा 
भी अपने निवन्धो द्वारा जान्दोलन शुरू कर दिया | उन जान्दोलन का मूल उसकी छन्‍य 
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कतियो के आधार की ही भाँति उसके विजित अनुराग मे ही ढूँढा जाता है। 
कामिला कोलेट ने सुन्दर निस्ग-वर्णन मे भी पर्याप्त साहित्य रचा है। १८५० 
के लगभग नावें के प्राकृतिक सौन्दर्य ते अनेक साहित्यकारो को आकृष्ट किया था, और उस 
दिशा मे उन्होने प्रचुर काव्य-रचना की थी। इन प्रकृतिवादी रचयिताओ में अधिकतर 
कामिला के मित्र थे। उन्हीं दिनो छोक-कथाएँ, छोक-गीत आदि एकत्र कर प्रकाशित 
किए गए थे । उन्हीं दिनो जनता के इतिहास, भाषा और सास्कृतिक गवेषणा को 
नयी प्रेरणा मिली थी । किसानो के प्रति तब एक नये उत्साह का जन्म हुआ था। प्रकृति- 
सबंधी लिरिक और विनोद्शील व्यग्य का ऋद्ध विकास विन्ये की कृतियों में हुआ | ए० 
ओ० विन्ये बोलियो पर अवरूबित भाषा का १८५० और ६० के बीच नावें का सबसे 
महान्‌ कृतिकार था। उन्ही दिनो विन्ये के दो सहपाठियो--हेन्निक इब्सेन * और ब्योर्॑स्त्येने 
व्योन्सन * ने साहित्य-क्षेत्र मे पदार्पण किया। होल्वर्ग के बाद इन्ही दोनो ने साहित्य में विश्व- 
व्यापी यश लाभ किया। 
युवावस्था में इब्सेन और व्योन्सन दोनो राष्ट्रीय आन्दोलन में बहे थे । और दोनो 
ने नावें के इतिहास,और लोकप्रिय काव्यधारा से प्रेरणा पाई थी। परन्तु जैसे-जैसे वे आयु 
में बढते गए उनकी पारस्परिक रुचियो की विशा भी बदलती गयी । उनमे अन्तर भी बढता 
गया । प्राय आधी सदी तक उन्होने अपनी साहित्यिक सक्रियता जारी रखी और पिछली 
सदी के अन्त तक वे दोनो नावें के साहित्य और बौद्धिक जीवन में अग्रणी बने रहे। आरभ में 
हेन्निक इब्सेन ने अनेक लिरिक कविताएँ लिखी जिनकी प्रान्‍्जल शैली और विचार-सौर्दर्य 
ने अधिकारी आलोचको को मोह लिया । परन्तु इन्सेन प्रथणत और मूलत नाटककार था 
उस दिशा में उसकी प्रतिभा घीरे-ही-घीरे निखरी और १८५०-६० के बीच इतिहास और 
लोक़-गीतों पर लिखे उसके नाटक नाटकीय लेखन में अभ्यास मात्र हैं। पर कुछ ही काल 
बाद्ग उसने अपने रुचि-वैचित््य और प्रेरक सिद्धान्तो--लेखक का दृष्टिकोण--को पकड 
लिया। शीघ्र ही उसकी प्रक्रिया--शैली बदल गई। 

,  शेक्सपियर से इब्सेन की अपनी प्रथम उज्ज्वल कृति कोस्सेन्मेनें! के लिए आकृति 
मिली। यह रचना सदेहवादी स्कूल बार्दसोन के ऊपर एक ऐतिहासिक नाटक थी जो १८६३ 
में प्रकाशित हुईं। उसके उपरान्त उसने छत्द में अपने दो काव्य-दर्शन प्रौढ नाटक 'ब्राल्ड 
और 'पियर गिन्ट' लिखे। इनमें दो विरोधी विचारों का रूपायन हुआ। पहले का हीरो 
पादरी विचारो और दुंढता का प्रतीक है। उत्ही कारणो से वह सवसे, अपने परिवार से भी, 
अकृत्रिम आचरण चाहता है और अपने सिद्धान्तो के व्यावहारिक आचरण में अपनी माता, 
पत्नी और पुत्र की दशा तक का विचार नही करता। अन्त में उसका एकान्त आद्वाद 
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ही उसका सर्वनाश कर डालता हैं। मानवजीवन की सीमाओ को वह तोड देता है । 
उसकी निष्ठा असाधारण है परन्तु उसके आदर्श की एकदेशीयता इतनी आशिक है कि 
वह स्नेह के अधिकारों की भी परवाह नहीं करती । पियर गिन्ट का प्रधान प्रसग 
नार्वेई लोक-कथा से लिया गया है । परन्तु उसके हीरो का आचरण सर्वथा अपना है । 
उसका अह अपनी सीमाएँ आप बनाता है। वह अपनी कायरता के कारण सारे विध्नों से 
मुँह मोड लेता है और सिवा एक अन्त काल के, जीवन में कभी कोई स्पष्ट निर्णय नही कर 
पाता, कोई दृष्टिकोण निश्चय नही कर पाता | परन्तु अपनी अनेक नीचताओ के वावजूद 
भी पियरगिन्ट कल्पना, विनोद, और मानवीय आकर्षण मे असाधारण है। वस्तुत इतना 
असावारण कि पाठक की सहानुभूति सदा उसके साथ रहती है । 'पियर गिन्ट” आज यूरोप 
और अमेरिका के देशो में अपनी रगमचीय सफलता में बेजोड है। साथ ही हेम्लेट' की ही 
भआँति वह भी रगमच से पृथक अपना साहित्यिक मूल्य भी पर्याप्त रखता हैं। वस्तुत उसके 
हास्य और विनोद, मानवीयता और कमजोरी, विचार-गाभीर्य और कल्पना-बैभव का 
पता तो अध्ययन से ही लगता हैं। जिस मात्रा में कवि अथवा कृतिकार अपनी शब्दावली 
को अपनी भाषा में चलाता है, उसी मात्रा मे वह साहित्य में महान्‌ होता हैं । हिन्दी में 
तुलसीदास और भग्रेजी में शेक्सपियर इस दृष्टि से असाधारण महान्‌ है। हिन्दी और भग्रेजी 
में इन महाकवियो को जो स्थान प्राप्त है वही इब्सेन को नावें की भाषा और साहित्य में 
प्राप्त है । यदि सारे नार्वेई-साहित्य की सर्वोत्तम काव्यकृति का उल्लेख करना हो तो किसी 
को 'पियर गिन्ट' का नाम लेने में प्रयास न करना होगा । यह नाम लेखनी अनायास ही 
लिख जाएगी। 
स्वय इब्सेन “सम्राट और गैलीलियन” (१८७३) को अपनी रचनाओ में सबसे 
सुन्दर मानता था। परन्तु धर्म विद्रोही जूलियन और ग्रीक-रोमन तथा ईसाई धर्मो के 
संघ पर अवलवित वह विश्व-इतिहास का नाटक दार्शनिक रप से महान्‌ होता हुआ भी 
ब्रान्ड' अथवा 'पियर गिन्ट' की वरावरी नही कर सकता। पिछले दोनो नाटक, प्रयुक्त 
दृश्य अथवा मनोवैज्ञानिक अध्ययन दोनो दृष्टियों से सम्राट्‌ और गैलीलियन” से सुन्दर 
है। सम्राट और गैलीलियन” के प्रकाशन के वाद चार वर्ष इब्सेन चुप रहा, चुपचाप एक 
नई दिशा में प्रयोग की तैयारी करता रहा--गद्य मे यथार्थंवादी, घरेलू, आधुनिक ड्रामा 
की दिशा में । १८७७ और ९९ के वीच प्राय २२ वर्षो में उसने बारह नाटक लिखे । इन 
नाटको ने विश्व-साहित्य मे इब्सेन का नाम अमर कर दिया । अव वह केवल नावें का ही न 
था, ससार के अनेक तरुण और प्रोढ साहित्यिक अपनी अगली रचनाणो की टेकक्‍्नीक इब्सेन 
के आधार पर टेकने लगे थे । इन वारह नाटको में से पहले चार उद्देश्यपरक थे । सामाजिक 
समस्याओं पर अवलूवित। दूसरे चार श॒द्ध मनोवैज्ञानिक अध्ययन थे । और अतिम चार 
णक प्रकार के आत्मस्वीकरण-से थे जिनमें 'स्फिक्स' प्रायः ब्राड' और 'पियर गिन्ट 
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की परपरा में है ।*गूडिए का घर', 'भूत', जनता का शत्रु, वन्य हस” और 'रोस्मरशोल्म' 
एक के वाद एक प्रकाशित हुए और नाटकीय तथा मानव-अध्ययन- के दृष्टिकोण से 
अत्युत्तम हूं । परन्तु जिन समीक्षको और सहृदयो ने इब्सेन की कविताओं को जीवन का 
अश बना लिया है। वे उसकी अन्तिम कृति 'जब हम मर कर जी उतते है' में एक अद्भुत 
आकर्षण पाते है। उसमें कवि जैसे पीछे देखते हुए पूछता है, क्या जीवन के बदले कछा का 
चुनना उचित हुआ ? 
जीवन भर इन्सेन आदर्शों के निर्वाह के लिए जावश्यकताओ से सघर्ष करता रहा 
था। एक बार उसने अपने प्रतिस्पर्धी और मित्र व्योच्स्टेने व्योर्न्सन को कृतज्ञता के एक क्षण 
में लिखा कि व्योन्सन के स्मारक-पट का उचित अभिलेख होगा--“उसका जीवन ही 
उसकी सुन्दरतम कविता थी ।” व्यक्तिगत व्याज््या के रूप मे इब्सेन ने कुछ और लिखा-- 
“वित्य के आचरण में अपने आद्शों की परिणति---बस यही, मेरे विचार से, मानव का 
अनन्यतम दृष्ट है ।” 
इब्सेन के एकागी-केन्द्रीकरण के सामने व्योर््सन की बहुमुखी प्रतिभा असाधारण 
लगती हैं । उसका कृतित्व इब्सेन से नितान्त भिन्न है, असम, ऊत्रड-खाबड | परन्तु निस्सदेह 
उसके कवि रूप मे प्रथम दर्शन से ही उसकी अप्रतिम मेघा का प्रमाण मिल गया था। ड्रामा 
और कहानी दोनो क्षेत्रो मे व्यो्सन ने अनुपम रत्न उत्पन्न किये हैं। छिरिक काव्य की तो 
उसने एक अभिराम राशि अपने देशवासियो को भेट दी है । इसके अतिरिक्त वह अनुपम 
वाग्मी था, अद्भुत रगमचीय सूत्रधार, मधुर और आकर्षक पत्र-लेखक, और इन सबसे 
ऊपर पत्र-पत्रिकाओ में अनन्त-विविध विषयों पर जीवन भर लेख लिखते रहने वाला 
अथक और अप्रतिम निबधकार। कितने प्रश्न, कितनी समस्याएँ उसकी लेखनी के नीचे थी- 
कला और राजनीति, घर्म और शिक्षा, सामाजिक और सास्क्ृतिक, राष्ट्रीय और अन्त- 
राष्ट्रीय । उसका स्थान वस्तुत दिदरो, आदि विश्वकोप-प्रणेताओ की पकित में है। काछान्तर 
में उसके विचार ससार के सुदूर प्रदेशों तक जा पहुँचे और वृद्धावस्था में वह आक्रान्त राष्ट्रो 
का चैम्पियन! बन गया । दक्षिण जटलैड के निवासी, चेक और स्लोवक, फिन, पोल, 
रूथेनी, सभी उसकी ओर प्रेरणा के लिये देखने छगे । व्यक्ति के रूप में इतनी महान्‌ विभूति 
नावें ने अपने इतिहास में दूसरी नही उत्पन्न की । 
तरुणावस्था से ब्योन्सन ने लिरिक, कहानियाँ और ऐतिहासिक नाटक लिसे । 
इनसे राष्ट्रीय आन्दोछत से उसका सपर्क व्यक्त होता है । नाटकों में उसकी 'ट्रिलोजी' 
'सिगुर्द स्लोस्बे” विशेष मनोरम है, शेक्सपियर की परपरा में प्रस्तुत वाद में उसी ने 
स्कैंडिनेंविया के देशो में पहले-पहल आधुनिक यथार्थवादी नाटकों का प्रचलन विया। 
उसी के वनाए मार्ग पर इब्सेन और स्ट््डिवर्ग आरुढ हुए | रगमच के लिए प्रस्तुत उसकी 
रचनाओ में प्रधान पाल लागे' और तोरा पार्सवर्ग है । 'भोवेर ईब्लें! नाम के दो 
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नाटको में से प्रथम यह नाटक ससार के साहित्य में अपना असाधारण स्थान रखता है। 
उपन्यासकार और नाट्यकार के रूप में ब्योन्सेन ने ससार में वडी ख्याति पाई। 
उसके पाठको की एक बडी सख्या यूरोप और अमेरिका दोनो महाद्वीपो मे थी । अनेक 
स्कैंडिनेविया निवासी कवियों को उसकी कविताओ ने प्रेरणा और दृष्टि दी है। कन्सर्ट- 
हाल उसके गीतो की ध्वनि से गूंजते रहते हैं । साथ ही जनसाधारण में भी उनका असीम 
राज हैं। आज भी उसके व्यक्तित्व की याद नावें निवासियो में उत्साह का सचार करती 
है। 
इब्सेन की कृतियो---त्राड' 'भूत' 'रोस्मशॉोॉल्म' की पृष्ठभूमि मे नावें की प्रकृति 
अँगडाती हैं । उसके जगल और पहाडी पठार अपनी लम्बी छाया फेकते है । झरने गरजते 
हैं, वर्फीली चोटियाँ निस्पन्द खडी है। व्योन्सन की कला भिन्न है---उसकी प्रकृति के विस्तार 
में मानव क्रियाशील है, घने जगलो से ढके देहात--हजार घरो के प्रदेश--जागते सोते 
हैं, विस्तृत पयोद (समुद्र के थल से घिरे भाग) मानव-चित्त के विकारो को प्रतिविवित 
करते हैं। दोनो के लिए प्रकृति और मानव की यह अविराम लुका-छिपी निरन्तर अकन का 
केन्द्र हैं । 
यह प्रवृत्ति १८७० के बाद वाले उपन्यासकारो में भी लक्षित होती है । नावें के 
साहित्य-प्रकाशन पर भी यूरोपीय साहित्यिक आन्दोलनो का प्रभाव निरन्तर पडता जा रहा 
था। धीरे-घीरे यथार्थवादी उपन्यासो का स्थान १८८० के बाद, एकान्तत प्रकृतिवादी 
उपन्यास ले लेते है जिनमे घटनाएँ साधारणत बडे नगर में घटती है और लिरिक के प्रति 
सारी चेतना दवा दी जाती है । कारण कि मनुष्य, परवश मानव गा नही पाता, केवल 
चीत्कार करता है और उसको विश्वुखलित करने के लिए साहित्य भी अब कटिवद्ध 
होता है । स्वाभाविक ही तब सामाजिक और राजनीतिक उपन्यास समस्याओं के 
समाधान में लिखे जाते है और अनेकवा क्रान्ति के गीत गाते है, इन्कलाव के नारे बुलन्द 
करते हैं । 
इस पिछली परपरा मे अधिकतर तरुण साहित्यकार दीक्षित हुए । उससे पहले की 
पीढी---इब्सेन और व्योर्न्सन के मिनो--ने यह प्रतिबन्ध न माना और योनास ली ९ तथा 
अलेवजान्डर कीलान्डः पुराने सिद्धान्तों का ही साहित्य में निर्वाह करते रहे | १८८० के 
बाद अनेक उपन्यासो की रचना हुई । इनमे समसामयिक समाज लहरें मारता था और सम- 
कालीन साहित्यिक सिद्धान्त रूपायित होते थे। ड़ामा के ल्लेत में तो नावें इब्सेन तया ब्योर्सन 
के नेतृत्व में ससार मे कब का अग्रणी हो चुका था, उपन्यास की दिया में भी बह अब देशो 
की अगली पक्ति मे जा खडा हुआ | 
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उस काल ही फ्रास और जमंनी में नव-रोमाटिक प्रतिक्रिया ने यथार्थवादी साहित्य 
का प्रतिवाद करना आरभ किया था। नावें में भी १८९० के लगभग उसकी लहर उठी। 
उद्देश्यवादी उपन्यासो पर गहरा आघात हुआ । व्यक्तियों के महान्‌ यथार्थवादी चित्रकार 
योनास ली ने कुछ काछ उपन्यास लिखना छोडकर परियो की कहानियाँ लिखनी शुरू की । 
उसकी मेधा कुछ काल प्रकृति की शक्ति, चन्द्रिका के सम्मोहन और रहस्यवाद के पेंच में 
पडी ऐंठती रही । गर्ग) उस काल प्रादिशिक बोलियो के क्षेत्र में सबसे महान्‌ लेखक 
था। उसने आन्दोलन प्रेरित प्रतिबन्धो को अस्वीकार कर काव्य को अपनी मधुवर्षिणी मेघा 
का चमत्कार अपित किया। वह अब अपने मूलस्थान को छौट गया था और बचपन के 
दृश्य उसकी स्मृतियों में उभर-उभर कर रूप धारण करने लगे। लिरिक और प्रवन्ध-काव्य 
उसकी राष्ट्रीय-भावनाओ और धाभिक प्रेरणाओ के वाहन बने। काव्य की सीमाएँ अधिका- 
धिक व्यापक होती गई । काव्य-कली देहात के सौरभ से मत्त होकर चिटक रही थी । उसी 
देहाती काव्यबन्ध की पर॒परा आज भी नावें में पूवंवत्‌ जाग रही है । विविध साहित्यिको 
ने नावें के विविध प्रदेशों और मडछो को उनकी निसर्ग-विभूति और किसान-जीवन को 
अपनी लेखनी से चित्रित किया हैं और आज भौगोलिक मानचित्र की ही भाँति नावें का 
एक साहित्यिक मानचित्र भी अपने विभिन्न धरातलो और दृश्य परपराओ के साथ प्रस्तुत 
हो गया हैं । 
वीसवी सदी के प्राय आरभ में ही इब्सेल, व्योर्सत और उनके अनेक समकालीनो 
का निधन हो गया । उनकी मृत्यु से एक युग का अन्त हो गया । परन्तु नए युग के आने में 
देर न लगी। क्वुत हाम्सुन * और योहन बोये र+ अब यूरोपीय यश्ञ के भागी हुए । उपन्यास 
के क्षेत्र में फिर नावें का साहित्य एक बार यूरोप की दृष्टि में चमका । १९०७ के साल में 
अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ इन्ही मे सीग़िद उन्डसेत* भी थी जिसका 


प्रभाव युगप्रवर्तेक प्रमाणित हुआ । 
श्रीमती सीग्रिद उन्डसेत की ख्याति विशेषत अपने वर्तेमान युगीय उपन्यासो से हुई 


परन्तु अपने ऐतिहासिक ज्ञान और कल्पना के वैभव के लिए वह स्वदेश में बहुत पहले से ही 
विख्यात थी । क्रिस्तिन लाक्नान्स्दातेर पर उसकी ट्रिलोजी (१९२०-२२) वीसवी सदी के 
सार्वे की सबसे महान्‌ साहित्यिक कृति है। इस कृति से अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक 
उपन्यासों का साहित्य में पुनरागमन भी होता है। कुछ काल से उनका नाव के साहित्य मे 
अभाव हो गया था । अब जो सीग्रिद की प्रेरणा और कृतिमत्ता से जो उनका पुनरावर्ततन 
हुआ तो ऐतिहासिक उपन्यास लिखना फैशन ही हो गया । श्रीमती उन्डसेत (जन्म १८८२ ) 


३. उंगिगावीटादा , 





१ #ज्ार 0657०प्४ , २. कयाणा चीविया5णा | 


. डाइपत एपवंडटप 


नावें का साहित्य ३२७ 


नावें के एक अत्यन्त प्रतिभाशील पुराविद्‌ की कन्या है । पिता की अकाल-मृत्यु हो गई पर 
उसके गम्भीर ज्ञान की विरासत पुत्री को मिली। वह विरासत इतनी ज्ञानसम्पन्न हैँ कि 
पण्डितो की पैनी खोज के बावजूद भी सीग्रिद के चौदहवी सदी सम्बन्धी उपन्यास मे एक दोप 
भी न मिला। क्रिस्तिन वस्तुत १४वीं सदी की होकर भी आज की नारी है। सीग्रिद 
अपने ज्ञान और व्यवितत्व दोनो अधिकार से आज “ना्वे की माता” है । देश उसकी कृतियो 
में साँस लेता हैं। उसकी जनता, उसके नगर-देहात, जगल-पहाड, ऋतु-वर्ष सभी उनमें 
अमर हो गए हे । इस कथन की सार्थकता सीमिद के दो समकालीन साहित्यिको के 
उपन्यासों में भी हैं। मोलाव दून १,और जोहान फाल्‍्कवेर्गेत ” इस युग के दो ख्यातिलव्घ 
कृतिकार हैं । 

१९२० से आरम्भ होने वाला दशक उपन्यास लेखन मे काफी सफल सिद्ध हुआ। 
पिछली पीढी के साहित्यिक नावें का साहित्य भण्डार भरते रहे है। नाटको का सृजन इतनी 
मात्रा में निस्सन्देह नही हुआ जितनी मात्रा में उपन्यासों का। परन्तु केवल यही दो क्षेत्र 
साहित्यक सक्तियता से सनाथ न हुए । वैज्ञानिक विपयो पर भी ऊँचे तबके के निवन्धकारो 
ने प्रभूत साहित्य रचा। उनसे वौद्धिक जीवन पर्याप्त समृद्ध हुआ । 

नावें के साहित्यिको ने भी डेनमार्क आदि के साहित्यिको की भाँति नात्सी ताना- 
शाही का साहित्यत विरोध किया। नात्सी शासन-काल में ऋद्ट लिरिक कविता की धारा 
वह चली और वह समर्थ कवियो के साथ स्वाधीनता के सघपं में अमोघ अस्त्र बन गए । 
वह सोहेश्य काव्य साधना सफल हुई। उन अगणित कंवियो में, जो देश के लिए तपे, दो विश्ञेप 
उल्लेखनीय हैं। आन्‌ल्‍ल्फ भोवरलेड३ और नार्दाहुल ग्रिग४५ | आर्तूल्फ जन कंद में चार 
साल रहा। उसने अपनी अमर कइृति---वी ओवलिवर आल्त' (सबके बावजूद हम जीवित 
हैं) में दर्दाइत और दुढता को वलासिकल मूत्तिकारो के जादू से रूपायित किया । कितनी 
साधना और तप उस काल क्र सहर्ता से सघर्प मे अपेक्षित थी। यह आनूल्फ का जीवन 
प्रमाणित करता हैँ और वह जीवन इस कृति की पवितयों से साकार हो उठा है, जीवन जो 
मृत्यु को ललकार उठा हैं। ग्रिग ने वलिन की गोलावारी में वीरगति पाई । परन्तु उसकी 
अमर पुकार आज भी उसकी ओजस्वी कविता सभह 'फ्रिहेतेन (स्वाधीनता) में गूंज रही 
है । नावें के स्वतत्र होने के शी त्र ही वाद वह सम्रह प्रकाशित हुआ और देपते ही देसते 
उसकी ७०,००० प्रतियो का सस्करण विक गया जो नावें की तीस लाल की जागदी को 

देखते हुए निस्सन्देह विस्मथकारक है । 
१ (07% पेण्फा , २ उर्गाक्ना एंफलए८ा , ३ शेगाणा 0 वनफ़्त, 
४ कप एव 


१५. पोल-साहित्य 


पोल-साहित्य भी रूसी साहित्य की ही भाँति सस्‍्लाव साहित्य है। परन्तु यद्यपि वह 
अन्य स्लाव साहित्यों मे सबसे महत्वपूर्ण है, रूसी की अपेक्षा वह साधारण है। उसमें उस 
पूर्वी साहित्य की न तो ताजगी है, न उसका साहस, न सौन्दर्य । उसका सम्बन्ध पूर्व की 
अपेक्षा परिचम से अधिक 'रहा हैं। इसी से उसके साहित्य की परपराएँ भी पश्िचमी यूरोप 
के साहित्यो की रही है । 
पोर्लेंड का दसवी सदी में ईसाई हो जाना उसकी सस्कृति में बडा महत्व रखता 
है। वह इससे यकायक पश्चिमी देशो की पक्तियो मे जा खडा होता है । उसकी भाषा और 
साहित्य लैटिन प्रवृत्तियो और रूपो मे प्रभावित होते हैं और उन्ही की प्रवृत्तियाँ सोतो की 
तरह उनमें फूटती हैं। यही कारण है कि उसका पहला लिखित साहित्य लैटिन में 
मिलता है और उसका पहला लेखक लैटिन का प्रयोग करता है । 
११वीं सदी में पहली बार पोल भाषा साहित्य मे प्रयुक्त हुई जव उसमे वुगुरो- 
दुज्षिका' (खुदा की माँ) लिखी गई। वह पोर्लेंड का पहला राष्ट्रीय स्तोत्र था जिसका 
गिरजाघर में और युद्धभूमि दोनो में समान रूप से व्यवहार हुआ। १४वीं सदी में उस भाषा 
में काफी लिखा गया । वाइबिल का एक अनुवाद हुआ और कुछ अन्य प्रयोग भी हुए । 
उसी सदी में (१३६४) ऋ्रैको यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और लिथुएनिया के मिला लिए 
जाने से पोलेड की सास्कृतिक चेतना में तो अभिवृद्धि हुई ही साहित्यिक प्रयास को भी शवित 
मिली । उस कार का सबसे महान्‌ नाम निकोलस कोपरनिकस * का है जिसने आधुनिक 
ज्योतिष-विज्ञान की नीव डाली, यद्यपि उसकी रचनाएँ भी अधिकतर लैटिन में ही हुई । 
ऋरको यूनिवर्सिटी के रेक्टर जैकब पारकोज? ने १५वी सदी के आरभ में लिपि 
का सुधार किया और उसी की बनाई मात्राओ का प्रयोग जाज की पोली में भी होता है । 
उससे भाषा के प्रयोग में कुछ सुविधा तो हुई परन्तु लिखने का प्राय सारा कार्य लैटिन 
में ही होता रहा । फिर भी १६वी सदी के आरम्भ में ही इटैलियन रेनेसास का प्रभाव 
पोली साहित्य पर भी गहरा पडा । 
पोलेड शी प्र ही सुधारवादी घामिक पेरणानो से भी प्रभावित हजा ) उस सान्दोल्न 
का वहाँ समर्थक नासलोविस का मिकोलज रेज३ था जिसने भाषा में प्रनृत सुपार कर 


१ गयटाणक ए..एट्प्गाएपर ( श४७३२-१०४३६ ) + २. उुस्त० 9 ॥ ०४०7० | 
हे ातीतपरलटा ( १५०८०५-६% 


मर विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


हल 2032 0078 स्वर्णयुग के लायक वनाया । उस सदी का सबसे सुन्दर 
* पड, ड्रट और पादरी में सक्षिप्त वार्तालाप,' उसी ने लिखा। उसने 
कुछ कि और आचार सम्बन्धी कविताएँ और धार्मिक नाटक भी लिखे। उसकी प्रधान 
कृतियाँ चिडियाघर', दर्पण” और “ईमानदार का जीवन' हैं। उस काल का दूसरा 
गद्यकार स्तानिस्ला ओजेंकोव्स्की * नामक एक पादरी था जिसने पादरियों के विवाह के 
लिए चर्च के अधिकारियों से काफी लडाइयाँ लडी। उसके राजनीतिक लेखो का पोलैंड 
के इतिहास पर दूरगामी प्रभाव पडा 
उस युग का विशिष्ट कवि जान कोचानोव्स्की * था। इटली में शिक्षा-दीक्षा होने 
के कारण वह रेनेसास के प्रभाव मे पर्याप्त आया था और लैटिन के अतिरिवत इटैलियन' 
के समकालीन कवियों को भी पढने-समझने छगा था। स्वदेश छोटने के कुछ काल 
वाद उसने अपनी भाषा में कविताएँ लिखनी शुरू की और उसे उसका उचित पद दिया। 
१५७० में उसने बाइबिल के स्तोत्रो का पोली छन्द मे रूपात्तर किया और यीक परपरा 
में एक मौलिक द्रैजेडी (दुखान्त नाटक) --प्रीक दृतमडल का प्रत्यागमन' (१५७७) 
“लिखी फिर उसने 'सन्त जान की सन्ध्या के गीत ” और अपनी कन्या उर्सुला की 
मृत्यु (१५७९) पर “रौदस” (मरसिया) लिखी । उसकी ट्रैजेडी समूचे रेनेसॉस साहित्य 
में अपना स्थान रखती हूँ । कोचानोव्स्की पोलैड के रेनेसास-युग का सबसे महान 
कृतिकार था। उसका अपने देश के साहित्य पर खासा असर पडा। साह्मन 
सिमोनोविच ? उसके अनेक अनुयायियों मे से एक था। उसने थियोक्रिट्स के इदिल्स 
के अनुकरण में अपना गाँववाले' प्रस्तुत किया । _, 
सोलेहवी सदी के उत्तराद्ध मे विशेषकर जेसुइत मिथनरियों के आगमन में 
देश से सुवारवादी आन्दोलन का अन्त हो गया । पोलैड के सवसे प्रसिद्ध जेसुइत पियोत 
स्कार्या* ने राजनीति और धर्मक्षेत्र में असाधारण प्रभावोत्यादक अपने उपदेशों और 
प्रवचनों को पोली मे ही लिखा । 
परन्तु १७वी सदी में पोछी भाषा और साहित्य का ह्वास हुआ। अनवरत युद्धा न 
देश की काया क्षीण कर दी और शिक्षा की भी वर्णनातीत हानि हुई। केवल जब-तव 
साहित्य निर्माण की दिशा में प्रयास हुए। वाक्‍ला पोतोकी” ने तभी अपने एपिक बौर 
कविताएँ--विश्येषकर चोकिम-युद्ध की कविता (१६२१)--लिसी और सामुएद्र हे 


स्क्जिप्नी त्वादोव्स्की* ने अपनी श्रगस्तियाँ और व्यग्य लिखे | 


([ १५१३-६६ ) 7 रे वुद्मा छू०लीतवा०0फ% का 


२ डाउग्राडा4४ 0722टटी.055 
डअ. ए60 8४085 


( १५३ ०-८४) 3 हे. ठ2जगराठा उैश्प्राणा0०0७7ल्‍्ट ( १५५८-११ ६२९) हर 
(१५३६-१६१२), ५ 2०५०७ स०ग०्दत (१६२३-५६) , 


टू. इव्ाध्रपलॉन2० 


डाफ्य्ण्जा) गफव्यतेंगाओ। (१६००-६० ) 


पोल-साहित्य श्३१ 


देश और साहित्य का पुत्तरुदय स्तानिस्ला कोनास्की * ने किया । इटली और 
फ्रास से पढ कर लौटने के बाद ही उसने स्वदेश की स्थिति सम्हालनी शुरू की । नये स्कूल 
खोले और उनमें प्राकृतिक विज्ञानो को पढाने का प्रवन्ध किया । साथ ही उसने सफल 
णासन का रूप' लिखकर राजनीति पर भी अपना प्रभाव डाला । राजा स्तानिस्ला 
आगुस्त पोनियातोव्स्की * के अनेक साहित्यिक तरुण दरवारियो मे कोनास्की के विचारों 
की प्रतिध्वनि उठी । स्तानिस्ला रूसी साम्राज्य का कमजोर अनुचर था, परन्तु उसकी 
सास्क्ृतिक चेतना और उदारता ने देश में साहित्य और कला का सम्मान किया । ह्य गो 
कोलाताज * ने शिक्षा कमीशन हारा कोनार्स्की के विचारो का प्रसार किया और स्तानिस्ला 
स्ताज़िक * ने अपनी योजनाओ--- वक्तव्य” और 'नसीहत' द्वारा देश का कल्याण किया ! 
आदम नारूज़ेविक्ज" ने उसी काल अपना 'पोल जाति का इतिहास” लिखा । 
इग्नासी कऋरासिकी * भी स्तानिस्ला का समसामयिक था जिसने लिरिक कविताएँ 
और एक वीरकाव्य 'चोकिम का युद्ध'/ छिखे। उसकी मोनाचोमाचिया' और आनन्‍्ती- 
मोनाचोमाचिया' पोली भाषा की स्पष्टाकृति कृतियाँ हैं । निस्सन्देह तव का पोली साहित्य 
फ्रेच क्लासिकल प्रवृत्तियो का शिकार था। उसी काल स्तानिस्ला त्रेम्ककी" और तोमास 
काजेतन वेगिएस्की 5 ने अपनी कथाएँ, फ्रासिजेक कार्पिन्स्की ” ने अपने लिरिक और कथाएँ 
तथा फ्रासिज्ञेक दियोनिज विनयाज्निन१९ ने अपनी कथाएँ लिखी । 
शीघ्र ही अभागा पोलड यूरोपीय साम्राज्यवादी लोलपता का शिकार हो गया । 
रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने उसका वन्दर-वाँट कर लिया। इससे पोली साहित्य की 
बडी हानि हुई। जो कुछ साहित्य प्रस्तुत हुआ वह अधिकतर उन्हीं की लेखनी से जो उस 
उथलरू-पुथल के समय पोलैड से भाग गए थे। ऐसा एक सिपाही जोज़ेफ विविकी १९ था जो 
नेपोलियन की नौकरी मे था और जिसने १७९८ में पोली राष्ट्रीय गीत जिजेज़े पोल्स्का 
निए ज्गिला' लिखा। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप में अनेक पोल कवि यकायक प्रादुर्नुत 
हुए । 
परन्तु वास्तविक साहित्यिक प्रगति देश मे ही हुई जव पोलड के साहित्यकारो ने फ्रेंच 
क्लासिकल' प्रवृत्ति को त्याग अग्नेजी या जर्मन प्रकार की रोमान्टिक पर॒परा को बप- 


१ छशाठ्याशंब७छ िण्ावाऊा ( १७००-७३ ) 3 है कीवशारधधछ कपैशुफ शि0ना3 पड. 

३ फमण्ए० एगाउखण ( १७७५०-१८१२ ) हर ४. उइाणाई३७ फछराद ( १७०५४७- 
१८२६ ) गे एप. शैपेज >गरएषटटणपप्ट ( १७३२-९६ ) गि ६. इछा20० िख्ब्रटी 
(१७३५-१८०१), ७ धधाडंवछ पोध्याव्टज (१७३ ५-१८१२), ८ परठनफ- 
किणुणणा एटएाक्चे) ( १७००-८७ ) ॥ 3. कीिशशणजयले, ऊशाएं सर्च ( १७४२-२८२७ ) ५ 

१० ए/शमालखल, पत्मप्ट फिषराययापर [ १७००-१८०'३ ) रे 2११ छा ३७ ए.! 
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नाया। जुलियन उसिन-तीमसीविक्स * ने अपने लम्बे अमरीकी प्रवास से छौट कर अपनी 
कॉमेडी दूत का प्रत्यागमन' लिखी । फिर स्कॉट द्वारा प्रभावित होकर उसने ऐतिहासिक 
उपन्यास और रोमान्टिक वैलेड भी लिखे। जॉन पावेल वोरोनिक्ज: ने देश प्रेम की 
कविताएँ लिखकर राष्ट्रीय चेतना जगाई | कुछ पोल साहित्यकार अब भी ग्रीस और रोम 
की विगत सत्ता की ओर देख रहे थे । इनमें उल्लेखनीय काजेतन कोज्मिया? हैँ । 

युग रोमान्टिक प्रवृत्तियों का था ! नए युग का आरम्भ काजिमिज ब्रोदजित्स्की 
ने किया । उसने हर्डर", गेटे,, और शिलरूर" के बैलेडो का पोछी में अनुवाद किया। वह 
जमंत॒ विचारधारा से काफी प्रभावित था और उसके आलोचनात्मक ग्रन्थ उसी प्रेरणा 
में लिखे गए। उसने फिर भी अपनी स्वतत्र चेतना को विस्मृत न होने दिया । रोमान्टिक 
चेतना ने पोछो को, उनके गौरवमय अतीत की ओर आक्कृष्ट किया और उनमे राष्ट्रीय 
भावना जगयाई। १८०० में वारसा में विज्ञान के मित्रो का सघ'” बना । विल्नो का विश्व- 
विद्यालय राष्ट्र-प्रेमी युवको का केचद्र बन गया। अनेक साहित्यिक सस्थाओं का आरम्भ 
हुआ जिनका उद्देश्य गुप्त रूप से राष्ट्रीयता का प्रतिपादन करना भी था। इन सस्थाओ 
में मुख्य 'फिलोमाती' और 'फिल्ारेती' थे । उसी काल दक्षिण पूर्व में एक रोमान्टिक 
पोली-उक्केनी लेखक दल का प्रादुर्भाव हुआ। उन्ही मे रोमान्टिक कवि आन्तोनी माल्वेब्स्की 5 
भी था। उससे तुर्को के विरुद्ध पोलो और उतक्रेतियो के सम्मिलित सघर्ष को अपने काव्य 
“मार्जा का विपय बनाया। उसमें सारी उदात्त भावनाएँ, प्रेम और घृणा के आदर, राष्ट्री- 
यता की समग्र सक्रियता, अतीत का गौरव, शील और वीरता रूपायित हुईं । उसी काव्य 
परपरा के उपासक कवि जोजेफ बोहदान जालेस्की* और सेवेरिन गोज़ेजिन्स्की १” हुए । 

उस आन्दोलन और साहित्यिक पुनर्जागरण को विशेष वल विल्नो के विश्वविद्यालय 
से मिला | वही नए कवियो और लेखको के दल साहित्य और राष्ट्र के नवनिर्माण मे दीक्षित 
होते थे। आदम मिकीविक्स * * सबसे महान्‌ पोली रोमान्टिक कवि था। विल्नो यूनिवर्सिटी 
में उसने बडी तत्परता से साहित्य का अध्ययन किया था और आरम्भ में कलास्किल 
परपरा का भक्त था। परन्तु जीघ्र ही कोनो में प्रोफंसर होने के बाद उसकी विचारबारा 
बदल गई और जर्मन रोमान्टिक कवि उसे रुचने लगे। १८२२ हट प्‌ ढे के उसने अपनी 
कविताओं की पहली दो जिल्दे प्रकाशित की। साथ ही वुर्वंज' नाम के बैलेडो के भी अनेक 
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१ चुणाक्षा एड सेटादटफशप्ट ( १७५७-१८४ ९ ) पे 
४. फगशागाए: 
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खण्ड प्रकाशित हुए। १८२४ में वह कैद कर रूस निर्वासित कर दिया गया। पीटसंबर्ग, 
ओदेसा और मॉरको का उसका प्रवास उसके लिये वडा लाभदायक सिद्ध हुआ। वह तत्कालीन 
रूसी साहित्य के प्रमुख निर्माताओं से मिला। पुश्किन से भी उसकी मैत्री हुई। उस काल 
की उसकी रचनाएँ 'क्रीमिया के संनेट' कोन्राद वालेन्रोद!' और 'फारिज' हैं। 
सरकार से अनुमति लेकर मिकीविवस स्विट्ज़रलेड और पेरिस गया, जहाँ वह 
ज़िस्मुल्ट ऋसितस्की ! और जूलियस स्लोवाकी? से मिला। पोली विद्रोह तभी भडका और 
उसने स्वदेश लौट कर विप्लव में हाथ बेटाना चाहा पर लौट न सका। फिर उसने आत्म 
वृत्तान्तात्मक पूर्वज! के कुछ खण्ड लिख डाले । उसमे उसने अपने समसामयिक क्रान्ति- 
कारियो का बडा सजीव वर्णन किया। विल्तो में ऋन्‍न्तिकारियों का विचार हो रहा था । 
उसने उस मुकदमे का कच्चा चिट्ठा खोलकर अपनी इस अमर कृति में रख दिया। इसी 
काल उसने अपना पोल राष्ट्र और तीर्थ-यात्रा' प्रस्तुत किया जिसमे सदियों पहले का 
पोलंड अपने सघर्षो और गविजित पौरुष के साथ उभर आया । १८३४ में उसने अपनी 
सर्वोत्कृष्ट रचना पान ताद्युज्ञ (लिथुएनिया का अन्तिम मोर्चा)--प्रकाशित की 
जिसमें नेपोलियन पूर्व का पौरेड, अपने राजनीतिक---सामाजिक रूप मे, मूर्तिमान हुआ । 
यह कृति जितनी राष्ट्रीय वीरकाव्य के रूप मे पोलेड की परिचायक है उतनी ही अपने 
रचयिता मिकीविक्स की । कुछ काल वह रोमन कंथोलिक पादरी आन्द्रेज तोवि- 
आन्‍्स्की ? के प्रभाव मे रहा और परिणामस्वरूप उसे पेरिस के कॉलेज व फ्रास की प्रोफेसरी 
छोडनी पडी | परन्तु भीघ्य ही वह प्रकृतिस्थ हो गया, क्रीमिया के युद्ध में उसने पोलो की एक 
सेना प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया, कुस्तुन्तुनिया गया और वही वीमार होकर १८५६ 
में मर गया । 
जूलियस स्‍लोवाकी का उल्लेख ऊपर हो चुका हैँ । मिकीविक्स उससे पेरिस में 
में मिला था। दोनो के विचारो मे प्रभूत अन्तर था। स्लोवाकी* को अनेक मिकीविक्स 
से भी महान्‌ मानते है पर साधारणतया वह पोछी रोमान्टिक कवियों में दूसरा महान्‌ 
कवि समझा जाता हैं। विल्‍नो में असफल प्रणय के वाद वह वारसों और तदुपरान्त फ्रास 
चला गया था। वह अधिकतर स्विट्ज़रलंड और फ्रास में ही रहा । वह मिकीविवस का 
मित्र और आलोचक दोनो था । उसने पहले 'मिन्दोवे' और "मार्जा स्तुअर्त' के से नाटक 
लिखे। शीघ्र ही उसकी कविता जान विलेकी' और “लिरिक' 'नगवान की माता का 
स्तोत्र और 'स्वाधीनता-गान' प्रकाशित हुए । ोर्जान में उसने आत्मकथात्मक सामग्री 
का उपयोग किया और आन्हेली में प्रवासियों के चरित पर प्रदाय डान्या। वेनिवीस्की' 
१ 2) हामण्णाए फिण्याहत, रे वुणीफर 55 5तं, हे. फिठेरल परठलेंवलओी। , 
४ वृणाएएघ्छ 80७2८. (१८०९-४९) 
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कंप्रा हैँ। बालादिना' ओर' लिलावेनेदा' प्रागैतिहासकालीन 
», » “४ श चात्फ के रूप में आई हूं। प्लेगपीडितो का पिता' भी पुर्वात्यकथानक 
«उक्त हे है। वह भी एक वार मिकीविक्स की ही भाँति तोविआन्स्की के चक्कर में 
« “सौर तब नितात्त दार्भमनिक कविताएँ लिखने रगा था। आत्मा की उत्पत्ति 
»(ऐ+ विशेषता 'फोल दूच' उत्ती सवन्ध के द्योतक है । स्लोवाकी अल्पायु में ही मर गया। 
उस दल का तीसरा विशिष्ट कवि ज़िगमुन्ट ऋसिन्‍्स्‍्की * था। वह भी प्रवासी 
पोल था। पेरिस में पैदा हुआ था, वारसोँ मे बडा हुआ और पोली विप्लव के पहले स्विट्‌- 
जरलेड भेज दिया गया यद्यपि वह आन्दोलन में भाग लेना चाहता था। उसने 'अदँवी कॉमेडी 
(१८३५) हारा स्याति अजित की । उसमें उसने आन्दोलन के कुछ पहलओ पर साहित्य 
के माध्यम से प्रकाश डाला । इरीडियन' मे ग्रीक कथानक का उपयोग हुआ । इन दोनो 
कुतियो में पोलेड के सम्बन्ध में उसने निराशाजनक भावनाएँ चित्रित की हैं। आशज्यात्मक 
सभावनाओं का उद्रेक उसकी अन्य कविताओ--जैसे, उपा' भविष्य के स्तोत्र” और 
“सहानुभूति के स्तोत्र--में हुआ है। 
पोली अभिनिष्क्रमण ने छोटे बडे अनेक अन्य कवि उत्पन्न किये । इनमे प्रधान 
सिप्रियन कामिल नॉविद * और अलेक्सान्दर चोदस्को * थे। इनके अतिरिक्त कुछ दार्भनिक 
विवेचक भी थे जिन्होने साहित्य को अपने दर्शन का आधार बनाया, उनमें प्रयान जोजेफ 
होइने रोन्स्की ४ जोजेफ क्रेमर+५ कारोल लीबेल्त* ब्रोनिस्ला फर्विनान्द ब्रेन्तावस्की” और 
आगुस्त सीजकाउस्की 5 थे । 
गैलैड पर विदेशी सत्ता का अधिकार हो तो गया था पर वहाँ भी साहित्य-निर्माण 
का कार्य किसी न किसी रूप और मात्रा में चलता रहा । स्तेफों जेरोम्स्की + ने निराशात्मक 
अवृत्ति का अपने गृहविहीत लोग! और “भस्म से परिचय दिया। उसने प्रणय और 


टी 7| / 3) 
.। 


पोल-साहित्य ३१५ 


उद्देश्य था । पोलैड का साहित्य भी उस नये मूल्याकन का लक्ष्य बना । उस दर का सवसे 
विशिष्ट लेखक स्तानिस्लों विस्पियान्स्की* चित्रकार, कवि और नाट्यकार था। उसके 
विचारो में न्यायप्रियता और आजादी का प्राघान्य था । वह पोली दृष्टिकोण रखता हुआ 
भी मानव दृष्टिकोण का पक्षपात्ती था और सर्वत्र उसने उसे अपने विचारों का आधार 
वनाया । विवाह” और 'वारसा' की लडकी (१८३१ का एक गीत ) दोनो से उसका यह 
दृष्टिकोण समुचित रूप से स्थापित हुआ हैं। प्रथम महायुद्ध के साथ ही पोल साहित्य 
का सभी दिशाओ में विकास हुआ। ल्योपोल्ड स्टाफ? ने काव्य में रसवाद का प्रसार किया, 
जोजेफ वेसेनहाफ* ने भावुक क्ृतियाँ प्रस्तुत की, जाफ्जा रिगीर-नाल्‍्कोवस्का ४ ने 'नारी' 
दर्शन! का चिन्तन किया, स्तानिस्ला ब्राजोजुस्की” ने क्रान्तिकारी आलोचना का सूत्रपात 
किया और स्त्र॒ुग (तादुस गालेकी ) * ने रोमान्टिक प्रवृत्तियो को सैभाला। इस प्रकार 
चेतना चाहे जैसी रही हो, थी वह प्राय सबंतोमुखी । 
राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त हो जाने पर, आजाद विचारो का प्रकाशन बडी तनन्‍्मयता 
और आसानी से होने लगा। '्कामान्दर प्रधान साहित्यिक पत्र था जिसके कॉलम जूलियन 
तूविम” के लेखो से भरे रहते थे | उसने दाब्द की व्याख्या विशेष रूप से करनी शुरू की 
और अन्तोनी स्लोनिम्स्कीए तथा जान लेचोन ६ ने अलकारो का विशेष उपयोग किया । 
इनके योग से पोली भापा और काव्य-शैली निखर चली । इला काजीमीरा इलाकोविचोवना 
(इलाकोविच) १ * ने मानवी हृदय की यातनाओ को व्यक्त किया और मार्जा पोलि- 
कोव्स्का१ ने सक्षिप्त शैली का अपनी कृतियों में विकास किया। व्लादिस्लाव 
श्रोन्यूवस्की * ९ इनके विपरीत, जनता का साहित्यकार था और उसने अपनी रचनाओ में 
सर्वेहारा वर्ग के पक्ष का समर्थन किया । 
गद के क्षेत्र में पुराने लेखको को भी युद्धोत्तर ससार ने एक नयी दृष्टि दी। रेमोन्ट,१ 3 
कासप्रोविक्स * ५ और जेरोम्स्की*५ तो बहुत दिनो जिन्दा न रहे परन्तु ब्लोदीमीर्ज पर- 
जिसकी १ ६ वाकला वेरेन्ट *० आदि ने अपने उपन्यासों मे विविध विचारों का प्रकाग किया । 


१ ह्थाडोकछ एैडछाणारँ। ( १८६९-१९०७ ) ५ २ 7.०८कणंव हानीं, 
३ वुण्ब्ध छदछव्णार्ण ( १८६०-१९३२) , ४ 2शीव क्थहात ००७४० ( जन्म १८८५) , 
५ 5प््प्रानंकए ऐेपट020फ57 ( १८७८-१९११ ) # ए५६ एण्ड उ5णज्वेत्ाष्य एजेट्थ,) (जन्म 
१८७३ ) 3. ७. उषा वी पछूा (जन्म २१८९४ ) 5... ८ हभात़्॑ा 5]097ण5.7 (जन्म 
२१८९५ ) + २९, जुक्षा सत्लाणगा (जन्म १८९९ ) ॥ २० ॥!9 फध्यायाटा३ व9].05%020%व 
(0 557८२) (जन्म १८९२ ) ७3 २१ »औैशिवुओ रि७फ0७छांत १२ १४306)55 हफितठवाटशए]। 
(जन्म २१८९८ ) ; १३ एेट्या०णाा, श्ध फ्क्ाएकशाल्ट; ६५ शचक्गासपए। 
१६ शक्पशामादाद ऐटच्यपाने- ( १८७८-१९६० ) # २७ १४उटोे-७ सैल्स्च्या ( २८७२-२५ ४० ) 
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में अट्ठारहवी सदी की एक कथा है। 'बालादिना' और' लिलावेनेदा' प्रागेतिहासकालीन 
स्छावो की कथाएँ नाटक के रूप मे आई है। 'प्लेगपीडितो का पिता' भी पूर्वात्यकथानक 
का एक नाटक ही है। वह भी एक वार मिकीविक्स की ही भाँति तोविआन्स्की के चक्कर में 
पड गया था और तब नितान्त दार्शनिक कविताएँ लिखने लगा था। “आत्मा की उत्त्ति' 
और विशेषत 'क्रोल दूच' उसी सबन्ध के द्योतक हैं । स्लोवाकी अल्पायु में ही मर गया। 
उस दल का तीसरा विशिष्ट कवि ज़िगमुन्ट ऋसिन्स्की* था। वह भी प्रवासी 
पोल था। पेरिस में पैदा हुआ था, वारसोँ से वडा हुआ और पोछी विप्लव के पहले स्विट्‌- 
जरलेंड भेज दिया गया यद्यपि वह आन्दोलन में भाग लेना चाहता था। उसे 'अदैवी कॉमेडी' 
(१८३५) द्वारा ख्याति अजित की । उसमें उसने आन्दोलन के कुछ पहलुओं पर साहित्य 
के माध्यम से प्रकाश डाला । 'इरीडियन' में ग्रीक कथानक का उपयोग हुआ । इत दोनो 
कृतियो में पोलेड के सम्बन्ध में उसने निराशाजनक भावनाएँ चित्रित की है। आश्ात्मक 
सभावनाओ का उद्रेक उसकी अन्य कविताओ--जैसे, 'उ्ा' भविष्य के स्तोत्र' और 
“सहानू भूति के स्वोत्र--में हुआ है। 
पोली अभिनिष्क्रणण ने छोटे बडे अनेक अन्य कवि उत्पन्न किये। इनमें प्रधान 
सिप्रियन कामिल नॉविद * और अलेक्सान्दर चोदस्को ? थे । इनके अतिरिक्त कुछ दार्शनिक 
विवेचक भी थे जिन्होने साहित्य को अपने दर्शन का आधार बनाया, उनमें प्रधान जोजेफ 
होइने रोन्स्की ४ जोजेफ क्रेमर" कारोल लीबेल्त* ब्रोनिस्ला फर्दिनान्द नेन्तावस्की" और 
आगुस्त सीजकाउस्कीर थे । न्‍ गे 
पोलैड पर विदेशी सत्ता का अधिकार हो तो गया था पर वहाँ भी साहित्य- 
का कार्य किसी न किसी रूप और मात्रा में चलता रहा । स्तेफों जेरोम्स्की * ने निराशात्मक 
पअवृत्ति का अपने गृहविहीत्त लोग' और 'भस्म' से परिचय दिया। उसने प्रणय और 
'मानवी समस्याओ पर “पाप का इतिहास में अपने विचार प्रगट किये। उसके उपन्यास 
और नाटक दोनो में उसी निराशावादी प्रवृत्ति का अकन हुआ पर्तु श्रथम महायुद्ध और 
पो्ैड की स्वतन्त्रता ने उसे अपना समुद्र की हवा' लिखने को अ्रोत्साहित किया ॥ 
१९थी सदी के अन्त में पोलैड में तरुण पोलैड' नाम का एक आन्दीलन शुरू 
हुआ । सिकीविक्स को आदर्श मानकर पोली-कला को पुनरुज्जीवित करना ही उसका 
२ 0१7 गा फिवयाएं /2/228,2। 2। 
४ उल्डर्ण लग्लीग्र5 
६ कचकणे आदी: 





१ खअष्ठाणापयां डिावधाग ( १८१२-५९ ) वि 
([ १८२१-८३ ) ७. दे. कषीगिडयापंद एशा०्पदाप० ॥। १८०४-९१ ) प 
है५ १९०) ५।) | ( १७७८-१८५३ ) +. *+ -ण्ग्र हाल ( १८०६-७५ ) हि 
(१८०७-७५ ) + ७ ऊागाओेंबछ कीटपेखाकाद नृफच्णशाएकओंस ( १८०७-६९ ), ८ सए४फा 
ई्2.०७आ. (१८३ ४-९४), ९६ 3/८ग्यर दलगएाऊंत (१८६४-१९२५ 
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उद्देश्य था। पोलेड का साहित्य भी उस नये मूल्याकन का लक्ष्य बना। उस दल का सबसे 
विशिष्ट लेखक स्तानिस्लॉ विस्पियान्स्की * चित्रकार, कवि और नाट्यकार था। उसके 
विचारो में न्‍्यायप्रियता और आजादी का प्राधान्य था। वह पोली दृष्टिकोण रखता हुआ 
भी मानव दृष्टिकोण का पक्षपाती था और सर्वत्र उसने उसे अपने विचारों का आधार 
वनाया । विवाह “और 'बारसा' की लडकी' (१८३१ का एक गीत ) दोनो में उसका यह 
दृष्टिकोण समुचित रूप से स्थापित हुआ है। प्रथम महायुद्ध के साथ ही पोल साहित्य 
का सभी दिशाओ में विकास हुआ | ल्योपोल्ड स्टाफ? ने काव्य मे रसवाद का प्रसार किया, 
जोजेफ वेसेनहाफ* ने भावुक क्रृतियाँ प्रस्तुत की, जाफ्जा रिगीर-नाल्कोवस्का* ने नारी 
दर्शन! का चिन्तन किया, स्तानिस्ला ब्राजोजुस्की” ने क्रान्तिकारी आलोचना का सुत्रपात 
किया और स्त्रुग (तादुस गालेकी ) $ ने रोमान्टिक प्रवृत्तियों को सैभाला। इस प्रकार 
चेतना चाहे जैसी रही हो, थी वह प्राय सबंतोमुखी । 
राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त हो जाने पर, आजाद विचारो का प्रकाशन बडी तनन्‍्मयता 
ओर जासानी से होने लगा। स्कामान्दर' प्रधान साहित्यिक पत्र था जिसके कॉलम जूलियन 
लूविम” के लेखो से भरे रहते थे। उसने शब्द की व्याख्या विशेष रूप से करनी शुरू की 
और असन्‍्तोनी स्लोनिम्स्कीः तथा जान लेचोन ६ ने अलकारो का विशेष उपयोग किया । 
इनके योग से पोली भाषा और काव्य-शैली निखर चली । इला काजीमीरा इलाकोविचोवना 
(इलाकोविच) १ * ने मानवी हृदय की यातनाओ को व्यक्त किया और मार्जा पोछि- 
कोव्स्का१ * ने सक्षिप्त शैली का अपनी कृतियों में विकास किया। व्लादिस्लाव 
ओ्रोन्यूवस्की * ९ इनके विपरीत, जनता का साहित्यकार था और उसने अपनी रचनाओ में 
सर्वेहारा वर्ग के पक्ष का समर्थन किया । 
गय के क्षेत्र में पुराने लेखको को भी युद्धोत्तर ससार ने एक नयी दृष्टि दी। रेमोन्ट,१ ३ 
कासप्रोविक्स * ४ और जेरोम्स्की*४ तो बहुत दिनो जिन्दा न रहे परन्तु ब्लोदीमीर्ज पर- 
जिसकी * ६वाकला बेरेन्ट १० आदि ने अपने उपन्यासों में विविध विचारो का प्रकाण किया । 


१ 80्ाशेव७ ए७ै५5७०घ57 ( १८६९-१९०७ ) डर २ 7,८०7णंव१ $४५र्पीं, 
३ ज॒ग्ब्ध फालुख्व्गाभ ( १८६०-१९३२) , ४ टशीग ढाल गेएआ).०७ ७-३ (जन्म १८८५) ; 
५ 5ध्यराअं5७ छाट०्ट्०्ण्छंण (१८७८-१९११), ६ 50०४ प्र5१7८ए52 0+ाव्टे.0) (जन्म 
१८७३), ७ वर्णाण वफ्ण्ण्य (जन्म १८९४), ८ #ज्रणना शिणाण्यादए/ (जन्म 
१८९५) ॥ १. जुछ्च ल्टी0ता (जन्म ५ ८९९) 3 १० व4॥5 ऊकेश्याग्राट्य्य गरीडी.0कछ७कटर 2४य5 
(पज०प्लट्ट) (जन्म १८९२), ११ कफिफुव ऐब्७आ०७ऋंछ २२ ४:०)४५% गो नततातरचआु। 
(जन्म १८९८ ) मि १३ एेटरशा0त्रा, श४ध छेडचा0५3८2, 8५, शलतठता॥, 
१२६ शक्वेगम्रालय एटरपपछोय [ १८७८-१९३०) , २१७ १२८७७ 2>तत्ना ( १८७३-१९४० ) 


३३६ विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


तरुण लेखको ने उनसे अधिक अपनी प्रवृत्तियों को रूपायित किया | उग्रेन्जुज कोरिविन- 
माल्कचेव्स्की ने अपने उपन्यासो का आधार युद्ध की अनुभूतियो को बनाया । फदिनान्द 
गेतेल* ने अपने उपन्यास दिन ब दिन' में तुकिस्तान का जीवन अकित किया। जोफिया 
कोसाकजुका * ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे । 
कस्युनिरट लेखको मे सबसे महत्त्व का सभवत वान्दा वासिलेब्स्का* है| उसी 
प्रकार के विचारों का लिओन क्रुस्काव्स्की" भी है। जूलियस काद्रेन वर््धॉवस्को 
मार्शल पिल्सुदस्की" का प्रबल अनुयायी है और उसी की भाँति उसने भी पोल जीवन की 
आलोचना का है । जारोस्ला इवास्कीविक्स८ और मिचाल चोरोमान्सकी* वातावरण 
का सुन्दरतम अकन करते हैं । जोजेफ विटलिन* * ने प्रथम महायुद्ध पर सुन्दर उपन्यास 
जमीन का नमक लिखा। साहित्यालोचना के क्षेत्र में तादूज व्वाय-जेलेन्स्की * * प्रधान है । 
दूसरे महायुद्ध मे पोर्लड चेकोस्लोवेकिया के बाद ही नात्सी साम्राज्यवाद का 
शिकार हुआ था। अत्यन्त क्रूरता से उस देश की आजादी का गला घोट डाला गया । लाखों 
की तादाद में छोग वहाँ मारे गये । पोलेड सदा का अभागा देश रहा है परन्तु जिस निष्ठा 
से नात्सीवाद ने उस युद्ध के आरभ में पो्ंड की जनता का सहार किया वह इतिहास मे 
अन्यत्र उपलब्ध नहीं। वहाँ के कन्सेन्ट्रेशन कैम्प! नरक की नितान्त काल्पनिक 
यातनाओ को भी अपनी यथार्थता से सच कर देते है। 'पोग्रम' (जनदल का आयोजित 
सहार) इतने भयकर उदाहरण और कही नही मिलते जितने नात्सी अधिकृत तब के पोर्लेंड 
में । यहुदियों की वहाँ सख्या अधिक होने के कारण उनका विनाश भी उसी मात्रा में हुआ । 
उसी मात्रा में पोलैड के साहित्यकारों का भी सहार हुआ । अनेक मार डाले गये । अवेक 
आक्रमण के शिकार हो गये, अनेक निर्वासित कर दिये गये, अनेक अपने आप वडी कठि- 
नाई से देश छोड कर वाहर चले गये । अब नात्सियो से आजाद होने के वाद फिर पोर्लेंड 
की भारती एक वार फिर मुखरित हुई है और साहित्य का निर्माण जनहिताय होने लगा 
है। अपने बलिदानो और साम्राज्यवादी महत्त्वाकाक्षा का आहार बनने की भयकर 
अनुभूति से पोर्लैंड का साहित्यकार भावों का सबसे वडा धनी हैं, निस्सन्देह उसको 
अनुभूति-सम्पदा उसके साहित्य का प्रशस्य विपय बनेगी । 





१ एष्डव्णएडट एरकछानेध्धां3टट०छअए ( १८९५-१५९२२ ) 3 २ न्‍ीलतठ)पाशाएं छण्लरों 

(जन्म १८९० ) ३ टर्ण० फ्रृठ5चडयो८-५2०2फप० 8 , ४ एव्न्‍त्तठ पफ्रश्रालिरड १, 
है 

जन्म || 

७५ 7,८०७ एरफपट्ट८०ण्रऋ। |, ५. वणीफर पं बतत्टा-एऐछघरत0:0४5ै2 (जन १८८५ ) ४ हज 

कातरतन्त ,..८॑_ 'ुशए्ऑंशए चैफकडीवटछपटट (जन्म १८९४), ९५ खाक्तग एाणगापाका 


(जम १ ९०४), १० जुग्बर्भ शा (जन्म १८९६); १६ व2वट्फट #80) न्टरेलाप्रफ 


(जन्म १८७४ ) 


१६. फ़ारसी-साहित्य 
5 8 ४६ 
इस्लाम से पूर्व 


ईरानी हिन्द-यूरोपीय आर्यों की ही एक शाखा माने जाते हैं। “ईरानी शब्द भी 
व्यूत्पत्तिक रूप में आये शब्द के बहुत पास है। फारस या पार्स ईरान के एक विशिष्ट प्रान्त 
का नाम था जिससे वह फारस, पार्स या फार्स कहलाया। सस्क्ृत में ईरानियो को “पारसीक” 
कहा गया है। फारसी भाषा का सबध एक ओर तो प्राचीन भारतीय सस्क्ृत से है दूसरी ओर 
यूरोप की “क्लासिकल” भाषाओ से । प्राचीव काल मे ईरानी मूल आये जाति से सभवत 
कास्पियन सागर के समीप पृथक हुए और दक्षिण-पूर्व की ओर घूमते हुए ईरानी, मीडी 
आदि अनेक नामो से सीर, आमू (वक्षु) आदि नदियो की घाटी में बस गए। इन्ही दिनो वे 
ईरान में भी वसे और अपनी भाषा का विकास किया । 
ईरानी जाति का उत्कर्प नवी सदी ई० पू० के मध्य मे हुआ । तब उस दिशा में 
और पदिचमी एशिया मे, मिश्र तक, असुरो का प्रभुत्व था। कुरुप महान्‌ के राज्यकाल 
(५५८-५३० ) ई० पू० मे ईरान अपनी शक्ति के लिए विख्यात हुआ | कुरूप्‌ (साइरस) ने 
मीडी कुल को उखाड फेंका और बाबुल (वावेरू) तथा उसके अनुवर्ती देशो को जीतकर 
इतिहास प्रसिद्ध हलमनी वश् की नीव डाली । इस वश का उत्कर्प पहले पार्स प्रात में ही 
हुआ और जैसे-जैसे समूचे ईरान पर उस राज वश्ञ का प्रभुत्व फैला पार्स भी वैसे ही वैसे उस 
देश की सज्ञा वन गया। ग्रीको ने उसे “पर्सिस” कहा जिसका लेटिन रूप “पर्जिया” या 
पशिया” आज भी प्रचलित है । 
कुरूप्‌ के बाद उसके राज्य का स्वामी उसका पुत्र काम्बुजीय हुआ। उसने मिश्र तक 
भूमि जीत ली। परन्तु घर का विद्रोह दवाने जब वह शी घ्रता से लौटा तो सीरिया में राह 
में ही उसकी मृत्यु हो गई (५२१ ३० पू०) । उसके बाद हखमनी राजकुछ की गद्दी का 
हिस्तास्प हकदार हुआ परन्तु वह काम्ब॒जीय के शत्रु से राजदण्ड न छीन सका। बह कार्य 
उसके पुत्र दारायवौष प्रथम (दारा) ने किया। दारा ने ५२१ ई० पू० में ही राज्य 
शत्रु से छीन लिया और अपने शासन की सीमाएंँ दूर दूर तक फैठा दी। फारनी साहित्य 
का आरम्भ उसी नृपत्ति के शासन काल में हुजा । उसके जनेक विजयडेखेख आज मी 
चट्टानो और प्रस्तर पट्टो पर सुरक्षित हूँ । इनमे प्रसिद्ध वहिस्तून और नवृग-ए-रजम छे 
अभिलेख हैं। पिछले अभिलेख से, जो उत्त शक्तियाली नम्नाट्‌ णो बद्र पर रुदा £ 


रै३८ विदव-साहित्य को रुपरेसा 


स्पष्ट हैं कि उसने सिन्ध और परिचिमी पजाब जीतकर बीसवी क्षत्रपी (सूवा) अपने 
साम्राज्य में मिला लिया था | उसी लेख में पहले-पहल हिन्दू (हिु) शब्द का प्रयोग हुआ। 
जिससे कालान्तर में हिन्दी भाषा का नाम पडा। बहिस्तुन खुरासान-वणिवपथ पर 
किरमानशाह से पन्द्रह कोस पूर्व है। इस लेख में सम्राट ने अपने पूर्वजो, विरुदो और 
विजयो का उल्लेख किया है और उस आहूरमज्दा का भी जिसकी कृपा से उसे युद्धो में 
विजय मिली। उसके अभिलेखों का भारतीय लेख-प्रथा पर बडा प्रभाव पडा । मौये- 
कला ने तो उसकी कला-कृतियो को अपना प्रतीक बनाया ही, अश्योक ने उसी के 
अभिरेखो को सामने रख भारत में पहली बार विस्तृत रूप से चट्ानो और स्तम्भो पर 
अपने विचार खुदवाएं। पश्चिमी पजाब मे तो उसने हखमनी लिपि (दाहिनी ओर से 
बाई ओर को लिखी जानेवाली खरोष्टी) में ही अपने अभिलेख खुदवाए और खोदने वाले 
को ईरानी भाषा की ही “दिविर” (लेखक) सज्ञा मिली । 
लेख गद्य की एक हैली प्रस्तुत करते है । भाषा सस्क्ृत से मिलती है । दारायवौप्‌ 
अपने को आर्या में आर्य (आर्याणा आर्य ) क्षत्रियों में क्षत्रिय! (क्षत्रियाणाम्‌ क्षत्रिय ) 
कहता है । दारायवौष और उसके उत्तराधिकारी क्षयापी (४८५-४६५ ई पृ ) (ज़रक्सीज़) 
और आतंक्षयापी (ऋतज्ञ-्याषी-४६५-२४) के नक्‍्शा-ए-रुस्तम और परसिपोलिस के 
लेख ईरानी राष्ट्रीय साहित्य का आरभ करते है । क्षयाषी का उल्लेख ग्रीक-साहित्य में 
प्रचुर हुआ है क्योकि उसने अपनी राज्यसीमा भूमध्य सागर तक बढाकर एथेन्स को जला 
डाला था। उसकी ओर से भारतीय भी ग्रीस में लडे थे। इन लेखो में जो आहुरमजदा का 
उल्लेख हुआ है उससे प्रगट है कि छठी सदी ई पू तक जरतुश्ती (पारसी) धर्म ईरानी 
में पूर्णतया प्रचलित हो चुका था । 
जरतुइ्त (जरथुश्थ) के काल के सबध में विद्वानों में वडा विरोध है। उसका जीवन 
काल ६००० से ६०० ई० पूृ० तक रखा गया है। वैज्ञानिक विद्वानों ने उस महाप्रुरुष का 
समय सातवी सदी ई० पू० का उत्तरार्द्ध माना है। वह सम्भवत अजरवैजान का रहने 
वाला था। पारसियों का होमपरक धर्म ग्रथ “अवेस्ता” उसी की कृति माना जाता है! 
कम से कम उस ग्रथ का गाथा भाग ज़रतुद्त द्वारा प्रस्तुत मानने में कम विद्वानों को आपत्ति 
है। “अवेस्ता” में स्थान-स्थान पर सुन्दर कविता का परिचय मिलता है । “अवेस्ता” प्राचीन 
ईरानियो (भारतीय पाश्सियो) का धर्मग्रथ तो है ही, उस काल की बोली का भी नाम 
है। उसकी भाषा अभिलेखो की भाषा से अनेकार्थ में भिन्न और वैदिक सस्कृत के अनुरूप 
है । कुछ घ्वनियो को बदल कर पढने से लगता हैं कि हम ऋग्वेद के उच्चरित मत्र रत स्व 
हो । वर्तमान “अवेस्ता” केवल खड रूप में ही उपलब्ध हू । पारसियों का कहना है कि 
ससानी काल (छठी सदी ईस्वी) में उसके इक्कीस खड थे। उसके दो भाग है--अवैस्ता 
और प्रार्यनाओ का खुर्द अवेस्ता । अवेस्ता तीन भागों में विभवत हैँ --( १ ) गायापरव 
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पूजापरक' मै 4६. 


“बेन्दीदाद (२) यज्ञमत्रो का सग्रह 'विस्पेरद और पृ यस्त” । अवेस्ता 
का महत्व वस्तुत साहित्य के क्षेत्र मे इतना नही जितना भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में है। ., 
चौथी सदी ईस्वी पूर्व में ईरान का स्वामी दारायवौष तृतीय था । उसी को मकदू- 
निया के सिकन्दर ने ३३१ ई० पू० में गागामेला में परास्त किया। उस पराजय से जो ईरानी 
साम्राज्य का पतन हुआ तो सदियो ईरान की सत्ता भूलुण्ठित रही | फिर २२४ ईस्वी में 
ससानी राजकुल का आरम्भ हुआ और एक बार फिर धर्म और साहित्य का उत्कर्ष हुआ । 
इन पाँच सौ वर्षों के अन्धकार-युग मे ईरान पर पहले ग्रीक सेल्यूकस के राजवश का, फिर 
असंक राजकुल का शासन रहा । असंक ने सेल्यूकस के साम्राज्य से विद्रोह कर जिस शासन 
का आरभ किया था वह भी ईरानी ही था, परन्तु ज़रतुइती धर्म वास्तविक राष्ट्रीय आदो- 
लन के साथ फिर से ईरानी घरा पर ससानी राजकुल के साथ ही आविर्भूत हुआ | इसका 
पहला राजा आदंशीर अथवा आरदेक्षीर (ऋतक्षीर) था जो अपने को हखमनी कुल का 
ही वशघर मानता था । 
उस काल ईरान में जिस भाषा का प्रचलरून हुआ वह पहलवी थी, “पार्थवी” | पहलवी 
का पूर्वतम रूप हमें प्राचीनतम ससानी अभिलेखो में मिलता है। इस भाषा में जरतुझती 
धर्म के ऊपर इस्लाम की विजय के पहले काफी साहित्य प्रस्तुत हुआ होगा । परन्तु इस्लाम 
की सहारक चोट ने प्राय सबका अन्त कर दिया । पहलवी के स्थान पर अरबी लिपि का 
व्यवहार आरम्भ हुआ और पहलवी जरतुश्ती पुरोहितो मात्र की भापा रह गई। नवी सदी 
ईस्वी के बाद तो पहलवी का सवेथा अन्त ही हो गया और उस काल की जो कुछ रचना 
बच रही है उसकी रक्षा का श्रेय बम्बई के पारसियों को हूँ जिनके पूर्वज घामिक अस- 
हिष्णुता के कारण ईरान छोड कर आठवी सदी में हिन्दुस्तान चले आए थे। ._ 
जो कुछ बच रहा है वह सारा घामिक साहित्य है, अवेस्ता से सम्बन्धित । अवेस्ता 
की व्याख्या को जन्द कहते है और प्राय दोनो का एक साथ जन्दावेस्ता नाम लिया जाता हैं । 
जन्द साहित्य की भाषा पहलवी है । अवेस्ता सम्बन्धी अन्य धारमिक रचनाओं के नाम हैं 
“बुन्दहिश” “दीन्कते” “मैन्यो इ खिरदू”। इन्हीं के साथ कुछ लौकिक साहित्य का भी 
प्रादुभाव हुआ जिसमें ऐतिहासिक ख्यातें, कथाएं आदि सुरक्षित हुईं। ये ही ख्यातें मुस्लिम 
ईरान के कवियों के लिए विचार भण्डार सिद्ध हुई | इस दृष्टि से इस काल की छोविक 
रचनाएँ वडे महत्त्व की हैं। उनमें वडी विविधता हैं। इनमें ससानी वगल का पारसियों 
के सामाजिक आचार का एक शास्त्र भी है जिसमें विवाह, सम्पत्ति, गुलामो आदि के 
सम्बन्ध में विधान दिए हुए हैं। इसी प्रकार पत्र-लेखन की कुछ शैलियाँ भी एक नप्रह में 
प्रस्तुत है जिनमें पत्रों के आरम्भ-अन्त करने की पद्धति दी हुई हूँ, साथ ही उसमें प्राचीन 
पहलवी की एक शब्दावली भी पाजन्द जवान में दी हुई है । उस साहित्य की एक रचना 
छतरज सम्बन्धी एक काल्पनिक कहानी है, दूसरी खूसरो-ए-ववातान्‌ भौर उसके जनचर 
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की कथा हैं। परन्तु साहित्य की सबसे महत्व की कृतियाँ है--“यात्कार-ए जरीरान” 
(ज्रीरो जा सस्मरण) जिसका दूसरा नाम “शाहना-ए-गुइतास्प” (गुहतास्प का वीर 
काव्य) हैं, और “कार-तामक-ए-अतंख्शीर-ए-पापकान” (बावकपुत्र अर्दशीर के वीर- 
उत्यो की पुस्तक) । इनमें पौराणिक और अर्घेतिहासिक व्यक्तियो की कथाएँ हैं और इनकी 
सामग्री बहुत कुछ फिरदौसी के शाहनामा से मिलती है । 

“यात्कार” में अर्जास्प और गुश्तास्प नामक दो राजाओ के युद्ध का वर्णन है। अर्जास्प 
के दूत गुइ्तास्प को अपना ज़रतुइ्ती धर्म छोड देने को कहते है और उसके इन्कार करने 
पर लडाई छिड जाती है । गुह्तास्प का भाई जरीर बडे पराक्रम के बाद वीरगति को प्राप्त 
होता है। कार-तामक-ए-अतंख्शीर में अर्दशीर की कथा है जो वस्तुत दारा का वशधघर है, 
पर अनजान मे भेड चराता है। बडे होने पर उसे ईरान का बादशाह बुला लेता है पर शाह- 
जादे से लडने के कारण वह महल से निकाल दिया जाता है । वह फिर छौटता है और वाद- 
शाह को हरा कर उसकी कन्या से विवाह करता है । इन कृतियो का सही रचना-काल तो 
ज्ञात नही परन्तु नि सदेह वे किसी परचात्‌कालीन ससानी राजा की सरक्षा में प्रस्तुत हुईं। 
फिरदौसी को अपने शाहनामा के लिए इससे बडी सामग्री मिली । 

उस काल के काव्य का कोई रूप हमे आज उपलब्ध नही, यद्यपि यह विश्वास करना 
कठिन है कि नौशेरवाँ और खुसरो परवेज के से बादशाहो के अपने कवि और गायक 
नथे। अरवो ने यज़्दगिर्द को परास्त कर ससानी राजकुल का अन्त कर दिया। 
इस्लाम ने ज़रतुइ्ती धर्म का स्थान लिया और ईरान विशाल अरब साम्राज्य का एक प्रात 
बन गया । इस्लाम अपने विचार और जीवन के प्रति अपना दर्शन लेकर आया था, नित्य 
के आचार तक, और उसने ईरानी आचार-विचारो, धर्म-विश्वासो में आमूल परिवर्तत कर 
दिये । 
साहित्य के क्षेत्र में भी उसका दूरगामी प्रभाव पडा । पहलवी लिपि के स्थान पर 
अरबी प्रतिष्ठित हुई और प्रत्येक नव-मुस्लिम का अरबी जुबान जानना अनिवार्य हो गया 
क्योकि उसके विना नमाज़ या 'कुरान पढना सम्भव न था। जरतुब्ती धर्म का सर्वया नाश 
न हुआ और उस काल की ख्याते, कथाएँ और छोक-साहित्य निश्चय ही बचे रहे जो भावी 
साहित्य का आधार बने । स्वय इस्लाम को ईरानियो ने अपने रग मे रंग दिया, जिससे 
अली की हत्या के वाद दिया सम्प्रदाय का आरभ हुआ | जिस बह्धरता से ईरानियो की 
रहन-सहनपर अरबो ने शासन रखा उससे सम्भव न था कि वहाँ किसी प्रकार के इस्ठाम- 
चिरोघी जातीय साहित्य का निर्माण हो | ईरान के पतन के सौ-दो सी वर्षों बाद का कार 
साहित्य की दिश्या मे प्राय सर्वथा अनुवेर सिद्ध हुआ । 


फारसी-साहित्य रे४ १ 
हे 5 
अब्बासी खिलाफ़त-काल 


(७५०-१२५८ ई०) 


घीरे-घीरे रूढिवादी इस्लाम का परूडा भारी होता गया, उसकी शवित बढती गई । 
उसके नेताओ ने ईरानी असतोष से लाभ उठा ईरानियो में वगावत फैला दी। बगावत सफलू 
हुई और खलीफो की परपरा दक्तिमती हुई | तब मुस्लिम साम्राज्य की राजघानी दमिश्क 
से उठकर बगदाद चली गई और तव ईरानियो को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला । 
उनकी सूझ और शासन-क्रुशछता का अरबो की दुनिया में साका चलता था। शीक्ष वे 
खलीफो के साम्राज्य में सर्वत्र ऊंचे अफसर नियुक्त होने लगे। 

अरबी" धर्म, विज्ञान और राजकीय पत्रव्यवहार की भाषा बनी रही जिसका नतीजा 
यह हुआ कि यद्यपि इस काल के विख्यात धर्मगास्त्री और वैज्ञानिक ईरानी थे, उनकी कृतियाँ 
अरबी में प्रस्तुत हुईं और अरबी साहित्य की निधि वनी। इस प्रकार के प्रवान लेखको में 
अग्मणी इतिहासकार तबरी, चिकित्सक और दार्शनिक अविचेन्ना, तवारीखनवीस 
अल्वेरूनी, और कुरान का व्याख्याता अल्वेजावी थे । ईरानी इब्न खुर्दादविह ने अरबी का 
प्राचीनतम भूगोछू-किताबुल मसालिक व ममालिक (सडको और मुल्की की किताव ) लिखी 
(८४४ ६०) । अपनी भाषा में ईरानी केवल कविता करते 'रहे । इस दिद्या में भी पहले 
उन्होने अरवी पच्य की शैलियाँ अपनाई | आघुनिक फारसी साहित्य के उद्गम खुरासान और 
ट्रान्साक्सियाना के अरबो द्वारा प्राय तीन सदियो तक शासित होने से ऐसा होना स्वाभाविक 
ही था। परन्तु ईरानियो ने अरबों से जो-जो लिया पचा डाला और शीघ्र ही उनकी 
काव्य-प्रतिभा अरबो को लाॉँघ चली । 

परन्तु फारस में काव्य परपरा का विस्तार तव हुआ जब बगदाद के खलीफो की दुर्वलूता 
का लाभ उठा, साम्राज्य के दूरस्थ प्रान्तो ने अपने-अपने स्वतन्त्र राजवद्य खडें कर लिये, उरान 
में भी ऐसा ही हुआ और ८२० ई० में ताहिर इब्नहुनैन ने वहाँ स्वतन्त्र शासन की बुनियाद 
डाली। उसने हारे अलरशीद के बेटे की रूडाई मे मदद की थ्री और बदले में सुरासान 
की गवर्नरी मिली थी । अपने आचार-विचारो में सर्वंधा अरवी होने के दा रण टस राजदुल 
के राजाओं से स्थानीय कवियो के प्रति हमदर्दी व्शिप तो नहीं हो सकती थी, फिर नी 
प्रमाणत' उस काल कुछ फारतसी साहित्य प्रस्तुत हुआ | उस गाल के दो फ़ारसी दवियों 
के नाम सुरक्षित हैं जिन्होंने उस सपफारी राजछुल के शासनकाल में कविताएँ गिएें जो 
ताहिरियो के बाद ईरान का स्वामी वना (८६७-९०३ ६०)। ये थे बगदाद था एनाएा 
ओर हेरात के महमूदी वर्राक । 
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इस दिशा मे वास्तविक प्रगति सामानी राजाओ के शासन (८७४-९९९ ई०) में हुई। 
ये सम्भवत सासानी राजाओ के ही वशघर थे । उन्होने सफ्फारियो को परास्त कर ट्रान्सा- 
क्सियाना, खुरासान और उत्तरपूर्वी फारस का एक बडा भाग जीत लिया (९०० ई०)। 
युद्धकाल मे भी वे कवियों और इतिहासकारो से घिरे रहते थे। इनमें एक बलख का 
अबूशक्र४ था जिसने पहले-पहल रुबाइयाँ लिखी | रूबाइयो की शैली आगे भाने 
वाली सदियो में रहस्यवादी क्षेत्र मे विशेष रुचिकर हुई। कोषो मे उसकी कविताओ 
की सादगी आज भी सुरक्षित है। फारसी साहित्य का प्रारम्भिक इतिहास लिखने मे इनकी 
सामग्री अमूल्य सिद्ध होगी । जीवनचरितो में कवियों की कविताओ के उद्धरण दिये 
सये। उसी प्रकार कोषो में भी शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए काव्य कृतियो 
से उदाहरण दिए गए है। 
फारस का पहला महान्‌ 'क्लासिकल” कवि रूदागी था। ईरान की दरवारी कविता का 
आरम्भ उसी से हुआ । रूदागी प्रद्स्तिकार था । प्रशस्तियो की तब परिपाटी चल पडी 
और कवियो को दरबार में सरक्षा मिलने लगी । रूदागी' कवि का तखल्लुस मात्र है। उसका 
असल नाम अबू अब्दुल्ला जाफर इब्न मुहम्मद था। वह खुरासानी था । कहते हैं कि रूदागी 
जन्मान्ध था फिर भी अपनी प्रतिभा के बल पर वह सामानी नृपति नसत्र इब्त अहमद (९१ के 
४३ ई०) का दरबारी कवि बन गया। उसका वर्णन अतिरजित है, शैली भी कृत्रिम हैं 
पर काव्य उसका सुगम है । उसमें प्रसाद गुण की कमी नही। उसकी कविता में ही पिछली 
काव्य-धारा का अन्तविरोध प्रगट हो गया है। ईरानी जीवन में निसर्ग की प्रेरणा बडी थी, 
उससे जनित आनन्द का उल्लास भी अदम्य था पर इनसे कही बढकर इस्लाम के तपाचरण 
का भय भी उस पर हावी था। नारी, मदिरा और सगीत का आकर्षण धर्म के अनुशासन से 
नही दबाया जा सकता था और उन तीनो की प्रशसा में धर्मानुशासन के वावजूद भी ईरानी 
कवियो का भावख्रोत उमड पडा । स्वय रूदागी इस प्रभाव से वचित न रह सका और उसका 
भावोद्रेक धर्म की प्राचीरे तोड अनिर्वेचनीय की स्तुति में वह चला । उसने तीन ऐतिहासिक 
काव्य लिखे जिनमें प्रधाव “वामिक और अज्या” पहलवी सामग्री से अस्तुत है। उसके मे 
काव्य तो अब नही मिलते परन्तु जीवनचरितो और दीवानो में उसकी अनेक प्रशस्तियाँ और 
कविताए १३ 
कक हो सरक्षा में दकीकी भी फूला-फला। डकीकी का उल्लेख पहलयी 
“यात्कार” (यादगार) के सम्बन्ध मे किया जा चुका है। उसने सलार की चार-नियामतै-- 
रक्ताधर, तन्त्रीनाद, जरवुइत के प्रवचन और छाल मदिरान्मानी हैं जिसने उुछ का 
उसे जरतुइती धर्म का अनुयायी भी माना है। प्राचीन पह्लवी सामग्री के आधार पर पा हे 
का प्रसिद्ध “शाहनामा”उसी ने आरम्भ किया। वह उसके हजार शेर लिस चुत या वि: 
गलाम ने उसकी हत्या कर दी। उस “शाहनामा” को फिर फिन्दीसी ने रा व्रिया । 
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शाहनामा फिरदौसी की कृति के नाम से ही विख्यात है। फिरदौसी की प्रतिभा उसका वर्णन- 
चातुर्य, उसके मनोरम दृश्याकन इस अद्भुत 'रचना का कवि होने का उसका दावा अगीकार 
करते है। उसकी और दकीकी की शैली तथा शब्दचयन में कोई अन्तर नही । यदि उसने 
दकीकी की रचना अपने “शाहनामा” में मिला लेने की बात न लिख दी होती तो हमें उसका 
गुमान भी न होता और न दकीकी की हत्या का ही। शाहनामा सामानी राजाओ की सरक्षा 
का ही परिणाम था। परन्तु इन 'राजाओ की सरक्षा कवियो तक ही सीमित न थी । सामानी 
राजा मन्सूर इव्न नृह के वजीर अल बलामी ने तबरी के विश्व इतिहास” का अरबी से 
फारसीमें अनुवाद किया। यह सक्षिप्त अनुवाद फारसी गद्य का प्राय पहला रूप है। दो ईरानी 
चिकित्सको और दार्श निको---राजिस और अविचेन्ना--ने भी सामानी राजाओ के तत्वा- 
वधान मे ही अपने ऋृतियाँ प्रस्तुत की । राजिस ने अपना चिकित्सा सम्बन्धी ग्रन्थ “किताव- 
ए-मन्सूरी” खुरासान के सामानी गवर्नर अबू सालिह मन्सूर को समपित की। 
अली (८६४-९२० ई० )और जियारी (९२८-१०४२ ई० )घरानो ने भी उस काल में 
साहित्य की काफी उन्नति की । जियारियो में से एक कावूस इव्न वश्मगीर (१०१२ ई०) 
कवियो का मित्र और स्वय असामान्य कवि था । उसकी प्रसिद्धि इस कारण भी हुई कि 
गजनी के सुलतान महमूद के क्रोध से भागे विख्यात अविचेन्ना को उसने शरण दी थी । 
महमूद का नाम भारत के इतिहास मे अपनी धार्मिक कट्टरता और डूटो से अमर हो गया है। 
महमूद का साम्राज्य छाहौर से वगदाद तक फैला हुआ था और लूटमार तो उसने सोमनाथ 
और वनारस से बगदाद और परिचिमी ईरान तक की। 
महमूद ने गजनी में उन कवियो लेखको और वैज्ञानिको को एकन्न किया जो फारसी 
साहित्य के इतिहास में विख्यात हो गए है । उसके राजकवि वलख के उन्सूरी (ल० १०५० ) 
का दीवान आज भी उपलब्ध हैं । उसकी कविताएँ सुलतान की विजयो की प्रशस्ति में लिखी 
गई हैं, दैली से शब्दबहुल और बोझिल हैं। प्रगटत उस पर भी औरो की ही भाँति रूदागी 
की शैली की छाप है । उसके अतिरिक्त मसूद के दरवार में अन्य कवि भी थे। फरखी और 
आजादी दोनो उसी परपरा के कवि थे यद्यपि फर्खी की काव्यप्रतिभा उससे अधिक मुख- 
रित है। मिनुचिही मसूद के अतिरिक्त उसके उत्तराधिकारियो का भी राजकवि रहा था। 
१०४१ ई० के शीघ्र ही वाद वह मरा। उसका “दीवान', प्रशस्तिवाचक सीवी और फूटकर 
कविताओ से भरा है। ईरानी काव्य परपरा के अनुसार सी उसमें ही मदिरा और झ्टगार 
की प्रभूत स्तुति है । 
ऊपर लिखे कवियो की विश्येपता काव्यमौन्दर्य का जकन नहीं वरन्‌ सामत्ती परपरा 
का प्रशस्तिमय निर्वाह है। परन्तु महमूद की सना में छुछ ऐसे कवि नी थे जिनकी भारती 
आज भी काव्य-क्षेत्र में प्रतीक मानी जाती हैं और जो इन वदियों से अप्नी गाय्यमेया में 
स्वेधा भिन्न थे। वे हैं बचदी और उनवा धिष्य फिरदाोसी । असदी, झो जपने शिप्य की 
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मृत्यु के बाद १०३० और १०४१ ई० के बीच कभी मरा, मुनाजरा' नाम की एक प्रकार की 
कविताओ का स्रष्टा है। इस प्रकार की कविताएँ प्रशस्तियो की भूमिका के रूप में प्रयुक्त 
होती है जिनमें काल्पनिक पात्र नायक के गृणगायन में एक दूसरे से होड करते हैं। इस प्रकार 
की कविताओ में पीछे रहस्यवादी विषय भी अकित होने लगे | आरिफी की “गूय उ चौगान” 
(गेंद और पोलो का डडा ) उसी प्रकार की कविता है। 
फिरदौसी का उल्लेख ऊपर किया जा चुका हैं। वह फारसी साहित्याकाश का उज्ज्वलतम 
नक्षत्र है। मुस्लिम ससार के सबसे महान्‌ बादशाह महमूद के पास वह पैंतीस वर्षों के परिश्रम 
से प्रसृत अपना शाहनामा लेकर पुरस्कार की आशा से गया । उसकी निराशा, महमूद पर 
व्यग्य और अन्त में पलायन की कहानी बार-बार कही गई है। महमूद ने शायद उसको नियत 
सख्या में अशफियाँ भेज दी, पर कहते हैं, वे उसके पास तब पहुँची जब उसका दरीर कब्र में 
डाला जा रहा था। शाहनामा की काव्यधारा से उसका प्रतिपाद्य विपय फिर भी महत्तर 
हैँ । उसमें जो प्राचीनतम काल के ईरानी पराक्रम का वर्णन है, उससे वह कृति ईरानी जाति 
की राष्ट्रीय रचना हो गई है । पचास राजाओ की यह कीतिगाथा अद्भुत क्षमत्ता से प्रस्तुत 
हुई है। इसी में सुहराब और रुस्तम का साहित्य-प्रसिद्ध इन्द्रयुद्ध है। फिरदौसी अपने प्राचीन 
ईरानी गौरव के चित्रण के लिए समसामयिको में निन्‍दा का पात्र भी बना और यदि उसने 
अली की प्रशस्ति लिखकर उसमें जोड दी होती तो उसकी कृति मुस्लिम जगत्‌ में इतनी 
लोकप्रिय न हो पाती । शाहनामा में ऐतिहासिक अञान्तियाँ है, पर वह अपनी विषय गरिमा 
से पिछले कवियो की प्रतीक बन गई। 
फिरदौसी ने मस्नवी शैली में “यूसुफ और जुलेखा” नाम का एक और खण्ड काव्य 
लिखा। इसमें सौन्दर्यादि के प्रतीक यूसुफ और जुलेखा के पारस्परिक सम्बन्ध का चित्रण हैं। 
काव्य सौन्दर्य में यह कृति शाहनामा से बहुत घटकर है । फिर भी फारसी साहित्य में इसके 
अनेक अनुकरण हुए । 
महमूद के दरवारियो में विख्यात तवारीखनवीस अलवेरूनी भी था जिसकी अरबी की 
कृतियों में प्रधान “असरुल वाकिया” (अवशिष्ट-इमारते) और “तारीखुल हिन्द 
है । महमूद ने प्रसिद्ध चिकित्साशास्त्री और दाशंनिक अविचेन्ना (अबू अलि इब्न सिना ) 
को भी वलपूर्वक अपने दरवार में छाना चाहा पर वह भाग कर जियारी राजा कावूस इत्न 
वश्मगीर की शरण में चला गया । अविचेन्ना ने अरबी मे कसीदे लिखे | उसके फारसी 
के अनेक कमीदे और गजल उमर खय्याम के मान लिए गए हैँ। उसने 'दानिद्यनाम-ए-अलाई' 
नाम से विज्ञान का एक विश्वकोप तैयार किया ग्रन्थ इस्फहान के अलाउद्दौला द्षे लियि 
लिखा गया था और गन्य के नाम मे “अला” उसी की नज्ञा है। उसका यरा अस्वीगद्य में 
लिसे चिकित्सा और दर्शन ग्रन्थो पर अवलम्बित है । इनमे अरस्तू आादि यूनानी दाइनिकों 
का ज्ञान सप्रहीत है। ईरानी चिकित्सा का भी उनमें समावेश है । उसकी पुस्तकों ने यूरोपीय 
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सभ्यता को प्रभावित किया है। जिन पुस्तको ने ग्रीकज्ञान की रक्षा की है अविचेन्न 
कृतियाँ उन्ही में से है । यूरोप में मुद्रणयत्र का प्रयोग होते ही अविचेन्ना की पुस्तक 
धूम मच गई थी | वह १०३७ में हमदान में सरा और उसकी कब्र ज्वरपीडितो के 
तीर्थ बन गई है। 
फारसी पद्य का घरातल तो ऊँचा था पर उसके गद्य की मात्रा थोडी थी | महमृ 
ही दरबार में रहकर उतबी ने अपना प्रसिद्ध इतिहास 'तारीखे यमीनी” (अरबी में ) लि 
उसी दरबार के अबुल फज्ल अहमद (वदी अलजमान-जमाने का अचरज ) ने अरवी पद 
की सम्मिलित शैली की मकामात' नाम की एक नई रीति चलाई। वह भी प्रशस्तिकार 
ग्यारहवी सदी के पूर्वार््ध में सेल्जुक तुर्कों ने एशिया मे अपना आतक जमाया 
तुगरिलबेग ने ईरान, एक ओर भारत की सीमा और दूसरी ओर बगदाद तक जीत लि 
वह साम्राज्य फिर मिस्र तक जा पहुँचा । उन दिनो विद्वान दरवार-दरवार फिरा करते 
सेल्जुक तुर्कों के दरवार में भी उनकी रसाई थी | उनके दरबार का प्रवान साहित्यः 
निजामुल म्‌ लक अबू अछी अल हसन था। वह तुगरिल के भतीजे अल्प अस्लनि का वजीर' 
वह वगदाद के प्रसिद्ध निजामिया कॉलेज का निर्माता थधा। उसने “सियासतनामा” नाम 
राजनीतिक ग्रन्थ लिखा। १०९३ में उस गिरोह के एक व्यवित ने उसकी हत्या कर 
जिसको अपने ग्रन्थ में उसने राज्य-शत्रु-सस्थाओ मे गणना की थी । 
इस काल कुछ रहस्यवादी कवियो का भी प्रादुर्भाव हुआ जो तत्सामयिक घामिक प्रेः 
का परिणाम था। शिया सम्प्रदाय की एक शाखा इस्माइलिया ने इस दिशा में विशेष प्रर 
की । इस काल के कवियो में नासिर का स्थान काफी ऊँचा हैं । उसने अपने “सआदतनाः 
मे राजाओं की कमजोरियो को घिवकारा। “जादुल मुसाफिरीन” मे उसके दाशंनिक सिद्ध 
का निरूपण है । नासिर ने अपनी कविता में व्यावहारिक और रहस्यमय सत्य का समने 
किया हैँ । वास्तव में वह पदचात्कालीन नीतिपरक कविता का आरम्म करने वाला ; 
उसका “रोशना-ए-नामा” भी उसके रहस्यवाद को ही प्रस्तुत करता है । 
इस्माइली सिद्धान्तो से कही अधिक प्रवल सूफीवाद का आन्दोलन था। इसदा 3 
इस्लाम हारा ईरान की विजय के प्राय साथ ही हुआ । मम्भवत इस रहस्यवादी जारो 
का कारण इस्लाम की कट्टरता के विस्द्ध आर्य विद्रोह था। परन्तु यह महत्व की बात है 
इसके प्रारम्मिक प्रवर्तक अरब और दरवेश थे जो ऊन के कपडे पहनते थे। वबरदी में उन 
सूफ कहते थे जिससे उन्हे पहनने वालो का नाम सूफी पडा। इस आन्दोलन का ध्यरम्भ 5 
जसे हुआ हो, इसमें सन्देह नही कि इसका विकास सौर विस्तार ईनान में वियेयत तयर 
जब जअव्यासी खलीफाणों के शासन दाल में ईगन पपेक्षलाइत स्वतन्न हुआ छर उ 
दिमागी आजादी का आनन्द फिर से पाया। इसके सिद्धान्तो पर कपनात में सावन 
ही भारतीय विचारों का भी प्रभाव था । उन्‍्नाउग्ग्यिन सम्प्रदाय ने दो खबतारो री रे 
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कार की ही, सूफीवाद ने वेदान्त का देशव्यापी प्रचार किया था। वस्तुत रहस्यवाद केवल 
न की ही दार्शनिक खोज या सम्पत्ति न थी। मध्ययुग में सर्वत्र अज्ञात के भीतर झाँककर 
ने की प्रवृत्ति हो गई थी, भारत में तो उससे भी बहुत पहले । 
ईरान में इस रहस्यवाद को इस्लाम से समझौता करना पडा। सूफी सिद्धान्तानुसार खुदा 
एक सत्य है । इस सिद्धान्त को मानने में भला किसी मुसलमान को क्या आपत्ति हो 
ती थी। खुदा और उसके बन्दे आदमी में एक छिपा प्रेम है और चूकि खुदामात्र यथार्थ है, 
के मनष्य में उसका एक अछा होना आवश्यक है जो पूर्ण (खुदा) से मिलने को सदा 
ठ़ायित रहता है। आनन्द क्षणभर जब तक पुनर्मिलन का सुख प्राप्त कर लेता है परल्तु 
न्त मिलन के लिए शरीर रूपी अवगुठन और बाधा का नष्ट हो जाना आवश्यक है। 
न्त मिलन के लिए शरीर का अन्त करने के पीरो ने अनेक मार्ग बताए। खुदा और मानव 
प्राकृत एकता के सिद्धान्त ने स्वाभाविक ही इस्लाम के प्रति सूफियो के मन मे शका 
स्थित कर दी। इस सिद्धान्त की अद्भुत उपज सूफीवाद का परम साधु मन्सूरी हछाज था 
पने उपनिषदों की सो5हम” भाषा में नारा बुलन्द किया--मैं ही सत्य हूँ--.-में ही 
7 हूँ “और फलत प्राणदण्ड पाया । 
जलाल॒द्वीन रूमी का “मस्नवी-ए-मानवी भी” सूफीवादी कविता की एक 
ड कृति है । फारसी साहित्य में सूफीवाद का महत्त्व यह है कि उसने समूची काव्यधा रा 
अपनी प्रेरणा दी । फिरदौसी को छोड सभी बडे कवियो ने अपने विचारों में सूफीवाद 
ही सहारा लिया । अधिकतर लिरिक-कवियो ने सूफीवाद की उपमाओ से अपनी कृतियों 
सनाथ किया । अनेक ने तो अपनी कविताओ में सूफीवाद को ही साध्य वनाया जिससे 
उसके सिद्धातो के अध्ययन के लिए इन कविताओ का ही अध्ययन करना अनिवार्य हो 
त्रा है। गद्यकृतियाँ इसका विश्लेषण तो करती है पर भेद नही खोल पाती । 
सूफी आन्दोलन का पहला समर्थ कवि अवूसैद इब्न अबुल खेर (९६८-१०४९ ई ) 
जिसने शैली के रूप में रुवाइयो को लोकप्रिय बनाया। फिर तो रहस्यवादी विचारों के 
एक रूप में एक मात्र रुवाई ही प्रचलित हुई। भगवान के प्रेम के सम्बन्ध में शारीरिक 
( पार्थिक भोगो की उपमाएँ भी सूफी साहित्य में पहले-पहल उसने ही प्रचलित की । 
गेवादी काव्यधारा में प्रतीक रूप से सौन्दयं, प्रणय, मदिरा, सभी प्रयुवत हुए ह। अदूर्मद 
ब्राद ही हेरात का अन्सारी हुआ। वह नासिर खुसरों का समकालीन था। उसने भा 
सर की ही भाँति अपनी गद्य-पद्य दोनो कृतियों में पाथिव आचार और साव भौमिकता 
सम्मिलित उपयोग किया । उसने 'रुवाइयो' और मुनाजात' का प्रचुर व्यवहार किया । 
जात सदा के प्रति प्रार्यनाएँ दुआएं और सूफीवाद के पक्ष मे श्रचारक कविताएँ ४ । 
ई ने सूफी कविता में मस्नवी शली का व्यवहार सवसे पहले किया । हृदाकतु ढ़ हक हे 
का प्रसिद्ध मस्नवी है। यह मस्नवी फरीदुह्दीन अत्तार के रूपक काव्य मस्लिउुल तर 
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और जलछालुद्वीन रूमी के 'रहस्यपरक “मस्नवी” का प्रेरक पू्ववर्ती माना जाता है । 
“हुदीक” में सिद्धात अधिक है, काव्यत्व कम, पर सनाई के “दीवान” से वह कमी पूरी हो 
जाती है। 
सूफीवाद के आनन्दपरक अध्यात्म के साथ ही उमर खैयाम के निराशावादी 
राग का उल्लेख उचित होगा । उमर इब्न-इन्नाहीम अल-खैयाम नैशापुर के एक खेमा वनाने 
वाले का पुत्र था। अपने देश में वह ज्योतिपी, गणितज्ञ और स्वतन्त्र विचारक के रूप में 
कवि से अधिक विख्यात है। निस्सदेह वह निर्भीक स्वतन्त्र विचारक था। उसकी कविता में 
कही प्रशस्ति, वाचन या चाटुकारिता का नाम तक नही है। अपनी कविता की प्रेरणा में 
वह नि सन्देह स्वंथा ईरानी हैं। वह उन लोगो में अग्रणी था जिन्होने सिद्धातवाद की 
सकीर्णता और पृण्याचारो के विरुद्ध आवाज उठाई, उन पर व्यग्य किए। उस वर्ग के कवियों 
का विश्वास था कि खुदा सारी मानवीय मुसीबतो का कारण हैं और भाग्य ही ससार का 
विधायक है । दर्शन और ज्ञान रिक्त हैँ, कोरी जल्पना , जीवन का क्षणिक आनन्द भी सार्थक 
है। प्रकट हैं कि उमर सकीर्ण विचार पन्थियो को प्रिय नही हो सकता था। उसे अपने विचारो 
के कारण बडा सघर्ष भी करना पडा। उसकी रुबाइयो में से अधिकाश तो उसकी है पर उसके 
नाम से चलने वाली सभी नही । उसने मदिरा की प्रभूत स्तुति की है । 
उमरखैयाम ने अरबी में एक बीजगणित और यूबिरूद की कुछ परिभापाएं भी प्रस्तुत 
की। ज्योतिष ग्रथ जीफ-ए-मलिकशाही के एक भाग का वह रचयिता माना जाता है। 
उसका मृत्युकाल ११२३ ई० बताया जाता हूँ पर तिथि सदिग्घ है । 
सूफीवाद ने साहित्य को विशेष प्रभावित किया, परन्तु इसका मतलब यह नही 
कि दूसरे प्रकार की कृतियो का सर्वंथा अभाव था। काल्पनिक रोमानी कहानियाँ भी बरा- 
वर लिखी जाती रही । इसी प्रकार की एक कृति “वीस और रामिन हैँ जिसे तुगरिल बेग 
के दरवारी अल जुरजानी ने लिखा । फिर भी साधारणत पद्य की अपेक्षा गद्य का सृजन 
उस काल बहुत कम हुआ । अधिकत्तर गद्यान्मक कृतियाँ विज्ञान के क्षेत्र मे ही प्रसृत हुई । 
इस प्रकार की चिकित्सा सम्बन्धी एक रचना-“जखीर-ए-स्वारज्मशाही -जैनुद्दीन अल- 
जुरजानी ने बारह॒वी सदी के उत्तरार्ं मे प्रस्तुत की । तभी जियारी राज कावूस के पौन 
कै-कौस इब्न इस्कन्दर ने राजनीति सम्बन्धी अपना “कावूस-नामा लिखा। इसमें ईरान 
के पौराणिक महात्माओे हुशग, जमशेद और लुकमान जादि का हवाल्य देकर ग्रन्यकार 
ने अपने पुत्र और भावी चुल्तान को नीति समझाई है। 
वारहवी सदी में ही (सम्भवत्तः पूर्वार्ध में) प्रसिद्ध महात्मा अछ गजाती हुआ । 
उसने अधिकत्तर अरवी मे लिखा परन्तु अल्‍्केमी के अपने प्रसिद्ध ग्रथ 'इह्या उस्मल्दीन 
का उसने फ़ारसी मे एक सक्षिप्त रूपान्तर रचा जो “कीमिया-ए-सआदन नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । यह इस्लाम धर्म का सुफीपरक विवेचन हैँ । उसी ने सूफी वरटियों झे प्रतीशो, प्रव- 
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चनो और रूपको की व्याख्या की | फिर भी रूढिवादी इस्लाम के अनुयायियो पर उत्तका 
इतना प्रमाव था कि उसे 'हुज्जातुल इस्लाम” का खिताब मिला। 
इस काल फारसी में कुछ अनुवाद भी हुए। बिदपाई की कहानियों का अनुवाद नस- 
रुलल्‍्ला इव्नूल हमीद ने किया। इन कहानियो का मूल सस्क्ृत पन्चतन्त्र में था जिसका पहला 
अनुवाद ससानी नृपति खुसरो नौशेरवाँ (५३१-७९ ई ) की सरक्षा में वरजुए नामक वैद्य 
ने 'करटक दमनक” नाम से पह्॒वी में किया था। यह पह्वी मूल अनुवाद तो लुप्त हो 
गया परन्तु उसका पता हमें दो सीरियक और अरबी अनुवादो से चलता है । ५७० ई० 
में बूद ने एक अनुवाद प्राचीन सीरियक भाषा में प्रस्तुत किया था, दूसरा ७५० ई० के लूग- 
भग अरबी में अब्दुल्ला इव्न मुकफ्फा ने “कलीला वा दम्ना” नाम से किया। इसी पाठ से 
नसरुल्ला ने भी अपना अनुवाद किया और उससे पहले पद्य में रूदागी ने “मस्तवी” अनु- 
वाद किया था जो आज उपलब्ध नही | पचतत्र की कहानियों का सोलहवी सदी में प्रस्तुत 
हुसेन वेज काशिफी का अनुवाद “अनवारे सुहेली” वडा लोकप्रिय हुआ । 
सेल्जुक सुल्तानों के मध्यकाल में लिखे 'चहारमकाल” की फ़ारसी में वडी 
प्रतिष्ठा है। इसका लेखक निजामी-ए-अरूजी-ए-समरकन्दी बदसर्दा में गूर के सुल्तानो 
का दरवारी कवि था । “चहारमकाल” मे चार स्कन्व हैँ, साम्प्रदायिक, काव्य, ज्योतिप, 
और चिकित्सा पर। इसमें इतने उदाहरण हे कि ग्रथ कोष का रूप घारण कर लेता है । 
जहां तहाँ प्रशस्तिवादी चाटुकारिता का भी पुट हैं । जीवनचरितों के लिए इसमें बडी 
सामग्री है । 
सेल्जुक काल की प्रशस्तियाँ और कग्ीदे फारसी साहित्य मे अपना सानी नहीं 
रखते । इस प्रकार के कवियो में अनवरी अग्रणी हैं। मालिकशाह के पौत्र खुरासान के 
सुल्तान सन्‍जर (१११७-५७) का प्रिय प्रशस्तिकार अनवरी फारसी साहित्य में सबसे 
प्रवीण कशीदाकार हो गया है । उसके कगीदो में प्रचुर व्यग्य भी है । ११५४ के सुरासन के 
सहार पर उसने “खुरासान के आँसू” लिखा जो अपने करुण राग लिए विय्यात्त हैँ । 
अनवरी की ही भाँति साकानी भी प्रगस्ति-लेखन में प्रसिद्ध हो गया है। 
परन्तु उसके कशीदो की जैली अनवरी की शैली से भी अविक बोझिल और दुरुह हैं। 
उसका शब्दजाल उसकी खूबियों को कमजोर कर देता हैं। उसकी एक जानी हुई मस्‍्नवी 
कविता “तुहफोतुल इरा कैन” है । मक्का की यात्रा करते समय उसने ईरानी और अरबी दोनो 
ईराको पर यह कविता छिली | अपने स्वामी के सामने अटकार प्रदर्शित करने के कारण 
कद में झाल दिया गया जहाँ उसे अपनी कविता 'हिवाशिया” (जेट की कवित्ग) वी 
सामझ्ठी रिल्ते। 


यर यग वस्लुत प्रणस्लियों वा था। 
साँध दी। सभी दरद्ारों में बी और गैस रोने थे और उन शाम अपने स्थासियों वें; 


रापराधारप सामसती ये से दरबार परम 
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कृपा और इनाम के बदले उनकी प्रशस्ति लिखना था। वह परपरा निश्चय ही जीवन की 
आलोचना के रूप मे काव्य-रचना का पोषक नही हो सकती थी । जीवन की आलोचना में 
काव्याकन रहस्यवादी और लिरिक कवियो ने ही किया । जमाने का कुछ हाल फिर भी 
इन प्रशस्तियों में मिल जाता है जहाँ हम प्रशसात्मक वाग्जाल के भीतर झाँक पाते हूँ । कुछ 
अपेक्षाकृत साधारण कवियो ने भी इस काल कशीदे लिखे । असीस्द्वीन अख्सीकती इन्ही 
में से थे - उसके कशीदे अनवरी के कशीदो की ही भाँति विख्यात हे । सजर के राजकवि 
अमीर मुइज्जी (११४७-४८) ने भी पठनीय कविताओ का एक दीवान छोडा है। रशीदी 
वतवात विशेषत अपनी सुन्दर कृति 'हदाकुल-सिहर” (सम्मोहन की वाटिका ) से प्रसिद्ध 
हुआ । सूजनी ने उस काल के सिद्धान्तवादी कवियों का बडा मजाक उडाया। उसके 
व्यग्य ने किसी को न छोडा | बाद में रहस्यवादी सनाई का शिष्य होकर उसने इमामो की 
प्रशस्ति में कशीदे लिखे । पर वह अपनी व्यग्यात्मक कविताओ के लिए विख्यात है । उसने 
समकालीन कवियो की अच्छी पैरोडी की । इन्ही दिनो तिर॒मिज के अदीव साविर ने अपनी 
कविताएँ लिखी 4 सजर ने उसे अपना भेदिया बनाकर अपने वागी सामनन्‍्त अत्सिज के 
पास भेजा । भेद खुल गया और साबिर वक्षुनद में डुबवा दिया गया। 
सेल्जुक काल में भी प्राचीन ईरानी ख्यातो पर आधारित प्रणय सम्बन्धी रोमे- 
टिक कविताएँ लिखी गईं । इस दिशा में गजा के निजामी ने पहला डग भरा । वह विशेषत. 
शगारिक कवि है । निजामी ११४१ के लरूगभग कुम में जन्मा । उसका शिक्षण सुन्नी 
सम्प्रदाय के आधार पर हुआ था जिससे उसका कंवि हृदय दीर्घकाल तक निस्पन्द पड़ा 
रहा । चालीस वर्ष की आयु में उसने अपना “/मखजनुरू असार” (रहस्यो का कोष) 
लिखा । धामिक प्रसगो से भरा यह ग्रथ मस्तवी शैली मे लिखा गया था, परन्तु इसकी 
आख्यानराशि ने अगले रोमान्सो के लिए प्रचुर सामग्री उपस्थित कर दी। अपने साहि- 
त्यिक गृणो से उचित ही निज्ञामी फारसी भाषा का प्रसिद्ध कवि माना गया हैं। उस साहित्य 
मे उसका स्थान कवियों मे दूसरा है। 'खुसले उशिरी” उसका पहला रोमास है। उसमे 
ससानी राजा खुसरो परवेज का अमिनी शाहजादी शीरी के प्रति प्रणय वर्णित हैं । फरहाद 
का प्रसग उसी कृति में आया हू जिससे शीरी-फरहाद का जोड़ा अमर हो गया है । निजामी 
को दूसरी प्रसिद्ध रचना “लैला-उ-मजनू” हैं। घटना अरव की है। जहाँ चन्रु घरानो के 
तरुण-तरुणियो का परस्पर प्रेम अनेक साहित्यकारो का आधार बना । निजामी का हपत 
पैकर” मस्नवी शैली मे लिखा सात कहानियो का सग्रह है । ससानी सुल्तान वहराम की 
सातो रानियो मे से प्रत्येक एक कहानी सुल्तान से कहती है । कवि का अन्तिम मस्तवी 
“इस्कदुरनामा” है, सिकन्दर के जीवन से सम्बद्ध । निजामी की पाँचो इझतियाँ एकन न्य्म्स 
या पजगज” कहलाती हे । उन्होने पश्चात्कालीन साहित्य पर प्रदूत प्रभाव चला। निजामी 
१२० ३के लगभग मरा । उसकी रचनाएँ वडी मधुर है गौर ईरान में वे वहत छोऊप्रिय हुई 
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सूफी परपरा को फारसी के एक असामान्य कवि फरीदुद्दीन अत्तार (१११९- 
१२३०) ने जारी रखा। वह इत्र बेचने वाला था। उसने दरवेश के रूप में काफी म्रमण 
[ किया और उस वीच अनेक सूफी नेताओ से मिला । उसने सूफी सिद्धातो को अपने चिन्तनका 
योग दिया। प्रसिद्ध है कि जब चगेज खा ने नैशापुर का विध्वस किया तब यह फारसी का 
निष्णात कवि भी भार डाला गया। मस्नवी हौली मे लिखे सुन्दर रूपक ग्रथ “मन्तिकुल 
तेर” (पक्षियों की वाणी) में उसने पक्षियो (सूफियो) के सातमजिलों से होकर सुल्तान 
सीमुर्ग (सत्य) तक पहुँचने का रूपक वाँधा है। सूफी सिद्धात्त की तीन मजिलो मे 
उसने चार और जोडी । अत्तार की रचनाओ में सवसे प्रसिद्ध “मन्तिकुल तर” है, परन्तु 
ईरान में उसकी सबसे अधिक लोकप्रिय कृति “पन्दनामा” है। उसके “तज्किरातुल औलिया” 
मे सूफी सन्‍्तो के चरित हैं जिससे सूफी सम्प्रदाय के अध्ययन में उससे बडी सहायता मिलती 
है। अत्तार की अनेक प्रकाशित रहस्यवादी रचनाएँ ऑक्स्फोर्ड के वोडलेन पुस्तकालय मे 
और अन्यन्न सुरक्षित है । “गुल उ हुरमुज़ञ” “मुसीबतनामा' शुतुरनामा”, बुलबुलनामा", 
इसी प्रकार की अप्रकाशित रहस्यवादी कृतियाँ है । 
ऊपर लिखा जा चुका है कि अत्तार की हत्या सम्भवत चिंगेजखा के हमले में हुई थी । 
तब मध्य एशिया मे मगोलो का उदय हो रहा था जो पूर्व में प्रबल होकर सहसा पश्चिम की 
ओर दौड पडे थे। चिंगेज खा ने प्रशान्त सागर से डैन्यूब नद तक सारा महाद्वीप जीत लिया 
और वह जहाँ जहाँ गया विध्वस मूर्तिमान हो उठा । ईरान मे ख्वरिज्म शाहो के खीव के 
प्रातो और खुरासान पर चिंगेज ने पहली चोट की | उनके निवासी तलवार के घाट उतार 
दिए गए । उनके नगर छूटकर जला दिए गए, उनकी सभ्यता विनष्ट हो गई । १२२७ में 
चिंगेज तो मर गया पर उसके कर हमलछो की परपरा उसके उत्तराधिकारियों ने जीवित 
रखी। १२५१ मे मगोल सरदारो ने दो आक्रमण किए। एक कुबले खाँ के नेतृत्व में चीन पर 
हुआ, दूसरा हुलागू खाँ के नेतृत्व में ईरान, मेसोपोतामिया, लघु एशिया और सीरिया पर । 
सीरिया ने कुछ काल छडाई जारी रखी पर फारस और मेसोपोतामिया तो कुचछ गए। 
परिचम की अपनी चढाई में हुलाग ने इस्मायली-हशीशियो के गढ़ अलामृत को वरबाद 
कर दिया, फिर १२५८ में वगदाद का सत्यानाश कर उसने उस अव्वासी सिलाफत का 
अन्त कर दिया जिसने फारस पर प्राय पाँच सौ वर्ष अपना दवदवा रखा था। 


फ 
मंगोल-युग 
हुआ वि कुछ समय थे हित मुस्लिम- 


मगोद हमलो का एक प्रबल प्रमाव तो यह हे 
उठ जाने से वर्टा वी राज- 


संसार वा कोई सरपरन्त न रटा और फारस से जरबो वी सा 
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कीय भाषा बजाय अगरबी के अब फारसी हो गई | इसके अतिरिक्त हुलागू खाँ ने ईरान की 
वश-बहुल सत्ता का अन्त कर सारे देश को एकाधिकार मे रखा। धीरे-धीरे उसके खानो ने 
चीन की सत्ता से भी स्वतन्त्र होकर अपना सम्बन्ध ईरानी जनता के साथ अधिकाधिक 
जोडा | और जब गाज़ा खा ने इस्लाम घर्मं स्वीकार कर लिया तब तो उसके ईरानी 
बनने मे कोई कोर कसर न रही । खानो ने फारस मे अपनी शक्ति प्रतिष्ठित कर शान्ति 
स्थापित की यद्यपि यह शान्ति भीतरी न थी। देश में आन्तरिक युद्ध फिर भी होते रहे । 
खानो के बाद ईरान पचास वर्ष तक अराजकता का केनद्ध बना रहा । अन्त में ततारी की 
शवित बढी और समरकन्‍्द से निकल कर तैमूर लग ने भारत के गगातट से भूमध्य सागर 
तक के सारे देश-फारस, मेसोपोतामिया, तुकिस्तान, लूघुएशिया (एशिया माइनर) 
सब जीत लिए । चिंगेज की भाँति तैमूर भी विध्वसक था। (१४०५) में चीन विजय को 
जाते समय राह में ही उसकी मृत्यु हो गई। 
तेमूर के बाद भी कुछ काल तक मार-काट मची रही। उस बरबादी से दो सूफी- 
कवि, जिनकी रचनाएँ हम तक पहुँची हे, बच रहे, एक तो जलालुद्दीन रूमी दूसरा सादी । 
जलालुद्वीन रूमी का जन्म १२०७ ई० में बलख में हुआ । उसके पैदा होते 
ही उसके पिता को मालिक के भय से भागना पडा और अन्त में एशिया माइनर कोनिया 
में उसने पनाह ली । स्थान रूम कहलाता था जिससे वह स्वय रूमी कहलाया । 
जलाल॒द्वीन विज्ञान का पडित था। उसकी शुष्कता से ऊबकर उसने सूफी रहस्य- 
वाद का अध्ययन किया जिसमे उसे वुरहानुद्दीन तिरमीजी और शम्श-ए-तश्नीज से बडी 
सहायता मिली । शम्श का उस पर इतना गहरा प्रभाव पडा कि उसकी लिरिक कविताओं का 
सग्रह सदियो “दीवान-ए-शम्श-ए-तन्नीज” नाम से प्रसिद्ध रहा । अपने इस गुरु के मरने 
पर जलालुद्दीन ने दरवेशो की एक नई जमात मौलवी (मेवलेवी ) चलाई। ये मौलवी नाचते 
रहते है और इनका नाचना रहस्यवादी अर्थ में ब्रह्माण्हो का नाचना है। उस नाच को लाक्ष- 
णिक रूप से समा कहते है । 
जलालद्दीन ने जमाने के अनुसार अपने गज़लो,रूवाइयो और तर्जीवन्दो का एक दीवान 
प्रस्तुत किया । उसकी कविताओ में “सत्य” में लय हो जाने की उत्कट इच्छा दरशाई गई 
है । उसके बाद उसने अपना प्रसिद्ध “मस्तवी-ए-मानवी” लिखा जो “पहक्मवी जवान का 
कुरान” माना जाता है। मस्नवी वडी कृति है जिसमें सूफी सिद्धातो, परपरा, ख्यातो आदि 
का रूपक उपमाओ मे काव्यवद्य सग्रह है । भगवान का मनुष्य पर अटूट प्रेम है और मनुष्य 
को उसमें मिल जाने के लिए अपने को नप्ट कर देना चाहिये यही अधिकतर उसका मन्तव्य 
है । उसकी अरबी भूमिका में कवि ने उसे “कुरान की व्याख्या और “फकीरो का मार्ग” 
कहा है । रूमी १२७३ में कोनिया में मरा । 
शीराज का सादी (लगभग ११८४-१२९१) जलालुहीन से सर्ववा भिन था | 
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उसका दर्शन आम फहम था। उसने आचार के मूल सहज सिद्धातो-नम्नता, विनय, दान-- 
का प्रचार किया। वह पाथिव भोगो को त्याज्य नही बताता था । और सम्भवत स्वय उनसे 
दूर न था। शीराज मे जन्म लेकर फार्स के अपाबेग साद इव्न जगी की कृपा से उसने वगदाद 
के निजामियाँ कालेज मे शिक्षा पाई । उसने भारत, अरव और उत्तरी अफ्रीका का भ्रमण 
'किया। कुछ काल वह सन्त की भाँति जेरूसेलम में भी रहा जहाँ से उसे कैदकर सीरिया ले 
गए और तिपोली के गढ़-निर्माण में मजूर बना दिया । वहाँ स्वामी की कन्या से विवाह 
करने पर छुटकारा मिला परन्तु वह सम्बन्ध इतना कष्टकर हुआ कि वह फिर यात्रा के लिए 
निकल पडा । घूम फिर कर जब वह शीराज पहुँचा तो मालूम हुआ कि दक्षिणी ईरान 
मगोलो के विध्वस से बच गया है । उसने अपने पुराने सरक्षक के पुत्र के दरवार में शरण 
ली और जगत मे शेखसादी नाम से विख्यात हुआ । वही उसने अपनी प्रसिद्ध रचनाएँ की 
जो फारसी साहित्य की निधि हे । सादी की विख्यात रचनाएं “बूस्ता (बाग )और गुलिस्ता 
(गुलाब वाटिका) है। दोनो नीति प्रधान कृतियाँ हे, पहली पद्च मे हैँ दुसरी गद्य-पच्य 
दोनों में । वूस्ता (वोस्ता) गुलिस्ता से कुछ अधिक ग्रम्भीर है । गुलिस्ता सरल और मबुर 
हैं। उसमे विनोद का भी पुट प्रचुर है। व्यवहार कुशलता उन दोनो का प्रिय विपय है । 
उनकी भाषा मे गजब की मिठास है, अनूठी सादगी और भावों मे अनोखी ताजगी । उत्तके 
“दीवान” से प्रमाणित हैं कि मधुरतम दौली में वह “लिरिक” आदि लिख सकता था । 
उसके कुछ लिरिक तो हाफिज के लिरिको के वरावर माने गए हैं। हाफिज फारसी जुवान 
का सुन्दरतम लिरिकार है । 
सादी ने यात्राये भी लम्बी की | वह दरवेश के वेश में ँ्रमण करता था । वह दर- 
वेश भी हो गया था । उसकी कृतियाँ ससार की अनेक भाषाओ में अनूदित हो गई हैं और 
'रहस्यवाद की शैली से मुक्त होने के कारण सुगम हूँ । उसने अपनी रचनाएँ वृद्धावस्था में 
की जिससे उनमें उसकी परिक्‍व मेवा झलक पडी । अपने सरक्षको के लिए सादी ने कंशीदे 
और मुतायवात (मजाक) भी लिखे। “मुतायवात” 'खबीसात” (अनिवंचनीय श्यगार ) 
भी कहलाते हूं । इन कृतियों का तथ्य इनके नाम से ही प्रकट है । सादी ने अपने सरक्षकों 
के प्रसादन के लिए इन्हे लिखा था परन्तु शुक्र हैं कि उसका यश इत पर नर उसकी अन्य 


रचनाओं पर अवलम्बित है ! हा 
मगोठों के आत्मण के पहले जिनकी स्थाति स्थापित हो पी थी उन्हीं में 

का नसीरहीन (१२७४) या।' एज ज्यौतिय ५ था। सब ठग 

सदमत वा विव्वस विया. पक से गग+ था से एड छीडट 

प ! ह क ल्‍् मगर 7 

दिया । वंगदाद के विध्यस में ६. .., ९ | के ४३० 7 न के हे रा 
सरागा में सपनी अधा्गलीन सता र 2 22 ह 

22 


२ 
कापाई: जे के ५... “५ 
पा ४ है 


न 


काट है. जहर थय 








फारसी-साहित्य रे५३ 


अरबी में हे । परन्तु अपनी प्रसिद्ध कृति 'अखलाक-ए-नासिर” उसने फारसी में लिखी । 
हुलागू के लिए उसने “जीजी ईलखानी” (ज्योतिष की पट्टिकाएँ) मरागा में लिखी । 
“मियारूल अशआर” (काव्य का पारस) भी उसी की रचना मानी जाती है । नसीरुद्दीन 
ने अपनी कौम के साथ स्वार्थ के लिए दगा किया | अलमृत में अपने हशीशी स्वामी को तो 
उसने पकडवा ही दिया, खलीफा भी उसी की वचकता से मगोलो की नृशसता का शिकार 
हुआ । अखलाक-ए-नसिरी इस्लाम-साहित्य में आचार के क्षेत्र में सुन्दरतम ग्रन्थ है| ग्रन्थ 
की शैली दुरूह है । यह तीन भागो में विभक्त है । इसका अन्तिम भाग राजनीति पर है । 
कुतुब॒ुद्दीन (१३१० ) नसीरुद्दीन का शिष्य था, शीराज के वेद्यकुल में जन्मा था | 
वह भी मगोलो के ही दरबारो में रहा और अपने गुरु की ही भाँति उसने भी दर्शन, चिकित्सा 
और ज्योतिष पर अरबी में अनेक ग्रन्थ लिखे । परन्तु उसका यश विज्ञानो के एक विश्वकोष 
पर अवलूम्बित है । हुलागू ने नासिरुद्दीन के साथ ही शामपुर से इतिहासकार अतामलिक 
(१२८३) को भी अपने साथ ले लिया था। वह हुलागू का सेक्रेटरी बन गया और उसकी 
कृपा से फिर बगदाद का गवर्नर हुआ। अपने “तारीख-ए-जहागुशा” (दिग्विजयी का इति- 
हास ) में उसने प्राचीन मगोल इतिहास, चिंगेज और हुलागू की विजयो और शासन का 
इस्माइलियो की बरबादी तक इतिहास लिखा हैं जो तत्कालीन घटनाओ का समसामयिक 
होने से विशेष महत्त्व का है। अतामलिक ने राजनीति मे अपना दबदवा बना लिया था और 
बगदाद की राजनीतिक बागडोर उसी के हाथ में थी । 
हुलागू के बाद सालो साहित्यिक क्षेत्र अनुवेर रहा परन्तु उसके प्रपौत्र गाजान 
खा के वजीर रशीदुद्दीन फजलुल्ला ने जो असामान्य राजनीतिज्ञ औौर इतिहासकार था, 
“जामिउल तवारीख” लिखकर उस दिशा में कुछ प्रयत्न किये। यह ससार का इतिहास दो 
भागो में विभक्त है । पहले भाग में तु्कों और मगोलो का इतिहास है, दूसरे मे सृष्टि के 
आरम्भ से गजानखा के भाई उल्जेतू खा के शासन के पहले वर्ष की घटनाओ तक । 
साथ ही इसमें खलीफो, सल्‍्जको, गजनवियो, ख्वारिज्मशाहों और इस्माइलियो के भी 
वृत्तान्त हे, फिर चीनियो, इस्रायलियो, फ्रेको ओर हिन्दुस्तानियों के भी। अपनी भूमिका 
में ही इतिहासकार स्पष्ट लिख देता है कि उसके इतिहास उसकी दृष्टिकोण से नही देश 
विशेष के दृष्टिकोण से लिखा गया हैं जिससे वह दोपी न ठहराया जाय । यह इतिहास 
१३०५ में समाप्त होता हैं यद्यपि ग्रन्यकार १३१८ तक जीवित रहा। उस वर्ष उसके स्वामी 
उल्जैतू खा का पुत्र अवू सैद गद्दी पर वैठा और उसने रक्षीदुद्दीन को अपने पिता का ह॒त्यारा 
घोषित कर उसे वर्खास्त कर दिया और उसकी जायदाद जब्त कर उसे मरवा डाला । 
रशीदुद्दीन के इतिहास का एक संक्षिप्त रूप फक्की वनाकिती ने “तारीखे वनाकिती” नाम 
से लिखा जिसमें घटनाएँ अवूसद के शासनकाल तक की शामिल करली गई थी । फ्री 
शायर भी था पर उसका पद्य उपलब्ध नही हू । उसी काल वस्साफ ने “'तारीखे वस्साफ 
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लिखा | उसमे मगोलो का इहिस है पर भाषा इसकी प्रभस्तिवाचक और चब्द बहुल हैँ, 
जिससे इतिहास का विण्य गौण हो गया है । अन्य का दूसरा नाम “तज्जियनुल अम्सार” 
हैँ । रनीदुद्दीन की प्रेरणा से ही अपना इतिहास 'तारीख-ए-गुजीद” लिखकर हमदुल्लाह 
मुस्तोफी ने उसे रीदृद्दीन के बेटे ग्रियासुद्दीन को समपित किया । उसमें सृप्टि से लेकर 
१३३० ई० तक के ईरानी राजकुलो, इस्छाम, उसके प्रचारकों आदि का इतिहास हैँ । 
जफरनामा में उसने शाह-नामा” के ही अनुकरण मे तुकान्त पद्य में मुहम्मद से अपने काल 
तक की घटनाएँ लिखी । हम-द्ुल्लाह का “नुज्हातुल कुलाव” (हृदयो का आनन्द) विश्व 
के निर्माण और फारस तथा पडोसी देशो के भूगोल पर समसामयिक परपरा के अनुसार 
प्रकाश डालता है । 'शाहनामा” का एक और अनुकरण चिगेज खा और उसके उत्तरा- 
घिकारियो के इतिहास पर 'शाहन्गाहनाम” नाम से अहमद तत्नीजी ने प्रस्तुत किया। इस 
प्रकार के छन्दवद्ध अनुकरणो मे यह कृति काफी सुन्दर हूँ । फारसी कृतियों का हिन्दुस्तानी 
मुसलमान कवियो पर भी प्रभाव पडा । अमीर खुसरो ने निजामी की प्रेरणा से निजामी की 
ही भाँति सुन्दर रोमाटिक कविताओ का 'खम्स” लिखा । वह वीर काव्य और लिरिक का 
समर्थ कवि था। वह भारत मे ही जन्मा और मरा (१३२५ई० ) था। उसने हिन्दी में भी 
रचनाएँ की और खड़ी वोली के प्रारम्भिक कवियो में से है । निजामी का अनुकरण करने 
वालो में सवसे सफल किरमान का स्वाज्‌ (१२८१-१३५२) हुआ उसका खम्स निजामी 
की असामान्य अनुकृति है । उसमे कुछ प्रेम-कहानियाँ भी छत्दवद्ध की हूँ, जैसे “हुमें और 
हुमायूँ” “गुल और नौरोज” “रोजतुल अनवार” | अपने आकाओ के प्रसादन में उसने 
कुछ प्रगस्तियाँ और कगीदे भी लिखे। उसके दीवान में अनेक अच्छी कविताओं का 
संग्रह है । 
तैमूर लग के जीघ्र पहले के दो सूफी कवि ईराकी [मृत्यु ल० १२८८) और 
महमूद (मृ०१३२०) हे। पहले ने “लमआत” लिखा, दूसरेने 'गुलशने राज” | इसमें 
रहस्यवादी प्रेम की मजिछो का वर्णन हैं। डेढ सौ वर्षो वाद इस पर प्रसिद्ध फारसी कवि 
ने एक भाष्य लिखा । इसके कवि ने सुन्दर गजल और दूसरी कविताएँ भी की जो उसके 
दीवान में सम्रहीत हुईं । ईराकी अपने रहत्यवादी प्रणय में काफी स्वगारिक हो गया है । 

सूफी कवियों की यह प्रणय-लिप्सा भारत के कृष्णमक्त सूर, वेनीमावव आदि कवियो में 
भी जगी । ईराकी ने भारत, एशिया माइनर, सीरिया, मिल आदि भी ख्मण किया था। 

सूफियों में सिद्धात परिचायक भ्रन्य के रूप मे “गुलशने राज” का बडा मान है । यह मस्नवी 

सैली में प्रश्नोत्तरी है । एक रहस्यवादी काव्य 'जामेजम” “सवाई के” हृदीकतुरू 

हकीक” के अनुकरण मे मराग्र के ओहदी (मृ० १३२७) द्वारा लिखा गया । कि वाद 

ईराक में जलाइर और शीराज में मुजफ्फरी राजकुलों का दबदवा हुआ जिन्‍्हान फारडा 

के तीन महान्‌ कवियो को सरक्षण दिया । . 
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जलाइर खानदान की नीव डालने वाले शेख हसनी बुजुग के पुत्र शेख उबेस ने 
उबदी जाकानी (मृ० १३७०-१) को आश्रय दिया। जाकानी व्यग्य पद्य रचना में सूजनी 
का उत्तराधिकारी था । उसने अपने 'अखलाकुल अशराफ” मे “अखलाके नासिरी” के 
से नीति काव्यो की पेरीडी की । तारीफात” मे उसने समसामयिक आचार-विचार 
धर्मादे का खूब मजाक उडाया। उसके “रिसाल-ए-रीश” में दाढी आदि के प्रसगो पर 
व्यग्यात्मक रचनाएँ हे । उसका “हजलियात”, अरवी-फारसी मे गद्य-पद्य दोनो में लिखा, 
अस्लील विनोद का प्रतीक है । वह सर्वथा मौलिक है । और जहाँ उसे विपय के लिए प्राचीनो 
से लेना पडता है, वहाँ भी वह विषय का नितान्‍्त मौलिक रूप मे निर्वाह करता हैं । उसका 
“मूश उपुर्बा' इसी प्रकार का चूहे और बिल्ली की कहानी पर अवलूम्बित व्यग्यात्मक 
विनोद है । 
जिस मात्रा मे उबेद को व्यग्यात्मक साहित्य में ख्याति मिली, उसी मात्रा में 
प्रशस्ति के क्षेत्र में साव के सलमान (मृ० १३७६-७७ ) को मिली । वह पिता-पुत्र दोनो 
शेखो का दरबारी कवि था। उसने उबेंद के लिए फिराकनामा लिखा और अपना “जय- 
शीद-खुर्शीद” नामक मस्तवी भी उसी को समर्पित किया। कशीदे लिखने में वह वडा 
कुशल था परन्तु इनकी शैली में बडी क्ृृत्रिमता थी। फिर भी उसकी कविता मे माधुर्य 
और प्रवाह है । 
हाफिज फारसी का सबसे महान्‌ कवि था। उसका पूरा नाम था मुहम्मद अम्सु- 
दीन हाफिज । कुछ काल उसका सरक्षक राजकुल का शाहशुजा था। उसके जीवन सम्बन्धी 
घटनाएँ बहुत कम जानी हुई है । उसके “हाफिज” नाम से ज्ञात होता है कि कुरान का वह्‌ 
पण्डित था जो उसकी कृतियो से भी प्रमाणित है । जीवत का अधिकतर काल उसने अपनी 
जन्मभूमि शीराज में ही विताया और अपने खुतवे के अनुसार वह १३८९ या १३९० में 
मरा। उसकी मत्यु के दो वर्ष पहले तेमूर ने शीराज जीता और तभी, किम्बदन्ती है, 
वह उस विख्यात कवि से मिला भी। सूफ की गहराई, जवान के बहार, कल्पना की युघ- 
राई और ध्वनि के माचुयय मे हाफिज सर्वथा वेजोड है । उसने कशीदे और रुदेयात दोनो 
लिखे। पर रुवैयात लिखने में तो उसे कमाल हासिल है । उसकी रचनाओ के विपय पुराने 
ही हे--शराब, प्रेम, प्राकृतिक सौन्दर्य--परन्तु उनका रूपायन, वर्णाद्वून, ताजगी नर्वथा 
नई हूं। प्रेम का आधार सुन्दर तरुण युवा है । उसने प्रणस्तिवाचन या समसामबिक को 
त्याग दिया है । हाफिज महान सूफी कवि-श्वखला की अन्तिम कडी हैं । उसकी नितान्त 
भावुक और श्यगारिक कविताओ में भी लोगो ने रहस्य का ही स्वाद पाया हैँ और फलत. 
उसे “लिसानुल गैव” (प्रच्छन्न की जिह्वा) की उपाधि दी है । उमर सैयाम की ही भांति 
हाफिज ने भी अपनी प्रणय-कल्पताजों और परिम्थितियो का अकन सूफी उपमाजओं से 
ही किया है। उसकी मृत्यु के वाद उसकी कविताओं का सप्रह उसके मित्र मुहम्मद सुलन्दाम 
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ने किया और तत्काल उसकी कविताओ का फारसी साहित्य पर साका चल गया। इनमे 
दो तो “साकीनाम” नाम के मस्नवी है, वाकी लघु कविताएँ है । 

इसके बाद तैमूरिया जमाना आया, जब लोगो ने अधिकतर इतिहास ही लिखे 
यद्यपि काफी घटिया । तैमूर और उसके बेटे शाहरूख के दरवारी कवि हाफिजी अन्न 
ने जुब्दतुल तवारीख” नामक एक विश्व-इतिहास और फारस का एक भूगोल लिखा, 
इनमें से आज कोई समूचा उपलब्ध नही है । उस काल के अन्य इतिहासकार निजामि 
शामी और शफुंद्ीत अछी यज्दी थे। दोनो ने “जफरनामा” छिखा। शफ़ुंद्वीन ने शामी 
का प्रचुर अनुकरण किया। कवि की मेधा मे समरकन्द का अब्दुल रज़्जाक (मृ० १४८२) 
और हेरात का मीरख्वाद (मृ० १४९८) इनसे कही ऊँचे थे। रज्ज़ाक का “मतलूउल 
सादेन” (दो मगलग्रहो का उदय) हाफिजी अब्नू के “जुब्दातुल॒ तवारीख” पर आधारित 
है । इसमे हलागू के प्रपौन्न अबू सैद से लेकर तैमूर के उत्तराधिकारियो का १४७० ई० तक 
का इतिहास दिया हुआ है । मीरत्वाद का “राजतुल सफा” विद्व का इतिहास है। अपनी 
बोझिल शैली के बावजूद भी यह ग्रन्थ फारसी साहित्य मे अत्यधिक उद्धुत हुआ है । 
तेमूरिया काल के भी अपने रहस्यवादी कवि थे यद्यपि जामी को छोडकर उनमे कोई 
अव्वल दर्जे का कवि नही था । खुजाँद के कमाल (मृ० १४००) ओर तत्रीज़ के मुल्ला 
मुहम्मद शिरी मगरिबी (म्‌ृ० १४०६ या ७) लिरिक कविता मे हाफिज के अनुयायी थे । 
कातिबी तैमूर और शाहरूख के शासन-काल में प्रशस्तिकार के रूप में हरात में रहा था। 
उसे ख्याति शीरवा और अस्तराबाद के दरवारो मे मिली । उसने वहाँ कशीदो के अलावा 
मस्नवी भी लिखे जो निजामी परपरा के खम्स के अपूर्ण भाग थे । उसकी मृत्यु १४३४ 
और १४३६ के बीच कभी हुई। 

- हेरात के दरबार मे कातिबी के साथ ही एक और कवि था, मुईनुद्दीव कासिमी 
अनवार जो शायद १४३४ में मरा । कासिस शिया सन्त भी माना जाता है । उसने अपने 
ग्रन्थ “अनीसुल आरिफीन” में अनेक सूफी लाक्षणिक शब्दो का प्रयोग किया है जिससे 
कुछ लोगो ने उसे भी सूफी माना है। उसे अपने छत्रुओ के कारण हेरात छोडकर खुरासान 
भागना पडा | ऊपर लिखे मस्नवी के अतिरिक्त उसका एक दीवान भी उपलब्ध है जिसमें 
अनेक धामिक कविताएं सम्रहीत है । 

उबैद-ए-जाकानी की परपरा के दो पैरोडीकार अबू इसहाक (वृशाक) और 
महमूद कारी थे । इनमें से पहछा भोजन का कवि और उसका अनुयायी दूसरा “कपडे 
का कवि” कहा गया है। पहले ने अपने रुवाइयो के सग्रह “कजुल इश्तिहा” में भूख की 
निधि में स्वाद और भोजन के गुण गाए हूँ । “दीवाने अल्विस” का रचयिता 'कारी” इस 
काल के प्रायः डेढ सौ वर्ष वाद हुआ परन्तु अपनी शैछी और प्रतिपाद्य विपय के चुनाव में 
वह इसहाक का ऋणी है । दोनो पुरमजाक कविताएँ लिखने में सिद्ध-हस्त हे । 
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अन्तिम तैमूरिया सुल्तान हुसेन का मत्री मीर अलीशीर नवाई विद्वानों का बडा 
आदर करता था । उसने अपने दरबार मे दूर-दूर से साहित्यकार बुला रखे थे। इन्ही में 
से एक दौलतझाह ने कवियो का जीवन चरित तजिकरातुल शुअरा” लिखा । सुल्तान 
हसेन ने स्वयं “मजालिसुल उश्शाक” नामक प्रशस्तिपरक ग्रन्थ लिखा । उसका मत्री 
मीर अली शीर भी कवि था और उसने तुर्की जवान की चगतई बोली और फारसी दोनो 
मे कविता की । उसके “मजालिसुल नफाएस” में समकालीन कवियो के चरित गाए गए 
है । इसका तुर्की से फारसी में 'लताएफनाम” नाम से अनुवाद हुआ। “अनवारे सुहेली” 
का प्रसिद्ध रचयिता हुसेन वाइजी काशिफी भी इसी काल हआ जिसने पचतत्र की कहानियो 
के अरबी अनुवाद “कलील व दिमन” (करकट-दमनक ) का फारसी अनुवाद “अनवारे 
सुहेली” नाम से प्रस्तुत किया। “अहलरूाक-ए-मुहसिनी” उसकी मौलिक रचना है जो 
मुहम्मद इब्न असद दूवानी (मृत्यु १५०६) के “अखलाक-ए-जलाली” की शैली में लिखी 
गई। दवानी ने अपनी कृति में नसीरुद्दीन तूसी के “अखलाक-ए-तासिरी” का अनुकरण 
किया था । 
मीर अली शीर के कवियो में प्रधान, वस्तुत समूचे तैमूरी-काल का प्रधान कवि 
मुल्ला नूसहीन अब्दुल रहमान जामी १४१४ मे खुरासान के जामी नामक गाँव मे जन्मा 
था । उसका तखल्लुस “जामी” फारसी साहित्य के प्रसिद्ध नामो में है । ईरानियो के 
प्रधान सात कवियो मे वह गिना जाता है । ईरानियो के दानिश में फिरदोसी वीरकाव्य 
में बेजोड है, निजामी रोमास में, हमी रहस्यवादी काव्याकन मे, सादी नीति-आचार 
के प्रसगो मे, हाफिज “लिरिक” मे, पर जामी की महारत इन सारी विशेषताओं में एक 
सी हैं। पिछले खेवे के फारसी कवियो में जामी प्रमुख माना जाता है। उसकी प्रतिभा 
सर्वंतोमुखी है । उसका गद्य उतना ही प्रभावशाली है जितना अभिराम उसका पद्य है । 
लिरिक कविता के उसके तीन-तीन “दीवान' हूँ । उसकी सात मस्नवी कविताओ का सग्रह 
(खम्स) अरबी में “सब” और फारसी में “हफ्त औरग” कहलाता हैँ । इन पर निजामी 
की स्पष्ट छाप है यद्यपि इनमे से अनेक कविताएँ नेतिक, काल्पनिक, रूमानी आधार पर 
मौलिक और अभिराम चित्र उपस्थित करती हें । उसकी भाषा और वर्णन की ताजगी 
सम्मोहक हैं । उसके मस्नवी सग्रह की कहानी 'यूयुफ व जुलेखा” अभिराम हैं । 
जामी की गद्य कृतियों में एक “अगीअतुल लमाआत” ईराकी की “लैमाआत” 
नामक रचना का भाष्य हूँ ' उसकी प्रवान कृति सूफी सनन्‍्तो के चरित पर लिखा एक कोप 
“नफहातुल उन्स' है । उसके “ल्वाइह” मे भी सूफी सिद्धातो का उल्लेख हैँ । “वहारिस्तान 
उसकी गद्य रचनाओ में सबसे अधिक लोकप्रिय है । यह सादी के “बगुलिस्ता” से प्रभावित 
हैँ परन्तु उस अमर कृति की सादगी इसमें नहीं। तैमूरी काल की थैली अधिकतर शब्दा- 
डम्बर से बोझिल है, अलकरण से भरी । जामी स्वय उसी परपरा झा कवि हैं। यद्यपि 
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उसकी शैली में निखार प्रचुर है । 

तैमूर की मृत्यु के बाद दक्षिण-पश्चिमी ईरान उसके वश्घरो के हाथ से विकलकर 
उन तुर्क सरदारो में बट गया जिनमें शक्ति के लिए निरन्तर कशमकश चलती रही । 
तैमूरवशीय हेरात का अतिम सुल्तान हुसेन था जिसके बाद ईरान के उस भाग में भी 
अराजकता फंल गई। उस अराजकता का अन्त शियो के सातवे इमाम के वशघर इस्माइल 
ने किया | इस्माइल ईरानी था और उसने ईरानी इतिहास मे सफवी राजकुल की नीव 
डाली । 


४ ढ 


आधुनिक ईरान 


पहली बार ईरान वेघानिक तौर से शिया हुकूमत मे आया। इसका प्रभूत 
राजनीतिक महत्त्व तो हैँ ही, साहित्य पर भी इसका वडा दूरगामी प्रभाव पडा । एक 
राष्ट्रीय चेतना का इस राजकुल के साथ आरम्भ होता है । 

धीरे-धीरे ईरान का सम्बन्ध भारत और यूरोप के देशो से बढा । इन सम्पर्कों का 
प्रतिविम्ब उन्‍नीसवी सदी के साहित्य पर पडा । इससे पहले का साहित्य अधिकतर 
प्राचीन फारसी साहित्यकारो का अनुकरण है । पिछले साहित्य के निर्माण में जामीके 
प्रभाव और प्रेरणा का भी अपना स्थान है। 

मीर अली शीर के प्राय सौ वर्ष बाद सफवी शाह अव्बास महान्‌ ने भी अपने 
दरबार मे उस काल की सारी प्रतिभाओं को एकत्र किया । भारत मे तैमूर और चिंगेज के 
वशधर म्‌गल बाबर ने मगोरू-प्रभुता का विस्तार किया और साहित्य का ईरान से भी 
अधिक वहाँ पोषण हुआ । स्वय बाबर ने तुर्की में अपने अनूठे सस्मरण लिखे जिनमे 
अमानवीय कर्मठता के साथ साहित्य के मलयानिल का मुदु स्पर्श है। उसके चचेरे भाई 
मिर्जा हैदर दुगलात ने मध्यएशिया के मगोलो का इतिहास अपने “तारीख-ए-रशीदी” 
में प्रस्तुत किया । 

फारस में भी जामी के बाद युल्तानो की उदासीनता के वावजूद भी काव्य मर 
न सका । जामी के भतीजे स्वय हातिफी (म्‌ १५२१) ने “लंला व मजनू” 'खुसरो व 
शीरी” आदि लिख कर रोमाटिक क्षेत्र मे बडा नाम कमाया । वीर काव्य के रूप में अपने 
“तिमूरनाम” में जो उसने तैमूर का जीवन प्रतिविवित किया वह फिरदीसी के अनुयायी 
कवियो के नि शकत कृतित्व के बहुत ऊपर उठ गया । हातिफी जार्थिक सघर्ष का शिकार था । 
उसने लिखा भी हूँ कि यदि वहाँ आर्थिक परेशानियो से मुक्त हो जाता तो कला के क्षेत्र में 
अधिक छूगन से काम कर सकता । कला और साहित्य के क्षेत्र मे सघर्प करने वालो में 
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हातिफी निस्सन्देह प्रथम नही और न अन्तिम ही था। उस क्षेत्र के साथको को प्राय जो 
संघर्ष करना पडा है वह भारत में मनजाना नही । सरस्वती और हरूक्ष्मी की विषमता के 
सम्बन्ध में यहाँ अनेक कहावते ही बन गयी हे । 
हातिफी का एक समकालीन फिगानी था । वह जामी की ही भाँति सुल्तान 
हुस्वैन का दरबारी था, परन्तु इर्ष्षाल शत्रुओ के कारण उसे हे रात से भागकर तन्नीज के 
आक कुयुन्ल के दरबार में शरण लेनी पडी । वहाँ उसकी काफी इज्जत हुई। वहाँ उसे बाबा- 
ए-शुअरा (कवियों का पिता) का खिताब मिला । फिगानी ने काव्य के पुराने अलकरणों 
को छोड सर्वथा नयी और मौलिक उपमाओ का व्यवहार किया । काव्याकन मे वह इतना 
प्रवीण था कि उसे लोग" लघु हाफिज” कहा करते थे । वह १५१६ गौर १५१९ के बीच 
कभी मरा । 
जामी का शिष्य आसफी भी अपने गृरु की ही भाँति मीर अली शीर का दरवारी 
था । उसका समकालीन शीराज का अहली (१५३३) निष्णात विद्वान्‌ तो था ही 
कशीदा लिखने में भी वह असाधारण था । अपने अधिकतर कशीदे उसने शाह इस्माइल 
पर लिखे। “सिह-ए-हलाल” में उसने फारसी-काव्य के क्षेत्र में टेकगीक को विशेष 
महत्त्व दिया। वह वस्तुत परपरागत था। परन्तु निश्चय है कि यह काव्य का गुण 
नही, उसका चित्राकन हैँ, कलम की कलावाजी दिखाते हुए उसने 'शमाव परवाना' 
लिखकर रहस्यवाद की दिशा में भी कदम उठाया । अस्त्रावाद का हिलाली उसी काल 
का सूफी कवि था जिसे हेरात के उजबक विजेता ने प्राणदण्ड दे दिया । उसकी विविध 
कविताएँ उसके “दीवान” मे सगृहीत हुई। 'शाह व गदा” नाम का एक मस्नवी भी उसने 
लिखा और उसके रूपक 'सिफातुल आशिकीन” ने विश्व भ्रातृत्व के राग गाये । अहडछी 
के “शाह व गदा” पर शाहरूख के दरवारी कवि आरिफी (मृत्यु १४४९) की रहस्यवादी 
कविता 'गूय व चौगान” का स्पष्ट प्रभाव पडा। 

शाह इस्माइल के पुत्र साम मिर्जा ने भी “तुहफा-ए-सामी'-लिख कर दीलतशाह के 
कवियो के जीवन सम्बन्धी घटना-लेखन को आगे बढाया । शाह तहमास्प का प्रधान कवि 
हैराती १५५४ में मरा और कासिमी ने 'शाहनाम” लिख कर शाह इस्माइल और उसके 
उत्तराधिकारी का यश काव्यवद्ध किया । इस काल के कवियो में प्रधान मुहतदाम काशी 
था जो १५८८ में मरा और हुसेन की णहादत पर उसकी प्रशस्ति फारसी साहित्य में 
मरसिया के रूप में अपना सानी नहीं रखती । 

१५८७ ईस्वी में जाह अजव्वास महान ने ईरान के सिहानन पर जआन्ड होकर ईरानी 
इतिहास में एक नये अध्याय का आारम्न किया, यूरोप से सम्पर्क के रूप में उसके दरवार में 
यूरोपीय राज्यो के अनेक दूत आये बौर एक अंग्रेज मर एन्पेंनी शरले उसके मन्स्यों में से 
था। साहित्य की दिया में भी उसने प्रभत उतनाह दिखाया और उसदग दरवार एन्यतहान 
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में साहित्यिको का अखाडा बन गया। इन्ही मे वह तेहराव का शानी (मृत्यु १६१४) था 
जिसकी इृतियो का पुरस्कार शाह ने उसे तौलकर सोने से दिया । अव्वास का दूसरा 
प्रशस्तिकार कवि हेरात का फसीही (१६३९) था जो पहले खुरासान के गवर्नर का 
दरवारी रह चुका था। मिर्ज़ा जलालूअसीर भी जो दरबार का प्रधान पियक्कड और शाह 
का विशेप विश्वासभाजन था, कवि था । अव्बास का चिकित्सक शिफाई (मृ १६२८) 
व्यग्यकार था और उसने कुछ मस्नवी और मौलिक रचनाएँ की । उसकी जानी हुई रचनाएँ 
“मिहओ मुहब्बत”, “नमकदान-ए-हकीकत,” “किस्सए इराक॑न” और “दीद-ए-विदार” 
है । इनमें पहली रचना भगवान की सर्वज्ञता तथा सर्वे-शक्तिमत्ता के विषय में है । 
शाह अब्बास के दरबारी साहित्यकारों में एक और जुलाली (म० १६१५-१६) 
भी था जिसने कुछ मस्तवी लिखे। उसकी सात कविताओ के सग्रह मे “महमद व अयाज़ 
की प्रसिद्ध कहानी है। यह संग्रह “सब तैयार” (सात ग्रह) के नाम से प्रसिद्ध है। इसी सग्रह 
मे “शेबा की मलका” और “हसन” की भी कहानियाँ है । “महमूद व अयाज” की कविता 
अभिराम है। जुलाली ख्वान्सार का रहने वाला था । प्रगट है कि अब्बास का दरवार शियाओ 
का अखाडा था। प्रसिद्ध बहाउद्दीन आ मुली (मृ०१६२१) को अब्बास की सरक्षा प्राप्त 
थी। बहाउद्दीन शिया कानून का अधिकारी विद्वान माना जाता है। उस विपय पर उसने 
“जाम-ए-अव्बासी” नामक प्रसिद्ध ग्रथ लिखा । उसने दरबार के प्रभावशाली जीवन को 
छोड तप का जीवन अपनाया और अपने इस नये जीवन की प्रशसा में “नान व हलवा 
नामक कविता लिखी । अव्बास १६२९ में मरा। उसके जीवन और कार्यो पर सब्जवार 
के कमाली ने अपना “शाहनाम” लिखा । उसी विषय पर गद्य में इस्कन्दर बेग मुन्शी ने 
अपना वृहत्‌ इतिहास “तारीख-ए-जहाँनाराए-अब्बासी” लिखा। 
भारत में उन दिनो साहित्य-निर्माण में जो प्रगति हो रही थी उसकी ओर सकेत 
किया जा चुका है । वहाँ जिन ईरानी लेखको ने साहित्य-रचना की उनमें इतिहासकार 
ख्वान्दमीर भी था। वह “रौजातुल सफा” के लेखक मीररब्बान्द का पोता था और 
हेरात मे जन्मा था। बाबर का निमत्रण पाकर वह हिन्दुस्तान गया और वहाँ उसने अपने 
वंहत ग्रथ “हबीबुल सियर” की रचना की । यह ग्रन्थ आदि काल से लेकर शाह इस्माइल 
संफवी की मृत्यु (१९२४) तक का इतिहास है। इसमें भूगोल पर भी एक परिशिष्ट 
जुडा हुआ है । इसे उसने शरफुद्दीन के 'जफरनाम” का सक्षिप्त सस्करण कहा है। उसके 
अन्य ग्रन्थ “खुला-सतुल-अखबार” “दस्तूरुल वुजरा” और “हुमायूँनाम” हैं जिनमें अलकृत 
शैली का व्यवहार हुआ है। अकवर के जमाने में “तारीख-ए-अछूफी नामक एक 
ऐतिहासिक ग्रन्थ की रचना का आरम्भ हुआ जिसमे मुहम्मद के बाद की घटनाँओ का 


उल्लेख था । | े 
अकबर कैवल राजनीति का ही निर्माता न था साहित्य के क्षेत्र को भी उससे वडा 
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प्रोत्साहन मिला । बुखारा का लिरिककार मुश्फिकी (मृ० १५८६) को उस सम्राट से 
बडी मदद मिली । दरबार के प्रधान कवि शीराज के उर्फी (मृ० १५९५) थे। फंजी की 
“नल दमन ताम की एक रचना थी जिसमे नरू-दमयन्ती की प्रसिद्ध कहानी छद॒-बद्ध 
हुई | तेहरान के जुहरी (मृ० १६१६) ने भी इसी कारू अपना 'साकीनाम” लिखा जो 
हाफिज का इसी नाम की एक कृति का मस्नवी अनुकरण है । अब्बास महान्‌ की मृत्यु के बाद 
भी साहित्य में निर्माण-कार्य होता रहा। उस काल के इस्पहान का कवि साइव तो जामी 
के बाद के कवियो मे प्रमुख माना जाता हैं। उसने कुछ समय शाहजहाँ के दरबार में भी 
बिताया था । फिर जब वह स्वदेश लौटा तो शाह अव्बास द्वितीय (१६४२-६७ ) ने उसे 
“मलिकुल शुअरा” का खिताव देकर अपना राजकवि बना लिया। उसने काव्य के रूपायन 
में, उसके रूप और शैली मे, नए प्रयोग किए जो अगली सदियो के लिए प्रतीक 
वन गए। उसका “दीवान” अभिराम-कविताओ और रुबाइयो से भरा है। साइव 
१६७७ में मरा । 
फय्याज उसका समकालीन था और इमामो की प्रशस्ति में उसने सुदर राष्ट्रीय 
“कशीदे लिखे । हसन और हुसेन पर उसके मरसिये तो बहुत ही करुण है । उसने शिया सप्रदाय 
के सिद्धातो पर अरबी मे भी एक ग्रथ लिखा और मूर रहस्यवादी इव्नुल अरवी के 'फुसूसुल 
हिकम” प्र फारसी में एक भाष्य लिखा । अव्वास द्वितीय का वजीर ताहिर वहीद पत्र- 
लेखन की साहित्यिक कला में निपुण था। उसने “तारीख-ए-शाह अव्वासे शानी” लिखकर 
इतिहास के क्षेत्र में नाम कमाया। सफवी शासन के अन्त में इस्पहान का कवि मीर अब्दुल 
अल नजात (मृ० १७१४) हुआ जिसके 'दीवान” की उसके समसामयिको में ही खासी 
चर्चा हुई। उसकी शैली को भद्दा कहा गया । उसने पहलवानी पर “गुल-ए-कुब्ती” नाम 
का एक मस्नवी लिखा जो लोकप्रिय हुआ और जिस पर अनेक टीकाएँ लिखी गयी। बुच्ती 
सम्बन्धी कृति होने पर भी यह रचना अधिकतर श्रूगारिक है! 
सफदी काल के बाद यूरोपीय प्रभाव साहित्य के क्षेत्र मे दृष्टिगोचर होने लगे 
फिर भी अनेक कवि पुरानी गैली में ही ल्खिते रहे । उन्ही में इस्पहान का णेख अली हजी 
भी था। जिसे राजनीतिक पडयन्त्र के कारण हिन्दुस्तान भागना पडा । उसने बहत लिखा 
और अपने समसामयिक तथा अन्य कवियो पर उसने ग्रन्व लिखे । उसका तज्किरातुल 
मुआसिरी” पुराने विद्वावो और कवियो का वर्णन करता है और अपने आत्मचरित “तज्कि- 
रातुल अह्वाल” में अपने समकालीनो का । इन्ही में ईरानी थाहो के हिन्दुस्तान से 
सम्बन्ध का भी वर्णन हैं। उसने सात मस्नवी लिखें और चार दीवान । अली हजी १७६५ 
ईस्वी में वनारस में मरा। आतश्कदा का इस्पहानी कवि छुत्फ जली आजर, हजी से 
कही समर्थ कवि था और दुछ काल वह जफमारिदगाह (१७३६-०६ ) के दरवार में 
'रहा। बाद में गह दरवेश हो गया | उपर लिखा उसका चरितकोप १७६०-७३ में ह्खिा 
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गया जिसमे ८०० से अधिक कवियों का उल्लेख हैं । उसके दीवान मे विविध कविताएँ 
सग्रहीत हुईं और मस्नवी में “यूसुफ और जुलेखा” की रोमाचक कहानी उसने प्रस्तुत की । 
यज्द का फौकी उसका समकालीन था और उसने भी प्रेम, शराब आदि पर कविताएं 
और प्रशस्तिवाचक कशीदे लिखे परन्तु अली आजुर के काव्यस्तर को वह न छू सका। 
उसके वर्णन नितान्त यौन हे । 

१९ वी सदी में (१७९७-१८३६) फतह अलीशाह ने भी गजनी के महमूद की 
भाँति अपने दरवार मे अनेक साहित्यकार एकत्र किये। वह स्वय पद्यकार था। और उसके 
राजकवि फतह अली खा सबा ने एक “दीवान” और एक “शाहशाहनाम” लिखा परच्तु 
काव्य रचना मे वस्तुत शाह का परराष्ट्र सचिव अब्दुल बहावू नशात उससे बाजी छे 
गया । उसने अपने “दीवान” के अतिरिक्त अपने आका और उसके राजकंवि की कविताओं 
की भूमिका तुकान्त छदो में लिखी । वही जमाना था जब फारस में अधिकारो के लिए 
इग्लैंड , फ्रास और रूस में कममकश हो रही थी। फतह अली के दरबार मे एक और कवि 
मिर्जा हबीबुल्ला (मुृ० १८५३) था जो अपने तखल्लुस “काआनी” से अधिक प्रसिह 
है। १९ वी सदी के फारसी-साहित्य का वह सबसे प्रतिभाशाली कवि है। उसके व्यध्यी 
और प्रशस्तियों में ऊँची कविता रूपायित है। उसमें विनोद का भी पुट है यद्यपि अक्सर 
जीवन का निराशावाद उसकी ध्वनि बन जाता है । 

मलका विक्टोरिया के जमाने मे नासिरुद्दीद शाह (१८४८-९६) ने इग्लैण्ड का 

अ्रमण किया । उसने यूरोप सम्बन्धी अपनी यात्राओं की अनुभूति फारसी डायरी मे सुन्दर 
सरल शैली मे प्रस्तुत की । उसके शासनकाल के कवियो में रिजाकुली खा छालाबाणी 
(मृ० १८७९) प्रधान था। उसने लिरिक, वीर कविताएँ, और धार्मिक मस्तवी लिखे । 
साहित्यिक चरितो के क्षेत्र में भी उसने दो महात्‌ ग्रन्थ रचे--- मजमाउल फुमहा। 
और "रियाजुल आरिफीन” । इनमे फारसी-साहित्य के आदिसे लेकर ग्रन्थकार 7 
जमाने तक के साहित्यिको का जिक्र है | वह कुछ दिनों ख्वारिज्म के दरबार में अपर्नी 
सरकार का दूत भी रहा। अपने सिफारतनाम” में उसने अपनी खीव की यात्रा का 
विवरण दिया हैं । 

यूरोप का प्रभाव रजाकुली खाँ के समकालीन दौवानी की कतियों पर स्पप्ट 

है। वे १९वी सदी के यूरोपीय साहित्य का उत्कट यथार्थवाद और निराशावाद 
प्रतिबिम्बित करती है। इसी काल पहले-पहल नाटको का भी फारसी में प्रादुर्भाव हुआ 
परन्तु वे सारे के सारे तुर्की नाटकों के अनुवाद थे, कॉमेडी जो कभी स्गमच पर खंड न 


जा सके। ॥॒ 
इनसे सर्वथा भिन्न नाटक वे “ताजिया” है जो प्रतिवर्ष मुहरम के अवसर पर हुर्सन 


अली और हसन की मृत्यु पर प्रदर्शित होते हैं, इन नाटको में ईरानी टाप्ट्रीय चेतना ईरान 


फारसी-साहित्य ३२६३४ 


में जगी क्योकि हुसैन और हसन ईरान के माने हुए सन्त और गहीद थे। ताजियो का उदय 
सर्वथा आधुनिक हैं जो कर्बला सम्बन्धी कुर्बानी के आधार पर उठे | ये नाटक केवल खेले 
जाते हैं, कभी लिखे न जा सके और इनके रचयिताओं का भी कुछ पता नही। इनका अदाज 
भारतीय रामलीला आदि से लगाया जा सकता हैं । 
१९वी० सदी का सब से बडा ईरानी धार्मिक आन्दोलन “बावीवाद” के नाम से 
विख्यात हैं। १८४४ ईस्वी में शीराज के मिर्जा अली मुहम्मद ने अपने को “महदी” एलान 
कर इसका प्रवर्तत किया । बाव” वह द्वार है केवल जिससे “सत्य” का लाभ हो सकता है । 
अली मोहम्मद का आन्दोलन सूफी आधारो पर ही खडा हुआ, एक रहस्यवादी म्रातृभाव 
उसने धारण किया और व्यावहारिक रूप से कम्यूनिस्ट प्रवृत्तियो की एक झलक उसके 
आन्दोलन में मिली । स्वाभाविक ही वैधानिक इस्लाम की आवाज उसके विरुद्ध उठी । 
आन्दोलन के अनेक अनुयायी मार डाले गये और अनन्त यन्त्रणाओं के शिकार हुए। शीघ्र 
ही बाद में बावियो में आन्तरिक झगडे खडे हो गये । नए सम्प्रदाय का प्रधान नेता बहाउल्ला 
हुआ और उसी के नाम पर आन्दोलन का पिछला नाम “बहाई” पडा। यद्यपि इस आदोलन 
का अधिकतर प्रभाव ऐतिहासिक है परन्तु साहित्य भी उससे अछता न बचा । स्वय बाव 
ने अनेक ग्रन्थो की रचना की जिनमें प्रधान सिद्धान्तवादी “बया” (व्याख्या) है। उसके 
अनुयायियो ने भी अपने सम्प्रदाय का साहित्य प्रस्तुत किया । 
वर्तेमान काल का फारसी-साहित्य राजनीतिक वातावरण मे स्वाभाविक ही एक नयी 
दिशा में चल पडा हैँ । अनेक कवियो ने साहित्य की शोभा बढायी हैँ । वीसवी सदी में मशवाद 
के बाहर ने अच्छी कविताएँ की और वहाँ से एक अखवार भी निकाला | आसिफ ने कुछ 
बडे सुन्दर राजनीतिक बैलेड लिखे हे । आसिफ को अपने विचारो के कारण कंद की सजा 
तक भुगतनी पडी है । गीलान के सैयद अशरफ ने रूढिवादी मुल्लाओ के विरुद्ध काफी सुन्दर 
काव्य रचना की । इनके अतिरिक्त अनेक नवोदित लेखक और कवि आज के ईरान में 
प्रगतिशील साहित्य का निर्माण कर रहे है। वहाँ के प्रसिद्ध 'तूदे” दल ने जिस प्रह्दरक नीति 
से विदेशी शोषण का प्रतिकार किया है उसमे वर्हा के अनेक प्रतिभाशाली प्रगतिणीलो का 
भी योग है और प्रकट है कि जनवादी साहित्य के क्षेत्र में ईरान उत्तरोत्तर प्रगति करता 
जायगा। 


१७, फ़िनलेंड का साहित्य 


फिनलेड उसी भू-भाग में स्थित है जिसमे स्केन्डिनेविया के नारे और स्विडन 
है । यद्यपि वह स्कैन्डिनेविया का भाग नही माना जाता परन्तु कई अर्थ में वह उन्ही देशो 
के समान है । उसकी आबादी में भी कम-से-कम दस प्रतिशत स्वीडी बोलने वाले हे । 
फिनलेड की आबादी कुल ४० लाख है । इस प्रकार वह दो भाषाओ का देश है। 

फिनलंड ६०० वर्षों तक रहा भी है स्विडन राज्य का अग जिससे उसकी सस्थाओ 
और सास्कृतिक अभिप्रायो का स्वीडी परपरा में विकसित होना और उनसे प्रभावित 
होना स्वाभाविक ही है । स्वीडी भाषा बहुत दिनो तक वहाँ राजकीय भाषा में स्वीकृत 
हुई। इसी कारण १९ वी सदी से पहले का उसका साहित्य आज के अर्थ में विशेष महत्व 
का नही । हाँ, लोक-साहित्य की सम्पदा उसमे काफी रही है । 

१२००-१५०० के बीच का तीन-चार सौ सदियों का साहित्य लोक-साहित्य है 
जिसमे वीर काव्य, लिरिक आदि सभी रचे गये है। प्राय ५० हजार छोक-कविताएँ सगृहीत 
हो चुकी हे, छगभग ३० हजार लोक कथाएँ, १० छाख कहावते और प्राय ४० हजार 
पहेलियाँ । लोक-साहित्य की मात्रा का इससे कुछ अन्दाज लगाया जा सकता हैं । उनका 
प्रकाशन पहली बार के मुद्रण माध्यम से १९ वी सदी में हुआ । 

स्विडन के शासन का अगर होने के कारण फिनलंड के साहित्य की अपनी स्वतन्त्र 
स्थिति तो हो ही नही सकती थी । इससे स्वाभाविक ही उसका विकास श्रखलित रूप से 
हुआ । फिन्नी साहित्य का जनक विश्यप माइकेल एग्रिकोला* कहलाता है । १६ वी सदी के 
मध्य उसने इजील की नई पोथी का अपनी भाषा में अनुवाद किया। वह सुधारवादी 
लथर के आन्दोलन से प्रभावित था । विशप एरिक सोरोलैनेन* ने वाइविल की पुरानी 
पोथी का अनुवाद भी समाप्त किया। अनुवाद को भाषा फिन्नी-गद्य का सुन्दरतम रूप मानी 
जाती है । विशप एरिक ने अपने उपदेशो का एक बडा सग्रह भी प्रकाशित किया था। 

१७ वी और १८ वी सदियो मे फिन्नी-साहित्य की सीमाएँ कुछ फैली । भाषा में 
कुछ नए जनुवाद हुए और साहित्य धर्म की सीमाओं के वाहर लौकिक विपयो की तरफ 
भी बढ़ा । फिर भी फिन्नी-साहित्य की प्रगति वहुत घीमी थी । उस काल की सबसे महत्व- 
पूर्ण साहित्यिक कृति माथयाज सालाम्नियस * की कविता 'मेलिआ” (१६५० ) है जिसमे 
ईसा का चरित सहज और स्पप्ट भाषा में जकित हुआ हैं । 
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शेदर विईव-साहित्य को रूपरेखा 


१८ वी सदी से फिनलंड मे स्वतन्त्र सास्कृतिक जीवन का आरम्भ होता है। 
उसका प्रधान केन्द्र तुके विश्वविद्यालय बना जहाँ जर्मन और अग्रेजी रोमान्टिक प्रवु- 
तियो का प्रवेश हुआ । हडेर ने फिनलेड के साहित्य को सिद्धात प्रदान किये और अग्रेजी 
साहित्य ने नए मॉडल । इस नए क्षेत्र का नेता प्रोफेसर पोर्थन * था। वह फिनलेड का पहला 
इतिहासकार और भूगोलविद्‌ था और उसी ने उस देश के अतीत के चित्र प्रस्तुत किये । 
उसने फिन्नी भाषा और लोक-साहित्य के क्षेत्र में भी बडा अनुसधान किया और उसके 
अनेक शिष्यो ने उसके बाद भी उस अनुसधान की श्रखला जारी रखी, जैकब तेगस्तोम* 
और फ्रास माइकेल प्राजेन* उसके शिप्यो मे प्रधान थे । इनमे पहला इतिहासकार और 
रसवादी था और उसने ग्रीक तथा रोमन मॉडलो के विपरीत इब्नानी, अग्रेजी और प्राचीन 
स्केन्डिनेविया के लोक-साहित्य को अपना आदर्श माना । इससे एक तो १९ वी सदी को 
रोमान्टिक प्रवृत्तियों के देश मे विकास का लाभ हुआ और दूसरे फिन्नी सस्क्ृति तथा 
राष्ट्रीयता को शक्ति मिली । 

उस काल का सवसे महत्वपूर्ण कवि पोर्थन का दूसरा शिष्य फ्रास माइकेल फ्राजेन ९ 
था उसने यूरोप का काफी म्क्‍रमण किया था। उसकी कविताओ में बडी सादगी और 
स्वाभाविकता हूँ । “मानव मुख” और “बूढा सैनिक” उसकी दो प्रारम्भिक कविताएँ 
है| बाद में वह घरेलू जीवन पर कविताएँ लिखने लगा था। स्वदेश की प्रेरणा में भी 
उसने कुछ कविताएँ लिखी और स्वीडन में उसकी ग्रशसा काफी हुई। वहाँ की एकेडेमी 
का वह सदस्य चुन लिया गया था। स्वीडन में ही वह १८४७ में मरा । 

१८०९ में स्विडन से अछग होकर फिनलेड रूसी साम्राज्य का अग बन गया। 
तब उस देश के अनेक नेता स्विडन चले गये । १९ वी सदी के प्राय आरम्भ मे ही रोमा- 
टिक आदोलन का फिनलूंड मे प्रवेश हो गया था। उसके प्रचारको ने भाव साम्राज्य की 
गाथा गायी और पुरानी रूढियों को दबाने में वे सफल हुए । उस आन्दोलन के परिणाम 
स्वरूप राष्ट्रीयता का जो देश में विकास हुआ उससे साहित्य को अच्छी मात्रा में लाभ 

हुआ राष्ट्रीय भाव धारा का प्रधान समर्थक आर-विदसन” था जिसने अपने लेखो हारा 
राष्ट्रीय सुधारो की माँग की । उसने समकालीन रूढिवादी वृद्ध नेताओं को उनकी प्रति- 
गामी सक्तियता के लिए धिक्‍कारा । रूसी शासन के तेवर तब बदले और उसे फिनलेड 
छोडकर स्वीडन भागना पडा । १८२८ में विश्वविद्यालय तुकुं से उठकर हेलसिंकी चला गया 
और हेलसिंकी मे ही तब से फिनलेड का सास्क्ृतिक जीवन केन्द्रित हुआ। १८३० म वहां 
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फिचलेड का साहित्य बंद 


जिस सोसाइटी की नीव पडी उसने फिनलेड के सास्क्रतिक जीवन में वडा महत्वपूर्ण काम 
किया । उसकी बैठके शनिवार को होती थी, इसीलिये उसका नाम भी 'शिनिवार-समाज' 
पड गया । उस समाज के सदस्य अधिकतर तरुण थे | उस दल का प्रधान पुरुष नर॒वान्दर १ 
था । वैज्ञानिक होने के अतिरिक्त वह कवि भी था। उसकी कविताओ मे सुन्दर-सरल भापा 
मे उस काल के रोमान्टिक आदर्श प्रतिबिम्बित हुए। उस दल का दूसरा महत्वपूर्ण 
सदस्य फ्रेडरिक किग्नियस * था। उसकी गद्य रचनाएँ रोमान्टिक प्रवृत्ति से भरी थी। उसने 
पफिनलेड के सास्कृतिक जीवन पर काफी प्रभाव डाला । वह आलोचक भी था। उस दल का 
सर्वोत्तम कवि जोहान लुडविग रूनेबगे? था। उससे समाज के आदर्शवाद को बडी प्रेरणा 
मिली । रूनेबर्ग ने अपनी कृतियों में फिन्नी किसान का वडा हृदयग्राही चित्र खीचा । 
उसकी यथार्थवादी किसान सम्बन्धी कृति मे किसान की आत्मा जाग्रत हो उठी । “एल्क- 
शिकारी” “हन्ना” और “क्रिस्मस की सध्या” उनकी जानी हुईं कृतियाँ हे । पिछली 
रचनाओ में उसने मध्यवर्ग और अभिजातकुलीय जीवन को मूतं किया हैं। “एल्क-शिकारी” 
राष्ट्रीय एपिक है। १८०८-५९ के रूसी युद्ध मे फिनलेड ने वडी वीरता का प्रदर्शन किया था। 
तत्सम्बन्धी घटनाओ का रूनेबर्ग ने अपनी सशक्त कविताओं में वर्णन किया और यह 
कविताएँ न केवल उसकी ही रचनाओ मे श्रेष्ठ मानी गईं वरन्‌ फिनलूड की राष्ट्रीय भावना 
का भी प्रतीक बन गईं । १९वीं सदी के मध्य से कुछ ही पूर्व यूरोप के साहित्य में यथार्थ- 
वादी प्रवृत्ति का आरभ हुआ था। खरूनेवर्ग उस यथार्थवादी प्रवृत्ति का सही प्रतिनिधि था । 
सशक्त प्रवृत्ति के स्पर्श से समर्थ जीवन उसके आकर्षण का केन्द्र बचा और वह रोमान्टिक 
अवृत्ति के ऊपर उठ गया । बाद मे निश्चय ही रोमान्टिक प्रवृत्ति, सम्भवत और असफल 
प्रेम के फलस्वरूप उसकी चेतना में लौट पडी । “नादेशदा” और “राजा फ्यालार” रूनेवर्ग 
की उसी प्रवृत्ति की कविताएँ हू । फिर भी उससे उसकी यथार्थवादी चेतना नप्ट न हो सकी । 
उस काल के रोमान्टिक लिरिक कवियो में सबसे विशिष्ट छार्स जैकव स्टेन्चैक ४ 
था | उसकी कविताओ मे सौन्दर्य की उपासना थी। परन्तु कुछ ही काल बाद घम्म के पचडे में 
पडकर उसने साहित्य से प्राय किनारा ही कर लिया । १९वीं सदी के मध्य के वाद भी फिनलेड 
मे रोमान्टिक प्रवृत्ति जीवित रही परन्तु उसके रूप मे अब कुछ अन्तर पड गया था। अब वह 
दाशिनिक कम थी हल्की और सद्योजात अधिक । उसमे मांतृभूमि की उपासना प्राय 
आवश्यक हो गई | जाक्रिस तोपेलियस४ उस युग का सबसे वडा लेखक हूँ । वह पहले कवि 
था, लिरिक कवि जौर अपनी कविताओ में उत्तने स्वदेश के अभिराम प्राकृतिक दृद्यों का 
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गुणगान किया । बाद मे उसने स्कॉट से प्रभावित होकर राष्ट्रीय रोमान्टिक परपरा के 
ऐतिहासिक उपन्यास लिखे । इनमे “फिनलंड की ड्चेज” और “सैनिक सर्जन की कहा- 
निया” विशिष्ट हे । उसने ऐतिहासिक ड्रामा भी लिखे। प्रतिभाशाली कवि और नाटककार 
जोजेफ जूलियस वेकसलू१ तोपोलियस का शिप्य था। उसने अपना प्रसिद्ध और सफल 
नाटक “दानिएल हयोतं” केवल २३ वर्ष की आयु मे लिखा था । परन्तु वह आज भी दर्शको 
को मुग्ध कर देता है । 
कवि कार्ल तावास्तस्त्येता* ने अपनी कविताओ---“नए छन्‍्द” (१८८३) द्वारा 
अतीत वाली परपरा तोड दी ये कविताएँ अपनी प्रेरणा, रूप और प्रभाव सभी में अद्या- 
वधि कविताओ से भिन्न थी। अपने “बचपन के मित्र” मे उसने सामाजिक साहित्यकारो का 
उल्लेख गिया । उसने फिर तो सामाजिक प्रश्नों पर भी विचार करना शुरू किया । अपने 
नाटक “व्यवसाय” और उपन्यास “नारी शासन” मे उसने नारी की स्वतन्त्रता पर विचार 
किया । एक दूसरे उपन्यास “कठिन जमाना” में उसने किसान का जीवन व्यक्त किया । 
परन्तु किसान दयनीय न था, देत्य था जो किसी का भरोसा नही करता था। बाद में 
वह यथार्थवादी दृष्टिकोण से भी कुछ उदासीन हो गया । और आत्मानुगत लिरिक लिखने 
लगा । 
१९वीं सदी के अन्त मे तरुण कवियो और लेखको ने फिर यथार्थवादी दृष्टिकोण 
त्याग कल्पना और भावो का सहारा लिया । इन तरुणो मे पहला माइकेल लीवेक३ था 
जिसने पहले प्रकृतिवादी उपन्यास लिखे फिर प्रतीकवादी । रूनार शिल्ट४ मनोवैज्ञानिक 
उपन्यास का आचाय॑ था। रिचर्ड माल्मवर्ग४ और थूरे जानसन* व्यग्कार थे और 
अविद मो्ने तथा अन्‍्स्टं नेपएः समर्थ लिरिककार। लिरिककवियो मे भ्रधान वर्तेल 
ग्रिपेनबर्ग ” था । 
फ़िन्नी भाषा और सस्क्ृति का असाधारण पुजारी एलियस छौनरॉट* ” था। उसने 
उस भाषा का लोकसाहित्य तो एकत्र किया ही उसे एक नई शैली भी प्रदान की | समान 
विपयक विभिन्न पाठको को एकत्र कर उसने उस भाषा का महदुपकार किया | वह समन्वित 
साहित्य राशि “कालेवाला” (१८३५) नामक सग्रह में सचित हुई । यह एक वीर काव्य 
है जिसमें 'कालेवा' और 'पोहयोला' नामक दो जातियो के युद्ध और सन्वि का वर्णन हुआ 
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हैं। चरित्र प्रकृति के निकटस्थ है, सभ्यता से प्राय दूर॑। प्रकृति का भी उसमे प्रचुर वर्णन 
हुआ है। उसके शब्दचित्र अत्यन्त मामिक हे। फिन्नीसाहित्य, सगीत और चित्रकला पर 
'कालेवाला' का गहरा प्रभाव पडा | लोनराट ने “कान्तेलेतार” नामक एक बृहद ग्रन्थ मे 
प्राचीन लोक-लिरिक, वैलेड ओर ख्याते एकत्र की। साथ ही उसने मुहावरों (१८४१) 
पहेलियो (१८४४) और मत्रो (१८८० ) के भी सग्रह प्रकाशित किए । फिन्नी भापा इन 
सग्रहो से समृद्ध हुई। उसे वडा बल मिला । 
आधुनिक किन्नी भाषा का पहला मौलिक कवि अलेक्सिस कीवी* था । उसने 
विश्वसाहित्य का अध्ययत काफी किया था। रोमान्टिक परपरा मे उसने कुछ बड़ी 
सुन्दर भावुक और ताजी कविताएँ लिखी । उसके नाटक “लिया” (१८६९) ने फिन्नी 
रगमच का सूत्रपात किया । उसने यथार्थवादी परपरा में भी साहित्य रचा और फिनलेंड 
की जनता का सच्चा चित्रण किया । उसकी कॉमेडी “मोची” (१८६४) एकाकी “मेंगनी” 
(१८६६) और उपन्यास “सात भाई” (१८७०) फिन्नी जीवन के सुधड सचायक 
हैं। कीवी युग का सबसे विशिष्ट कवि ओक्सानेन* था। उस काल के कुछ अन्य 
कवि निम्नलिखित थे । जिन्होने अपने-अपने मौलिक तरीके से फिन्नी साहित्य का 
उपकार किया-- 
काले क्रिम्सू?, जोहाना हेल्रिक्की एकों ४, अर्वी जेनिस*, पावो काजान्दर $ । 
मध्य १९वी सदी के बाद फिनलेंड का साहित्य खूब वढा । उसके पढने वालो की 
सख्या बढी और अन्य यूरोपीय साहित्यों के सीधा सम्पर्क में आ जाने के कारण 'स्थानीय' 
से अधिक व्यापक मानवीय प्रइनो पर विचार होने रूगा । नई प्रवृत्तियो का उसमें प्रवेश 
हुआ । १८८० के बाद प्रकृतिवाद का प्रचार हुआ जिससे सामाजिक समस्या विशेषत. 
सामाजिक वर्गों के पारस्परिक संघ, वर्तमान समाज में नारी के अधिकार मजूरवर्ग के 
अधिकार--साहित्य का आराध्य वन गई । _, 
नई प्रवृत्ति जिसमे प्रकृतिवाद और रोमान्टिक शैली का समन्वय था---का आरम्भ 
एक लेखिका मिन्ना कान्य” ने किया । पहले वह पुरानी परपरा में लिखती थी जिसका 
इष्ट रोमान्टिक शैली से देहाती जीवन को व्यक्त करना था। अव अपने “मजूर की पत्नी” 
(१८८५) में उसने सामाजिक असुविधाओ पर आघात किया। अपने अन्य उपन्यासो-- 
“गरीबलोग” और “छिपी चट्टान” में भी उसने सामाजिक विपमतानों और कुरीतियों 
का भण्डाफोड किया, नारी के अधिकारों की माँग की । सपत्तिहीन जनो का प्रग्न उसने 
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गुणगान किया। बाद में उसने स्कॉट से प्रभावित होकर राष्ट्रीय रोमान्टिक परपरा के 
ऐतिहासिक उपन्यास लिखे । इनमे “फिनलेंड की डचेज” और “सैनिक सर्जन की कहा- 
निया” विशिष्ट हे। उसने ऐतिहासिक ड्रामा भी लिखे। प्रतिभाशाली कवि और नाटककार 
जोजेफ जूलियस वेकसल१ तोपोलियस का शिप्य था। उसने अपना प्रसिद्ध और सफल 
नाटक “दानिएल हयोतें” केवल २३ वर्ष की आयु में लिखा था । परन्तु वह आज भी दशकों 
को मुग्ध कर देता है । 
कवि काल तावास्तस्त्येना* ने अपनी कविताओ--'नए छत्द” (१८८३) द्वारा 
अतीत वाली परपरा तोड दी ये कविताएँ अपनी प्रेरणा, रूप और प्रभाव सभी में अद्या- 
वधि कविताओ से भिन्न थी। अपने “बचपन के मित्र” मे उसने सामाजिक साहित्यकारो का 
उल्लेख गिया। उसने फिर तो सामाजिक प्रइनो पर भी विचार करना शुरू किया। अपने 
नाटक “व्यवसाय” और उपन्यास “तारी शासन” में उसने नारी की स्वतन्त्रता पर विचार 
किया । एक दूसरे उपन्यास “कठिन जमाना” में उसने किसान का जीवन व्यक्त किया । 
परन्तु किसान दयनीय न था, दैत्य था जो किसी का भरोसा नहीं करता था। वाद में 
वह यथार्थवादी दृष्टिकोण से भी कुछ उदासीन हो गया । और आत्मानुयत लिरिक लिखने 
लगा । 
१९वी सदी के अन्त में तरुण कवियो और लेखको ने फिर यथार्थवादी दृष्टिकोण 
त्याग कल्पना और भावों का सहारा लिया । इन तरुणो में पहला माइकेल लीवेक३ था 
जिसने पहले प्रकृतिवादी उपन्यास लिखे फिर प्रतीकवादी । रूनार शिल्ट* मनोवेज्ञानिक 
उपन्यास का आचार्य था। रिचर्ड माल्मवर्ग४ और थूरे जानसन* व्यग्कार थे और 
अविंद मोनें » तथा अन्स्ट नेपए समर्थ लिरिककार। लिरिककवियो में ग्धान वर्तेल 
ग्रिपेनवर्ग * था । 
फ़िन्नी भाषा और सस्क्ृति का असाधारण पुजारी एलियस लौनरॉट* " था । उसने 
उस भाषा का लोकसाहित्य तो एकत्र किया ही उसे एक नई शैली भी प्रदान की । समान 
विषयक विभिन्न पाठको को एकत्र कर उसने उस भाषा का महद्गुपकार किया । वह समन्वित 
साहित्य राशि 'कालेवाला” (१८३५) नामक सग्रह में सचित हुई । यह एक वीर काव्य 
है जिसमे 'कालेवा' और 'पोहयोला' नामक दो जातियो के युद्ध और सन्वि का वर्णन हुआ 
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क्षेत्र मे अपने साहित्य को अच्छी कृतियाँ भेट की । माइला ने सामाजिक समस्याओ पर 
उपन्यास और नाटक लिखकर मिन्ना कान्‍्थ की परपरा जीवित रखी । मारिया के नाटक 
शैली मे सक्षिप्त हैं और देहात का जीवन प्रतिबिबित करते हैं । आइनो ने अधिकतर अपने 
उपन्यासो और कहानियो के पात्र 'इस्टोनिया' के समाज से चुने । 

जर्मन अभिव्यञ्जनावाद प्रेरित लछौरी हार्ला" ने अनेक स्पष्टाकंतिक नाटक 
लिखे । उसका सर्वोत्कृष्ट नाटक जूडारस' प्राय ऐतिहासिक है और अभिराम “पाप” सर्वथा 
यथार्थवादी । “पाप” में उसने 'अभिव्यजनावाद' त्याग दिया है । 

फ्रानस्स एमिल सिलान्पा* आज का सुन्दरतम फिन्नी उपन्यासकार है। उसके 
उपन्यासो में सामाजिक वर्गों का वर्णन है । उसकी सर्वोत्कष्ट कृति “जीवन और सूर्य” 
(१९१६) है। उसके 'शान्त दाय” (१९१९) में फिनलेड के गृह-युद्ध के चित्र हैं। उसकी 
“नौकरानी” “सिल्या” (१९३१) सरल निरछल कुमारी के यथार्थवादी परिस्थितियों में 
जीवन का वर्णन हुआ है । उसका “मावव-पथ” (१९३२) भी सुघड क्ृति है। सिलान्पा 
को १९३९ में नोबुरू पुरस्कार भी मिला था। 

द्वितीय महासमर के बाद भी फिन्नी साहित्यकारो को कुण्ठा ने न घेरा । साहित्य 
निर्माण और प्रकाशन का कार्य होता रहा। देश में ८० प्रकाशक थे और तीन हजार से 
ऊपर पुस्तकालय । १९४५ मे प्राय एक करोड पुस्तके बिकी | भूलना न होगा कि फिनलेड 
की कुल आबादी ४० लाख हैं जिसका १० प्रतिशत स्वीडी है। अर्थात्‌ उस साल कितावो 
के बिकने का औसत १५ वर्ष से अधिक आयुवाले प्रत्येक जन पर पाँच का रहा। लिरिक 
कविता और उपन्यास के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। १९४५ में सिलान्पा ने स्वयं अपनी 
सुन्दर कृति “मानव-जीवन का सौन्दयं और अभाग्य” लिखकर तत्कालीन जीवन का परि- 
चय दिया । आइनो कालास, मार्या जोतुनी, और माइला तल्वियो का जिक्र ऊपर किया जा 
चुका है । उन्होने अपनी साहित्यिक सक्रियता जारी रखी। आइनो ने “मृत्यु का हस” और 
“चन्द्रकिरण' नामक सुन्दर लिरिक लिखे। मार्या ने नाटक और माइला ने “वाल्टिक सागर 
की कन्या नामक उपन्यास लिखा । लाउरीहार्ला ३ अपनी मृत्यु के पूर्वे ऐतिहासिक उपन्यातो 
की ओर झुका और वृद्ध कवि कोस्कैनियेमी * ने लिरिको के कई सग्रह प्रकाशित किये । 

कुछ ओर फिन्नी आधुनिक साहित्यकार काव्य के क्षेत्र में लावरी विल्यानेन,* 

कातृवाला ६ साइमा हरमाजा” और ऊनो काइलासए है। हेला वुओलियोकी * ने कुछ सफर 
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कर विश्व-साहित्य की रुपरेखा 


अपने नाटक “अभाग्य की सन्तान” (१८८८) में लिया ।,उसके अन्य नाटक “सिल्वी” 
और “अन्नाीजा” (१८९५) था । 

जोहानी आहो"* ने भी अपने उपन्यासो--रेलवे” “पादरी की बेटी” और 
"पादरी की बीबी“--द्वारा रोजमर्रा के जीवन और उसकी कुरीतियो का चित्र खीचा 
और नारी के अधिकारो का समर्थन किया । अन्तिम उपन्यास तो उसकी बड़ी सुन्दर 
कृति है। उसने कुछ अत्यन्त मामिक कहानियाँ भी लिखी है । उसकी शैली का फिनलेड 
में काफी अनुकरण हुआ । अविद जर्नेंफिल्ट* दूसरा लेखक था जिसने वहाँ का साहित्य भरा 
पूरा। उस पर टाल्सटाय ? का प्रकट प्रभाव था । वह किसान हो गया । उसमें बलिदान और 
शान्तिपूर्ण व्यवस्था की मात्रा काफी हैं । उसने अपने उपन्यास, नाटकों और कहानियों 
द्वारा अपने विचारो का प्रचार किया । उसकी विशिष्ट कृतियाँ निम्नलिखित हँ--- 

“पितृदेश”, "मेरा परिवर्तत”, “ग्रेटा और उसका भगवान्‌”, “मनुष्य का भाग्य, 
और “जीवन-सागर” । 

काजीमीर लेइनो* ने अपनी कविताओ द्वारा नए उदार विचारो का प्रकाश किया। 
उसके केवल तीन कविता सग्रह और एक नाटक हे पर उनसे उसकी शेली का निखार प्रगट 
हो जाता है । 

जोहानिज़ लिनानकोस्की” अपनी कृतियो- शाइ्वत-सघर्ष “छाल फूल का गीत” 
“हेइकिला के लिए सघर्ष” “भगोडे $ रा फिन्नी साहित्य को समृद्ध किया । इनमें से पहली 
दो उपन्यास हें अन्य कहातियाँ । एइनो केइनो * काज़ीमीर का भाई और विशिष्ट कवि 
था। तीस वर्ष उसने काव्यरचना की और उस क्षेत्र मे सारे पूर्वगामी कविया से वह बढ 
गग्मा । उसकी सुन्दरतम कविताएँ 'हेल्‍गा सूृक्‍त” है । अपनी प्रवन्ध कविताओ---काढ 
की लहरो से” में उसने जनता के,प्रइन प्रतिबिबित किए । अपने भाई की ही भ्राँति वह कवि 
होने के अतिरिक्त आलोचक भी था। उसने अन्य भाषाओ की सुन्दर कृतियों का अपनी 
भाषा में, अनुवाद भी किया । उस काल के कुछ और कवि, ओटो मानिनेन" 
कोस्केनिएमी८ आदि थे । । 

आधुनिक फिन्नी-साहित्य के निर्माण में अनेक नारी साहित्यकारों का खासा हाथ रहा 
है माइला ताल्वियो ६ मारिया जोतुनी* " आइनो काछास** ने उपन्यास और नाटक के 
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१८, फ्रेंच-साहित्य 


फ्रंच-साहित्य ससार के अत्यन्त समृद्ध साहित्यों में से है। उसका काल-विस्तार 
अग्रेजी को छोडकर प्राय सभी यूरोपीय वर्तमान साहित्यो से बडा है और उसमे केवल 
सख्या या परिमाण की ही बात नही, गुणत' भी वह बडा प्रभावशाली रहा है। जिस प्रकार 
यूरोप में एक काल तक फ्रेंच राज-दरबार ने अपने आचार को उदाहरण बना दिया था, 
उसी प्रकार फ्रास का साहित्य भी एक लम्बे अर्से तक यूरोप के साहित्यिको के लिए 
प्रेरणा तथा अनुकरण की वस्तु बन गया था। मध्यकाल के आरम्भ से अद्याविध अटूट 
रूप से वह साहित्य-रत्न उत्पन्न करता गया हैं । अनेक वार उसी साहित्य ने यूरोपीय 
साहित्यो के आन्दोलनो का आरम्भ किया । 
फ्रेच साहित्य के अपने विशेष रूप का निर्माता सौन्दर्यवोध था। फ्रास की कछा और 
साहित्य दोनो मे सौदर्य की उपासना उसी मात्रा में हुई हैं जिस मात्रा में उसकी जनता ने 
सौन्दर्य की उपासना की है। फ्रेच जनता जीवन में अक्त्रिम रूप से असाधारण भावुक और 
सौन्दर्यपिक्षी है । जीवन का साहित्य में उतर आना स्वाभाविक है और फिर फ्रेच साहित्य 
का तो उस जाति से निरन्तर सम्बन्ध रहा है । इसका अर्थ यह नही कि और जातियो का 
सबंध उनके साहित्य से कम रहा है। वल्कि केवल यह कि जीवन में सौन्दर्य-बोघ को विद्येप 
महत्व देकर चलने वाले वे लोग सभवत भावुक और साहित्य-स्रष्टा होने के कारण अपने 
साहित्य में भी उस वोध की छाया गहरे रूप से डाल सकते हैँ और फ्रेंच साहित्य पर वह 
छाया नि सन्देह बहुत गहरी पडी। फ्रेच भाषा की मधुरता भी उस सौन्दर्य की सहायक है । 
5 280०६ 
सध्य-युग 

फ्रेंच-साहित्य का वस्तुत आरम्भ मध्य-युग से होता हैँ । उसकी पहली जानी हुई 

कृति ग्यारहवी सदी ईस्वी के अन्त मे प्रस्तुत 'रोलॉ-का-गीत” हैँ जिसमे फ्रास के प्राचीन 
वीरो के पराक्रम का उन्दोवद्ध वर्णन है। शार्लमान * का शासनकाल उसके कथानक का युग 
है। “रोलाँ का गीत" में रोलॉँ? की मृत्यु, गानेलो१ के विध्वासघात और शथ्ालेमान के 
न्याय तथा प्रतिशोध की ओजस्वी कथा हैं । साथ ही उसमे मूरो के युद्ध और स्वदेश के 
प्रति फ़ासीसी सैनिकों के सस्मरण स्थान-स्थान पर सुन्दर रीति से अभिव्यक्त हुए है । इस 
रचना की भावधारा और छन्‍्द की गरिमा स्तुत्य हैं । बडी योग्यता से अनेक वीर-कथाएँ 


१ (एमग्गेलालएएट, २ रिफेन्चते, २ ठब्यलृत्च 


र्७२ विश्व-साहित्य को रूपरेखा 


ड्रामा लिखे हे और उन्तो सेपानेन*' अपने रोमाटिक उपन्यास सूरज और तूफान” 
(१९३९) तथा म्िका वाल्तारी? ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास “मिस्त्री सिनुहे” (१९४५) 
लिखकर ख्याति पाई । 


..0..ह.0........................_++++-- 
२ छत्रा० $वच्कुूशगावा २ कफ एथप्यत 


फ्रंच-साहित्य श्७५ 


उपन्यास धारा के प्रारम्भ होने के पहले कुछ काल तक सुन्दर गद्यदद्ध कहानियों 
का प्रचलन रहा जिनमे छन्द भी प्रचुर मात्रा मे अपनी स्वाभाविक धारा में यत्र-तत्र प्रवाहित 
होता था | कथानक अधिकतर वीर नायक और नायिका के प्रणय, पर्यटन तथा असाधारण 
कृत्यो से अनुप्राणित होते थे। “ओकासे और॑ निकोलेत” उसी परपरा में लिखी गयी एक 
सक्षिप्त कथा है । जिसमें फ्रासीसी, देहाती जीवन की भी जहाँ-जहाँ पर्याप्त झलक मिल 
जाती हैं। उस काल की रचनाओ में गुलाब का रोमास' प्रख्यात हो गया है । इसके दो 
खण्ड हैं । जिनमे पहला गिलोम द छोरी" ने लिखा और दूसरा जा द मअ * ने पहले भाग में 
प्रणय के आदर्श चित्रित है और दूसरे में तक की प्रतिष्ठा है। पुस्तक नि सन्देह मध्यकाल का 
एक प्रबल रूपक है । इसकी काया छन्द-बद्ध है । इस काव्य ने यूरोपीय साहित्य पर बडा 
गहरा प्रभाव डाछा । रनार का उपन्यास' उसी परपरा मे लिखा मध्यकालीन सस्थाओ 
पर समर्थ व्यग्य हैं। इसमें अनेक प्रकार के पशुओ को पात्र बनाकर मानव कार्यों की पैरोडी 
की गयी है। पशुपात्रो के वक्तव्य समकालीन मानबवो के कृत्यो का उपहास करते हैं । उसी 
तेरहवी सदी का छन्द मे प्रस्तुत कहानियो का सग्रह 'फाब्लियो” समकालीन मनुष्यो की 
कथा मानव रूप मे रूपायित करता है ! उसका व्यग्य भी कुछ कम गहरा नही । 
मध्यकालीन लिरिक का प्रभाव भी उसी प्रकार दरवार की भूमि से मध्यवर्गीय 
समाज की ओर है। काव्य का आरभ उत्तर और दक्षिण के पारपारिक लोक-गायनों से 
हुआ। परन्तु साहित्य की शैली में बँंधकर वे शालीन वन गए। १४वीं और १५वी सदियो 
में कुछ काफी अच्छे लिरिक लिखे गये । उस युग का सबसे महान कवि फ्रासुइस विलो 
था। अपने ही जीवन की कटुताएँ और निर्मम कठिनाइयाँ उसने अपने लिरिको मे सजीव कर 
दी। अपनी प्रसिद्ध कृति “तैस्तामा” में अपने झगडे, अपनी माता की प्रार्थना-उपासना, वृद्धा 
वेश्या का अपने सौन्दर्यनाश पर विलाप, पेरिस के शोहदो की अभद्र चेष्ठाओ, अपनी प्रेयसी 
मार्गो के विछास आदि का उसने बडा सफल चित्र खीचा। इस रचना में छदोलकार उल्झे 
हुए है । परन्तु उसकी सादगी, हृदय पर सीधा और मामिक चोट करती है । 
उस काल की नाट्य-धारा दो दिशाओो में वही, एक धर्म के क्षेत्र मे और दूसरी 
लौकिक चेतना के क्षेत्र मे। इनमें पहली का विकास चर्चे की क्रिया-विधियों के आधार 
से हुआ, दूसरी का लोकाराघन की प्रवृत्तियो से । घर्मं सम्बन्बी नाटक, गिर्जाघर की उपासना 
वेदी से उठकर पहले उसके आँगन में खडे हुए, फिर राजमार्ग पर उत्तर आये। १५वीं सदी 
तक पहुंचते पहुँचते उसने अपना वह विराट रूप धारण किया जिसमें गाँव का गाँव तो 
प्रदर्शन में भाग लेता ही था स्व और नरक की कल्पना भी साकार हो उठती थी । इस प्रकार 
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उस एक सग्रह में ढाल दी गयी हे। शार्ंमान, आरेनन्‍्ज की विलियम* गिराद-द-रोसिला* 
प्भी उसकी कथाओ में जीवन घारण करते हूँ । इस काल से लेकर १३वी सदी के मध्य तक 
फ्रास में वीरकाव्य का ही प्राधान्य रहा यद्यपि वह धारा उत्तरोत्तर क्षीण होती गई। 
वीर काव्यो के अन्त के पर्याप्त पूर्व ही अनेक वीर कथाएँ फ्रासीसी-साहित्य मे 
रचनाओ का आधार बन चली थी। राजा आथ्ेर* और उसके वीरो की कहानियो का 
भी प्रादुर्भाव उस साहित्य में हुआ। बारहवी सदी के मध्य पहले-पहलछ उनका उपयोग 
फ्रास की भाषा में हुआ। छोटी-छोटी छन्दोबद्ध कहानियो में, जिन्हें “ले”* कहते हैं, 
सबसे पहले मारी-द-फ़रास £ ने उनका उपयोग किया। उनमे वीरो के पराक्रम और महिलाओ 
के प्रति उनकी भक्ति का वर्णन हुआ। “ले” प्रकार की कथा कविताओं का चरम विकास 
श्रीतियाँ द त्रौय* की कृतियों में हुआ । 'इरेक और एनिद', थर्वे, छासलो और 
परसिवालू', श्रीतियाँ की प्रसिद्ध क्ृत्तियाँ हे । श्रीतियाँ कहानी कहन में बडा चतुर था। 
और उसने अपनी वर्णनात्मक कविताओं मे उन चरित्रो और आदर्शों का विकास किया 
जो मध्यकालीन सस्क्ृति के प्रतीक माने जाते हे । चरित्र-चित्रण विनोदात्मक वर्णन 
शालीन रूपायन, वस्तु के अनुकूल ही अपने आप जैसे उसके स्पर्श के जादू से यथावाछित 
निर्मित हो जाते थे। तत्रिस्तन” ख्याते और अन्य अनेक रचनाएँ उसी परपरा में सम्पन्न हुई 
और प्राय समान वीरो के ही कथानको द्वारा भरी पडी है । आर्थर और उसके वीरो की 
कथाओ को फ्रेंच साहित्य का प्रारम्भिक आधार बनना इस बात को प्रमाणित करता है कि 
फ्रास ने अपने साहित्यिक विषयो को चुनने मे किसी भौगोलिक बाघा को स्वीकार नही किया। 
यह सभव भी न था और यद्यपि उस मात्रा मे न सही फिर भी पर्याप्त मात्रा में स्वय 
अग्रेजी ने फ़ास की शालंमान सबधी कथाओ को अपने कथासाहित्य का प्रारभ में 
आधार बनाया । 
फ्रास ने जिस प्रकार अग्रेजी ख्यातो से अपने साहित्य को समृद्ध किया उसी प्रकार 

ग्रीस और रोम की सामग्री भी उस साहित्य में प्रतिविम्बित हुई | सिकन्दर, त्राय, थीवी 
आदि से सबध रखने वाली घटनाओ पर अनेक छन्द कथाएँ उस काल फ्रास में रची गयी ! 

सिकन्दर का रोमास, त्रॉय का रोमास, इनिया क्लिगे' थीवी का रोमास आदि उसी परपरा 

की कहानियाँ है जिन्हें फ्रेच भाषा में “रोमास” कहते थे। अभी तक परपरा उन्दो में ही लिखने 

की थी । धीरे-धीरे काव्य का प्रयोग शुरू हो गया और अधिकतर बआर्थर सबबी कथाएं 

२०० ई० के वाद गद्य में लिखी गयी । ग्रेल की ऊँची पुस्तक ” उसका एक नमूना ह। 
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उपन्यास धारा के प्रारम्भ होने के पहले कुछ काल तक सुन्दर गद्यबद्ध कहानियो 
का प्रचलन रहा जिनमें छन्द भी प्रचुर मात्रा मे अपनी स्वाभाविक घारा मे यत्र-तत्र प्रवाहित 
होता था। कथानक अधिकतर वीर नायक और नायिका के प्रणय, पर्यटन तथा असाधारण 
क्ृत्यो से अनुप्राणित होते थे। “ओकासे जौर निकोलेत” उसी परपरा में लिखी गयी एक 
सक्षिप्त कथा है । जिसमे फ्रासीसी, देहाती जीवन की भी जहाँ-जहाँ पर्याप्त झलक मिल 
जाती हैं। उस काल की रचनाओ में गुलाब का रोमास' प्रख्यात हो गया हैं । इसके दो 
खण्ड हैं । जिनमे पहला गिलोम द लोरी* ने लिखा और दूसरा जा द मअ * ने पहले भाग में 
प्रणय के आदर्श चित्रित है और दूसरे मे तक की प्रतिष्ठा है। पुस्तक नि सन्देह मध्यकाल का 
एक प्रबल रूपक है । इसकी काया उन्द-बद्ध है । इस काव्य ने यूरोपीय साहित्य पर बडा 
गहरा प्रभाव डाला । 'रनार का उपन्यास उसी परपरा में लिखा मध्यकालीन सस्थाओं 
पर समर्थ व्यग्य है। इसमें अनेक प्रकार के पशुओ को पात्र बनाकर मानव कार्यो की पैरोडी 
की गयी है । पशुपात्रो के वक्तव्य समकालीन मानवो के कृत्यो का उपहास करते हैँ । उसी 
तेरहवी सदी का छन्‍्द में प्रस्तुत कहानियो का सम्रह 'फाब्लियो” समकालीन मनुष्यों की 
कथा मानव रूप में रूपायित करता है । उसका व्यग्य भी कुछ कम गहरा नही । 
मध्यकालीन लिरिक का प्रभाव भी उसी प्रकार दरवार की भूमि से मध्यवर्गीय 
समाज की ओर है। काव्य का आरभ उत्तर और दक्षिण के पारपारिक लोक-गायनो से 
हुआ। परन्तु साहित्य की शैली मे बंघकर वे शालीन वन गए। १४वीं और १५वी सदियो 
में कुछ काफी अच्छे लिरिक लिखे गये । उस युग का सबसे महान कवि फ्रासुइस विलो ? 
था। अपने ही जीवन की कटुताएँ और निर्मम कठिनाइयाँ उसने अपने लिरिको में सजीव कर 
दी। अपनी प्रसिद्ध कृति 'तैस्तामा” में अपने झगडे, अपनी माता की प्रार्थना-उपासना, वृद्धा 
वेश्या का अपने सोन्दर्यनाश पर विलाप, पेरिस के शोहदो की अभद्व चेष्टाओ, अपनी प्रेयसी 
मार्गों के विलास आदि का उसने बडा सफल चित्र खीचा। इस रचना में छदोलकार उलझे 
हुए हैं । परन्तु उसकी सादगी, हृदय पर सीधा और मामिक चोट करती है । 
उस काल की नाद्य-घारा दो दिल्ञाओ में वही, एक घर्म के क्षेत्र मे और दूसरी 
लौकिक चेतना के क्षेत्र में । इनमे पहली का विकास चर्च की क्रिया-विधियों के आधार 
से हुआ, दूसरी का लोकाराधन की प्रवृत्तियो से । घ॒र्मं सम्बन्धी नाटक, गिर्जाघर की उपासना 
वेदी से उठकर पहले उसके आँगन में खडे हुए, फिर राजमार्ग पर उतर आये | १५वी सदी 
तक पहुँचते पहुँचते उसने अपना वह विराट रूप घारण किया जिसमे गाँव का गाँव तो 
प्रदर्शन में भाग लेता ही था स्वर्ग और नरक की कल्पना भी साकार हो उठती थी। इस प्रकार 
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उसके गाँव, स्वगे और नरक तीन भाग होते थे। उन नाटको में कुछ तो रहस्यपूर्ण होते थे 
जिनके विषय बाइवबिल से चुन लिए जाते थे और कुछ सनन्‍्तो के जीवन और उनके चमत्कारो 
को प्रदर्शित करते थे । आर्नूल प्रेबाँ" का “मिस्तैर द छा पेशन” पहले प्रकार का प्रतीक 
है और जा बोदेल* का “ज द सा निकोला” तथा रूतवृफ ३ का “मिराकेल द थियोफील” 
दूसरे प्रकार के उदाहरण हैं । 

लौकिक ड्रामा की पृष्ठभूमि पर अधिकतर विनोदपूर्ण और समसामयिक 
अथवा अन्य घटनाओ का प्रदर्शन होता था और अनेक बार उसमें नैतिकता का आदर्श 
उपस्थित किया जाता था। हास्य उसका प्रधान रस था और चरित्रो के आचरण पर कु 
व्यग्य उनका विशेष मन्तव्य। इसके सुन्दरतम उदाहरण “रोबे मारियाँ, तथा “ज दला 
फूइली” (०१२६० ) है। इनमें पिछले का रचयिता आदम द ला हाल ४ हैं। इसी परपरा 
में ग्रेगवार"का जद प्रेंस दे सोत” (१५१२) और “मास्टर पाथेलिन” लिखे गये । इस 
अन्तिम नाटक का नायक दठ है । वस्तुत इस प्रहसन के सभी पात्र उसी की तरह शठ हैं । 
उनके वक्तव्य ससार की नीचता पर प्रकाश डालते हुए मनोरेंजन और व्यग्य का एक 
अदभुत उदाहरण उपस्थित करते है ।' ह 


हट 
पुनर्जागरण - काल 

रेनेसा $ या पुनर्जागरण काल प्राय सारे यूरोप मे नयी भावताओ के साथ प्रादुर्भूत 

हुआ । एक नयी चेतना, नया दृष्टिकोण, नयी अनुभूति साहित्य और सामाजिक जीवन में 
मूर्तिमती हुई। कला और साहित्य मे जो नये-नयें प्रयोग हुए उनसे स्पष्ट प्रमाणित हो गया 
कि उस नई चेतना ने एक नए युग को प्रसव किया है । पारपरिक ईसाई सकीर्ण प्रवृत्ति को 
इस नयी चेतना ने जोर का झटका दिया और राजनीति की ही भाँति साहित्यिक सक्रियता 
सेमी एक नयी दिशा में गति की । प्रकृति के अभिराम अनायास उपस्थित सीन्दर्य से मुंह 
मोड लेने की प्रवृत्ति की चूलें हिल गयी और सौन्दर्य को उसके अक्त्रिम रूप मे अपनाने की 
चेष्टा सफल हुईं, जीवन को भी सौन्दर्य-सम्पन्न करने की प्रेरणा लोगो में जगी और अतीत 
की कत्रिम्न कुष्ठा को सवल चुनौती मिली । ग्रीक और रोमन विचार जो सदियों से विलुप्त 
हो गये थे अथवा सुदूर पूर्व मे होने से पदिचमी यूरोप के लिए अनजाने थे, अब उस वया 
परपरा में प्रधान प्रतीक वन कर जागे । १४५४ मे कुस्तुन्तुनिया पर अधिकार कर तुर्को ने 
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जो उधर ग्रीक-अध्ययन की परपरा समाप्त कर दी तो वही के ग्रीक और रोमन पण्डित 
अपने वेष्टनावृत्त ग्रथो को लिए दक्षिण पश्चिमी यूरोप की ओर भागे । यूरोप फिर एक बार 
प्राचीन ग्रीक और रोमन दर्शन साहित्यिक और कलागत मानदण्ड और मूल्याकन से 
प्रभावित हुआ । उस दृष्टिकोण से पहले इटली प्रभाव्रित हुआ फिर फ्रास । 
आल्पूस लाँघकर पुनर्जागरण की यह लहर जब फ्रास पहुँची तब उसने साहित्य 
ओर कला के सिद्धातो की एक नयी व्यवस्था की । उसने परपरागत साहित्यिक सिद्धातो 
पर गहरा आघात किया । मध्यकाल में भी साहित्यिक सिद्धान्त नि सदेह थे परन्तु उनका 
सबंध शैली और अलकार मात्र के महत्वहीन उपकरणो से था । पुनर्जागरण-काल के 
सिद्धान्त काव्यगत विषय, रूप, परपरा, शैली, टेकनीक सभी से सबंध रखते थे । 
अरस्तू आदि प्राचीनो के साहित्यिक सिद्धान्त दार्शनिक शालीनता प्राप्त कर चुके थे। और 
उनका चिन्तन-निरूपण मध्यकालीन समीक्षको की बुद्धि के परे था। शी त्र ही नयी चेतना 
ने प्रमाणित कर दिया कि प्राचीनो का साहित्य सबधी मूल्याकन और उनके तत्सबधी 
सिद्धात स्तुत्य तथा अनुकरणीय थे । निकट की “गौथिक” परपरा से हटकर सुदूर अतीत 
की ग्रीक और रोमन परपरा का उन्होने अभिवादन किया और उसी को अपना आदर्श 
बनाकर उसका अनुकरण किया । । 
इसी वातावरण में सोलहवी सदी के फ्रासीसी लिरिक काव्य का जन्म हुआ 
अभिराम और शालीन ! पारपरिक रूप उसके निर्जीव हो गये थे और सिवा उनके 
शब्द रूप के उन काव्य के सौरभ का सर्वथा अभाव हो चुका था । न तो उनमें कायिक 
सौन्दर्य था, न उनमें प्रतिपाद्य विपय में कोई वैयक्तितता थी । इस स्थिति का अपवाद कभी 
ही कभी दृष्टिगोचर होता था। क्लेमा मारो” के पत्र (१५२५) अभिराम छन्द में इसी 
प्रकार के एक अपवाद की सृष्टि करते हैं। यह काव्य शक्तिम इसलिए वन पडा हैँ कि यह 
नितान्त प्रगतिशील है, समकालीन परिस्थितियो को विस्तृत रूप से अपनी काया में प्रति- 
बिबित करता हैं । इसका कवि मारो असामान्य सघर्षशील है, निर्धन, काराबद्ध, निर्वासित 
होने के कारण और स्वदेश लौटने के लिए, वन्वन से मुक्ति के लिए, जीवन की आवश्यकत्ताओ 
के लिए उसकी काव्यगत पक्तियाँ पुकार उठती है । स्वत अनुभूत स्थिति उवार ली हुई 
भावना से कितनी अधिक शक्तिमती होती है, कितनी यथार्य, इसके क्लेमा मारो के पत्र” 
असाधारण दृष्टान्त है और अग॒त विपत्तियो को चुनौती द्वारा झेलने की कवि की शक्ति 
एक अद्भुत'हास्यरस का सृजन करती हैं। मानव जब विरोधी शक्ति की दुविनीत चोट का 
कायल हो जाता है तव वह उस चोट को अगीकार कर छेता हैँ । वही अगीकरण उसकी 
हार का सबूत है । और यदि वह उस चोट को हँसकर निप्फल कर देता है तव उसे अगी- 
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कार न करने की सफल प्रेरणा शत्रु की शक्ति को हास्यास्पद कर देती हैं। मारो अपनी 
विपत्तियो को हँस कर हास्यास्पद कर देता है । और उसकी कृति अपनी अद्भुत ताजगी का 
प्रभाव पाठक पर डाले बगैर नही रहती । १५४९ ई० मे जोखेम दु बेले * ने फ्रेंच स्थानीय 
काव्य परपरा पर नये दृष्टिकोण से ऋ्तिकारी चोट की । उसके नये सिद्धान्त-निरूपण 
ने प्राचीन पिण्डर* और होरेस3 का अनुकरण कर उनसे भी बढ जाने की चेष्टा करने वाले 
अभिनव फ्रेंच कवियो के दृष्टिकोण को प्रतिविम्बित किया । 
दु बेले स्व्य उस काल के नये कवियो में अग्रणीय था । वह लिरिककार था । अपना 
लिरिक-सग्रह जैतून! उसने १५४९ में खेद” “रोम का पुरातत्व', और 'देहाती खेल' उसने 
१५५८ मे प्रकाशित किये । उसने अधिकतर सॉनेट और ओड का उपयोग किया । उसका 
उन्द अधिकतर पेत्रार्च४ के अनुकरण में था और अपने ओड के लिये उसने होरेस को आदर्श 
बनाया। इस क्षेत्र का दूसरा महान, कवि रौं सार* था जिसने अपने ३५ वर्ष के रचनाकार 
मे अनेक विषयो पर कविताये लिखी और उस दिश्ञा मे प्राय प्रत्येक प्राचीन क्लासिक कवि 
का सफल अनुकरण किया। उसकी मेधा वीरकाव्य को छोड और सारी दिद्याओो 
में कृतिमत्ता हुई। उसके अनेक लिरिक फ्रंच साहित्य के अप्रतिम उदाहरण मार्ने 
जाते हें । 
ग्रीक और रोमन परपरा से प्रेरणा ग्रहण करने वाले अभिनव कवियो का फ्रास में 
एक दल ही बन गया था जो 'प्लेइ्याद' * कहलाता था । उस दल के अनेक कवियो ने उस 
काल मे बडी अच्छी लिरिक रचना की । वैसे उनका प्रधान गढ तो पेरिस था पर लियो भादि 
नगरो में भी उस दल के सदस्यो की कमी न थी। मौरिस सेव” और लुई लवे5 लियो गा 
के ही दो विख्यात कवि थे जिन्‍्होने सॉनेट के रूप में सुन्दर काव्य रचना की। उनके प्रोटेस्टेन्ट 
बीर काव्यो के रचयिताओ ने भी इसी नयी प्रणाली का अनुकरण किया। मालर्व* ने लिरिक 
रचना मे अपनी भिन्न चेतना द्वारा एक प्रकार का अवरोध उपस्थित कर दिया | उसके 
काव्य का रूप उन्माद से ऊपर उठ कर चिन्तनशील वन गया । उसकी दो कृतियाँ कोमान्‍्टेयर 
सिर देपोते” और 'कौंसोलासियो द मोसिये दु पेरिये” विशेष प्रसिद्ध है । पहली में तो उसने 
भाषा और उन्द के सुधार की योजना रखी और दूसरी मे उस योजना का सफल निर्वाह 
किया । उसके छन्द की परपरा अगले फ्रेंच छन्‍्दों का आधार बनी । ॥॒ का 
यद्यपि दर्शन की परपरा को अनेक आलोचक साहित्य से भिन्न मानते हैं परन्तु गला 
के रूप मे भाषा और साहित्य के विकास में निस्सन्देह उसका योग होता हैँ । अनेक वाई 
तो दार्शनिक रचनाओ में साहित्य का अदुभुत सौरभ फूट पडता है। फिर निवन्ध के रुप मे 
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तो दर्शन वैसे भी साहित्य के अनेक अन्तरतम स्तरो को छू लेता है। इसी विचार से १६वीं 
सदी के रावबले,* काल्विन* और मौतने,३ १७वीं सदी के देकातं४ और पस्कल०, १८वी 
सदी के अनेक दार्शनिको, १९वीं सदी के रेनाँ* और २०वीं सदी के बर्गसो* की महान्‌ 
साहित्यिको मे गणना हुई । इनमे रावले के सम्बन्ध में तो सभवत किसी को आपत्ति नही 
हो सकती क्योकि ससार के महान्‌ साहित्यिक निर्माताओ में उसका स्थान है । उसके, 
गार्गन्तुआ और पाताग्रुएल' का रूप प्राय उपन्यास का हैं यद्यपि वह १६वीं सदी में ही 
लिखा गया था । उसकी कथा-सामग्री बहुत कुछ मध्यकालीन परपरा मे साँस लेती है । 
परन्तु उसकी गति में चिन्तन का प्रवाह है। उस तथाकथित उपन्यास मे उस काल के सारे 
विचारो, आदर्शों, परपराओ और विद्रोहों का निरूपण है । उसमे अत्यन्त सुरुचि और 
सफल हास्य का निर्वाह हुआ है । पुनर्जागरण के सदाचरण के आदर्श के रूप मे समवतत 
इससे सुन्दर दूसरी कृति उद्घृत नही की जा सकती । मिशैल द मोतेन ने १६वीं सदी को 
ऋद्ध निबन्ध भेट किये जिनमें लेखक स्वय प्रतिपाद्य विषय वन गया । निस्सन्देह शैली 
लेखक की अहमृभावना की द्योतक न थी वर॒न्‌ इस विचार को लेकर चली थी कि वह स्वय 
अपने समय का प्रतिनिधि हैं और जो वह अपने विषय मे लिखता है वह समाज के सवध 
में सत्य हैं । उसके निबन्ध शुद्ध हैं और आत्मपरक होने के कारण एक आत्मीयता लिये 
हुए है। 
सुधारवादी आदोलन ने ईसाई धर्मानुयायिजो को भी दो भागो में विभकत कर दिया 
था । परिणामत कंथोलिको और प्रोटेस्टन्टो में विचार-सघर्ष अनिवार्य हो गया। फ्रास में 
प्रसिद्ध प्रोटेस्टेन्ट सिद्धान्तवादी काल्विन £ साहित्यिक गद्य की एक विशिष्ट शैली का प्रवर्तक 
हुआ । १५४१ ई० में ,ईसाई धर्म की सस्थाये' प्रकाशित कर काल्विन ने फ्रीच-गद्य-शैली 
को एक नवीन प्रवाह और शक्ति प्रदान की । शैली नितात सक्षिप्त थी और उसमें कम-से- 
कम शब्दों का अधिक-से-अधिक अभथे में प्रयोग किया गया है । इस दिशा में वह रावले तथा 
मातेन का जवाब बन गया । 
नाटक के क्षेत्र में ग्रीक ट्रैजेडी और कॉमेडी का विशेष अनुकरण हुआ । कथावस्तु चाहे 

जो हो नाम निश्चय ही ग्रीक और लैटिन ही लिये जाते थे। यद्यपि यह प्रयास 'क्लासिकलछ' 
साहित्य के रूप मात्र का अनुकरण कर सका । उसकी शालीनता नये अनुकरणो की सीमाओ 
में न समा सकी । ट्रेजेडी नितान्त विषादपूर्ण होने लगी पर उसमे नाटकीयता का प्राय अभाव 
हो गया । कॉमेडी में भी असाधारण की जो प्रचुरता हुईं उससे वस्तुस्थिति जीवन से भिन्न 
और कृत्रिम हो उठी । मध्यकाल मे जिस कथा-परपरा का आविर्भाव हुआ था वह भी 
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अपेक्षाकृत कमजोर पड गई। हाँ, हैप्तामेरन' १५५८ में निस्सन्देह मार्ग ररीत द नवार* ने 
कथा हैली को एक नई गति और स्फूर्ति प्रदान की यद्यपि उसकी वह कृति इटली के कथा- 
कार बुकाचो* के दिकामेरन' के अनुकरण मे प्रस्तुत हुई । फिर भी इसमे सदेह नही कि 
मार्गरीत बुकाचों की सरल शक्ति का निर्वाह अपनी रचना में न कर सकी । उसी काल 
प्लतार्च के जीवन चरितो का शुद्ध फ्रेंच शैली में अनुवाद कर आम्यो? ने साहित्य का 
भण्डार भरा । 


5 के 2 
सत्रहवीं सदी 
सोलहवी सदी के फ्रास मे जो 'प्लेइयाद' के सदस्यो ने ग्रीक और लैटिन मॉडलो के 
अनुकरण में साहित्य रचना प्रारम्भ की थी उसमे अनूठापन तो निस्सन्देह था परन्तु सफलता 
की मात्रा कम थी। विद्येषकर प्रबन्ध काव्यो और नाटको में उनके आदर मॉड्लो का स्तर 
उनकी अपनी कृतियो के स्तर से नितान्त ऊँचा था। उसे वे अपनी रचनाओ में न उतार सके । 
यह कार्य सतन्रहवी सदी मे सम्पन्न हुआ यद्य पि कार्य साधारण था नही । पहले तो भाषा को 
ही उन आदी कृतियों का वाहन बनाना था। भाषा में आवश्यक परिवर्तन हो चुकने पर ही 
व्लासिकल विचारो, प्रकृतियो और आदर्शों का मूर्तत हो सकता सम्भव था। इस उद्देश्य की 
सफलता में दो घटनाये बडी सहायक हुईं । एक तो १६३४ में फ्रेंच एकेडमी' की स्थापना 
और दूसरी चौदहवे लुई४ का राज्यारोहण । फ्रैंच एकेडमी की स्थापना ने पुनर्जागरण के 
आन्दोलन को प्राय सरकारी और राष्ट्रीय बनाकर उसे स्थायित्व प्रदान किया । भाषा 
साहित्य और उनमें रची जाने वाली कृतियों को उसके अधिकारी सदस्यों ने निश्चित 
किया । साथ ही अपने कृतित्व से फ्रास के सफलतम साहित्यिको ने उसमें आदश भी उप- 
स्थित किया । चौदहवें लुई के राज्यारोहण ने देश को एकता अदान की जिससे भाषा की 
एकता उत्पन्न होने में भी वडी सहायता मिली। लुई का दरबार अपनी शालीनता के 2 
इतिहास मे प्रसिद्ध हो गया है । वह शालीनता केवल दरवारी तडक-भडक तक ही सती हा 
न थी वरन उसमे मेघा और प्रतिभा का भी प्रभूत योग था। लुई का दरवार फ़च एर 
का ही ण्‌क दूसरा सस्करण वन गया था और फ्रेंच एकेडमी के अनेक कप 
स्वय उस सूर्य के चतुदिक भी घूमते थे । इतना ही नही,दोनो की स्थिति मे एक अन्तर सवा 
जो दरवार के साहित्यिको के पक्ष में था । वह था अपनी कंतियों के कथानक कै लिए तत्कार 
और समसामयिक कथानक प्राप्त कर लेता । साथ ही उन्हें अपने स्थायी भावी को आ्रपमत 
लि लक बी लशीट लक मिल 
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बनाने के लिए विभाव भी वहाँ पर्याप्त मिल जाते थे। वर्साई के महलो मे ननन्‍्दन को भी 
लज्जित करने वाले प्रमदा-वन थे और उनके निकुज कामुको की प्रवृत्ति का निरन्तर उद्दीपन 
करते रहते थे । राजा स्वय कामुक था जो असख्य ऐसे सामन्तो से घिरा रहता जिन्हे अपनी 
प्रजा से, सिवा उसके कुचल कर लगान वसूल करने के, और कोई सम्पर्क न था | जो सदा 
लुई के विलास के साधनों को सजीव करते रहते थे और स्वय भी उसी वातावरण मे जीते 
थे। कामियो और मुग्धाओ की कमी वर्साई के उस कृत्रिम वनप्रान्तर में नथी और दरबार 
के साहित्यिको के लिए वातावरण नितान्‍्त अनुकूल पडता था। यूरोप के अन्य देशो मे ग्रीक 
अथवा रोमन जीवन के आदर्शों, विशेषकर सामाजिक रोमाटिक प्रवृत्ति को लेकर चलने 
वाले साहित्यिको को जहाँ दूर की प्राचीन परिस्थितियों की कल्पना मात्र करके साध्य 
सँमालना पडता था वहाँ लई के दरबार के प्रतिभाशील साहित्यकारो के सामने जैसे एथेन्स 
और रोम वर्साई मे ही मूतिमान हो उठे थे । लुई स्वय सुरुचि का अवतार था और उसके 
सरक्षित कलाकारो को भी सुरुचि का अपनी कृतियो में विशेष निर्वाह करना पडा । फिर 
लुई की चुहलबाजी भी कुछ ऐसी ही थी कि उसके समकालीन कृतिकारो को अपनी 
कृतियो में छाया के स्थान पर धूप का, चकाचौध का, अपेक्षाकृत अधिक उपयोग 
करना पडा । 
इस दिशा में सत्रहवी सदी के फ्रास के साहित्यकारो में पहला कदम पियर कार्नेल १ 
ने लिया। पहले तो उसने कॉमेडी लिखकर नाम कमाया । फिर सहसा अपनी ट्रैजेडी-कॉमेडी 
मिश्रित कृति सी लिख कर उसने पेरिस और वर्साई दोनो को चमत्कृत कर दिया । उसकी 
यह कृति १६३६ में प्रकाशित हुई । चार वर्ष बाद उसने होरेस और चिना' १६४० तथा 
'पीलियवत” १६४२ लिख कर दर्शको को आइचर्य मे डाल दिया | तत्कालीन लूडाकों का 
जीवन में आदर्श था--रोमाचक परिस्थितियों में अपने कत्तंव्य-पालन का निर्वाह । वह 
कत्तेच्य चाहे राजा की सेवा में हो चाहे सुन्दरियो की । दोनो के प्रति अपने कर्तव्य का पालन 
करते हुए जीवन को खतरे मे डाल देने अथवा बलिदान तक कर देने का सकल्प उस युग का 
आदर्श था। और उसे मू्त करने मे कार्नेल की प्रतिभा बडी सफल हुई । उसने अपने नायको 
और नायिकाओ को उसी वातावरण में सिरजा | समाज के सामन्तो अग्नणीयो को नित्य के 
प्रयोग के लिए भाव-सकुल शालीन वाक्य-परपरा चाहिए थी और यह वाक्य-परपरा बहुत 
कुछ कृत्रिम होती हुई भी प्रयोग वाहुलय के कारण सहज और स्वाभाविक हो गयी थी उस 
प्रपरा को स्वर और वहनीय वोझ देकर कार्नेल अपने समकालीनो का उपास्य वन गया । 
फिर भी कार्नेल 'वलासिकल' आदर्श की दिशा में इच्छित मजिल तक न पहुँच सका । उसके 
नाठको में उसके आदर्शो की अपेक्षा गति की कमी थी। कथानक में आत्मा जैसे खो जाती 
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थी और जीवन की सघषशील भावनाओ का उनमे अभाव हो जाता था। कथा वस्तु के पेंच, 
भावों की विविधता और शैली की शालीनता उनमें एकत्र रूपायित न हो सकी । 
कार्नेल की यह कमी रेसाइन' ने पूरी की । जॉ रेसाइन के अनेक ट्रैजेडी-नाटक ऐसे 
है जिनको पूर्ण की सज्ञा दी गई है। १६६७ और ७७ के बीच उसने सात गजब के नाटक 
रचे। आद्रोमाक' और फ्रैद्र' तो प्राय सर्वथा बेजोड थे । इनके अतिरिक्त उसने दो बाइविल 
सम्बन्धी नाटक एस्थ' और अथाली' लिखे । रेसाइन की इस सफलता का एक विशेष 
कारण था । उसने रोमन के बजाय सूक्ष्म ग्रीक आदर्शों को अपना मॉडल बनाया। सुरुचि 
तो उसे अपने युग ने ही दी परन्तु भावो का आवेग और कवित्व की प्रतिभा उसकी अपनी 
थी सर्वथा वैयक्तिक । फिर जब उसने सुरुचिके साथ अपनी मेघा के योग से ग्रीक आदर्शों 
को स्थापित किया तब उसकी सफलता मानों सहज हो गयी । तीनो का एकत्र योग सजीव 
और सफल नाद्याकन का कारण बना । कथानक अत्यन्त सहज स्थिति से उठता है । फिर 
धीरे-धीरे वह उलझने और गुजलक भरने लगता है। फिर तो उस उलझन मे मनोवैज्ञानिक 
चेष्टाओ के घात-अतिघात शुरू हो जाते हे । उदाहरणत 'ैद्र' पत्नी है परन्तु उसे प्रेम हो 
गया है। फिर वह अपने पति के प्रति अपना उत्तरदायित्व सहज ही निभाना चाहती है। 
उस दिशा में वह प्रयत्तशील भी है और अपनी आचार-गुरुता का दशंको पर प्रभाव डाले 
बिना नही रहती । वह अपने अपराध से स्वय अत्यन्त भयान्वित हो उठती है । उसका हृदय 
इस ईमानदार चेतना के कारण मथ उठता है और वह दु ख, ईर्ष्या और प्रणय का शिकार 
हो जाती है । इस प्रकार उसके प्रणय की अकेली भावना में अनेक स्थितियाँ विकार उत्पन्न 
करती जाती हे और कथानक मे पेच पर पेच पडता जाता है । 
कार्नेल और रेसाइन ने तो सुरुचि और शालीनता का फ्रेंच रग्मच पर विकास किया, 
परन्तु उस काल के लिए इतना ही पर्याप्त न था। सुरुचि आखिर जनसाधारण की स्वा- 
भाविक प्रकृति इतनी न थी जितनी लुई के दरवार के कृत्रिम और सयत पार्षदों की | जन- 
साधारण को कथागत गौरव तथा सुरुचि से परहेज न था परन्तु उसे इनके अतिरिक्त कुछ 
और भी चाहिये था। अकृचत्रिम मुक्त हास्य । वह फ्रास की जनता को उसके प्रिय नाटककार 
मौलिए* ने दिया | मौलिए रगमच का जादूगर था। भाषा, भाव, ओर पात्र जैसे सिरजी 
हुई परिस्थितियो में स्वाभाविक ही गतिमान हो उठते हें । और उनका एक-एक स्कुरा 
दर्शको के मुक्त और प्रतिध्वनित हास्य का कारण होता है। मौलिए सहज ही छोकग्रिय हो 
गया। फ्रेंच जनता कुछ स्वभाव से भी दूसरी जातियो की अपेक्षा अपने कृतिकारा की विशेष 
मान करती है । फिर मौलिए के पक्ष मे तो उसकी असावारण अतिभा भी थी | इस सबंध 
में एक कथा प्रचलित है। कोई फ्रासीसी शेक्सपियर पढ़ रहा था। किसी अग्नेज ने अभिमान 
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पूर्वक कहा---/अच्छा, हमारा शेक्सपियर पढ रहे हो ।” उत्तर मिला-- हाँ, तुम्हारा 
शेक्सपियर ही, यह देखने के लिए कि वह हमारे मौलिए की अपेक्षा कितना नगण्य है ! ” 
मौलिए ने सत्रहवी सदी के प्राय मध्य में लिखना शुरू किया परन्तु उसकी महान्‌ 
रखवाये--- तारतिफ”, “दो जुआँ,” “ला मिजा थ्रौप”, “ले फाम सावात'--रेसाइन 
की कृतियो की ही समकालीन थी । यह बात विशेष ध्यान देने की है कि जहाँ कार्नेल और 
रेसाइन, कम-से-कम रेसाइन, के सामने उनके क्षेत्र मे सफल-असफल प्रयत्न के रूप में कुछ 
मॉडल उपलब्ध थे, मौलिए अपना मॉडल आप था । साधारण से साधारण विनोदात्मक 
परिस्थिति अथवा हास्य से'लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यग्यात्मक चरित्राक्षेप तक सब कुछ मौलिए 
ने अपने आप ही सिरजा । उसकी अपनी ही रचनाओ में उसके साहित्य का समूचा विकास 
हुआ। न तो उसने पथ-प्रदर्शन के लिए किसी की ओर देखा और न देखने पर भी उसका 
मिल सकना सभव था । हास्य की परिस्थितियाँ वह सहज जीवन से जैसे चुन लेता था । 
समाज की स्वार्थ-परकता, वचकता, कामुकता, हास्यास्पद चेष्टाएँ उसकी लेखनी की नोक 
से जैसे टपकती जाती थी और उनके साधन से परिस्थितियो को मूत्त कर हाल को दर्शको 
के हास्य की सहज प्रतिध्वनियो से गूँजा देता था । नाटक के क्षेत्र मे मौलिए का वही स्थान 
हैं जो चित्र लेखन की दिशा मे व्यग्य चित्रकार का। कार्टून बनाने वाला रेखाढ्य कलावत 
जैसे अपने आलेख्य को उसकी आकृति के अवयव विशेष को असाधारण खीच कर उसको 
रूपायित कर देता है और अपने इस प्रयास मे उसके अन्य अगो को नगण्य अथवा नितान्त 
छोटा बना देता हे---उसी प्रकार मौलिए पापी अथवा अपराधी पात्र की कमजोरियो मे से 
केवल एक को चुनकर उसे जाल की तरह तेजी के साथ वुनने लगता हैँ, परिस्थितियों का 
योग और उनके प्रति उसके पात्र की प्रतिक्रिया उसकी उस अपराब-चेतना को वृहदा- 
कार कर देती है । परिणामत वह हास्यास्पद हो उठता है । 
सतन्रहवी सदी के फ्रास मे नाटक-साहित्य ने तो असाधारण प्रगति की ही उस काल 
गद्य रचनाओ को भी फ्रेंच प्रतिभा का अपूर्व दान मिला । मौलिए के समकालीन साहित्यकार 
समर्थ जा द छा फोंतेन* ने कथा साहित्य में युगान्तर उपस्थित कर दिया | १६६८ और 
९४ के बीच उसने वारह खण्डो में ऐसी काल्पनिक कथाएँ लिखी जिनकी समता कोई आवबु- 
निक साहित्य नही कर सकता । ला फौंतेन के कथा-साहित्य का अनुवाद अनेक यूरोपीय 
भाषाओ मे हुआ और विदेशो के वढते हुए साहित्य ने कथाओ की दिया में उसी साहित्य का 
दामन पकडा। ला फौतेन पशु पक्षियो की कथा तो लिखता है । परन्तु उसकी सैटिग, उसका 
प्रसार और प्रवाह सव कुछ नाटकीय होता है । उसमे चरित्रों का विकास, परिस्थितियों की 
पारस्परिक प्रतिक्रिया, शक्तिम डायलॉग और गति प्रभूत होती है । अन्त मे स्थित्ति नुकीली 
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होकर उपदेश के रूप मे जैसे टपक पडती है । छा फौतेन की नीति-कथाएँ वस्तुत शैली, 
सृक्ष्मता और प्रतिभा की आकर हूँ । 
उस युग ने अपने साहित्य मे एक असाधारण प्रतिभा के व्यग्यकार को भी जन्म दिया | 
वह था मौलिए, रेसाइन और ला फौतेन का समान मित्र निकोछा व्वालो १ । वह गजब का 
व्यग्यकार और नीति-पद्यकार था । मजाक उडाने की उसकी प्रतिभा इतनी चुटकीली थी 
कि कम-से-कम शब्दो में वह स्थिति और पात्र दोनो पर गहरा प्रहार कर सकता था। उसके 
विचारों और साहित्यिक प्रह्मरों का प्रभाव अगली सदी तक बरावर लोगो पर पडता रहा | 
१६७४ में लिखे व्वालो के आर पोएतिक', ने रेनेसा (पुर्नागरण) के मूल सिद्धान्तो और 
आदशों का फ्रैच में पहली वार दाशनिक रूप से प्रकाश किया । १८वीं सदी में साहित्य के 
क्षेत्र में जो मनुष्य के व्यापक शाश्वत स्वरूप पर जोर दिया गया, कला के नियमो का,अनि- 
वार्यता पालन हुआ और बौद्धिक न्याय के ऊपर सुरुचि की प्रमाण माना गया, वह सारा 
इस व्वालो की लेखनी का ही परिणाम था। साहित्य मे इन विचारो की सत्ता समकालीन 
दर्शन के कारण हुई और उस दर्शन का मूल निर्माता अकेला व्वालो था। ब्वालो चिन्तन की 
दिद्या में उस काल का अरस्तू था ओर उसी की भाँति दर्शन तथा साहित्य के सिद्धान्तो को, 
दार्शनिक रूप से उसने तर्कबद्ध किया । फ्रेंच साहित्य में सन्तुलन-समीक्षा-शास्त्र का पहला 
प्रणेता ज्ालो ही था । 
नाटक और नाट्यगत काव्य की महत्ता १७वी सदी की अपनी चीज थी ही, उस सदी 
में कथा की साधारण स्थिति से उठ कर उपन्यास की परपरा भी आकार घारण कर चली | 
द उफ* और स्किदेरी? ने सदी के आरभ में ही उपन्यास-धारा का स्रोत उद्घाटित कर 
दिया। हाँ, उपन्यास का स्वरूप अभी घटना घहुल ही था और परिणामत दीर्घकाय, यद्यपि 
चरित्रो के निर्माण और चित्रण से उपन्यासकार सर्वथा उदासीन न थे। परल्तु शी श्र ही उस 
दिशा में भी विशेष प्रगति हुई। घटनाओ को परिस्थितियों के अनूकुल कर, अनावश्यक 
घटनाओ को काट-छाँट उसकी आकार चेष्टा युक्तिसगत कर ली गई। उस दिशा में, मादाम 
द लाफायेत ४ ने अपने उपन्यास प्रेंसेस द वछीव' (१६७८) में बहुत कुछ वही सफलता ग्राप्त 
की जो रेसाइन ने अपने नाटकों में की थी । यह उपन्यास निश्चयपूर्वक नहीं जी 
सकता किसका है परन्तु साधारणत यह मादाम छाफायेत की ही कृति मात्रा जाता ह | 
लई चौदहवें की ही साहित्यिक परपरा में बोसे * भी था। उसने धर्म को एक फंशन 
बना दिया । उसके करुण प्रवचनो में उच्चकोटि की नाटकीयता होती थी और उसकी भाषा 
का प्रवाह तथा उसकी साहित्यिक प्रतिभा उन्हे प्रथम श्रेणी की साहित्यिक कृति का पद 
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प्रदान करते थे। उसकी गद्य की यह विशेषता ला ब्रियेर* के गद्य मे भी मिलती है। ला ब्रियेर 
ने अत्यन्त सक्षिप्त परन्तु पैनी नोक से सजी गद्य शेली का अपने कारक्तेर' (१६८८) में 
उपयोग किया । उसमें समकालीन महानुभावों पर गहरी चोट की गयी है । उस कार्य में 
साहित्यकार की चुस्ती अदभुत स्फूर्ति घारण कर लेती है । गद्य के इस चुटकीलेपन का 
दूसरा आचार्य छा रोशफूकोल* था जिसने उस दिदख्षा में प्राय एक सूत्र-शली का प्रयोग 
किया । उसके 'माक्सिम' (१६६४-६५) १७वीं सदी के फ्रैच गद्य की असाधारण दक्ति 
का परिचय देते हूँ । उनसें गजब की स्पष्टता और व्यग्य-बाहुलय हैं । मदाम द सैविने? ने 
अपने गद्य में एक आत्मीयतापरक शैली का उद्घाटन किया । उसकी पुत्री और मित्रो को 
लिखें उसके पत्र उस शैली के माध्यम हैं जिनकी दक्ति और गहराई साधारण स्थिति में भी 
असाधारण प्रभाव उत्पन्न करते है । उस काल में सिमो४ ने फ्रीच में अत्यन्त सुन्दर और 
मधुर सस्मरण लिखे । यह याद रखने की बात है कि उस काल का फ्रैच-साहित्य सस्मरणो 
से भरा था जिसकी दैलीपरक ऊँचाई एकान्त-सिद्ध थी। परन्तु सेट-सिमो उस दिशा में 
अनुपम प्रमाणित हुआ। उसकी भाषा और भावो के व्यग्य शक्तिम होते थे और छुई के 
दरवारियो को पास से देख सकने के कारण वह अपनी कृति को यथार्थत' सच्चा और 
चुटीला बना सकता था । 
परन्तु १७वी सदी के सबसे महत्वपूर्ण गद्य देकात्तं* और पस्कल ६ ने लिखे। देकात्ते 

और पस्कल दोनो फ्रास के प्रसिद्ध दाशनिक हो गये है और देकात्ते तो दर्शन के इतिहास में 
अपना विदिष्ट स्थान रखता हैं। उसका कपाल आज भी “लोम्म नामक पैरिस के नए 
नृशास्त्र-सग्रहालय में सुरक्षित है । यहाँ उसकी दार्शनिक विवेचना का उल्लेख न कर केवल 
उसकी गद्य शैली की ओर सकेत करेंगे। उस दशा में इतना कहना पर्याप्त होगा कि देकात्ते 
के ग्रथ “पद्धति पर विचार” से प्रकट होता हैं कि फ्रेंच भाषा किस बौद्धिक स्तर तक पहुँच 
चुकी थी और किस प्रभूत मात्रा मे दार्शनिक सूक्ष्मता का यह वाहन वन सकती थी। कहना 
न होगा कि देकात्तें ने भी सूत्र पद्धति को ही अपने विचारो के प्रकाशन के लिए चुना यद्यपि 
उसकी धारावाहिक सरणि गति और व्याख्या के रूप मे एक मजिल उपस्थित करती है 
ब्लेज़ पस्कल मेघावी वैज्ञानिक था, फिजिक्स का पण्डित और गणितज्ञ । उसके पतन्न असा- 
घारण गतिमान और विनोद वहुल है । उनमें उनकी भाषा की ताजगी आज भी पाठको को 
निहाल कर देती है । जीवन के अतिम चरण में पस्कल “मिस्टिक' हो गया था । उसकी 
दार्शनिक और विज्ञानवादिनी शेली भी सक्षिप्त और स्पष्ट हैँ । वस्तुत उसने उस काल के 
गद्य लेखको के सामने साहित्य मे एक मॉडल उपस्थित कर दिया । 
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कम विश्व-साहित्य की रूपरेखा 
: ४: । 
आअट्टारहवी सदी 


न साहित्य-निर्माण के परिमाण में अट्ठारहवी सदी भी कुछ कम महत्व की न थी । 
देकार्ते की पद्धति ने उस सदी के विचारको को काफी प्रभावित किया। १८वीं सदी वद्धि- 
वादी थी और चचे, ईदवर, राज्य, अर्थशास्त्र, आचार-शास्त्र, दशन, विज्ञान सब पर अप- 
रिमित साहित्य उस काल प्रस्तुत हुआ | वस्तुत उसने समाज को न केवल विचारने को वरन्‌ 
गतिमान' होने को बाध्य किया । उसका परिणाम हुआ अन्तत १७८९ ई० की फ्रासीसी 
राज्य क्राति । उस क्राति के कारणों में से एक प्रधान कारण १८वी सदी के चितकों का 
विचार-प्रकाशन था। परपरा के विरुद्ध विज्ञान के आयमन ने उँगली उठाई और कोई युक्ति- 
विरहित विचार केवल परपरागत होने के कारण लोगो को स्वीकायें न था । इस विद्या में 
इग्लेड के चिंतको ने भी फ्रव विचारको पर कुछ कम प्रभाव न डाला । वेकन, न्यूटन २, 
लॉक *, सभी ने अपने-अपने विचारो से सचेत फ्रीच चितको को प्रभावित किया । 

देकात्त और पस्कल ने धर्म की रक्षा के लिए दर्शन प्रयोग किया था। १८वी सदी 
के तके ने उस धर्म पर मरणातक चोटे की । पहली चोट पियर बैल ४ ने अपने 'ऐतिहासिक 
और आलोचनात्मक को्षा (१६९७) द्वारा की | ग्रथ विविध विपयो से भरा असाधारण 
ज्ञान-कोष था जिसमे बाइबिल, चर्चे-पिताओ के उपदेश और ईसाई धर्म के मूछ सिद्धातों 
प्र गहरे तथा तकयुकत सन्‍्देह उपस्थित किये गये थे। युक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विश्लेषण द्वारा 
उसने उनकी असत्यता सिद्ध कर दी । साधघारणतया उस सदी के दार्शनिक अनीश्वरवादी 
न थे। इस काल के चिन्तको ने इस बात को समझा कि चर्च सभी प्रकार की रूढिवादिता 
का गढ है । और उसे तोडे बिना फ्रैच समाज और जीवन में आवद्यक परिवर्तन नही किये 
जा सकते थे | उनमे पैम्फलेटो, निबन्धो और गद्य तथा पद्य द्वारा वोल्तेयर" का आक्रमण 
सबसे अधिक भीषण था। उसने चर्च के विरोव में अनेक निवन्ध लिखे और प्रत्येक निवन्ध 
के अन्त में वह लिखता--“इस घृणिततम वस्तु को कुचल डाछो !” चर्च के प्रति उसकी 
घ॒णा इतनी घनी थी कि वह उसका नाम भी न ले सकता था । वोल्तेयर के विचार कुछ 
यपने ही न थे वरन्‌ युग और समकालीन चिन्तको की प्रेरणा का प्रतिनिधित्व भी करते थे । 
परन्तु उसका उत्कट व्यग्य, नुकीली शैली, अनवरत धिक्‍्कार, भाषा का अविरल शक्तिम्‌- 

प्रवाह इतने अपने थे कि वह रूढियो पर तत्सामयिक प्रहार की एकान्त हरावल बन गया । 
ईदवरवादिता, ईसाई आचार म्टखला, परपरा की अतक्य जव्ति, प्राकृतिक कानून 

सब की आधारशिला हिल गई जब वोल्तेयर ने अपने छेखो और व्यग्य कविताओ, प्राहृतिक 
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कानून पर कविता, तथा रूसो* ने अपने “विचारों” (१७५०-१७५५) और 'एमिल' 
(१७६२) द्वारा सबल आघात किया । दोनो ने अपनी कृतियो मे अपने नये विचारो और 
आचारो की शिला रखी । दिदरो* की कृतियाँ भी उस दिशा मे, उस सहार और निर्माण 
कार्य में, किसी से पीछे न रही । अनेक फ्रंच पर्यटको ने अपने अ्रमण-क्रम में देखी-सुनी प्रगति- 
शील भावनाएँ चुस्त और धारावाहिक फ्रैच मे व्यक्त करना आरभ कर दिया जिससे साहित्य 
को बडा बल मिला उन्होने विदेशी राजनीति के सामने फ्रंच राजनीति का भी सागोपाग 
विश्लेषण किया और प्रथम राजनीति की राजसत्तात्मक प्रवृत्तियों पर प्रबल प्रहार किया । 
इस दिशा मे दो ग्रन्थ बडे महत्व के प्रस्तुत हुए---एक तो मातेस्क३ का कानूनो की आत्मा! 
(१७४८ ) और दूसरा रूसो का सामाजिक राजीनामा' (१७६२) था। मातेस्क ने सर- 
कारो के विविध प्रकारो पर विचार किया और रूसो ने समाज के आचार-स्वरूप सामाजिक 
राजीनामे पर । यह सामाजिक राजीनामा कुछ काल से समाज के निर्माण के सबंध में एक 
दाशंनिक सिद्धान्त के रूप में प्रयुक्त होता था । रूसो ने होब्स और लॉक के विचारो को 
काठते हुए मानव प्रवृत्ति को सर्वंथा सुन्दर और समाज का प्रारम्भ जनता की प्रेरणा में 
माना । जनता को उस दिशा में उसने सर्वशक्तिमान और उसके अनुशासन को अनुलघनीय 
घोषित किया । उसके विचारो का उपयोग स्वाधीनता युद्ध के बाद अमेरिका ने अपने 
सविधान मे किया और एक दशाब्दि बाद फ्रास मे ही फ्रेंच राज्यक्राति ने अपनी विचारधारा 
में किया । 
१८वीं सदी प्रभूत वैज्ञानिक सक्रियता की भी थी। प्रयोगशालाओ, व्याख्यानो और 
तके-सगत वाद-विवादो की विशेषकर तब के फ्रास में घूम मच गईं थी। साहित्य के दृष्टिकोण 
से भी कुछ प्रकाशन तब बडे महत्व के हुए। इन प्रकाशनो में अत्यन्त दूरगामी और महान्‌ 
'विश्वकोष' ( १७५१-७१ ) था । इसके प्रधान सम्पादक दिदरो और जा ल रौ दलावर* थे । 
उनके अतिरिक्त उस विश्वकोष की काया सिरजने मे देश के प्रमुख मेघावियो का भी हाथ 
था। उसमे विज्ञान की खोजो से प्रभावित सब प्रकार के प्रगतिशील विचार प्रस्तुत हुए । 
इसी प्रकार विफो" ने अपने प्राकृतिक इतिहास' (१७४९-८८) की प्रीढ शैली में जीव 
विकास पर अद्भुत और गम्भीर विचार प्रकट किये । विज्ञान के अनेक क्षेत्रो मे विफो का यह 
गन्‍थ आधार-शिला वन गया । उस काल का वैसे सब से महान्‌ विज्ञान का दार्भनिक टेनी- 
दिदरो ६ था जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हैँ । अपने “प्रकृति की व्यवस्था पर विचार” 
(१७५४) और “द लावर-का स्वप्न” (१७६९) में उत्त मनीषी ने विकास के निद्धान्त 
की ओर सकेत कर दिया । वह सिद्धान्त वैज्ञानिक रूप में तो कुछ काल वाद आया, परन्तु 
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उसकी मूलभूत कडियाँ दिदरों ने ही गढ कर रख दी। जीवन का अनादि प्रवाह और उसमें 
निरन्तर परिस्थितियों के अनुकूल, बदले हुए नये ससार के निर्माण के स्वप्न देखने वालो 
में महान्‌ ऊपर गिनाये दार्शनिक थे । वोल्तेयर उस नव-निर्माण के देवता का तपोनिष्ठ 
पुजारी था और तत्सम्बन्धी साहित्य का असाधारण प्रकाशक | उसके हजारो पत्र, सेकडो 
पैम्फलेट, बीसियो कहानियाँ-कविताएँ और व्याख्यान उसके मानवतावाद को प्रकट करते 
है । ऊपर कहा जा चुका है कि उसके अस्त्र उसकी सबल शैली और उसके सहारक व्यग्य थे। 
जिस युद्ध का उसने प्रारम्भ किया था वह आज प्राय जीता जा चका हैं। फिर भी उसकी 
कृतियाँ आज भी उतनी ही ताजगी रखती हैं जितनी वह तव थी। रूसो, वोल्तेयर के विपरीत 
एक दूसरी ही प्रकृति का व्यक्ति था । गभीर, भावुक, विनोद विरहित । वैयक्तिक चेतना 
का वह प्रबल पक्षपाती था और उसकी शैली मे गजब का प्रवाह, असाघारण माधुर्य था । 
गद्य ऐसा लिखता था जैसे छन्दोबद्ध पद्य अविरल अटूट रूप से बह चला हो । विचारो की 
खखला दार्शनिक की भाँति नही भ्रौढ प्रेरिक साहित्यिक की भाँति मर्म को छू लेती थी । 
और पढने वाला कुछ कर गुजरने के लिए तत्पर हो उठता था। उसकी साहित्यिक प्रतिभा 
विशेषत उसके 'सस्मरणो” (१७८१-८८) और “एकान्त पथिक के स्वप्न” में खुल पडी 
हैं। मौतिस्क मे भी गद्य की सुरुचि विशेषकर उसके “फारसी पत्रों” (१७२१) मे---रीढ 
की तरह व्याप्त हैं । जहाँ वह कहानीकार और सरल गद्यकार के रूप मे प्रकट होता है वहाँ 
वह निश्चयपूर्वक असाधारण तेजवान सिद्ध होता है। ये लेखक प्राय अपने विचार-प्रकाशव 
के लिए साहित्य के विविध रूपो को उनका वाहन बनाते थे । इस अर्थ वोल्तेयर ने कहानी 
को अपना माध्यम बनाया, रूसो ने उपन्यास को, दिदरो ने नाटक को । निस्सन्देह उनकी 
सक्रियता उद्ददेयपरक थी । 
परन्तु जो साहित्य को साघना के रूप से साधक की निष्ठा से सिरजते थे वे इनसे भिन्न 
थे । उनका सक्षिप्त परिचय दिया जायगा । उपन्यास” सदी की बढती हुईं दशाव्दियो है; 
विद्येष प्रौढ रूप धारण करने लगा | सदी की बौद्धिक चेतना का प्रभाव भी उस पर पर्ड 
विना न रह सका और परिणामत सामाजिक उपन्यासो की अभिसृष्टि होने लगी । ० 
उपन्यासो के कथानक जन-साधारण के जीवन से चुने जाने लगे । लसाज है का के गिल व्ला' 
(१७१५-३५) मारिवोर के “मारियानँ (१७३१-४ १) और “पेस पार्वनी” (१७ रपट 
३६) इसी दृष्टिकोण के नमूने हैं । निस्सन्देह उन पर स्पेनी साहित्य का प्रभाव पडा पा 
परन्तु फ़च जीवन और आचार उनके प्राण हैं। इनमें पहला उपन्यासकार सामाजिक ० 
पर व्यग्य करता है और दूसरा भावों के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण उस काल का सब 
प्रसिद्ध उपन्यास अबे प्रेवोस2 का “मानो लछैस्को” (१७३१) था जिसने मारिवों की परपरा 
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में मनोविज्ञान का चित्रण किया | उसकी शैली सुरुचिपूर्ण और भाषा नितान्‍्त प्राजल है । 
कहानी एक विचारवान पुरुष और एक आचारहीन नारी की है । नाटक के क्षेत्र मे वोल्तेयर 
ने कार्नेल और रेसाइन से बहुत कुछ सीखा परच्तु अपनी नयी चेतना से उसने एक नयी दिशा 
की ओर कदम लिया, यद्यपि नाटकीयता की दृष्टि से उसके नाटक सफल न हुए। सफल 
नाटक उस काल लसाज, मारिवो और बोमाक॑ १ ने लिखे । छस्ाज की 'तिरकारे” (१७०९) 
और मारिवो का “प्रणय और सयोग का खेल” (१७३०) नाटक के क्षेत्र में विशेष सफल 
हुए। बोमाक की दो कमेडियाँ---सैविलक का नाई” और “फिगारो का विवाह”--क्रमशः 
१७७५ और १७८४ में प्रकाशित हुईं और दोनो ही भाषा शैली और ध्वनि की दृष्टि से 
बडी मनोरम मानी जाती है । दिदरो ने नाटक तो लिखे ही, तत्सम्बन्धी सिद्धान्तो का भी 
बडी प्रौढता से अपने आत्रेतिए” और 'पारादौज़ -''सिर ल कौमेदिए” में विवेचन किया। 
काश उसके सिद्धान्तो का निर्वाह अपने ही नाटको से सफलतापूर्वक हो सका होता । 

१८वी सदी का लिरिक काव्य प्रायः नगण्य है। निश्चय ही आन्द्रे शेनिए* की ऋराति- 
कारी कविताएँ उस सदी की ख्गार हैं। परन्तु उनकी रचना प्राय सदी के अन्त में हुई । 
क्लासिकल प्रेरणा धीरे-धीरे मरती जा रही थी। और यद्यपि शेनिए की भावधारा स्वा- 
भाविक थी, उसमें उसने सयम का अधिकाधिक प्रयोग किया जो क्लासिकल चेतना का प्राण 
था। 


उन्नीसवीं सदी 


उन्नीसवी सदी नया जीवन, नयी प्रेरणाएँ लिए आयी। मव्यकाल के कवियो में कूसेडो 
और वीर कायो की चेतना वसी थी, पुनर्जागरण युग मे प्राचीन भ्रीक और रोमन प्रवृत्तियाँ 
प्रेरक हुयी और राष्ट्रीय भावना ने जोर पकडा, उसके वाद का युग वैयक्तिक प्रावान्य का 
था। ग्यारहवी और पन्दहवी सदियो के वीच मव्य युग ने नियो न प्रणय का उद्घाटन किया, 
सत्रहवी जौर अट्ठारह॒वी सदियो में पुनर्जागरण की प्रेरणा ने प्रतिष्ठा और विकास पाया । 
वर्तेमान काल जो १९वीं सदी के साथ आरभ होता है और प्राय अद्यावघि वर्तमान है, नयी 
चेतनाओ से मुखरित हुआ । उसकी जिज्ञासा क्लासिकल की समस्त मानवीय जिन्नासा के 
विपरीत वैयक्तिक थी। उसने राष्ट्र को अन्य राष्ट्रो से भिन्न करकं जौर व्यक्तियो को अन्य 
व्यक्तियों से भिन्न करके देखा। प्राचीनता उसने अपने दर्जन से जल्ग कर दी | वर्तमान और 
सावधि-वर्तमान उसके स्वप्न और सत्य बने । प्रयोगों की साहित्य में एक वाद सी आ गई। 
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-धुनर्जागरण” की ही भाँति वर्तमान यूग की वस्तुत यूरोपीय विशेषता है--साहित्य में 
उसकी अपनी चेतना जिसने कालातर में भूमण्डल के साहित्य को प्रभावित किया। यह चेतना 
पहले केवल यूरोपीय भूमि पर अवतरित हुई और वहाँ यूरोप के सारे देशो मे समान रूप से 
उसका विकास हुआ। पिछली सदी में ही यूरोप के प्रधान देशो मे अग्रदूत उसके सन्देश सुना 
चुके थे--यग ने इस्लैण्ड से, रूसो ने फ्रास मे, गेटे? ने जरमंनी मे । अब राजनीतिक और 
औद्योगिक कऋान्ति के साथ जो एक नये ससार का उदय हुआ तो उसमे साहित्य की अभि- 
राम कली भी खिलने से बाकी न रही । क्छासिकल प्रेरणा से छोगो ने मूँह फेर लिया और 
फ्रास ने बजाय ग्रीस और रोम की ओर देखने के इग्लैण्ड, जम॑नी, इटली तथा स्पेव की ओर 
देखा जहाँ से उसने सामग्री और शैली दोनो ली | इनसे भी बढकर उसने अपनी ओर देखा, 
अपने खेतो खलिहानो की ओर, देहात-नगरो की ओर, अपनी जनता की ओर। इस प्रकार 
रोमांटिक और यथार्थवादी साहित्य का समारम्भ हुआ । अलौकिक और अद्भुत को छोड 
कृतिकारो ने अपने चारो ओर घटने वाली परिस्थितियों को देखा और उन्हें अपने सृजन 
का आधार बताया । फिर भावो के सघर्ष और भावुकता के उन्नयन को भी साहित्यकारो 
की प्रगाढ निष्ठा मिली जिससे उनकी रोमाटिक सन्ञा सार्थक हुई। इस प्रकार उन्नीसवी 
सदी की दो प्रधान प्रेरक चेतनाएँ “रोमाटिक' और “रियलिस्टिक” (रूमानी और 
यथार्थवादी) साहित्य-सूजन का आघार बनी । 

नये युग का आरम्भ करने वाले मादाम द स्ताईल? और शातोब्रियाँ* थे। जमन 
नेक द स्ताईल" ने अपने समीक्षा-सम्बन्धी ग्न्थों मे साहित्य की साहित्यिकता, भौगो- 
लिकता, धामिकता, जातीयता आदि के साथ सापेक्षता स्थापित की । उसके उपन्यास 
“डैल्फिन” और “कौरिन” ने उपन्यासो के क्षेत्र मे नयी भूमि का निर्माण किया । उसे एक 
नये नारीत्व और कला का पुट मिला । रने द शातोब्रियाँ, मादाम स्ताईल के वाद हुआ और 
उसने रोमाटिक तथा यथार्थ॑वादी दोनो प्रकृतियों का विकास साहित्य में अपने आप देखा 


जिससे उसकी क्ृतियो में इन चेतनाओ का अनिवार्य और सफल विकास हुआ। शातोत्रिया 
ने कल्पना और भावुकता से भरे अपने “अत्ताला”, “रिनी”, “ईसाई धर्म की प्रतिभा” रचे। 
फ्रास के आधुनिक युग के साहित्य में लिरिक कविता का फिर से विकास हुआ । 


१८२० और १८५० के बीच फ्रास में लिरिक कविताओं की वाढ-्सी आ गयी । लिरिक जो 
अतीव सुन्दर, मधुर और शालीन थे । इन लिरिको में वैयक्तिक पुकार सा को 
वैयक्तिक चेतना से कही सवल है । लामार्तीन * मिसे” विनी+, ह्यूमी 5, लिरिक कविता 
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की पहली घारा मे बहे और १८१० के रूगभग उन्होने अपने शाहीन लिरिको की धारा 
बहाई | लामार्तीन के लिरिक-सग्रहो के शीर्षक ही उनके भाव तत्व को प्रकाशित कर देते 
है। “काव्यगत चिन्तन”, 'काव्यगत और घाभिक समन्वय” आदि+ इन लिरिको का विपय 
अधिकर प्रेम है । विषादमय, निराझपूर्ण प्रेम, जिस का प्रवाह अटूट और कर्ण मधुर है । 
लामार्तीन की योग्यता उसके गेय विपयो की सूझ में है। अपनी प्रकृति, प्रणय, धर्म आदि 
के सम्बन्ध मे अपनी वैयक्तिक चेतना मे आल्फ़ेद मिसे प्रयोगवादी था । इससे उसके छिरिको 
मे विविधता प्रचुर मात्रा मे है । उसके “स्पेन और इटली की कहानियाँ” की ध्वनि व्यग्यात्मक 
और विनोदशील है परन्तु मिसे की काव्य शक्ति की प्रतिंष्ठा उसके प्रसिद्ध लिरिक “राते” 
के प्रकाशन से हुई। इस सग्रह की कविताएँ हृदय को छू लेती हैं। उनमे प्रस्तुत चित्रो का 
रूपायन बडी भावुकता और बारीकी से हुआ हैं । उनकी गेयता स्वाभाविक है । उनमे लिरिक 
तत्व का असाधारण प्राचुयं हू । आल्फे द विनी १ की कविताएँ उनके मुकाबले कही अधिक 
अवेयक्तिक हैँ, कही अधिक गर्वीली । उसके लिरिक विचार-प्रधान है। प्रणाय प्रधान नही । 
“मूसा” मे उसने चिन्तन की प्रतिभा उद्घाटित की है। “भेडिये की मृत्यु” में उसने स्तोइक 
शालीनता का चित्रण किया है और सेम्सन का क्रोध” मे नारीकी चपलता का। ये कविताएँ 
प्रतीकवादी है और इनके विचारो की बुलन्दी बिनी की चिन्तन शक्ति और काव्य-क्रियता 
की सवल उदाहरण हैँ। ह्यूगो का नाम भारत में भी विक्टर ह्य_गो * के रूप मे जाना हुआ है। 
इसकी सर्वतोमुखी प्रतिभा मे असाधारण साहित्यिक प्रौढता और समृद्धि है। पहले गिनाये 
लिरिककारो से वह वहुत ऊँचा है । विचारो की वुलन्दी और शब्दो के चयन दोनो में । ६० 
वर्ष उसने साहित्य-सृजन मे लूगाये | १८२२ में उसकी कविताओ का पहला सग्रह 'ओड 
और कविताएं” तथा १८८३ में 'सदियो की ख्यात” प्रकाशित हुयी । और इस वीच उस 
साठ वर्ष के दौरान में उसने सभी प्रकार की कविताएँ सभी विषयो पर लिखी । सुकुमार 
स्निग्घ पितृस्नेह, चुभते व्यग्य, वीर काव्य और चित्र प्रधान प्रवन्ध । कल्पना को काव्य मे 
सदेह करने वाला उसका सा दूसरा कवि फ्रेंच लिरिक में दूसरा न हुआ | 
१९वी सदी के कवियो की दूसरी पीढी नयी शैली और विचारधारा लिए फ्रेंच 
साहित्य क्षेत्र मे उतरी । उनका प्रावान्य सदी के प्राय बीच में हुआ | शैली के निखार, भावों 
का सयत निरूपण, विषयो की विविधता, उनकी प्रकृति के सूचक थे । इस दल के कवियों 
की सज्ञा 'परनासी” है । यह नाम १८६६ में प्रकाशित काव्य के एक सग्रह---लापमनास 
काता पौरे--से पडा । उसके पहले १८५२ में थियोफील गोतिये ३ ने उन्ही चेतनाओ को 
अभिव्यक्ति अपने 'एमो ए कामो” मे की थी। इस कवि की पहले की कविताए रोमाटिक 
शैली में लिखी गयी थी । परन्तु इस सग्रह में उसने एक नये टैकनीक का प्रयोग किया जिसमें 
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रत्न जडने वाले सुनार और चित्रकार की कला का प्रयोग हुआ था । वैयक्तिक भावोदबोधन 
से हटकर यह काव्यधारा परनासी परपरा मे सर्वथा व्यक्ति भिन्न भावना मे सम्पन्न हुआ था 
और वह कला कला के लिए” वाले सिद्धात का पोषक था। पॉलिश के विचार से जोजे मार्या 
द आर दिया* की त्रौफी (१८९३) से बढकर कविता-सग्रह शायद उस काल नही रचा 
यया। “त्रौफी” मे अभिराम सॉनेट का प्रयोग हुआ है और यह सॉनेट प्रण का वर्णन न कर 
भानव इतिहास के विशिष्ट क्षणो को पुनर्जीवित करते हैं । कल्पना, उपमा, रागमाधुये से 
वह अपने भावों का ठन्तु प्रस्तुत करते हैं । इसी प्रकार छकोत द लछिल* की कविताएँ-- 
“पोएम आतीक” (१८५२) “पोएम बरबार” (१८६२), “पोएम त्राजीक” (१८८५) 
भी इतिहास को ही अपना आधार बनाती है । इस दलका सब से महान कवि शा बोदलेयर? 
है। कुछ लोगों की राय में तो वह १९वीं सदी का सब से सुन्दर कवि है | उसकी कविता में 
“अनोखी कुरुचि ” का विस्तार हुआ हैं और विस्तार मे भयानक और घृणित का भीषण योग 
है । असामाजिक, अत्यन्त कुरूप भावनाएँ कवि की मेधा द्वारा असामान्य सुन्दर 
कविताओ का कलेवर धारण करती है । अनेक बार भावो का विस्तार दाशेनिक चेतना 
उद्बुद्ध करता-सा जान पडता है। दृष्ठान्तत उसकी प्रख्यात साधारण सॉनेट “रसिलमा” 
शरण की कामना और विषाद से मुक्ति का प्रतीक हो गया है। १८५७ मे प्रकाशित उसका 
“पाप के फूल” पिछले कवियो का आकर्षण केद्ध बन गया । १९वीं सदी के कवियो के अन्तिम 
दल की चेतना में उसी रहस्यवाद का विस्तार मिलता है। इन कवियो के चित्रण और लाक्ष- 
णिक रूपायन में भाव सर्वथा खो जाते है। अस्पष्ट, धूमगत, प्रच्छन्न विचारो की ज्योति 
यहाँ वहाँ जव-तव दीख जाती है। परन्तु वस्तुत गुह्म और गोपनीय ही जैसे उनके विकास 
का उद्देश्य हो जाता है और वह भी वास्तव मे उनका विकास नही बल्कि समाधिस्थ चित्रण । 
प्रच्छन्नता उस रहस्यवाद की शैली और दृश्य दोनो हो जाती है । प्रतीकवाद धीरे-घीरे 
एकान्त व्यक्तिवाद का रूप धारण कर लेता है। और तथाकथित अच्तर्मुखी भवृत्तिया 
अस्पष्ट रहस्यमय भाषा में मूर्त होती है । भावनाएँ, विचार, प्रवृत्तियाँ इतनी वेयक्तिक 
तथा निजी हो जाती हे कि साधारण भाषा उनके प्रकाश का वाहद नहीं वत सकती और 
सूक्ष्म से सूक्ष््तर की ओर बढता हुआ कवि अवचेतन में विलीन हो जाता हा 
उन कवियों का कहना है कि वे विश्व की उन अमूर्त भावनाओं का अकाइन करते है 
जिनके लिए सामान्य भाषा व्यजना का माध्यम नही वन सकती। इस दल 
मख्य थे वर्लन * मलामें* और रिम्बो * । वर्लेन के विचार यद्यपि उनका अभाव 
सादे है परन्तु उसके सावन वही है । यौन ध्वनि, अस्पप्ट उपमाएं, कविता का 
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सगीत की ओर आनयन | वर्लन की कविताएँ सुन्दर गीत है। माला में तो जैसे गोपनीय 
मे डुबकी लगा लेता है। अस्पष्ट, अप्रकट-चेतनाएँ उसकी कविता की प्राण हैं। उनमे 
कुछ कहा नही जाता केवल, ध्वनि-मात्र उत्पन्न की जाती है । उसकी कविता पढने का अर्थ 
है उसमें प्रच्छन्न अर्थ की खोज । आशर्थर रेम्बो उसी प्रवृत्ति का विस्तार है। उसका प्रकाश्य 
और भी प्रच्छन्न है। उसकी शैली और भी अस्पष्ट । पिछले कवियो ने उसे केवल सराहा ही 
नही है वरन देवता तक मान लिया है । परन्तु उसकी यह आस्था वस्तुत गोपनीय की उस 
अमपूर्ण श्रद्धा सी है जो असामान्य को पूजता है। यह व्‌ त्ति हिन्दी के छायावाद में अनजानी 
नही है जहाँ बालू की भूमि पर सर्वथा वेयक्तिक, अस्पष्ट दाशनिक सूचना का आडम्बर 
खडा किया जाता है, परन्तु जिसको दर्शन से कोई वास्ता नही हैं। वहाँ वाहर के जीवन 
और सघणषं से भाग कर अन्तर्मुंख हो रहने की ही प्रवृत्ति है और अस्पष्ट शब्दों की योजना 
द्वारा एक कृत्रिम ससार की सृष्टि की गयी है । 

१९ वी सदी का साहित्यकार लिरिक के अतिरिक्त उपन्यासों का समृद्धि-काल 
है। उपन्यासो का प्रकाशन पहले स्वतन्त्र पुस्तको के रूप मे नही हुआ । अखबारो, पत्रि- 
काओ, जर्नेलो में घारावाहिक रूप से पहले उनका छपना शुरू हुआ और इन पत्र-पत्रि- 
काओ की हजारो प्रतियाँ देखते ही देखते रेलवे बृकस्टालो से उठ जाने छंगी। उपन्यासो 
की लोकप्रियता का इससे भी बड़ा प्रमाण यह था कि हालेड और बेल्जियम मे उनके सस्क- 
रण चुपचाप चुरा लिये गये और वहाँ की भाषाओ मे स्वतन्त्र रूप से प्रकाशित हुए । उस 
काल की सामाजिक प्रवृत्तियो की छाया भी इन उपन्यासो में घनी उतरी । १८३० तक 
उपन्यासो के स्वतन्त्र प्रकाशन का युग प्रारम्भ हो गया था। सन १८३१ में ईगो (विक्टर, 
ह्यूगो ) का प्रसिद्ध उपन्यास “नात्रदाम द परी? ” प्रकाशित हुआ जिसमे चित्रण की विविधता 
अनूठेपन का आकर्षण और भावों की तारतम्यता उपन्यास के वस्तुतथ्य के रूप में वडी 
सुधडता से आकलित हुए । ईयो की काज्य-साधना का भी प्रतिविम्व उसके उपन्यासो पर 
पडे बिना न रहा । उसके लिए यह कुछ कम गौरव की बात नही कि उसके उपन्यास--कम 
से कम---नात्र दाम द परी”१ और 'ले मिजराब्ल”२-आज भी प्राय उसी उत्सुकता 
से पढे जाते हँ जिस उत्सुकता से आरम्भ में पढे गये थे। यद्यपि फ्रच साहित्य के वे प्राय 
प्रारम्भिक उपन्यास थे। ले मिजराब्ल” (१८६२) में समुद्र के पर्यटक” (१८६६) में 
और “निन्यानवे” ( १८७४) में प्रकाशित हुए । इन सबके उपकरण प्राय स मान थे | इनकी 
कला-चेतना प्राय एकसी थी। चरित्रो का निर्माण ईगो के “लम्बकू रच” से स्पप्ट और सफऊ 
हुआ । मनोरजन और रुचि की भी उसमें पर्याप्त व्यवस्था थी । उपन्यास के क्षेत्र में उनवगे 
काफी ख्याति हुई। उन्ही दिनो प्रॉस्पे मेरिमे 3 ने दो विशिष्ट प्रकार के उपन्यासों का आरम्भ 
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किया । ऐतिहासिक उपन्यास दृष्टान्त --ऋॉनीक दढु रैन द गाल नो, १८२९ और रूघ 
कथा अथवा नूवेल (नावेल ) जैसे “कोलम्बा” और “कारमा”। मेरिमे के उपन्यासो में शब्दों 
का चयन शायद ईयो के उपन्यासो से अच्छा हुआ। अधिक से अधिक भावों की अभिव्यवित्ि 
के लिए उसमे कम से कम शब्दों का उपयोग हुआ । यथार्थवादी समकालीनो के बहुत 
समीप मेरिमे की कृतियाँ पहुँच गयी । भावों और रसो का अविरल प्रवाह रोमाटिक पर- 
परा के उपन्यासो मे जाज सा* की रचनाओ में पाया जाता है। इन सारे उपन्यासो मे 
समसामयिक जीवन निरन्तर उभरता गया है । 
समसामयिकता का विस्तृत रूप वस्तुत. हेनरी बेल? (स्ताधाल) की कृतियो मे प्रकट 
हुआ । उसके दो उपन्यास “लरूज़ ए लू न्वार” (छाल और काला) (१८३०) और 
“वारसा का चार्टर घर” (१८३९) काफी प्रख्यात हे। दोनो एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न 
है । पहले की विशिष्टता उसके चरित्रो और घटनाओ मे है, दूसरे की उसके चित्रण और 
आवेगो के अकन में । मनोवैज्ञानिक उपन्यासो का आरम्भ फ्रेच रचनाओं से ही हुआ। 
स्ताधाल के चरित्र, शक्ति के साथ उसकी कृतियो में सयत्न फिरते हैं। 
ओनोरी द बाल्ज़ाक? ने उपन्यासो के क्षेत्र मे एक नई दिशा में कदम उठाया। अपने 
समाज की विविध वर्गीय परिस्थितियो को जितना वाल्ज़ाक ने अपने उपन्यासो मे प्रति- 
बिम्बित किया है उतना शायद ही किसी और कृतिकार से हो सका हो । वाल्जाक की 
“छा कौमेदी इमैन” १८२९ से १८५० तक के काल प्रसार मे प्रस्तुत हुई। वह कृति के 
कार के प्राय जीवन भर की रचना है। उसने अपनी जनता को चुम्बक की तरह अपनी ओर 
खीचा भी । साहित्य मे उस कृति का प्रकाशन नितान्त साहस और मौलिक सुझ का काम 
था। उसने ऐसे उपन्यासों की एक परपरा बाँध दी, जिसमे फ्रैच-समाज के कुल स्तर 
उसके विविध पेशे, उसके प्रान्तो और नगरो का जीवन चलवचित्र की तरह प्रत्यक्ष हा जे 
जैसे मनुष्य जीवन एक घटना से दूसरी घटना की ओर स्वाभाविक ही बढ़ता जाता हैं 
वैसे ही इन उपन्यासो मे जाने हुए व्यक्तियों का एक समूह उ्े कहानी से दल बहती ५ 
ओर अनायास ही बढता जाता है और अपने इस बढने के क्रम में निरन्तर अपनी जिया 7 
के साथ जीवन का रहस्य खोलता जाता है। इतना वडा वितान साहित्य के क्षेत्र हा 
जीवन के उपकरणो से बुना कभी न तना। श्रयास असाधारण ही नहीं एक जीवत # 
' और वाल्ज़ाक प्रतिभा भी उसे समाप्त न कर 
लिए असम्भव-सा था और वाल्जाक की असामान्य 


> वाल्जाक न केवल फ्रेंच साहित्य म 

पाई यद्यपि उसका वृहदाञ्र प्रस्तुत हो गया । वील्जाः है वर्कर मेक जिसका 
साहित्यो में जाज्वल्यमान आलोक 8 

बल्कि १९वीं सदी के सारे त्यों में जाज्वल + जिनमें “वृद 


> अनेक अदभत उपन्यास लिखे 
प्रकाश दीर्घकालिक प्रमाणित हुआ। उसने अनक ॥5३ 538 03 
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गोरिओ१” ( १८३४) “यूजीनी ग्रान्द” ( १८३३ ) “पूर्ण की खोज” ( १८३४) विशेष विख्यात 
हे । इनके चरित्र सवेथा लौकिक हे और इनका वर्णन नितात घरेलू है । इनके स्रोत से 
उस यथार्थ जीवन की धारा बहती है जिसके लिए बाल्ज़ाक की कला प्रसिद्ध है। 
बाल्जाक की यथार्थता मॉडल के अभाव मे काफी अप्रिय सत्य लेकर आयी । 
उस कला का और भी परिष्कार फ्लोबर* की निखरी शैली ने किया । “मानव 
कॉमेडी” (१८५०) भौर “'मादाम बोवारी” (१८५७) दोनो में उसने प्रायः क्रमिक 
जीवन का उद्घाटन किया। समसामयिक जीवन का, जिसके चरित्र समाज मे जैसे पहचाने 
जा सकते थे । फ्लोवर ने अनेक उपन्यास और कहानियाँ लिखी । सन्त एन्येंनी का 
प्रछोभन” (१८४९) और “'सालाम्बो” (१८६२) में पछोबर ने विदेशो का चित्र खीचा 
और “भावूक शिक्षण” (१८६९) , सरल हृदय” (१८७७) तथा “मादाम बोवारी” 
में स्वदेश का । 'मादाम बोवारी” ससार के साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है 
और उपन्यास-कला के दृष्टिकोण से पूर्ण सफल उपन्यासो मे से है। कहानी सहज और असा- 
धारण हैँ । किस प्रकार एक नारी मिथ्या के मोहन से निकल कर उद्घाटदित सत्य से साक्षा- 
त्कार करती आत्महत्या की ओर चुपचाप बढ जाती हू । उपन्यास के चरित्र रोजमर्रा जीवन 
के हे। फ्लोबर शैली का उतना ही आचार्य हैँ जितना व्यजना के परिमाणो का। अनुभवी 
कथावस्तु नितान्त कटी-छेंटी स्पष्ट, अनावश्यक से रहित साँचे में ढली हुई उसकी रचनाओं 
में उतरती है। भावों का आवेग सर्वथा उचित मात्रा में चरित्रो की प्रतिक्रियाएँ सिरजता 
जाता है । सुरुचि की सुधराई अनुपम है । आल्फोज दोदे ३ तथा गी द मोपासा ४ दोनो फ्छो- 
बर के कनिष्ठ समकालीन थे । दोनो ही ने कहानी-साहित्य में अद्भुत क्षमता का परिचय 
दिया। दोदे उस समय अपनी कथाओो मे चरम कृतिमत्ता को छू लेता हैं जब उनमें वह दक्षिणी 
फ्रेच पृष्ठभूमि और प्रोवास के चरित्रो को रूपायित करता है। 'मेरी मिल से पत्र” (१८ 
६९ ) की कहानियो में गजब की सुरुचि, भावुकता का सम्मोहन और सूक्ष्म व्यग्य अभिव्यक्त 
हुए है। स्थान-स्थान पर हास्य की धारा फूट पडती है। दोदे के उपन्यासो की ख्याति उसकी 
कहानियो के बरावर तो नही हुई परन्तु वे कुछ ऐसे बुरे भी नही और उसका 'साफो” ( १८- 
८४) तो निस्सदेह एक विशिष्ट कृति है। मोपासा ससार के साहित्य के इतिहास में फ्रेंच 
कहानीकार के रूप मे ही विशेष प्रसिद्ध हुआ। उस दिया में वह इतना सफल हुआ कि कम 
लोगो को यह ज्ञात हैं कि उसने सुन्दर उपन्यास भी लिखे। “फोर कौम ला मौर” (१८८९) 
में उसकी कहानी कारिता कहानियो की ही भाँति खुल पडी हैं । परन्तु उसकी कहानियाँ 
निरचय ही अद्भुत प्रतिभा का परिचय देती है और वह उचित ही उस दिद्या में मापा के 


१ (७00 (५०70९ , र२मग्फंणा, ३ अऔजप्तष्ट ल्‍09006, 
४. 0७ए७ पेट >ैच००55थगाँ 


री विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


नयी शैली का व्यवहार किया । उसके अनेक स्थल अत्यन्त सुन्दर बन पढें है। आद्रे गीद' 
ने १९२६ मे अपनी प्रसिद्ध कृति 'प्रवचक” प्रकाशित कर साहित्य मे एक प्रइन उपस्थित 
कर दिया। क्या सैक्स की अव्यवस्था या दुरव्य॑वस्था साहित्यिक रचना का उचित प्रतिपादय 
विषय बन सकती है ? इस दिद्या मे गीद प्रूस के पर्याप्त निकट है परन्तु दोनो की समानता 
यही तक है क्योकि जहाँ प्रूस॒ वर्णन और विश्लेपण पर जोर देता है वहाँ गीद गति और 
डायलॉग पर। गीद का चरित्र-चित्रण नितान्त स्पष्ट और सीधा है। चरित्रो का व्यक्तित्व 
निरन्तर खुलता चला जाता है । सुक्ष्मता चरित्रो के शब्दो आदि मे प्रकट की जाती है। 
कथानक धीरे-धीरे एक विशेष पद्धति से समूचे प्रवाह से वढता है जिसमे चरित्र और घट- 
नाए परस्पर सम्बद्ध होते जाते है । गीद की दो रचनाएँ इस दिशा मे विशेष प्रसिद्ध है । 
“नूरितिर तैरेस्त्र” (१८९७) और “ि काव दु वातिका” (१९१४) । इनमे से पहले मे 
लिरिक की ध्वनि अदस्य है, दूसरी मे व्यग्यपूर्ण असगतता भरपूर । गीद की सारी रचनाओं 
में समाज, धर्म और आचार की परपरा के प्रति एक चुनौती है। वह यह्‌ कि व्यक्ति 
को अपनी इच्छानुसार सब कुछ करने का अधिकार है । उसका यह दर्शन उसके उपन्यासो, 
राजनीतिक साहित्य और निबन्धो, आत्मकथाओ, कहानियो सभी में फूट पडा हैं। साथ ही 
उसकी शैली अत्यत मथुर और रोचक है। 
बीसवी सदी के साहित्य का एक टैक्नीक उपन्यास-चक्र है जिसे लाक्षणिक रूप 
से “रोमाफलव”* कहते है । इसी परपरा में रोमाँ रोला? ने अपना जा क्रिस्तोफ' ( १९०- 
४१२) लिखा जिसमे एक जर्मन गायक का तूफानी जीवन सूत की तरह कहानियो में गुथता 
चला गया। वह कृति सामाजिक जीवन की एक सफल समालोचना है, दुआमेल नें भी इसी 
प्रकार की दो सीरीज लिखी जिनमे से पहली तो अपने हीरो सालावे के जीवन और आका- 
क्षाओ को मूत्त करती है और दूसरी--पास्की क्रीनिकल” एक समूचे परिवार के जीवन 
और सघर्षो को रूपायित करती है । सालावे साधारण स्थिति का आदमी है जो जीवन की 
कठिनाइयो से घिरा अपने छूटपन से ऊपर उठने का प्रयल करता है और अतीव आल" 


हि. 0. ॥4. पास्की 
बलिदान के बाद उठने में सफल भी होता है । सीरीज़ के दूसरे भाग में छौरा पा 


प्रधान पात्र है और उसका परिवार अपनी परिस्थितियो में 50000 ह्‌। न 
इस झैली का सफल कृतिकार माना जाता है। जूल रोमें* ने पहले तो साहित्य मं न 
प्रयोग किये पर अन्त मे वह भी उसी रोमाफलव-शैली की ओर झुका जिंसम को 
नीयत के आदम्री” लिखा | उसके दर्शन की चेतना उस सिद्धात के गा ) 
की ही भाँति समूह और दल अथवा समाज भी जन्मते-बटते और मरते रहते है| ९ 


८ जश्न 5 मर नमन 5 न कर 
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ने इसी विचार से प्रेरित होकर अपने चक्र मे एक समूचे समाज का निरूपण किया है । 
प्रकट हैं कि ऐसी रचना मे बहुत कुछ अयुक्त तथा अनावश्यक भी स्वाभाविक ही उतर 
पडेगा । इसी दल के उपन्यासकार रोजे मार्ते दु गार* को अपने “तीवो” नामक उपन्यास 
पर (१९३७) में नोबुल पुरस्कार मिल्ा। इसमें उपन्यासकार ने परिवार के जीवन का 
बडा स्पष्ट और हृदयग्राही चित्र खीचा है। ह 
वीसवी सदी के कवियों ने अपनी रचना को जब प्रयोग-बहुल बनाया तो उस पर- 
परा में प्रतीकवाद से लेकर 'सुरियिलिज्म” तक सभी वाद उतर आये। प्रथम महायुद्ध के 
वाद करा और साहित्य दोनो में जो 'दादावाद” चला उसमे अर्थ का सर्वथा अन्त कर 
दिया गया । सार्थकता उसके लिए कोई वात ही न रह गई | फिर “सुरियलिज्म” मे तके 
और सगत को सत्यार्थ का अवगुण्ठन मानकर उन्हे स्वेथा त्याग अवचेतन के धूमिल 
वातावरण को यान्त्रिक और नितानन्‍्त अस्वाभाविक स्वप्नो से भरा गया। परिणाम यह 
हुआ कि साहित्यिक कृतियाँ काव्य रचनाएँ और भावावेगो का रूपायन न होकर सिद्धातो की 
परिचायक बन गई । भाग्यवश अवचेतन की उस धारा ने छोकनिष्ठ जनता का स्पर्श न 
किया वह उसे प्रभावित न कर सकी । निस्सदेह नये प्रयोगो ने लिरिक के टैक्नीक मे कुछ 
प्रगति की परन्तु साहित्य की कला को उसने कितना आगे वढाया यह कहने की आवश्यकता 
न होगी। हाँ, पौल वालेरी * के से कुछ व्यक्ति निश्चय ही उस दिशा में असफल नही कहे जा 
सकते । वालेरी की कृतियो की प्रधान घारा दाशेनिक चिन्तन की है । अपनी कविताओ में 
वह उन विरोधी तत्वो को जन्म देता हैं जो सघर्प करते हुए रचना के क्रम में आगे बढते है 
और अन्त में वे एक दूसरे में लीन हो जाते हे । उसकी शैली नितात सक्षिप्त होती हुई भी 
कल्पना की सम्पदा से स्पष्ट हो उठी है। पर जहाँ वह केवल प्रतीको में साध्य का वर्णन 
करता है निश्चय ही वहाँ वह समझ के परे हो जाता हैं। छा जून पार्क” (१९१७) और 
“सिमेतिएर मारे” (१९२० ) नामक कविताओ ने प्रसिद्धि पाई हैं परन्तु उनकी स्पप्टता 
फिर भी विवादास्पद है। 
ड्रामा के क्षेत्र मे अभिनय, वस्त्राभरण, सगीत, दृश्य, प्रकाश आदि के विषय में 
इस सदी में काफी प्रयोग और अनुसधान हुए है और इस दिशा में निश्चय ही उसने प्रगति 
भी खूब की है। इस प्रगति का श्रेय अधिकतर गास्तो ३-बाती, ४ जाज दुले*, जाक कोपो ६, 
जा कोक्‍्तो", आदि को है । ड्रामा मे अनेक टेक्नीको का भी आरम्भ हुआ जिनके प्रवर्तेक 
लजू रोमे5, सारमा< और लोनोर्मा १ “आदि है। महान्‌ नाट्यरचना, इनकी कृतियों को 


२६ ए०8० ऐंड तेए छण्त0, २ एणशणें एशाटछ , रे ७2४5४079, ४ गे50 , 
५ 5०णछएुल एणी79, ६ उ॒ग्-प्वुप्टड ए5फच्यए, ७ चुल्या ए०ण८०प, ८ जुर्णद् रित्याशप , 


९ छ$9छ्णला, ३१० .था०्प्गाणातें 


विशव-साहित्य फी रुपरेखा 


कहना उचित न होगा। वैसे नाटक के क्षेत्र में पाल गेराल्दी' फ्लेरः और कैलेवेः 
तथा मार्सल पाग्नोल जाने हुए व्यवित हैं। वैसे ही गम्भीर नाट्यरचना में हेनरी 
बनेंस्तीन* और फ्रास्वा द किरेल १ भी। स्वप्निल कल्पनाओ का नाट्यकर्त्ता मतरलिक* 
गायन प्रधान छदात्मक नाटको के रचयिता रोस्ता5 तथा चमत्कार सम्बन्धी कृतियो के 
स्रष्टा क्लोदेल* हुए । समकालीन नाटक को उन्होने अपने चित्रण के रग और शैली विविधता 
से आकर्षक बनाया। 
वीसवी सदी में साहित्य के उपकरणों और सिद्धातो पर विस्तृत कथोपकथन हुए। 

परिणामत साहित्य के इतिहास और समीक्षा-शास्त्र की अभिसुष्टि हुई। सदी के पूर्वार््ध 
का अधिकतर समय सी साहित्यिक प्रवृत्ति ने लिया। साथ ही समाजवादी और कम्यु- 
निस्ट राजनीतिक चेतना तथा रचनाओ ने अपना दूरगामी प्रभाव और देशो की ही भाँति 
फ्रास पर भी डाला । वर्गसो * "ने अपने दर्शन का निरूपण प्रौढ गद्य शैली मे किया और सत्य 
को अपने रूप से देखने का प्रयत्न किया । अपने विचारो को उसने 'सृजनशीलछ विकास” 

(१९००) मे रखा। दशेन का शुष्क व्यापार उसकी लेखनी और शैली के मधुर योग से न 
केवल सहय वरन्‌ आकर्षक हो गया। उसमें उपन्यास की रोचकता ने घर किया। बर्गसो 
की कृति ने साहित्यिक सक्रियता को बडा बल दिया यद्यपि साम्यवादी चेतनाओ का प्रसार 
विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी फ्रैच-साहित्य के क्षेत्र में निरन्तर होता गया । 

द्वितीय महायुद्ध के बाद मार्क्सवादी साहित्यिको का एक प्रगतिशील दल साहित्य 

क्षेत्र मे उतर पडा है जो जीवन को आशा और विश्वास के साथ देख रहा हैं। उसने 
आक्रान्त मानव को आतक्रान्ता के विरुद्ध तार ठोककर प्रेरित करने वाल्म साहित्य रचा हूं 

और रचता जा रहा हैँ । उसकी प्रेरणा में सर्वहारा मानव के उच्छवास मूर्तिमान हो रहे है 

और उनकी रवनाओ का साध्य स्वय सर्वह्ृत मानव के सघर्ष में सहायक हो रहा हूं। 


: ७: 
लोक-साहित्य 
फ्रास का लोक-साहित्य वडा समृद्ध है। उसकी जादू सम्बन्धी लोक 


हाल तक अमित मात्रा मे प्रचलित रही हैं । उनका असार प्राय मौखिक है 
कथाये अधिकतम पश्चिमी यूरोप की छोक कथाओ के साथ ही समान बाधा 


ल्‍ ड्रटातां 

१, एब्णे ठल्मवः,.. २ सलऊ,... ३६ एगौीकनड; ४ सेकव्दी गिवदाए7, 
लाउगच: 

५. मझल्यण ऊ्रेल्या४रंणा,. ५ फफकार05 ठेट 0फएटो , ७. ४०८६८ * 


२ एउफए्क्ट; १० छलफ़णा 


कथाएँ अभी 
रहा है। ये 
से छी गयी 


८, पिकांहाय 
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है । जिससे अधिकतर एक सी हँ- दित्य सहार,” “अडे में पिशाच का हृदय, “नीली 
दाढी”, “जादू की उडान”, “युवक जो जानना चाहता था कि भय कया वस्तु हे, “बच्चे 
ओर पिशाच' , “दानव की निधि चुराने वाला किशोर”, 'खोई पत्नी ढूँढने वाला पुरुष”, 
“खोए पति की खोज”, “सोई सुन्दरी”, 'सेदरेला”, “थरू-जल पर चलने वाली नाव”, 
“शीश पर्वत की शाहजादी,” पिता की सजीवनी की खोज मे बेटे,” कृतज्ञ पशुओ द्वारा 
खोजी अँगूठी, मेज”, “गधा और घडी” “पशुओ की रहस्यमयी बात सुनकर फिर अपनी 
दृष्टि पा लेने वाला अन्चा वालक”, “बलवान जॉन और मूर्ख पिशाच”, “करविहीन कुमारी” 
“हिम-इवेत”, “गाने वाली हडिडयाँ”---ये कहानियाँ लोक कहानियो के फ्रेच सगम्रहो में 
मिलती हे । इनके अतिरिक्त अनेक कहानियाँ पूर्व और दक्षिण में कही सुनी जाती है, अधिक- 
तर केवल फ्रंच कल्पना की उपज है। फ्रेंच जनता के अघ विग्वास मे जो अलौकिक और 
अपा्थिव का उसके जगलो-मैदानो, नदी पहाडो आदि में निवास है उससे लोक-साहित्य 
का अनायास निर्मित हो जाना स्वाभाविक ही हैं। इसी प्रकार भगवान और सनन्‍्तो द्वारा 
किए संकडो चमत्कारो की धामिक कथाएँ भी उस भाषा में सुरक्षित हैं । वे विशेषतया 
ब्रितनी? में प्रचलित है । इसी प्रकार अनेक रोमाटिक सामाजिक कहानियाँ भी फ्रैच साहित्य 
की स्थायी सम्पत्ति वन गयी है। 

इस साहित्य का निस्सदेह अब फ्रास मे ह्वास होने लगा है और देहाती दुनियाँ उसे 
भूल चली है । उन्नीसवी सदी के पिछले काल तक फ्रास में देहाती प्रणय, नृत्य व्यग्य आदि 
के गीतो का बाहुलय था - एक प्रकार के सामाजिक अथवा धार्मिक विषादमय गीत, 
कोप्लेन्त* कहलाते थे। हजारो लोकगीत फ्रास से १७ वी १८वीं सदी मे कंनेडा और 
मिसीसिपी की घाटी मे ले जाये गये और वहाँ के जगलो पहाडो को प्रतिध्वनित करने 
लगे | खेद हैं कि आज फ्रास के अपने देहातो से लोक-साहित्य उठा जा रहा है । 


१ फक्रवॉाध्ाए9, २ एकाएंनाग्राएड 
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१९. मिख का प्राचीन साहित्य 


मिस्र का इतिहास अति प्राचीन है । वस्तुत यह कहना कठिन हैं कि उससे भी 
प्राचीन कोई सभ्यता कही थी । उसकी समकालीन सम्यताएँ भारत की सिन्धु सम्यता 
और दक्षिणी इराक की सुमेरी सभ्यता थी। परन्तु जहाँ देखते ही देखते ये दोनो सम्यताएँ 
(कम से कम भारतीय ) लुप्त हो गईं, मिस्री सभ्यता जीवित रही और मिस्र के राजकुल 
दजला-फरात की घाटी तक छापे मारते रहे । 
ससार की सबसे प्राचीन लिखावट सम्भवत मिस्र के पिरामिडो की है। लिखावट 
पहले चित्रपरक थी फिर घसीट की कई स्थितियों से गुजरी और क्रमश हिरोग्लीफक* 
हिरेटिक* तथा डेमोटिकर कहलाई । ईसाई और इस्लाम धर्मों की सहारक चोट 
ने मिस्र का अत्यधिक साहित्य नष्ट कर दिया। जो कुछ वचा रहा है वह इन्ही पिरामिडो 
और मदिरो की दीवारो, मूर्तियों और पेपिरस (एक प्रकार का नरकटी कागज) पर है। 
जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, अनेक पुरानी समभ्यताओ के जन्म के पहले ही 
प्राचीन मिस्र काल के अन्तराल में सो चुका था। इससे उसका साहित्य भी उसी अनुसार 
पुराना है । जो कुछ हमे आज प्राचीन मिस्र की लिपि और इबारत के रूप मे उपलब्ध हैं, 
उस सबको तो साहित्य की सज्ञा नही दी जा सकती पर साधारणत उसका स्तर विभाजन 
किया जा सकता है । 
मिस्र की लिखित सामग्री पाँच भागों में उसकी भाषा के विकास के अनुकूल ही 
बाँटी जाती है। ये भाग हें“ (१) प्राचीन मिस्री-साहित्य इतिहास के आदि काल और 
लिपि के आरम्भ से लेकर प्राय २४०० ई० पूृ० तक ।(२) मध्य मिस्नी---आज के साहित्य 
विभाजन के अनुसार 'क्लासिकलब्युग” २४०० से १३०० ई० पूृ० तक । यह मिस्री 
साहित्य का सबसे समृद्ध युग था । (३ ) उत्तरकालीन मिस्री---१५५० ई० पू० से ७०० ई० 
पू० तक । समृद्ध होते हुए भी इस युग में क्लास आरम्भ हो गया था। (४) डेमोटिक काल- 
७०० ई० पू० से ४७० ई० पू० तक | डेमोटिक भापा और लिपि दोनो का नाम है। व्यापार, 
धर्म और जादू सम्बन्धी तथा अनेक साहित्यिक लेख खण्ड उस काल के मिले है जिनसे 
प्रकट है कि उस युग में साहित्यिक प्रयास किसी न किसी रूप में हुआ हैं । (५) कोप्टिक 
मिद्री युग-जव कोप्टिक४ भाषा में ईसाई धर्म की पुस्तकों का मिल्री मे अनुवाद हुआ । 
मिस्री साहित्य के मूल्याकन मे पहले तो भाषा की कठिनाई हैं। प्राचीन भाषा में 
कही स्वरो का प्रयोग नही होता था । केवल व्यजन ही लिखे जाते थे जिससे ठीक-ठीक 


२१ मसालतठहाज़ूशमार०, २ सालणएरट, दे गिव्शाणार, दे. 0079ध८ 


डग्ड विश्व-साहित्य की रुपरेखा 


लिपिवद्ध साहित्य का अर्थ लगाना या उसकी ध्वनियों का माधुय आँकना कठिन हो जाता 
है। फिर भी जो लेख पढे जा चुके है और उपलब्ध है, उनसे मिस्री साहित्य पर कुछ न कुछ 
प्रकाश पडता है| वह बहुत तो नही है और इसका कारण यह है कि उस सम्यता के बाद 
ही मनुष्य की उस भाव सत्ता और अभिव्यजना का विकास हुआ है जिसे हम साहित्य 
कहते हैँ, फिर भी जो कुछ उपलब्ध हे उसका निकटतम ब्यौरा इस प्रकार है। 

एक बात तो आरम्भ मे ही स्पष्ट रूप से कह दी जा सकती है कि “एपिक” (ऐति- 
हासिक, वीर, महा-काव्य और नाटक, ड्रामा) जिस रूप में हम उन्हे आज जानते है, प्राचीन 
मिस्र की साहित्यिक परपरा में न थे। “एपिक” काव्य का निकटतम रूप हमें मिस्र की 
उस काव्य प्रशस्ति मे मिलता है जो रामसेज द्वितीय* की हत्तीसघ* की विजय (१२९५ 
ई० पूृ०) पर रची और खोदी गई थी। प्रशस्ति वाचक होने से कविता अतीव अतिरजित 
है और यद्यपि यह स्वीकार किया जा सकता हैँ कि राजा की व्यक्तिगत वीरता से वह 
विजय मिली, नि सन्देह उसकी छब्द-योजना नितान्‍्त हास्यास्पद है। स्वय रामसेज 
उससे इतना सन्तुष्ट था कि उसने अपने तीन-तीन मदिरों पर खुदवा कर उसे घोषित 
किया । वस्तुत वह इतनी सुन्दर मानी गई कि सौ वर्ष बाद रामसेज तृतीय (११९८-६७ 
ई० पू०) उसकी दाव्दावछी अपनी प्रशस्ति मे जोडने से न चूका। पेपिरस पर उसकी 
एक नकल आज भी सुरक्षित है। 

आज की परपरा के नाटक तो मिस्र के साहित्य मे न थे। परन्तु मध्यकालीन 
यूरोप के से रहस्यमय धामिक नाटक निश्चय ही तब के मिस्र में खेले और पसन्द किए 
जाते थे। “प्राचीन राजकुल” के पिरामिडो की भीतरी दीवारों पर खुदे कुछ ऐसे नाटको 
के खण्ड मिले है जिनसे इस निष्कर्ष की पुष्टि होती है । किसी प्राचीन धामिक नाटक 
का डायलॉग (वातचीत) उस पछ्चात्कालीत अभिलेख में भी मिला है जिसे मिन्ली पुरा- 
विद्‌ “मेम्फिस धर्मशास्त्र का अवशेष”? कहते हैं । 

वस्तुत मिस्नी नाटक का प्राचीनतम खण्ड वह है जिसमे “वारहवे राजकुल” के 
राजा सेनुसते प्रथम४ का राज्यारोहण (१९७२ ई० पृ० ) दिखाया गया है। नाटक में राजा 
ने तो स्वय राजा का पार्ट किया था और देवताओ का पार्ट मन्दिर के पुरोहितो ने खेला था। 
अभिनय सम्भवत साम्राज्य के सभी प्रधान नगरो में हुआ था । जान पडता है कि इस 
प्रकार राज्यारोहण का प्रदर्शन मित्र मे प्राचीनतम काल से होता आया था और जब तक 
वह स्वतन्त्र रहा तव तक होता रहा था । भारत में रामज्यैछा में राम का राज्यारोहण 

(राजगद्दी) भी उसी परपरा में हैँ । अविदोस“ से प्राप्त एक समाधिपट पर एक 
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नाटक-खण्ड खुदा हुआ हैं जिसमे लोकप्रिय देवता ओसिरिस* के जीवन-मरण की कथा 
नाटकीय रूप से प्रदर्शित है। 

मिल्नी लिरिक कविताएँ विपुल मात्रा मे उपलब्ध हैं और उनका काव्य-स्तर 
भी काफी ऊँचा है यद्यपि भाषा की उच्चारण-पद्धति नष्ट हो जाने के कारण उसकी छन्द- 
शैली का अनुमान नही किया जा सकता। सम्मवत मिस्त्री लिरिको मे तुक का प्रयोग नही 
होता था। परन्तु वाक्यो की लम्बाई आदि से पता चलता है कि उसमे पक्तियो का विभा- 
जन और उनकी सख्या आदि का परिमाण “्टैन्जा” के रूप मे रहता था। मिस्री लिरिक 
कविता मे इलेषात्मक प्रयोगो का बाहुल्‍य था । वस्तुत इलेषात्मक शैली का उपयोग केवल 
पद्म मे ही नही, गद्य तक में होता था। उन लिरिको का विषय-परिमाण प्रभूत है। प्राचीन- 
तम लिरिक पिरैमिडो के अभिलेखो में हे । उनमें साहित्यिक गुण का अभाव है। उनका 
प्रयोग मन्तर के रूप मे हुआ हैँ जिससे स्वर्ग जाती हुई राजा की आत्मा को राह में किसी 
प्रकार की क्षति न हो । उन्ही के बीच जहाँ तहाँ राजा की प्रशस्ति गायी गई है। इनका 
विकास पहले मध्यकालीन राजकुलो के 'तावूत लेखो” में हुआ फिर नए “राजकुल की 
मत्य-पुस्तको” में । इनका परिचय १३७५ ई० पू० के उस लिरिक मे हुआ जो एकेश्वर 
“अत्तन” की प्रार्थना में गाई गई थी । तृतन खामन के पिता फेरो अखनातून * ने मिस्र के 
सारे देवताओ का अन्त कर एक सूर्य देव की प्रतिष्ठा की थी। वह देवता अत्तन था । अखना- 
तून सम्भवत ससार का पहला एकेश्वरवादी था। उस लिरिक कविता की रचना झायद 
उसी ने की थी । 

“क्लासिकल” युग का बहुलतम लिरिक-काव्य वारहवे राजकुल के राजा सेनु- 
सर्त तृतीय३ की प्रशसा मे गाए गए हे । ये निश्चय ही प्राचीन राजकुल कालीन कविताओं 
से भावरूप में सुन्दर हे परन्तु अठारहवे---उन्नीसवे राजकुलो की कविताएँ इनसे कही अभि- 
राम हे । इनमें सबसे मधुर वह हैं जो फरो-सम्राटो में सवसे महान थुतमोज़ तृतीय ” की 
प्रशस्ति मे रची गई है और कारणक के मन्दिर में गिलापट्ट पर अभिलिखित है । कविता 
गालीन है, वस्तुत अतिरजित, उसकी उपमाएँ हृदयग्राही और शक्तिम है । यह्‌ इतनी 
लोकप्रिय हुई कि सदियों पीछे तक फंरो इसकी इवारत और पक्तियाँ अपनो प्रणस्ठियो 
मे प्रयुक्त करते रहे । 

मिस्र से प्रचुर मात्रा मे प्रेम सम्बन्धी लिरिक साहित्य मिला है । अभाग्यवण व 
अद्गयत ही सरक्षित हे जिससे उनका उचित मूल्याकन हो सकना कठिन हैं । उनमे कपना 
का वाहुल्य है । उनमे से एक वाटिका स्थित प्रणबीयुगल का वर्णन करती है । बगीचे के 
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वृक्ष उनका मधुर भाषणो द्वारा स्वागत करते है । लिरिको में सुन्दरतम एक का वह भाग 
है जिसमें निराश मानव का अपनी आत्मा से डायलॉग सुरक्षित हैं। आत्मघात की भावना 
से प्रेरित वह कहता हैं -- 

आज मेरे मन में मृत्यु है 

रुग्ण के स्वास्थ्य छाभ के बाद जैसे, 

जैसे बीमारी से उठने फे बाद । 

भाज मेरे मन में मृत्यु हैं 

अगुरू की तुरभि की भाँति 

आँधी फे दिन आश्रय में बेठे-से । 


आज मेरे मन में मृत्यु है 

कमल की उन्त कलियो की गन्ध जंसे, 

जो सदिरा भरे चषक पर तेर रही हो । 
आज मेरे मन में मृत्यु है 

जैसे तुफान लोट गया हो, 

जैसे समर से लोग लोठ पडे हो। 

आज मेरे मन में मृत्यु है 

जैसे आकाश वुहर जाता हैं, 

जैसे आदमी अनबचे फो बूझ लेता हे । 


आज मेरे मन में मृत्यु है 
“घर लौटने की उस आदमी की उत्कट कामना की भांति 
जो सालो फंद में गुजार चुका हो । 


ऊपर कहा जा चुका है कि मध्यकालीन राजकुलों का युग साहित्य की दृष्टि से 
वडा समृद्ध है । इसी काल कहानी साहित्य का भी आरम्भ हुआ । इन सुन्दर कहानियो मे 
से एक “नौविप्लूप माझी ” की है । यह कहानी कहानी के भीतर की कहानी हैं--- सह 
ख्रजनी चरित” की कहानी सी । माँझी का जहाज तूफान में टूट जाता हैं । उमके साथी 
समद्र मे डब जाते है । वह अकेला बहता हुआ एक ऐसे जादू के द्वीप में पहुँचता हूं जहाँ वा 
स्वामी एक सर्प है। सर्प देवोत्तर शक्तियों से सम्पन्न है । उसकी कया मुनता 5 
दया करता है। फिर बहुमूत्य उपहारों से एक जहाज भरकर उसी से माँझी को 033 द्वेता 
है । कहानी माँसी स्वयं कहता है । इसमें कल्पना का एक अदभुत जगत्‌ निर्मित है| परन्तु 
इन कहानियो में सबसे सुन्दर “ सिन्‌हे की वहानी” है। यह कहानी अनेक आधारो से मिठी 
है, पेपिस्स पर लिखी, चूना मिट्टी के पट्टो पर खुदी। प्रवट हैं कि सदियों ठोग इस 
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नकल करते और इसे पढते रहे थे । वारह॒वे राजकुल के फेरो एमेनेम्हेत प्रथम * की मृत्यु 
(अथवा हत्या) के बाद एक मिस््री अमीर सिनुहे देश छोडकर भाग जाता है। भागने का 
कारण जेसे जानबूझकर वर्णन में दबा दिया गया हैं जिससे रहस्यमय होकर कहानी का 
प्रभाव और बढ जाता हैँ । वह सीरिया में शरण लेकर वहाँ के अमीर की कन्या से विवाह 
करता हैं । उसका वहाँ एक परिवार खडा हो जाता हैँ पर उसे वतन नही भूलता | स्वदेश 
लौटने के लिये वह लालायित है । फेरो के मरने पर जब सेनुसे्त प्रथम राज्यारोहण करता 
है, तब उसे मिस्र लौटने का आदेश मिलता है और वह लौट आता है। कहानी के अनेक स्थल 
बडे सुन्दर हैं । भागते समय सिनुहे की मन स्थिति, सीरिया के आक्रान्ता दात्रु के साथ 
उसका इन्द्र युद्ध आदि बडी आकर्षक रीति से वरणित हैं । जब वह लौटकर स्वदेश के राज 
दरबार मे जाता हैँ तव उसकी विदेणी वेश-भूपा का वर्णन कर कथाकार सुन्दर विनोद 
प्रस्तुत करता है । 
इसी प्रकार एक कहानी वाचाल किसान” की हैँ । मजिस्ट्रेट के इजलास में वह 
अपना मुकदमा इस खूबी और वाक्य रीति से कहता हैँ कि हाकिम बगैर फंसला दिए 
बार-बार उससे उसकी कहानी परपरा हँ जिससे वह सम्राट्‌ के मनोरंजन के लिए 
लिख ली जाय । कहानी की परपरा प्राय' हजार वर्ष बाद तक मिस्र में जीवित रही । 
पश्चात्कालीन राजकुलो के समय की कहानियाँ तो अनेक उपलब्ध हैँ, एक 
डेमोटिक भाषा में भी सुरक्षित मिली है । इनमे से एक “मनोरजक कहानी” अभागे 
राजकुमार की है, उसके प्रणय और भाग्यहीन परिणाम की । “दो भाइयो की कहानी” 
भी बडी प्रभावोत्पादक है और 'वेनामुन की यात्रा” तो और भी । वेनामुन पतनोन्मुख 
मिलनी साम्राज्य का राजदूत है जो अनेक दिशाओ मे भ्रमण करता है परन्तु जिसका अपमान 
इसलिए होता है कि मिद्री प्रताप का प्रभाव अब विदेशों से मिस्रियों की रक्षा नही कर 
पाता। 
गीज़ा के स्फिक्स के पास जो एक शिलापट्ट मिला, इस पर फेरों की शारीरिक 
शक्ति सम्बन्धी--विशेषत खेल की-प्रदर्शनो से भरी अनेक कहानियाँ एकत्र गुँथी मिली । 
इनके पाठ अन्यत्र भी मिले हँ । इसकी विशिष्ट कहानी आमेनहोतेप द्वितीय ३ सम्बन्धी । 
उसमे लिखा है कि अट्ठारहवें राजकुल के इस राजकुमार ने (जो बाद में फेरो हुआ ) 
तीरन्दाजी, नौका खेने और रयाइवो के शासन और सचालन मे अपने सारे प्रतिद्वन्द्रियो 
को परास्त कर दिया । इससे उसका इतिहास प्रसिद्ध पिता युतमोज तृतीय वटा प्रसम 
हुआ । 
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इनके अतिरिक्त कुछ आचार (अथवा नैतिक) ज्ञान सम्बन्धी साहित्य प्रायः 
प्रत्येक युग का उपलब्ध हूँ जो असामान्य है । इनको साधारणत ज्ञान-पोथियाँ कहते हं । 
इनमे से अन्तिम पोथी, जो कहावतो के रूप में तहणो को दिए उपदेश हे, १००० ई० पू० 
के लगभग प्रस्तुत हुई । इनमे से प्रत्येक पोथी के साथ उसके ख्रष्ठा का नाम सबद्ध है। ये 
कहावते बाइविल की कहावतो से इतनी मिलती हे कि इसमे सन्देह नही कि एक ने दूसरे 
से छी है और चूंकि सम्भवत मिस्री कहावतें पहले की हे, बाइबिल ने ही उन्हे वहाँ से लिया 
होंगा। इनमें से विशिष्टतम समह उन कहावतो का है जिनका रचयिता पाँचवे राजकुल 
(लगभग २४०० ई० पू० )का एक वजीर प्ताहोतेप* है। इसकी नकल अन्यत्र से भी मिली 
है । इसमे सग्रहीत नसीहते विवाह, नारी, भोजन आदि के सम्बन्ध मे हूं । साथ ही सरकारी 
अफसरो, राजदूतो, नेताओं, के सम्बन्ध मे भी कुछ है, और कुछ माता पिता और गुरुजनो 
के प्रति आदर सम्बन्धी हैँ । 
इन्ही नसीहतो की परपरा मे कुछ ऐसा साहित्य भी है जो सामाजिक न्याय और 
अच्छे शासन की माँग करता है। उससे प्रकट हैँ कि देश किस मात्रा में गरीव था और फंरो 
की अमित स्वर्ण सम्पत्ति के बावजूद भी प्रजा कितनी कगाल थी । साहित्य का एक वर्ग 
बडां दिलचस्प है । लगता है कि लिखने का पेशा, जैसा कि हजारो-छाखो अभिलेखो से 
प्रकट भी हैँ, जोर पर था और महत्वाकाक्षी पिता अपने बच्चो को लिपि सिखाने वाले 
स्कूलो भे भरती करा दिया करते थे । वहाँ ये लडके पेपरिस साहित्य खडो की वकल किया 
करते थे। इस प्रकार की काफी लिखावटें इन लडको की मिली है, जिन पर उनके गुरुओ 
का सही किया हुआ भी है । इस वर्ग की लेख मालाओ से मित्र के प्राचीन-साहित्य पर बडा 
प्रकाश पडा हूँ क्योकि नकछ करते समय विद्याथियों को गुरु प्राचीन कथा साहित्य आदि 
के खण्ड दे दिया करते थे। ये लेख मालाएँ स्वय तो पीछे की हूं, प्राय उन्नीसवे वीसवों राज- 
कुलो के समय की, परन्तु उन पर मश्क किया हुआ साहित्य पुराना है । एक मजे की वात यह 
है कि छेखक अपना पेशा निहायत अच्छा समझते थे और अपनी तुलना में व्यापारियों 
और सैनिको को तुच्छ | एक पेपिरिस लिपिपत्र पर दोनो के अप्रत्याथित मृत्यु आदि के 
दुर्भाग्यो पर दु ख॒ प्रकट किया गया है । ९ 
कॉप्टिक में भी कुछ साहित्य लिखा गया, पर यह अधिकतर ईसाई साहित्य हैं, 
बोइविल आदि के अनुवाद के रूप मे । तब तक मिस्र के समुन्नत युगो का कस हो चुका था 
और जो कुछ वहाँ लिखा गया वह मिल्लियों ने नही विदेशियों ने लिखा। 
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२०, युगोस्लाव-साहित्य 


युगोस्लाव का साहित्य कई सलाव का आज सम्मिलित साहित्य है। परन्तु प्राय दो 
सदी पहले सलाव की जातियाँ अलूग-अलूग कबीलो में बँटी थी और उस देश मे वे तब आयी 
जब रोम और दुस्तुन्तुनियाँ के परस्पर विरोधी चर्चों में दन्द्र छिडा था । स्‍लोवीन" और 
ऋरोआत्त * रोम के प्रभाव में आये । उन्होने अपना साहित्य लंटिन भाषा और रोमन अक्षरों 
में लिखा और पूर्व के सबं३ तथा मान्तीनेग्रिनो* ने कुस्तुन्तुनिया के परपरावादी ग्रीक 
चर्च का आश्रय लिया और ग्रीक अक्षरो में अपने भाव व्यक्त किये। वही अक्षर आज भी 
युगोस्लाविया मे चल रहे है । 
युगोस्लाविया का साहित्य भी अन्य पूर्वी यूरोपीय जातियों की ही भाँति पहले 
लेटिन में था । वह अधिकतर घामिक था । प्राचीनतम साहित्य वहाँ अन्य जातियो की 
अपेक्षा सर्बो का है । अन्य मध्यकालीन जातियो की ही भाँति सर्वो का साहित्य भी धर्म- 
प्रधान था । ग्यारहवी सदी से ग्रीक से अनुवाद होने लूगें। साथ ही सर्वो ने अपने सतो की 
कहानियाँ भी अपनी भाषा मे लिखी । इस प्रकार स्टीफेन* और सत सावा * ने अपने-अपने 
पिता के जीवन-चरित लिखे । स्वय सन्त सावा का जीवन चरित सर्बे भाषा में मिलता है । 
वर्लाम? और जोजाफतरऊ तथा सिकन्दर महान्‌ की कहानियाँ भी तव लिख डाली गयी । 
वस्तुत यह कहानियाँ सारे यूरोप के मध्ययुग की है। 
प्रकट हैं कि ऊपर लिखे साहित्य का महत्त्व अधिक न था। वास्तविक महत्त्व ठोकसाहित्य 
का हैँ जो उस कार रचा अथवा एकत्र किया गया। यूगोस्लाव का वह साहित्य किसी 
यूरोपीय जाति के तद्वत्‌ साहित्य से कम नही । उनके लोक-गीत तो काफी प्राचीन है और 
नारियो के गीत तो कम से कम १३ वी सदी ई० के हूँ । ये गीत व्यक्तिगत हैं और जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र को चित्रित करते हैं । 
लोकसाहित्य का महत्त्वपूर्ण अग उन वीर काव्यो का हैं जिनमे “नेमान्या कुल” का 
चरित वणित है । वीर काव्यो के दो विशिष्ट भाग है, एक वे जिनका सम्बन्ध १३८९ के 
कोसोवो के युद्ध से हैं ओर दूसरे वे जो हिरो मार्को काल्यिविच से सम्बन्ध रखते हैँ । ये 
“एपिक” और कुछ पिछले काल की कविताएँ युगोस्लाव छोक-काव्य की सुन्दरतम रच- 
नाएँ है । इन कविताओ मे अधिकतर तो अपनी घटनाओं की समकालीन है, इनमे से पिछली 
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सभवत्त १६ वी सदी की है । समय इनका चाहे जो भी हो इसमे सन्देह नही कि है वे अत्यन्त 
सुन्दर और हृदयग्राही । १८ वी सदी के अन्त मे जब उनका ज्ञान परिचमी यूरोप के सहदयो 
को हुआ तो वे इनकी मार्सिकता पर मुग्ध हो गए । लोकसाहित्य, विशेषत छोकगीत, यद्यपि 
वे पहले सर्वो की बोली मे लिखे गये थे । कालान्तर से युगोस्लाविया के निवासी हर भाग 
में पहुंचे और वहाँ की सलाव जातियो के समान रूप से उपास्य बन गये । एडियाटिक सागर 
के तट पर बसने वाले उस्कोको के भी सर्वो की भाँति अपने गीत थे । उस्कोक वीर माँझी थे 
और तुर्क विजेताओं के जहाजो पर निरन्तर छापे मारते रहते थे । 
काव्यो मे कोसोवा की युद्धभूमि पर वनेज लाजार की मृत्यु का वर्णन वडा मामिक 
है । उनमे उसके साथियो---मिलोश ओबिलिच, यूग बोगदान और उसके दस वेटो-के 
कृत्यो का सुन्दर वर्णन हुआ है। ये सब के सब उस दिन उसी युद्ध में मारे गये थे । फिर उनमे 
मार्को काल्येविच और उसके अदुभुत घोडे शरत्स का भी अभिराम वर्णन हुआ है। मार्को 
वाल्कन जातियो का हीरो है जिसने उनके लिए वडी-बडी मुसीवतो का सामना किया था। 
ऋक रोेआत, सलोवीन और सब तीनों जातियो ने उसके चरित्र गाये हे । लोक साहित्य में पिछली 
घटनाओं का भी छन्‍्दोबद्ध वर्णन हुआ है। १८०३ के सर्व-द्रोह का भी उसमे विस्तृत उल्लेख 
है । इन गीतो की सख्या हजारो में है। इनको वस्तुत युगोस्लाव अध गायको ने सुरक्षित 
रखा है । अपने भारत की ही भाँति वहाँ भी अघे गायक ज्यादातर तत्रियो पर पुराने गीत 
गाया करते थे। तन्त्री को “गुस्ल्या” कहते थे और उसके सहारे अन्धे गायको को “गुस्ल्यार ।” 
युगोस्लाविया के जिन भागो से रोमन कैथोलिक धर्म का प्रचार था वहाँ लैटिन 
से भिन्न अन्य देशी वोलियो में साहित्य की प्रगति नितान्त थोडी हुई क्योकि चर्च व्रावर 
लैटिन के अनिवायं प्रयोग पर जोर देता था । एड्रियाटिक तट के निवासियों में फिर भी 
चर्च के उस अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की भावना जगी और उनमे स्लाव भाषा की रक्षा के 
लिए एक आन्दोलन ही चल पडा। दोवनिक 
आधृनिक अर्थ में साहित्य का उदय दुन्नोवनिक में हुआ जान पडता है । 
नगर राज्य था । रेनेसा काल का बना । वहाँ वेनिस के अनुकरण में धनी सीदागरो ने सुन्दर 
इमारते वनवानी शुरू कर दी थी और धीरे-बीरे वह नगर सुन्दरतम नगरो बल जा 
लगा था। १४ वी सदी से ही वहाँ युगोस्लाव साहित्य के एक रुप का उदय होने छा वर । 
जो प्राचीन विजातीनी साहित्य और लोकगीत दोनो से भिन्न था--वह साहित्य 2800 
रेनेसा के प्रभाव से विकसित हुआ | अभिजात कुलो के तरुण इटली गए और वहाँ उन्होंने 
साहित्य के नेताबो से साक्षात्कार किया । तास्सो” वेतार्च और त्रबादूरों के साहित्य से 


ह्‌ः + में दश्नोवर्लिव में पढ़ाने भी | 
वे प्रभावित हुए । पेत्रार्च* का एक भिप्य १४वी सदी में दुश्लोवनिव में पढ़ाने मी लगा वा 
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इटली की लोकप्रिय साहित्यिक प्रवृत्तियो से प्रभावित इन तरुणो ने अपने अनुवादों और 
स्वतन्त्र कृतियों मे इटली से सीखी भावनाओ का समावेश किया । 
१५वीं सदी के प्राय मध्य से कवियो का कार्य शुरू होता है और इनकी एक खासी 
अदद भी हैं। इन कवियो मे शिशिको मेंचेतिच* था। साहित्य जो वना निश्चय ही 
अधिकाश् मे कृत्रिम था क्योकि वह पुराने रूढिगत भावों और रूपो के अनुसार ही प्रस्तुत 
हुआ था । जब यह दोप उन कवित्ताओ से स्पष्टत प्रकट होने छगा था तब अपने छदो का 
उन्होने इटेलियन मॉडल के अनुरूप आकार भी बदल दिया। इन छद-शोघको में प्रधान 
दिको रानीना* और दिको ज्लातारिच ३ थे। 
उस आन्दोलन का विशिष्ट कवि ईवा गुन्दुलिच ४ था। उसने क्लासिकल शैली के 
अनेक नाटक लिखे--जैसे “आर्यादने” “प्रोसपिता पर बलात्कार” और “दुन्जावृका” उसकी 
सर्वोत्कृष्ट कृति बीस सर्गों मे समाप्त प्रवन्ध काव्य “ओस्मान” हुँ। उसके १४वें और १५वें 
सर्ग आज उपलब्ध नही । वह काव्य तुर्को के अत्याचार का अकन करता है और चौदहवे 
तथा पन्द्रहवे सर्ग उस दिशा में विशेष सयत्न थे। अनुमानत. इसी कारण उन्हे तु्कों ने 
नष्ट कर दिया। कहानी में पोलेण्ड के युवराज व्लादिस्ला के 'ओस्मान” के विरुद्ध उस 
ऐतिहासिक संघर्ष का वर्णन है जिसका अत १६२१ के चेकिम के युद्ध मे हुआ। काव्य की 
कहानी १६२३ मे ओस्मान की मृत्यु तक चलती है । गुन्दुलिच ने अपने काव्य को तास्मो 
की रचना “आजाद जेरुसलम” के आधार पर रचा था परन्तु उसमे उसने बहुत कुछ तो 
पोलेण्ड के इतिहास का अकन किया था और अधिकतर युगोस्लाव के नेताओं के गौरव 
का । “ओस्मान” दुन्नोवनिक साहित्य की सुन्दरतम कृतियों मे हैँ। दुन्नोवनिक-कवि 
अधिकतर स्वान्त सुखाय लिखते थे और उनकी ऋृतियाँ हस्तलिपि के रूप में मित्रो में ही 
घूमती रहती थी । इसी कारण इस काव्य का प्रकाशन भी १८२६ के पहले न हो सका। 
दुज़्ोवनिक साहित्य श्खला का अतिम विशिष्ट साहित्यकार इग्नात ज्योगिच* था। 
अधिकतर गद्य रचनाएँ तो उसने लैटिन में की परन्तु “मारी माग्दालिनी” नामक नाटक 
अपनी बोली में लिखा। 
युगोस्लाबिया के सस्‍लोवीन भाग में साहित्य एक पृथक रूप घारण कर रहा था । 
प्रिमोज चुवार (ते अपनी भाषा में धामिक पुस्तको का अनुवाद शुरू कर दिया था | साथ ही 
उसने अपनी स्वतनन्‍्त्र पुस्तको और लेखो द्वारा भी प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय का प्रचार किया । 
परन्तु अभाग्यवद्ञ उसकी कृतियाँ कैथोलिक प्रतिक्रिया के परिणामस्वत्प नप्ट कर दी गयी । 
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सभवत १६ वी सदी की है। समय इनका चाहे जो भी हो इसमे सन्देह नही कि है वे अत्यन्त 
सुन्दर और हृदयग्राही । १८ वी सदी के अन्त मे जब उनका ज्ञान पदिचमी यूरोप के सहृदयो 
को हुआ तो वे इनकी मा्मिकता पर मुग्ध हो गए । लोकसाहित्य, विशेषत लोकगीत, यद्यपि 
वे पहले सर्वों की बोली मे लिखे गये थे । कालान्तर मे युगोस्लाविया के निवासी हर भाग 
में पहुँचे और वहाँ की सलाव जातियो के समान रूप से उपास्य वन गये । एडियाटिक सागर 
के तठ पर बसने वाले उस्कोको के भी सर्वो की भाँति अपने गीत थे । उस्कोक वीर माँझी थे 
और तुर्क विजेताओ के जहाजो पर निरन्तर छापे मारते रहते थे । 
काव्यो मे कोसोवा की युद्धभूमि पर वनेज लाजार की मृत्यु का वर्णन वडा मामिक 
है । उनमे उसके साथियो--मिलोश ओविलिच, युग वोगदान और उसके दस बेटो-के 
कृत्यो का सुन्दर वर्णन हुआ है । ये सब के सब उस दिन उसी युद्ध मे मारे गये थे । फिर उनमे 
मार्को काल्येविच और उसके अद्भुत घोडे शरत्स का भी अभिराम वर्णन हुआ है । मार्को 
वाल्कन जातियो का हीरो है जिसने उनके लिए बडी-बडी मुसीवतों का सामना किया था। 
ऋ्रोआत, सस्‍लोवीन और सव तीनो जातियो ने उसके चरित्र गाये है । छोक साहित्य में पिछली 
घटनाओं का भी छन्दोवद्ध वर्णन हुआ है। १८०३ के सर्व-द्रोह का भी उसमे विस्तृत उल्लेख 
है । इन गीतो की सख्या हजारो में है । इनको वस्तुत युगोस्लाव अघ गायको ने सुरक्षित 
रखा है । अपने भारत की ही भांति वहाँ भी अधे गायक ज्यादातर तत्रियो पर पुराने गीत 
गाया करते थे। तन्‍त्री को “गुस्ल्या” कहते थे और उसके सहारे अन्चे गायको को “गुस्ल्यार ।” 
युगोस्काविया के जिन भागों में रोमन कैथोलिक धर्म का प्रचार था वहाँ लैटिन 
से भिन्न अन्य देगी बोलियों में साहित्य की प्रगति नितान्त थोडी हुई क्योकि चर्च व्रावर 
लैटिन के अनिवाय॑ प्रयोग पर जोर देता था । एड्रियाटिक तट के निवासियों में फिर भी 
चर्च के उस अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की भावना जगी और उनमे स्‍्लाव भाषा की रक्षा क्के 
लिए एक आन्दोलन ही चल पडा। 
आधुनिक अर्थ में साहित्य का उदय दुब्नोवनिक मे हुआ जान पडता है। दुब्बोवनिक 
नगर राज्य था। रेनेसा काल का बना । वहाँ वेनिस के अनुकरण में घनी सौदागरो ने सुल्दर 
इमारते वनवानी शुरू कर दी थी और धीरे-घीरे वह नगर सुन्दरतम नगरो में गिना जान 
लगा था। १४ वी सदी से ही वहाँ युगोस्लाव साहित्य के एक रूप का उदय होने ढगा था। 
जो प्राचीन विजातीनी साहित्य और लोकगीत दोनों से भिन्न धा--वह साहित्य इटलिग्रत 
रेनेसा के प्रभाव से विकसित हुआ । अभिजात कुलो के तरुण इटली गए और वहाँ उन्होने 
नाहित्य के नेताओ से साक्षात्कार किया । “तास्सो” पेत्रार्च और त्रवादूरों के साहित्य मे 
वे प्रभावित हुए । पेनार्च* का एक दिप्य १४वीं सदी में टुब्नीवनिक में पढाने भी लगा था। 
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इटली की लोकप्रिय साहित्यिक प्रवृत्तियो से प्रभावित इन तरुणों ने अपने अनुवादों और 
स्वतन्त्र कृतियो मे इटली से सीखी भावनाओ का समावेश किया। 
१५वीं सदी के प्राय मध्य से कवियो का कार्य शुरू होता है और इनकी एक खासी 
अदद भी है । इन कवियो मे शिशिको मेंचेतिच* था। साहित्य जो वना निरचय ही 
अधिकाश मे कृत्रिम था क्योकि वह पुराने रूढिगत भावों और रूपो के अनुसार ही प्रस्तुत 
हुआ था। जब यह दोप उन कविताओ मे स्पष्टत प्रकट होने छगा था तब अपने छदो का 
उन्होने इटेलियन मॉडल के अनुरूप आकार भी बदल दिया। इन छद॒-गोधको मे प्रधान 
दिको रानीना* और दिको ज्लातारिच र थे। 
उस आन्दोलन का विशिष्ट कवि ईवा युन्दुलिच४ था। उसने क्लासिकल शैली के 
अनेक नाटक लिखे--जैसे 'आर्यादने” “प्रोसपिना पर बलात्कार” और “दुन्नावका” उसकी 
सर्वोत्कृप्ट कृति बीस सर्गो मे समाप्त प्रबन्ध काव्य “ओस्मान” है। उसके १४वें और १५वे 
सर्ग आज उपलब्ध नही । वह काव्य तुर्को के अत्याचार का अकन करता हैँ और चौदहवे 
तथा पन्द्रहवे सर्गे उस दिशा में विशेष सयत्न थे। अनुमानत. इसी कारण उन्हे तुर्कों ने 
नष्ट कर दिया। कहानी मे पोलेण्ड के युवराज व्लादिस्ला के “ओस्मान” के विरुद्ध उस 
ऐतिहासिक संघर्ष का वर्णन हैं जिलका अत १६२१ के चेकिम के युद्ध में हुआ। काव्य की 
कहानी १६२३ मे ओस्मान की मृत्यु तक चलती हैँ । गुन्दुलिच ने अपने काव्य को तास्सो 
की रचना “आजाद जेरुसलूम” के आधार पर रचा था परन्तु उसमे उसने वहुत कुछ तो 
पोलेण्ड के इतिहास का अकन किया था और अधिकतर युगोस्लाव के नेताओं के गौरव 
का । “ओस्मान” दुन्नोवनिक साहित्य की सुन्दरतम कृतियों में हूँ। दुन्नोवनिक-कवि 
अधिकतर स्वान्त सुखाय लिखते थे और उनकी हृतियाँ हस्तलिपि के रूप में मित्रो में ही 
घूमती रहती थी | इसी कारण इस काव्य का प्रकाशन भी १८२६ के पहले न हो सका। 
दुब्नोवनिक साहित्य श्रखला का अतिम विशिष्ट साहित्यकार इग्नात ज्योगिच+ था। 
अधिकतर गद्य रचनाएँ तो उसने लैटिन मे की परन्तु “मारी माग्दालिनी ” नामक नाटक 
अपनी बोली मे लिखा। 
युगोस्लाविया के स्‍्लोवीन भाग में साहित्य एक पृथक रूप घारण कर रहा था । 
प्रिमोज चबार * ने अपनी भाषा में धामिक पुस्तको का अनुवाद शुरू कर दिया था । साथ ही 
उसने अपनी स्वतस्त्र पुस्तको और लेखो हारा भी प्रोटेस्टेल्ट सम्प्रदाय का प्रचार किया । 
परन्तु अभाग्यवश उसकी कृतियाँ केथोलिक प्रतिक्ििया के परियामस्वटप नप्ट कर दी गयी । 
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१८ वी सदी के मध्य तक युगोस्लाव-साहित्य एक नयी दिशा की ओर चल पडा 
था। शासन हैप्सवर्ग साम्राज्य का था जिसकी सीमाओ मे जमेन भाषा का प्रभुत्त था और 
वह भाषा जर्मन भिन्न प्रजा पर भी छादी जा रही थी। उधर तुर्की साम्राज्य युगोस्लाविया 
के अन्य कुछ भागो पर काबिज था जिससे उधर पढने-लिखने से कोई वास्ता ही न रहा । 
साहित्य का भी वहाँ पनप सकना कठिन था । इससे क्राति की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। 
आखिर प्रतिक्रिया हुई। रूस ने युगोस्लाविया की सहायता की । उसने अपने विद्यापीठ 
सर्वों के लिए खोल दिए और सर्व वही जाने लगे । पहले जोवान रिजिच' धर्म शास्त्रीय 
अध्ययन के लिए वहाँ गया। रूस से लौटकर विद्वानो ने सर्ब साहित्य को पुनर्जीवित करने 
में बडे प्रयत्त किए 

उनसे कही अधिक कार्य उन लोगो ने किया जो १८ वी सदी के बुद्धिवाद के प्रभाव 
से आए। वह बुद्धिवाद आस्ट्रिया-हगरी मे “जोजेफिनवाद” कहलाता था। उससे आाक्ृष्ट 
होकर अनेक सर्ब तरुण विएना पहुंचे । इन बुद्धिवादी विशिष्ट लेखको मे पहला दोसितेय 
ओब्रादोविच ? था। वह पहले साथु था फिर गृहस्थ हो गया । उसने पश्चिमी देशो की यात्रा 
की । १७८९ में वह विएना में वस गया। परन्तु १८०४ में जब सबब-विप्लव हुआ तब वह 
जमून होता स्वतन्त्र सबियो में पहुँचा । और वहाँ का शिक्षा-मत्री हो गया । वेलग्रेड में 
ही वह १८११ मे मरा । यद्यपि उसकी रचनाएँ लोकप्रिय नहीं हो सकी पर उसने सर्व 
साहित्य की प्रगति के लिए राह बना दी । 

शीघ्र ही युगोस्काविया के अन्य भागो मे भी विद्रोह हुए । साथ ही यूरिय यापेल्य * 
ने वाइविल का अनुवाद किया और अनेक स्वतन्त्र पुस्तके लिखी। जीगा जोइस ४ के चतु- 
दिक भी अनेक वुद्धिवादी लेखक एकत्र हो गए । तभी वालेन्तिन वोदनिक * ने भी लुवियाना 
में लोक-साहित्य की खोज शुरू कर दी। क्रोअशिया में भी कुछ प्रयत्न हुए परन्तु वहां 
साहित्य का सृजन अपेक्षा कृत कम हुआ। वहाँ लेखको में विज्ञिप्ट फ्रासिसकी साधु आदिया 
काचिच-मियोसिच * था। जिसने “स्लाव जाति की चारवार्ता” लिखा। उसमे उसने विविध 

स्‍्लावो के प्राय २०० गीत प्रकाणित किए । है 
साहित्य के उन क्षेत्रो मे भी स्तुत्य प्रयत्व हुए । प्राग में जोजेफ दोत्रीवस्की ४ ने सता 

नापाओ के अव्ययन के लिए एक वैज्ञानिक आधार नियत किया । जरनेज कोपितार * न 

वही कार्य स्कोवीन स्लाव के लिए किया । उसने अन्य स्लाव दाखाओ से भी सम्पर्क स्थापित 
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कर लिया। बुक काराचदिच १ सर्व तरुण भी उसके सम्पर्क मे आया । इस सर्ब तरुण ने अपनी 
भाषा के लिए एक व्याकरण लिखा था । उसके सब लोक गीतो के सग्रह ने सर्वो पर गहरा 
प्रभाव डाला। उसी प्रकार का कार्य ऋगतो में ल्युदवित गया * ने किया। इस प्रकार उन्नीसवी 
सदी के पूर्वाद्धि मे स्‍लावो ने अपने नये साहित्य निर्माण के लिए पर्याप्त साधन तैयार कर लिए । 
उस काल के कवियो से प्रधान स्थान पैतर पेत्रोविच न्येगोश३ का हैं। वह मान्टि- 
नेग्रो का विशप था। उसका काव्य “पावंतीय स्तज” आधुनिक स्लाव साहित्यो की मुकुट मणि 
है उसमें मान्टिनेग्रो के तुर्कों से आजाद होने की कहानी लिखी है । न्येगोग उदारवादी और 
रोमान्टिक आन्दोलनो तथा ईसाई धर्म और इस्लाम के सन्बिस्थल पर खडा है । उसी पीढी 
में वर्तमान स्‍्लोवीन काव्यधारा का प्रवर्तक फ्रास प्रेसते ४ हुआ। उस क्षेत्र में उसका सहायक 
मातिया चोप* था - प्रेसन॑ कवि था और उसने अपनी भाषा को ऋद्ध करने के विचार से 
अन्य भाषाओं से भी शब्द लिए । 
देश मे एक “इलीरियक' आन्दोलन भी चला । उसका उद्देश्य स्‍्लोवेनिया, कोआ- 
शिया और डाल्मेशिया को मिलाकर एक स्वतन्ब राप्ट्र इलीरिया कायम करना था । 
१८४८ तक के अनेक युगोस्लाव कवियो को इस आन्दोलन ने प्रभावित किया । क्रोआत 
स्‍लावो में इस आन्दोलन का बडा जोर था और स्वय स्ताको ब्राज६ ने उसमें अपना योग 
दिया। प्रसिद्ध क्रोआत ईवा माजुरानिच" स्वय उससे प्रभावित था। “स्माइल आगा केग्रिच 
की मृत्यु ” मे एक क्र तुर्क सरदार की कथा है जिसको डालमेशिया की आजादी के लिए 
लडने वाले उस्कोको ने मार डाला था। साहित्यिको का एक दल पेत्तर प्रेरादोबिच” के 
साथ हो गया जो रहस्यवादी था। 

१८४८ का साल सारे यूरोप के राजनीतिक और साहित्यिक इतिहास में ऋति- 
कारी महत्व का था । वाल्कन देशो में तो उस साल के आन्दोलन ने बडा जोर पकडा | 
स्वतन्त्र सबिया और अन्य स्लाव देशो में भी हँप्सवर्ग राजकुल के विरुद्ध विद्रोह् की प्रवद्र 
भावना जगी और साहित्यिक (तथा राजनीतिक) सस्थाएँ जँसे “ओम्ठदीना” 

(तरुण) यकायक उठ खडी हुयी । यह आन्दोलन रोमाटिक परपरा का था परन्तु पश्चिमी 

यूरोप की तद्विषयक परपरा से भिन्न | उसमे राप्ट्रीयवा की भावना अधिक थीं। “इतछी- 
रियन” आन्दोलन स्लाव जाति का जान्दोलन था, यह सर्वो, क्रोशतों, स्टावोनां का अछग- 
अलग जातीयता का आन्दोलन था । 
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28 विद्वव-साहित्य को रूपरेखा 


फ्राक लेव्स्तिक* ने छोके बोलियो के आधार पर एक भाषा के निर्माण का प्रयत्त 
किया । परिणामत स्लोवोन गद्य का जन्म हुआ । वह १९ वी सदी की एक हस्ती था । 
इस आन्दोलन ने सर्वो में अनेक प्रसिद्ध लेखक उत्पन्न किये । इनमे प्रधान जमाज योवान 
योवानोविच* था। उसकी काव्य धारा ब्राको रादिचेवच३ सर्व राष्ट्रीय भावना से अनुप्रा- 
णित रोमाटिक लिरिको से ही प्रादुर्भूत हुई थी। योवानोविच की काव्य धारा अपनी जनता 
को प्राय तीस वर्षों तक प्रभावित करती रही। उसने “एपिक”, लिरिक, वाल-साहित्य 
लिखे और उन्हे किसान सस्थाओ की प्रगति का साधन बनाया । जूरा याक्शिच * भी उसी 
दृष्टिकोण का था उसने कविताएँ तो लिखी ही अपनी सर्व जनता के जीवन पर कहानियाँ 
लिखने वाला वह पहला साहित्यकार था । उसने सर्ब-मध्ययुग पर भी कुछ ऐतिहासिक 
कहानियाँ लिखी । 
क्रोआत लेखको मे प्रधान फ्राजो मार्कोविच* और ओगुस्त सेनोआ* थे । इनमें 
पहला आलोचक था दूसरा कवि और उपन्यासकार । १८७० के बाद युगोस्लाव लेखकों 
पर रूसी यथार्थवादी साहित्यकारो का प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ । उसी काल रूसी जनवादी 
साहित्यिक आन्दोलन, साहित्य और कला को सामाजिक समाधान का साधन वनाने पर 
जोर देने लगा था| पिछले युग की निष्कियता वहाँ अनीश्वरवादी लोक चेतना में बदल 
चली थी । चेर-निर्गेव्श्की” दोन्ोल्युवोवए और पिसारेव5 ने जो समसामयिक समाज 
व्यवस्था पर चोट की उसका स्‍्लाव लेखकों पर बडा प्रभाव पडा। युगोस्लाविया के 
लेखक उस दिशा में चैतन्य हुए । रूस से इन नये विचारों को लेकर बुल्गेरिया के ल्युवेन 
कारावेलाव१" और सर्व स्वेतोजार मार्कोविच * * बेलग्रेड लौटे | मा्कोविच तो १८६८ से 
अपनी मृत्यु तक पुराने लेखको की चाबुक और तरुणो का उपास्य वना रहा | उससे शुद्ध 
कला, रोमाटिक और भावुकतावाद आदि का घोर विरोध किया | उसने जनता और किसानों 
के जीवन को साहित्य और कला का आधार बनाने पर जोर दिया। सरकार को यह 
दृष्टिकोण न रुचा और उसे देश छोडकर भागना पडा | मार्कोविच से प्रभावित मिलोवान 
ग्लीसिच*२ ने गोगोल*३ की “मृत आत्माए” टाल्सटाय१४ के “युद्ध और श्ञात्रि/ और 
गोन्चारोव * * के “आब्लोमगोव” के अनुवाद किए । उसकी अपनी कहानियाँ भी बहुत कुठ 
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युगोस्लाव-साहित्य ड्श्पु 


उसी प्रेरणा से प्रस्तुत हुई । अन्य यथार्थवादी साहित्यकारो में प्रधान याको 
वेसेलिनोविच* और सिमो मातावुल्ज” थे । इनमें दूसरे ने अपने उपन्यासो में 
उस्काको का जीवन चित्रित किया। 
क्रोआत ययथार्थवादी प्रकृतिवादी लेखको में मुख्य सान्दोर जाल्स्की-बाकिच? 
था। स्लोवीनो मे योसिप युचिर्7क विशेषत याको केस्निक थे। स्लोवीनो में निस्सदेह 
यथार्थवादी प्रेरणा इतनी प्रभावोत्पादक न हो सकी। उनके विशिष्ट साहित्यकार ईवा 
ककर * ने तो प्रतीकवाद की भी शरण ली । 
उन्नीसवी सदी का अन्त होते ही युगोस्लाव लेखको में प्रतीको और उनसे सम्बन्धित 
आन्दोलनो का आकर्पण जगा । वोजीस्लाव ईलिच० जो सर्व कवियो में सवसे विद्वान था 
इसी प्रवृत्ति का कवि रह चुका था। फिर भी पुश्किनठ और लरूरमन्तोव < ने उस पर प्रभाव 
डाला और उसके साथ ही अगली पीढी के लेखको का दृष्टिकोण विशेपत प्रथम महायुद्ध 
से कुछ काल पूर्व आशावादी हो चला। योवान दचिच १? और वोरिस्लाव स्ताकोविच १ १ 
क्रमश. कवियो और लेखको मे इस दृष्टिकोण के प्रतिनिधि थे। यह दूसरा प्रसिद्ध स्‍लाव 
उपन्यास 'दूपित रक्त” का लेखक था। क्रोआतो में उस काल का विशिष्ट साहित्यकार 
दुब्नोवनिक का निवासी ईवो वोजनोविच * * हुआ जिसने अपनी रचनाओ में अभिजातीयता 
की टूटती दीवारों का अकन किया और समूची युगोस्लाव जाति की एकता पर जोर 
दिया । आत्ते ट्रेसिच पाविचिच १ १ कारदूची १ ४ के प्रभाव में आया। उसने निराशावादी 
दर्शन का अपनी “ट्रिछोजी” (तीन भाग में ड्रामा) 'फिनिस रई पुब्लिकी” में वितन्वन 
किया पर इटली को प्रजासात्मक प्रवृत्तियो का सिंहावकोकन करने के कारण मुसोलिनी 
ने उसका दूसरा भाग 'उतिका का कातो” जब्त कर लिया । 
स्‍लोवीन साहित्य का विशिष्ट कवि ओतोन जुपान्विक १ < था । उसने पिछले आन्दो- 
लन की अपने दृष्टिकोण द्वारा समप्टि प्रस्तुत की । प्रथम महायुद्ध के वाद सर्व, क्ोेआत औ 
स्‍लोवीन समान राष्ट्र के अग बने । इससे “युगोस्लोवेन्स्का ओम्लादिना” आन्दोलन को 
वडी शक्ति मिली और युगोस्लाविया के साहित्य में एकता भी आई | यह एकता कुछ 
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मकर विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


फ्राक लेव्स्तिक* ने लोक बोलियो के आधार पर एक भापा के निर्माण का प्रयत्न 
किया । परिणामत स्लोवोन गद्य का जन्म हुआ । वह १९ वी सदी की एक हस्ती था । 
इस आन्दोलन ने सर्बो में अनेक प्रसिद्ध लेखक उत्पन्न किये । इनमे प्रधान जमाज योवान 
योवानोविच* था। उसकी काव्य धारा ब्राको रादिचेवच3 से राष्ट्रीय भावना से अनुप्रा- 
णित रोमाटिक लिरिको से ही प्रादुर्भूत हुई थी। योवानोविच की काव्य धारा अपनी जनता 
को प्राय तीस वर्षों तक प्रभावित करती रही। उसने “एपिक”, लिरिक, वाल-साहित्य 
लिखे और उन्हे किसान सस्थाओ की प्रगति का साधन वनाया । जूरा याक्शिच * भी उसी 
दृष्टिकोण का था उसने कविताएँ तो लिखी ही अपनी सर्व जनता के जीवन पर कहानियाँ 
लिखने वाला वह पहला साहित्यकार था । उसने सर्ब-मध्ययुग पर भी कुछ ऐतिहासिक 
कहानियाँ लिखी । 
क्राआत लेखको मे प्रधान फ्राजो मा्कोविच* ओर ओगुस्त सेनोआ ६ थे । इनमें 
पहला आलोचक था दूसरा कवि और उपन्यासकार | १८७० के बाद युगोस्लाव लेखको 
पर रूसी यथार्थवादी साहित्यकारो का प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ । उसी काल रूसी जनवादी 
साहित्यिक आन्दोलन, साहित्य और कला को सामाजिक समाधान का साधन बनाने पर 
जोर देने गा था। पिछले युग की निष्करियता वहाँ अनीश्वरवादी छोक चेतना में बदल 
चली थी । चेर-निशेव्डकी” दोनोल्युवोव” और पिसारेव5 ने जो समसामयिक समाज 
व्यवस्था पर चोट की उसका स्‍्लाव लेखकों पर बडा प्रभाव पडा। युगोस्लाविया के 
लेखक उस दिशा में चेतन्य हुए | रूस से इन नये विचारो को लेकर बुल्गेरिया के ल्युवेन 
कारावेलाव१" और सर्व स्वेतोजार मार्कोविच* * बेलग्रेड छोटे । मा्कोविच तो १८६८ से 
अपनी मृत्यु तक पुराने लेखको की चाबुक और तरुणो का उपास्य बना रहा । उसने शुद्ध 
कला, रोमाटिक और भावुकतावाद आदि का घोर विरोध किया। उसने जनता और किसानो 
के जीवन को साहित्य और कला का आधार बनाने पर जोर दिया। सरकार को यह 
दृष्टिकोण न रुचा और उसे देश छोडकर भागना पडा । मार्कोविच से प्रभावित मिलोवान 
स्लीसिच*६ ने ग्रोगोल१३ की “मृत आत्माए” टाल्सटाय१४ के “युद्ध और शाति” और 
गोन्चारोव* * के “आब्लोमोव” के अनुवाद किए । उसकी अपनी कहानियाँ भी बहुत कुछ 
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२१. रूसी साहित्य 
: १५ 
विदेशी साहित्य से संबंध 


रूसी साहित्य का इतिहास वस्तुत १९ वी सदी मे एलेग्जेण्डर प्रथम के साथ 
आरम्भ होता है, यद्यपि इसे उसका सर्वथा प्रारम्भ नही कहा जा सकता । रूसी साहित्य 
का सम्बन्ध स्वाभाविक ही रूसी भाषा से है और फिर रूसी इतिहास से भी, यद्यपि ऐसा 
नही कि साहित्य सर्वथा भाषा के आरम्भ से ही सम्पर्क रखता हो। साहित्य भाषा का कले- 
वर धारण करके भी उसके विकास की स्थिति-विशेष मे और उसके बोलने वालो के ह्ष- 
विषाद, जय-पराजय, सघरषषं जनित भावावेगो के अनुकूल मुखरित होता है । इस विचार से 
तो निश्चय ही रूसी साहित्य का इतिहास रूसी जनता का इतिहास है परन्तु चूकि इस अध्य- 
वसाय में उन सीमाओ का समा सकना सम्भव नही, उसकी मूल मजिलो का ही निर्देश कर 
देना यहाँ समीचीन होगा । 
स्‍लाव जाति का ७ वी-८ वी सदियो में नीपर नद के तट पर खीव, स्मोलेन्स्क आर 
नवगोदर नामक नगरो में वसा होना सम्भवत उस दिशा में पहली मजिल थी । इन्ही 
तीनो नगरो में रूसी जाति की पहली सस्कृति फूली। मॉस्को और सेन्टपीटसंवर्ग को खीव 
की ही कालातर मे विरासत मिली। इन तीनो नगरो का हवाला रूसी-साहित्य के प्राचीन- 
तम अभिलेखो में मिलता है । 
रूसी साहित्य के इतिहास पर प्रभाव डालने वाली दूसरी ऐतिहासिक घटना नारवें 
आदि उत्तर प्रदेशों के रहने वालो का रूस पर हमला था । उन्होने उस इतिहास पर अपने 
गहरे पदचिन्ह छोडे और स्वय अधिकतर रूसियो में ही खो गए। अगली मजिल रूस में 
ईसाई धर्म के प्रचार की थी। १०वीं सदी के चौथे चरण में खीव के राजा व्लादिमीर* ने 
बाइजेन्टियन के रोमन सम्राट्‌ की भगिनी से विवाह किया भौर तत्काल ईसाई धर्म का 
प्रचार रूस में होने लगा । इस प्रकार रूस पदिचमी जगत्‌ की वीदड्धिक परिधि के सम्पर्क में 
आया । स्‍्लावो के वीच विशेषकर वल्गेरिया और सबिया में मकटूनिया की वोली का वछा- 
त्कार प्रचार भी उसी दिशा में एक कदम था क्योकि यही प्रचार एक सदी बाद रसी स्लावों 
के बीच भी जारी हुआ। पहली बार रूस का वने बनाये विदेशी साहित्य से सम्बन्ध स्थापित 
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आसान न थी। इसमे दो स्वतन्त्र सास्कृतिक धाराओं लैटिन-इटेलियन-जर्मन और ग्रीक 
बिजान्तीनी-वाल्कनी-का परस्पर विरोधी योग था। पिछले युद्ध मे सर्वे और जात विरोधी 
शक्तियों की ओर से लडे थे इससे यह कार्य और कठिन हो गया था । 

साम्यवाद ने अब युगोस्लावी आन्दोलनो में प्रवेश किया । तरुण अधिकतर उस 
क्षेत्र मे प्रयललशील हुए। मिरोस्लाव ऋलेजा' ने अपनी एक कृति लेनिन को समर्पित 
की और अपने ग्रन्थ 'क्रोआत देवता मार्स” से युद्ध के सम्बन्ध में जनता का दृष्टिकोण 
प्रकट किया। नात्सी आक्ररण (१९४१) के समय उसकी मृत्यु हो गई जिससे अकाल ही 
उसके साहित्यिक नेतृत्व और भाव-सम्पदा का अन्त हो गया । 

निकोलाज वेलीमिरोविच* आलोचक के रूप मे यूरोप और अमेरिका में प्रसिद्ध 
हो चुका है । उसने न्येगोश का अच्छा अध्ययन किया। 

युगोस्लाव काव्यधारा में छोक-काव्य का मूलत योग है । छोक साहित्य की पर- 
पराओ में वर्तमान साहित्यिक दृष्टिकोण के समर्थन की अद्भुत शक्ति है । इसी कारण 
युगोस्लाविया का साहित्य पृथ्वी पर अपने पॉव टिकाए रख सका है और जीवन से सीधा 
आहार पाता आ रहा है। एकता का आन्दोलन भी साहित्य से वहाँ अच्छा चला | और 
इस्लामी बोस्निया की साहित्य शाखा भी मूल धारा में इधर मिलती जा रही है । 

द्वितीय महासमर के बाद साम्यवादी दष्टिकोण का साहित्य अधिक मात्रा मे 
प्रकाशित होने छगा है, उसमे युगोस्लाविया के विविध प्रातों के लोक साहित्य का योग है 
वहाँ का रग मच लोक साहित्यिक परपरा में प्राय अभी खडा किया गया है। नृत्य आदि 
लोक कलाओ का पुनरुत्थान अत्यन्त सराहनीय है। 
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मॉस्को जैसे उधर का नया रोम बन गया । फिर भी रूसियो में संजीवता का सचार करके 
भी चर्च सर्वत्र की भाँति वहाँ भी प्रतिगामी सिद्ध हुआ। १४ वी सदी से १९ वी सदी के 
आरम्भ तक ५०० साल रूस के इतिहास मे साहित्य की दृष्टि से प्राय सर्वथा अनुवर सिद्ध 
हुए। पश्चिमी यूरोप उस बीच क्राति पर क्राति करता रहा पर रूस सोया पडा रहा। 
पन्दरहवी सदी की 'खोज़ेनिया जात्रिमोर्या” तीन समुद्र पार की यात्रा नामकी एक मनो- 
रजक हस्तलिपि मिली है जिसमें अफासानिया निकितिन की रूस से भारत यात्रा का वर्णन 
है। वह ( १४६६-१४७२ ) वास्को डिगामा से प्राय ४० वर्ष पहले भारत आया था और 
बहमनी सुल्तान मुहम्मद शाह तृतीय (१४६२-८३) के राज्य में घूमता फिरा था। यह 
हस्तलिपि भी जो काराम्जिन के रूसी इतिहास के छठे खड में छपी, पन्द्रहवी सदी के गद्य 
का एक सामान्य रूप प्रस्तुत करती है । 
रूस के नवनिर्माण में फिर भी जब-तब कुछ प्रयास होते रहे। ईवा तृतीय से विवाह 
के बाद सोफिया पालिओलोगा कुस्तुन्तुनिया से अनेक इटालियन शिल्पी आदि लेकर रूस 
आई और रूस का नवीकरण एक प्रकार से शुरू हुआ। “भयानक” ईवा के शासतकाल मे 
मास्को में जो छापाखाना खुला तो १५६४ में वहाँ पहली पुस्तक छपी । परन्तु साहित्य अभी 
चर्च के ही आधीन था उसमें अगला कदम बरावर सन्देह की दृष्टि से देखा जाता था । 
इसलिए स्वाभाविक ही १७ वी सदी तक उस क्षेत्र में कुछ प्रगत्ति न हुई। उस सदी में डेमे- 
ट्रियस एक साल के लिए मॉसस्‍्को की गद्दी पर बैठा । वह अत्यन्त प्रगतिवादी था। परन्तु 
अभाग्यवश उसे साल भर बाद ही अपनी प्रगतिशीलता का मूल्य अपने रक्त से चुकाना 
पडा | कुछ काल बाद खीव एक बार फिर जागा और अपना पुराना ज्ञान स्वायत्त करने 
लगा । खीव की देखादेखी मॉस्‍्को में भी जेसुइट धामिक स्कूलो की पर॒परा जागी और 
धामिक पुस्तको का सुधार होने लगा । १७ वी सदी में खीव से कुछ विद्वान मॉस्को आये 
जिनमें प्रधान सीमियन था--सीमियन पोलोत्स्की रूस का पहला पद्यकार | १८ वी सदी 
तक साहित्य में सीमियन की ही परपरा चलती रही । 

१७ वी सदी के उत्तराद्ध में पो्लंड ने भी रूसी साहित्यक प्रगति में अपना योग 
दिया। मॉस्को नगर के समीप ही स्लोवबोदा नाम की जर्मनो की आवादी थी जो यूरोपियन 
सस्कृति का केन्द्र बव॒ गई थी। यही रूसी रगमच का जन्म हुमा था। १६७२ ईस्वी में 
ज़ारेविच के जन्म के अवसर पर जार एलेक्सिस * ने यही के प्रोटेस्टेन्ट पादरी ग्रेगरी को एक 
“कॉमेडी” (विनोद प्रधान नाटक) लिखने का आदेश दिया । एक थियेटर की वहाँ स्थापना 
हुई और नाटक खेले जाने लगे। १६७४ में वही बेले” (मूकनृत्य) का आरम्भ हुआ । एक 
नाटक कम्पनी वहाँ निरन्तर रहने लगी और जमेन नाटक रूसी अनुवाद में प्रस्तुत किये जाने 
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हुआ। लिखी भाषा का प्रभाव शीघ्र ही सस्क्ृति, कछा और आचार पर पडता है और रूस 
के सम्बन्ध में भी यह सिद्धान्त सार्थक हुआ। कहना न होगा कि ११ वी सदी में खीव 
की गणना यूरोप के शिष्टतम नगरो में थी |. 

खीव के राजकुल का सम्बन्ध फ्रास, हगरी, नावें और इगलेंड तक के राजकुलो से 
था। रूसी हस्तलिपियाँ जिनका सग्रह खीव के राजकुल की सरक्षा मे हुआ उस प्राचीनकाल 
में भी परिचमी यूरोप के किसी सग्रह से घटकर न थी। खीव तब पूर्वी यूरोप की कला और 
सस्कृति का प्रगतिशील केन्द्र था। परन्तु शीघ्र ही अभाग्यवश जो ईसाई घर्म की पूर्वी और 
पश्चिमी दो शाखाएँ बनी तो यूरोप भी अनुकूल भूखण्डो में बँट गया । इससे रूस परिचमी 
जगत से कटकर अलग हो गया, यद्यपि उसका वह प्रथकत्व अभी इतने महत्व का नथा। 
११ वी-१२ वी सदियो में जो इतिहास रूस में प्रस्तुत हुआ वह गजब का जनवर्गीय था। रूसी 
गीतो का नायक बराबर किसान'का बेटा होता था जो अपनी असामान्य शक्ति से देश के 
शत्रु को जीत लेता था और तब पुरस्कार के रूप में उसे तीन सालू तक लगातार भटटी में 
बैठकर स्वच्छन्द मादकपेय पीने का अधिकार हो जाता था। साहित्य की यह जनपरकता 
रूस में अविच्छिन्न रूप से कायम रही है । 

१२ वी सदी के खीव का साहित्य अधिकतर खीव के “क्रॉनिकल” नेस्टर के “क्रॉनि- 
कल” और “राजा ईगोर के हमलो की कहानी” में सुरक्षित हैं। इनमे पहला मठ में लिखा 
गया था और वह वीर काव्य के गुणों से विभूषित है । रूसी प्रारम्भिक इतिहास लेखन पर 
इनका बडा प्रभाव पडा। “राजा ईगोर की कहानी” गद्यकाव्य है जो तत्कालीन रूसी 
लिखी जुबान का अदभुत स्मारक है। इसकी मौलिकता, इसका एतिह्य, इसकी अकन शक्ति 
यूरोप के साहित्य के इतिहास मे अपना विशिष्ट स्थान रखती है। ईगोर ने उत्तरी नवगोरद 
से दक्षिण के पोलोब्त्सी नाम की खानाबदोश जाति पर ११८५ में हमला किया था । पहले 
तो वहजीतता गया परन्तु बाद में उसे शत्रु ने ऐसा पराजित किया कि उसे घर छोटना पडा। 
गद्य के रूप में गति और काव्य शक्ति में उस काल की रचनाओ में यह कृति असाधारण है। 
इसका वर्णन बडा तेजस्वी और भांव प्रधान है । निसर्ग का उसमें निरन्तर अकन है। ईगोर 
वाल्मीकि के राम की ही भाँति नदी-नालो से, पेड-पत्तो से बात करता है। अन्त में उसका 
सज्य उसे फिर मिल जाता है और उसकी प्रजा उसे अपना शासक स्वोकार करती है। 

१८ वी ईस्वी में यह कहानी पहले-पहल चौदहवी सदी की पाण्डुलिपि के आघार पर प्रका- 
शित हुई। यह अमूल्यकृति मॉस्को के अग्निकाण्ड में बाद में जल गई। 

१३ वी सदी में तातारो के घावो ने रूस को प्राय तीन सदियों के लिए निष्क्रिय 
कर दिया.। १२४० में खीव को तातारो ने उजाड डाला और रूसियो को दक्षिण से उत्तर 
हट जाना पडा। अब रूस के जीवन और सस्क्ृति का केन्द्र मॉस्को बना। धर्म का क्षेत्र अब 
भी स्वतन्त्र था और १४५३ मे जब कुस्तुन्तुनिया पर तुर्की की मरणान्तक चोट पडी तब 
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इसी काल रादिशचेव *नामक एक अफसर ने रूसी सर्फो (कृषि मजूर) और श्रमिक 
गुलामो की दशा अकित करते हुए २० परिच्छेदो में 'सेन्ट-पीटसबर्ग से मॉस्को की यात्रा” 
नामक पुस्तक लिखी । १७९० में पुलिस की अनुमति पाकर वह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ, 
फ्रासीसी राज्यक्राति के केवल वर्ष भर बाद ही ग्रन्थकार को अपनी भ्रगतिशीलता का 
मूल्य चुकाना पडा। पहले वह साइबेरिया निर्वासित हुआ, अन्त मे स्वतन्त्र कर दिया गया । 
फिर उसने आत्महत्या कर छी । रादिशचेव रूसी साहित्य का पहला शहीद था जिसने 
अपने स्वतन्त्र विचारो के प्रकाशन के लिए प्राणो का बलिदान कर दिया । 

लोग आइचये करते हें कि उदारवादिनी कंथेरिन के शासन में साहित्यिक प्रगति 
क्यो नही हुईं, तब एक भी कवि अथवा गद्यकार क्यो नही हुआ ? कारण यह है कि कंथेरिन 
वस्तुत उदार न थी, फ्रेडरिक महान्‌ आदि की नकल भर करने वाली थी | फिर भी तब 
अनेक ऐसे कवि हुए जिन्होने पद्य रचनाएँ की यद्यपि उनका साहित्यिक स्तर बहुत नीचा 
था। उस कार “ओड” काफी लिखे गये और “ओड” लिखने वालो में डेज़ेहाविन * 
सबसे महान था। वह पहला रूसी कवि था और उसकी कविताएँ प्रभूत साहित्यिक 
क्राति लेकर भाषा में उतरी । फिर भी राष्ट्रीय साहित्य में विशेष प्रगति न हुई। 
शिष्टवर्ग की भाषा फ्रैच थी और रूसी साहित्य स्वय फ्रेच विधानो के अनुकूल ही 
बाँधा जाने लगा। ऐसा नही कि रूसी भाषा में साहित्य सृजन की शक्ति न रही हो । जैसा 
लोमोनोसोव ने कहा था उसमें फ्रीच भाषा की शालीनता थी, जर्मन की शक्ति थी, इटै- 
लियन का माधघूर्य था, ग्रीक और लैटिन का सूत्रपरक दक्तिम वैभव था; केवल उस 
भाषा का सही रूप में प्रयोग करने वाला अभी न था। 


है 2 

पुश्किन-युग 
रूस का नया युग पुश्किन का युग है, १९ वी सदी का । रूसी साहित्य का वास्तविक 
इतिहास,जैसा पहले लिखा जा चुका है एलेग्जैण्डर प्रथमके राज्यारोहण से शुरू होता है। उस 
काल जो साहित्य का अस्णोदय हुआ उसके प्रकाश में रूस का कोना-कोना जगमगा उठा । वह 


युग नेपोलियन के युद्धो का था। नेपोलियन रूस से भी टकराया और १८१२ में उसे अपने 
मुंह की खानी पडी । रूस ने तब प्राय पहले पहल राष्ट्रीय एकता की थक्ति पहचानी। 


१ #वट5गाएल जरया059०ए९ व एेडवानीलाटर ( १७४९-१८० २) # २ एडशगगयद 
सरे०घाउपरण्यवो एटपट पछं370 ( १७४३-१८ १६ ) + रे ईनटॉडगततेंटा 5चह८६४०ाण एिष्यप्रान 
(१७९९-१८३७) 


33 विश्व-साहित्य की रुपरेखा 


लगे। सीमियन पोलोस्स्की द्वारा लिखा पहला मौलिक रूसी नाटक “फिजूलखर्च बेटा” था। 
१७ वी सदी के अच्त तक रूस तातारो के जुए से भी आजाद हो गया था यद्यपि 
स्वय रूस के भीतर उन सहारक शक्तियो की कमी न थी जो बराबर एक दूसरे से रूस में 
लोहा लेती रहती थी। एक बार तो पोलो ने मॉस्को तक पर अधिकार कर लिया पर शीघ्र 
ही रूस अपने पैरो पर खडा हो गया। रूस के नवीकरण में पीटर महान्‌ का बडा हाथ था। 
उसने देश को धर्म के विधानो से स्वतन्त्र कर दिया और उसकी रूढिवादिता के विरुद्ध 
कमर कस कर वह खडा हो गया । उसने रूसी लिपि और भाषा सरल कर दी और अनेक 
विदेशी ग्रथों का रूसी में अनुवाद कराया। पहला रूसी पत्र उसी की सरक्षा में निकला । 
फिर भी पीटर की सक्तियता से साहित्य में तात्कालिक प्रगति न हुई । उसने राजनीतिक 
क्षेत्र मे तो निश्वय ही सफलता पाई और यूरोप की ओर अपने देश में “खिडकी” भी 
खोल ली परन्तु सफलता अन्तत समय आने पर ही मिली । पश्चिम की ओर से विचारों 
की अट्ट घारा जो चली निरचय ही रूसी जीवन को, विशेषत उसके साहित्य को, प्रभावित 
किये बिना न रही । १८ वी सदी में फ्रेंच और जर्मन विचारों का रूसी इतिहास पर प्रभूत 
प्रभाव पडा । तातिशखेव और मिखायरू लोमोनोसोव * उसके ज्वलन्त प्रमाण हैं । 
मिखायल लोगमोनोसोव गणितज्ञ, रसायनिक, ज्योतिषी अर्थशास्त्री, इतिहासकार, 
भूतत्ववेत्ता, वैयाकरण, कवि, सभी कुछ था। उस किसान के बेटे ने बडी कठिन परिस्थि- 
तियो में मारबुर्ग और फ्राइवुर्ग में शिक्षा ग्रहण कर रूसी भाषा मे दूरगामी परिवर्तन किये । 
उसी के प्रयत्नो से साम्राज्ञी एलिजाबेथ ने १७५५ में मॉस्को यूनिवर्सिटी की स्थापना की । 
आज मॉसस्‍्को विश्वविद्यालय के प्रागण में उस लोमोनोसोव की आदम मूर्ति खडी है। मॉस्को 
यूनिवर्सिटी की स्थापना से रूसी सस्कृति में एक युगान्तर उपस्थित हो गया । फ्रेंच प्रभाव का 
कारण भ्रिन्स कान्तेमीर * था जिसने पहला व्यग्यात्मक रूसी पद्य लिखा, सीमियन की परपरा 
में नही, शुद्ध साहित्यिक परपरा में ॥ उसकी पद्यरचना मुख्यत' व्वालो की फ्रंच शैली पर 
अवलूम्बित थी। परन्तु उससे भी बढकर रूस पर फ्रंच विचारों का प्रभाव जर्मन 
राजकुमारी साम्राज्ञी कैथेरिन? द्वितीय ने डाला | कैथेरिन उदारवादी निरकुश शासको में 
गिनी जाती है । फ्रास के विश्व कोष के प्रसिद्ध अनेक लेखक-वोल्तेयर, मोतेंस्क, दिदरो 
उसके मित्र थे। दिदरो सेन्ट पीटर्सवर्ग आया और रूसी सैनिक स्कूल फ्रामीसी शिक्षको से 
भर गये। रूसो के विचार भी धीरे-धीरे रूसी प्रतिगामिता की नीव को शिथिल करने लगे। 
परन्तु फ़ासीसी राज्य-क्राति जारबझाही को अग्रीकार नही हो सकती थी और देश में प्रति- 
गामिता का शीघ्र ही पोषण होने लगा । 





२१ शाप्राण० एब्ज्ाएट्शएलो [-०्माण्प्र0एड०ए ( १७०८--१७६५ ) >.. २६ शैयाणए 


छू &प्र(टणार (१७०८-४४ ) 3  ?े ए्प््णर (१७२९-९६) 


रूसी-साहित्य ४२१ 


इसी काल रादिशचेव *तामक एक अफसर ने रूसी सर्फो (कृषि मजूर) और श्रमिक 
गुलामो की दशा अकित करते हुए २० परिच्छेदो में 'सेन्ट-पीटसंबर्ग से मॉस्को की यात्रा” 
नामक पुस्तक लिखी । १७९० में पुलिस की अनुमति पाकर वह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ, 
फ्रासीसी राज्यक्राति के केवल वर्ष भर बाद ही ग्रन्थकार को अपनी प्रमतिशीलता का 
सूल्य चुकाना पडा । पहले वह साइबेरिया निर्वासित हुआ, अन्त मे स्वतन्त्र कर दिया गया ! 
फिर उसने आत्महत्या कर ली । रादिशचेव रूसी साहित्य का पहला शहीद था जिसने 
अपने स्वतन्त्र विचारो के प्रकाशन के लिए प्राणो का बलिदान कर दिया । 

लोग आइचये करते है कि उदारवादिनी कैथेरिन के शासन में साहित्यिक प्रगति 
क्यो नही हुई, तब एक भी कवि अथवा गद्यकार क्यो नही हुआ ? कारण यह है कि कैथेरिन 
वस्तुत उदार न थी, फ्रेडरिक महान्‌ आदि की नकल भर करने वाली थी। फिर भी तब 
अनेक ऐसे कवि हुए जिन्होने पद्य रचनाएँ की यद्यपि उनका साहित्यिक स्तर बहुत नीचा 
था। उस काल “ओड” काफी लिखे गये ओर “ओड” लिखने वालो में डेजेहाबिन * 
सबसे महान था। वह पहला रूसी कवि था और उसकी कविताएँ प्रभूत्त साहित्यिक 
ऋाति लेकर भाषा में उतरी। फिर भी राष्ट्रीय साहित्य में विशेष प्रगति न हुई। 
शिष्टवर्ग की भाषा फ्रेंच थी और रूसी साहित्य स्वय फ्रंच विधानो के अनुकूल ही 
वाँधा जाने लगा। ऐसा नही कि रूसी भाषा में साहित्य सृजन की शक्ति न रही हो । जैसा 
लोमोनोसोव ने कहा था उसमे फ्रीच भाषा की शालीनता थी, जन की शक्ति थी, इटै- 
लियन का माधुर्यं था, ग्रीक और लैटिन का सूत्रपरक शक्तिम वैभव था, केवल उस 
भाषा का सही रूप में प्रयोग करने वाला अभी न था। 


5 8 
पुश्किन-चुग 


रूस का नया युग पुश्किन ? का युग है, १९ वी सदी का । रूसी साहित्य का वास्तविक 
इतिहास,जैसा पहले लिखा जा चुका है एलेग्जैण्डर प्रथमके राज्यारोहण से शुरू होता है। उस 
काल जो साहित्य का अस्णोदय हुआ उसके प्रकाश में रूस का कोना-कोना जगमगा उठा। वह 
युग नेपोलियन के युद्धों का था। नेपोलियन रूस से भी टकराया और १८१२ में उसे अपने 
मुंह की खानी पडी । रूस ने तब प्राय पहले पहल राष्ट्रीय एकता की थक्ति पहचानो। 


१ &तऊब्णवेत गशग+व्णण एजवाक्रताटए (१७४९-१८०२), २ 0जप्सांव 
छत्प्राशाण्णणी एव्ट पछेंएात ( १७४२-१८१६ ) ) रेन #भेटो5ऊ्चपेटः उचाएट/व्ययणी ?फप्रिध्यात 
(१७९९-१८३७) 


डर२ विद्व-साहित्य की रूपरेखा 


उस राष्ट्रीयता का नेता आरम्भ मे ला हाप का शिष्य स्वय एलेग्जैण्डर प्रथम था जिसने देश 
में उदार सुधारो की नीव डाली यद्यपि उसकी प्रतिगामिता अपने सुधारवादी दृष्टिकोण 
को कायम न रख सकी । 
एलेग्जेण्डर प्रथम के राज्यारोहण ने साहित्य सबंधी प्रतिवन्ध उठा दिये और 
उस अपेक्षाकृत मुक्त वातावरण से पहला लछाभ उठाने वाला ग्रन्थंकार काराम्जिन) था। 
१८०२ में उसने “यूरोप का सन्देशवाहक” नामक अपना “रिव्यू” तिकाला। कैथेरिन 
के शासन-काल में ही वह मॉस्को आया था और जर्मन तथा अग्रेजी साहित्यो का 
अध्ययन कर स्विट्ज़रलैण्ड, लन्दन और पेरिस आदि की उसने यात्रा की थी। लौटकर अपने 
ही निकाले मॉस्को जनेल में उसने अपने यात्रा-वृतान्त “रूसी यात्री के पत्र” नाम से 
प्रकाशित किये । इगलैण्ड और स्विट्ज़्रलैण्ड का हिमायती होने के कारण उसे प्रजातान्त्रिक 
शासन पसन्द था और उसने उसके पक्ष में लिखा भी काफी । साहित्य में उसकी देन विशे- 
पत सरल स्वाभाविक गद्य की है। अपने “रिव्यू” में उसने साहित्य और आलोचना के लिए 
काफी स्थान दिया। फिर उसने सरल जोरदार गद्य में बारह जिल्दो में “रूस का इतिहास” 
लिखा। साहित्यिक गद्य का उसका इतिहास निश्चय ही परिमारजित रूप था जिसमें न 
विदेशीपन की बू थी और न रूढिवादिता के रोडे थे पहली बार रूसी गद्य में लिखे ग्रथ को 
सफलता मिली और उस इतिहास ने रूसियो के सामने रूस को खोलकर रख दिया। स्वय 
पुश्किन को इस इतिहास ने प्रभावित किया और अपने “बोरिस गोदुनोव” के लिए उससे 
वही से प्रेरणा पाई । 
राष्ट्रीय महत्त्व का पहला रूसी कवि क्रिलोव* था । उसका रचनाकाल काफी 
पहले से आरम्भ होकर एडेग्जैण्डर प्रथम की मृत्यु के बाद तक हैँ । उसके नाटक काफी 
सफल हुए यद्यपि उनमें टिकाऊ गुणो की कमी थी । १८०५ में उसने नैतिक कहानियाँ 
लिखनी शुरू की और अपनी मृत्यु तक बराबर “फेबुल” लिखता रहा । उसकी प्रारम्भिक 
कहानियाँ ला-फोतेन-की नैतिक कहानियो की अनुवाद थी । जिनमें उसने उस फ्रासीसी 
कवि के छद का ही प्रयोग किया । उस अनुवाद के साथ ही उसने स्वयं भी कहानियाँ 
गढनी शुरू की, यद्यपि उसे उनके लिए भी प्रेरणा ईसप और ला फोन्तेन की कहानियो से 
ही अधिकतर मिली । उसका अनुवाद भी वास्तव में सीधे अनुवाद नही बल्कि मूल के ऊपर 
वे स्वतन्त्र कथाएँ हे । क्रिकोव ने मूल को हृदयगम कर उसे सर्वेथा नया करके उस पर अपने 
व्यक्तित्व की छाप डाल दी है। ला फोन्तेन की फ्रेंच सर्वथा रूसी, नितान्त राष्ट्रीय हो गई है। 
एक बार क्रिलोव को पढकर कोई मूल की कल्पना नही कर सकता । नीति-सम्बन्धी कहा- 





१ कागव> ातगाण्णक प्व्ाण्यूथ्ण ( १७६६-१८२६ ), र्‌ स्का 


4ीगरतेटएट्यरोा दिएऑ०एर ( १७६८-१८४४५ ) 


रूसी-साहित्य ४२३ 


नियो का लेखक मूलत व्यग्यकार होता हैँ परन्तु क्रिलोव व्यग्यकार होता हुआ भी प्रधानत 
कवि था। कही-कही तो कविता के आधार से उठकर समथ्थ॑-व्यग्य पाठक के चित्त को पकड 
लेता है । उदाहरणत किसान और नदी” वाली कहानी में किसान नदी के पास उसकी 
बाढ से अपने नुकसान की शिकायत करने जाते हें, पर जब वहाँ पहुँचकर उसके पानी में 
वे अपनी चीजे तैरते हुए देखते हे तब एक दूसरे पर नजर डालते हे, सिर हिलाते हैं और 
घर लोट जाते है । भला शिकायत किस से करें | क्रिलोव की कहानियो का व्यग्य तात्का- 
लिक राजत्ीतिक पृष्ठभूमि पर खूब उतरता है । नदी वाला व्यग्य स्वय रक्षक की भक्षक 
वृत्ति को चरितार्थ करता है । अनेक बार तो उसकी कहानियाँ फ्रासीसी राज्यक्राति, नंपो- 
लियन का रूस पर आक्रमण, विएना की काग्रेस आदि के व्यग्यपूर्ण प्रतिविम्ब वन गई हैं 
सिंह वाली कहानी में एलेग्जेंडर प्रथम की शिक्षा पर व्यग्य हैं । उसमें सिंह अपने वेटे को 
शिक्षा के लिए ईगल (गरुड) के पास भेजता है, जिससे वह अन्त में घोसला बनाना सीखता 
है । अनेक कहानियाँ रूसी न्‍्याय की कमजोरियो पर व्यग्य करती हैँ । जैसे एक मे किसान 
जब अपना मुकदमा भेड़ के विरुद्ध लोमडी के सामने रखता हैं तो लोमडी उल्दे उसी को 
अपराधी एलान करती है। इसी प्रकार साहित्य पर सरकारी प्रतिवन्ध का व्यग्य उसने 
उस कहानी में अकित किया है जिसमें बिल्ली के पजे मे पड़ी बुलूवुल को गाने का प्रोत्साहन 
है । एक दूसरी कहानी मे बडी गम्भीरतापूर्वक भेडो से कहा जाता हैं कि आकान्ता होने 
पर भेडिये को वे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास घसीट ले जायें । इस प्रकार रूसी साहित्य 
आरम्भ से ही जनपरक है, अपनी सरकार से मोर्चा लेने वाला और वह मोर्चा तवततक 
चलता है जब तक कि वह सरकार बदल कर सर्वंथा जनवादी नही हो जाती । 
क्रिलोव द्वारा प्रस्तुत साहित्य का सबसे बड़ा गुण उसकी सुगमता और सरलता 
है। दुरूहता का उसमें नाम तक नही । निरक्षर भी उसे सहज ही समझ सकता है। फलत 
उसकी सफलता भी बड़ी व्यापक हुई । उसकी शैली कभी पुरानी नही हो सकती, उसका 
वर्तेमान युग-युग का है । जीवन को वह जीवित घटते हुए देखता है और जैसा वह देखता 
है वैसा ही लिखता भी है । मुहावरेदार अर्थपूर्ण उसकी भाषा में सहज प्रभाव हैं और कविता 
उसकी मनोरम हूँ । उसमें गजब की खूबसूरती है। 
रूसी साहित्य के विकास में उसकी जआन्तरिक राजनीतिक घटनाओं का बड़ा 
योग रहा। वस्तुत' इन्ही घटनामो के फलस्वरूप वहाँ साहित्य में रोमाटिक आन्दोलन का 
उदय हुआ | नैपोलियन की लडाइयो में अनेक रूसी अफसरो को विदेशों में रहना पडा था । 
और जब वे विएना को काग्रेस (१८१५) के वाद स्वदेण लौठे तो विचारो और नये 
जादर्शो से उनके दिमाग भरे थे। जीवन को उन्होने वहुत “सीरियस' तौर से लिया जिससे 
पुदिकन ने उन्हें “उत्तर के प्यूरिटन कहा। परन्तु निश्चय ही वे शातिकारी न थे। प्रतिश्यया 
की यूरोप में लहर चल्यने वाली विएना काप्रेस गौर मेटरनिक के सम्पर्क में रहकर वे क्ति- 
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कारी हो ही नही सकते थे। सस्क्ृति का नाम अनेक बातो पर पर्दा डाल देता है। उदीयमान 
क्रातिकारी प्रवृत्तियो से मुह मोड लेने में यह शब्द सहायक होता है। और उसी सस्क्ृति 
के नाम पर इन्होंने “उपकार समाज” नामक सस्था खोली जिसके ध्येय परोपकार, शिक्षा 
और आर्थिक अध्ययन थे । इसके नेता सेन्ट-पीटर्सबर्ग की शरीर-रक्षक सेना के अफसर 
थे। परन्तु यह सस्था भी १८२१ में प्रतिक्रियावादी सरकार द्वारा कुचल डाली गई। यद्यपि 
इसने आगे चल निकलने वाली ऋातिकारी प्रवृत्तियो को सहारा दे ही दिया । १८२५ मे 
एलेग्जैण्डर प्रथम के मरने के वाद इतिहास प्रसिद्ध “दिसम्बरी” विद्रोह हुआ । सम्राट के 
भाई कान्‍्स्टेन्टीन को गद्दी का अधिकार छोडना पडा और निकोलस जार* बना । १४ दिस- 
म्बर को विप्लव हुआ और फौजें विद्रोही हो उठी, यद्यपि उसे कुचछ डाला गया । भनेको 
को फाँसी हुई जिनमें कवि रिलीव * भी था । 
विद्रोह क्राति तो न बन सका । परल्तु साहित्य के क्षेत्र में उसका परिणाम दूरगामी 
सिद्ध हुआ । राजनीति का स्थान अधिकतर दर्शन ने ले लिया और उदारवादिता रोमैन्टिक 
आन्दोलन की जननी हुई । इसी रोम॑न्ठिक प्रवृत्ति के आधार पर रूसी काव्यधारा नयी 
शक्ति सेफूट पडी | पहली बार रूसी जनता को वाणी मिली । रूसी प्रतिभा राजनीति मे 
प्रतिबन्ध पा कछा और काव्य की ओर मुडी। दिसम्बरी विद्रोह की धूरी विरासत रिलीव 
को मिली । रूसी कॉमेडी के रूप मे रूसी थियेटर पर उसका कुछ कम प्रभाव न पडा । 
रिलीव की शैली म॑ज चली थी। उसकी प्रतिभा प्रौढ हो चली थी कि उसे विप्लव के परिणाम 
स्वरूप अपने जीवन से ३१ वर्ष की आयु में ही हाथ घोना पडा। रिलीव की कविता में 
निराशावादी करुणा है और इसी रूप में वह उल्लेखनीय भी हैं । यद्यपि वह १८वी सदी के 
शब्दाडम्बर और फ्रैच मॉडलो की नकल के प्रतिबन्धो से मुक्त नही। रिलीव रूसी स्वतन्त्रता 
के लिए लडा था और उस दिशा में वह पहला शहीद था जिसका नाम रूसी इतिहास और 
साहित्य में अमर हो गया है । 
ग्रिवोयेदोव ? ने स्वय तो दिसम्बरी-काति में भाग नही लिया परन्तु था वह उसी युग 
का और उसी क्राति की उपज । उसकी कामेडी “गोरे आत ऊमा” आज भी रूसी साहित्य में 
बेजोड है। ग्रिवोयेदोव पर-राष्ट्रविभाग का अफसर था और तेहरान में रूसी राजदूत था जहाँ 
उसका खून कर दिया गया । जब उस “कॉमेडी” की हस्तलिपि सेन्‍्ट पीटर्स बर्ग में पहले 
पहल पढ़ी गईं तो उसने साहित्यिक केन्द्रों मे उथल-पुथल मचा दी। परत्तु उसका भ्रकाशन 
१८३३ से पहले न हो सका । “गोरे आत ऊमा/ पद्म मे लिखी गई थी । उसका घटनाक्रम एके 
ही दिन एक ही घर में समाप्त हो जाता है। घर मॉस्को के एक सरकारी अफसर फामुसोव 





१ पड ालागेढ8,... २. डिगापाबाजओ[ल्वतएसर फेज९)८र [ १७८५-१८२५६ ) हु 


३४ &लिउद्यातल $इचट्टु०ए2०रफली छशाए०:व्व०ए ( १७९५०५-१८२५९ ) 


रूप्ती-साहित्य डरप 


का है। नाटक मॉस्‍्को के पश्चिम से प्रभावित कृत्रिम जीवन पर कठोर व्यग्य है । समाज के 
अन्तरग को खोलने वाली यह कॉमेडी अमर है । नाटकीय दृष्टिकोण से इसके कुछ अश 
अस्वाभाविक है, पर यथार्थ पर व्यग्य के रूप में उसकी शक्ति अमित हैं। उसका प्रत्येक 
चरित्र स्वाभाविक है, दुश्यो की कॉमेडी स्वाभाविक हैं जो तत्सामयिक रूसी समाज को 
प्रतिविम्बित करती है, उसके डायलॉग स्वाभाविक हे । कृति की भाषा अत्यन्त सवू 
नुकीली सूत्रवत है, स्पष्ट, स्फटिक की नाईं स्वच्छ । उसकी मौलिकता अपरिमेय है, रूसी 
जीवन की छाप लिए, रूसी मेथा से प्रसृत, आज भी वेजोड । 
इसी काल वासिली जुकोव्स्की१ हुआ, कवि जिसका रूसी साहित्य पर गहरा प्रभाव 
पड़ा। उसने जमंत और अग्रेजी साहित्य को रूसी भाषा में उतारा। ग्रेकी “एलेजी” और वीर 
गर के 'ल्योनोरे ” के अनुवाद ने उसे विख्यात कर दिया। फिर उसने शिलर * की “आर्लीन्स 
की कुमारी” का भी रूसी भाषा में अनुवाद किया । अनेक अन्य जर्मन कवियो की कृतियाँ 
भी जुकोव्स्की ने अपनी भाषा में प्रस्तुत की और उनके ऊपर अपने व्यक्तित्व की छाप 
डाली । उसने १८४८-५० में होमर की “ओडिसी” का भी, अनुवाद किया । उसने फ्रास के 
जादू को जो रूसी जवान पर प्रतिबन्ध का काम कर रहा था उडा दिया। 
जब तक रूसी भाषा यूरोपीय भाषाओ के घातक वन्चन से मुक्त हो चुको थी। 
आवश्यकता इस वात की थी कि कोई और रूसी भाषा के मिठास को साहित्य मे घोल 
दे, उसके राग को ध्वनि पर साध कर अलाप दे । वह कार्ये पुश्किन को करना था, रूत्ती भापा 
और साहित्य के अप्रतिम जादूगर को । पुश्कित आया और तब जब जभी 'क्लासिकल 
और रोमेंटिक” के बीच समर ठना था । दोनो की परिभाषाओ में छोगो को आपत्ति धी। 
प्रत्येक साहित्यकार इन्हे अपनी-अपनी परिभाषा देता था। पुश्किन के लिए जुकोव्स्की ने 
मैदान साफ कर दिया था और जब उसने रूसी भाषा को राष्ट्रीय साहित्य देना शुरू किया, 
अपने “मॉडल” सामने रखे तो ये झगडे अपने आप णान्‍न्त हो गये । 
पुश्किन३ का जन्म मास्को में १७९९ की २६ मई को हुआ था । उसका घराना 
प्राचीन था । माता की ओर से उसे नीग्ो (हवणी) रक्त मिला था (उसकी परनानी 
पीटर महान्‌ के नीग्रो हैनिब्ल की कन्या थी) । वचपन में ही उसने विविध साहित्यों का 
गहरा अध्ययन कर लिया । उसकी स्मरणशक्ति गजब की थी और वह जो कुछ पढता 
उसके दिमाग पर नक्श हो जाता | स्कूल के दिनो में वह चुपचाप पढ़ता गया, चें-अन्दाजा, 
अन्वाघुध। उस काल उसे वोल्तेयर की कविता से वडा स्नेह था। पहली पद्म रचना उसने 
फ्रेंच मे की, फिर रूसी में । उसकी उस काल की रचनाओं तक में उसकी अपनी वह वाणी 


१. एशबरोार #ैजपावच्एट्येंका उप्नणे,०४चॉ:च [ १७८२-१८७२ ) ३ रू अइथाप्राति, 
हे. #ालडच्ापेटल $चएुच वएती एफच्पी:त [ १७०९-१८३७ ) 


४२६ विश्व-साहित्य की रुपरेखा 


उतर पडी जिसके लिए पीछे वह प्रसिद्ध हुआ। उसकी भावी शक्ति का अन्दाज उसी काल 
रूस के यशस्वी साहित्यिको डेज़ेहाविन, काराम्जिन, जुकोव्स्की को लग गया और उन्होने 
उसे उत्साहपूर्वक मेटा भी । जुकोव्स्की तो उसके स्कूल में जाकर उसे अपनी कविता सुनाया 
करता था। जब पुश्किन ने अपने स्कूल जीवन के सस्मरण “जस्कोसिलो के सस्मरण” पढ़े 
तब जुकोक्स्की के उत्साह की सीमा न रही। ये कविताएँ १८१५ अर्थात्‌ पुडिकन के सोलहवें 
वर्ष से पूवे ही लिखी जा चुकी थी । उनकी स्वाभाविकता ने वायरन के “आवर्स आँव आइ- 
डिल्नेस” को तिरस्कृत कर कर दिया । दोनो के नाज़ो-अन्दाज में जमीन-आसमान का 
अन्तर था। पुश्किन का भविष्य उसके इन सस्मरणो में नाच उठा । उसने भाषा में एक 
नई टकसाल खडी कर दी जो सर्वथा रूसी थी, सर्वधा उसकी अपनी । 
ओर जब १८२० मे उसने अपनी कविता “हस्छान और लुदमिला” प्रकाशित 
की तब उस पर जमाना टूट पडा । हस्तलिपि की स्थिति में ही उसे पढकर रूसी साहित्य 
के पेशवा उस पर लुट चुके थे और उन्होने उसे अब समान भूमि पर योग्यता की अपनी 
ऊँचाई पर स्वीकार कया । जुकोव्स्की ने तो पहला ही अक सुनकर उसे अपनी तस्वीर 
भेंट करते समय उस पर लिखा---“उस शिष्य को जिसने अपने गुरु को पराजित कर दिया।” 
क्लासिकल कवि बाव्युशकोव ने कहय--ओफ ! शैतान ने क्या गज़्ब लिखना शुरू किया 
हैं ।/ रूसी लोकविद्वासो का यह पहला काव्याकन था । सचित्र, सबल, अद्भुत । कुछ 
आलोचको ने उसकी तीज्न भरत्सेना भी की, उसके कथानक को लेकर कि उसने अशिष्ट 
ग्राम्य किसान को चमचमाते रूसी ड्राइग रूम में पहुँचा दिया । कविता में, पैशन' न था, 
व्यग्य न था, पर थी वह तरुण, अल्हड, कामुक, स्वच्छन्द | सबने जाना कि एक रूसी 
नोजवान “मुंह में सोना भरे, आँखो में अरुणोदय लिये” दुनिया को पुकार रहा है । 
वह हस्सार होना चाहता था, पर न हो सका। तब वह पराष्ट्रविभाग में अफसर हो 
गया । उदारवादी तरुणो की गोष्ठी में वह उठने-बैठने गा । उसे “दिसम्बर” आन्दोलन से 
भी सहानुभूति थी यद्यपि वह स्वय उसमे भाग न ले सका । कुछ काल बाद उसका दर्षिण 
में तबादला हो गया और उसने काकेशस और क्रीमिया की सैर की, जिसकी 32 
कृतियोपर पडी । इन्ही दिनो उसने अग्रेजी और इटैलियन लिखी और बाइरन तथा अद्वेशेनिए 
से प्रभावित हुआ । इन्ही दिनो जो उसने अपना “काकेशसका कैदी” लिखा तो उस पर 
“चाइल्ड हे रोल्ड” का स्पष्ट प्रभाव क्षकका । उस कविता में काकेशस साफ उत्तर भाया | 
ऋ्रीमिया की प्रेरणा से उसने “बागचीसराय का स्रोता” लिखा, जिसमें एक तातार खान और 
उसकी ईसाई गूलाम की कथा है । खान की पुरानी प्रेयसी ईर्ष्याविश गुलाम प्रेयसी को मार 
डालती हूँ और खान स्वय उसे भी पानी में डुवा कर मरवा डालता हूं उसी हक 
इलाके में पुश्किन ने अपनी कुछ अमर कविताएँ लिखीं, जिसमें उसकी असिद्ध व 
विक्रेता और कवि की वातचीत ” भी थी | इस कविता की चार पक्तियो के लिए तुर्गनेव 


रूसी साहित्य ड२७ 
ने कहा था कि यदि अपनी सारी कृतियों के बदले इनको वह लिख पाता तो अपने को 


धन्य मानता । इसी सग्रह में उसकी कविताएँ “जिप्सी” ओनेगिन” का आरशभिक भाग 
“बोरिस गोदुनोव” और “महषि मोलेग” “डाकू भाई” जादि थी । 

“जिप्सी” अत्यन्त लोकप्रिय हुई । उसका नायक आलेको जिप्सियो के गिरोह मे 
शामिल हो जेम्फीरा से विवाह कर लेता है जो दूसरे पुरुष को प्यार करने लगती है । भालेको 
दोनो को मार डालता है । उसकी पत्नी का पिता, जो अपनी पत्नी की ओर से समान घटना 
का शिकार है, आलेको को अपने गिरोह से निकालते हुए कहता है---- हमें छोड़कर चला 
जा, मनस्वी तरुण । हम बनेले जीव हे । हम कानूनो के कायल नही, हम बदला नही लेते, 
दण्ड नही देते । न तो हम रक्‍्तपात करते है, न चाहते है । हम खूनीके साथ नहीं रह सकते । 
तू बनेले जीवन के लिए नही बना है । केवल अपने लिए तू आजादी चाहता है। हम शर्मीले 
भौर नेकदिल हे, तू बद है, मनमानी करने वाला | जा, चला जा, विदा, आमीन ।” इसमें 
जिप्सी जीवन, डेरो आदि का अनूठा वर्णन हैं । 

“बोरिस गोदनोव” की कथा पुश्किन ने कारासम्जिन के इतिहास से ली और उसका 
नायक उस डेमिट्रियस को बनाया जिसने “भयानक” ईवा की मृत्यु के वाद अपने को उसका 
हतपुत्र घोषित किया | यह नाटक है । नायक गद्दी हासिल कर लेता है , उसकी प्रेयसी उसे 
प्यार इसलिए करती है कि वह जार का बेटा है। पर भेद खुल जाता है । और वह उसे त्याग 
देने का संकल्प कर लेती है । तब हारा नायक शर्म से शक्ति पाकर चीख उठता है---“में 
वचक हो सकता हूँ पर में वादशाह होने के लिए ही जन्मा हूँ । में प्रकृत वादशाह हूँ और मे 
तुम्हें ललकारता हँ--भला बदल दो मेरी स्थिति। चाहो तो जो कुछ मेने तुमसे कहा है 
सब से कह दो । कोई तुम्हारी बात का विश्वास न करेगा ।” प्रेयली मारीना उसके साहस 
ओौर निर्भीकता से विजित हो जाती है । बोरिस गोदुतोव १८३१ में प्रकाशित हुआ । धीरे 
घीरे उसके “ग्राफ नूलिन”, “कोलोम्ना की झोपडी” और “पोल्तावा/निकले । पहले दोनो 
में रोमेंटिक परिस्थितियों का अकन था, “पोल्तावा में पीटर महान संवधी काव्य 

१८२९ में पुश्किन फिर काकेशस की ओर गया बोर वहाँ उसने मनेक मधुर लेख लिखे। 
१८३१ तक उसके “ओनेगिन” का अन्तिम जक भी समाप्त हो गया । 

“ओनेंगिन” उपन्यास है, पुश्किन की लेखनी का जादू, रूस का पहला उपन्यास, 
जिसका नायक युजीन मोनेगिन हूँ । अनेक आलोचको की राय में उत्च उपन्यास की जोड 
का रूसी साहित्य में दूसरा नही। इसमें टॉल्सटॉय का यथाय॑ं हैँ, तुर्मेनेव की कलाकारिता । 
ओनेगिन, नायक सेन्ट पीटसेदर्ग का साधारण स्थिति. का लादमी है । पिता सरकारी 
नौकर हैँ जो कर्ज करके तड़क-भड़क के साथ रहता हैँ । मोनेगिन जमाने के बनुमार शिक्षित 
है, लन्दन में सिला सूट पहनता है, फ्रेंच बोलता है, “मजुरका” नाच लेता है । सव विपयो पर 
बोलता है, जब वातचीत का विपय गभीर हो जाता हूँ तो बपने ऊज्ञान छिपाने के लिए 


४२६ विश्वव-साहित्य की रुपरेता 


उतर पडी जिसके लिए पीछे वह प्रसिद्ध हुआ। उसकी भावी शक्ति का अन्दाज उसी काल 
रूस के यशस्वी साहित्यिको डेज॑हाविन, काराम्जिन, जुकोव्स्की को छय गया और उन्होने 
उसे उत्साहपूर्वक मेटा भी । जुकोच्स्की तो उसके स्कूल में जाकर उसे अपनी कविता सुनाया 
करता था। जब पुश्किन ने अपने स्कूल जीवन के सस्मरण “जस्कोसिलो के सस्मरण” पढ़े 
तब जुकोव्स्की के उत्साह की सीमा न रही। ये कविताएँ १८१५ अर्थात्‌ पुदिकन के सोलहवें 
वर्ष से पूर्व ही लिखी जा चुकी थी। उनकी स्वाभाविकता ने बायरन के “आवर्स आँव आइ- 
डिल्नेंस” को तिरस्कूत कर कर दिया । दोनो के नाज़ो-अन्दाज में जमीन-आसमान का 
अन्तर था। पुदिकन का भविष्य उसके इन सस्मरणो में नाच उठा । उसने भाषा में एक 
नई टकसाल खडी कर दी जो सर्वथा रूसी थी, सर्वेथा उसकी अपनी । 
और जब १८२० में उसने अपनी कविता “हस्लान और लुदमिला” प्रकाशित 
की तब उस पर जमाना टूट पडा । हस्तलिपि की स्थिति में ही उसे पढ़कर रूसी साहित्य 
के पेशवा उस पर लुट चुके थे और उन्होने उसे अब समान भूमि पर योग्यता की अपनी 
ऊँचाई पर स्वीकार कया जुकोव्स्की ने तो पहला हीं अक सुनकर उसे अपनी तस्वीर 
भेंट करते समय उस पर लिखा--उस शिष्य को जिसने अपने गुरु को पराजित कर दिया।” 
क्लासिकल कवि बाव्युशइकोव ने कहा--“ओफ ' शैतान ने क्या गज्ञब लिखना शुरू किया 
हैं ।” रूसी लोकविद्वासो का यह पहला काव्याकन था । सचित्र, सबल, अद्भुत । कुछ 
आलोचको ने उसकी तीत्न भर्त्सना भी की, उसके कथानक को लेकर कि उसने अध्धिष्ट 
ग्राम्य किसान को चमचमाते रूसी ड्राइग रूम में पहुँचा दिया | कविता में, पैशन' न था, 
व्यग्य न था, पर थी वह तरुण, अल्हड, कामुक, स्वच्छन्द | सबने जाना कि एक रूसी 
नोजवान “मुंह में सोना भरे, आँखो में अरुणोदय लिये” दुनिया को पुकार रहा है। 
वह हस्सार होना चाहता था, पर न हो सका। तब वह पराष्ट्रविभाग में अफसर हो 
गया । उदारवादी तरुणो की गोष्ठी मे वह उठने-बैठने छगा । उसे “दिसम्बर” आन्दोलन से 
भी सहानुभूति थी यद्यपि वह स्वय उसमें भाग न छे सका । कुछ काछ बाद उसका दक्षिण 
मे तबादला हो गया और उसने काकेशस और क्रीमिया की सैर की, जिसकी (52703 
कृतियोपर पडी | इन्ही दिनो उसने अग्रेजी और इटलियन लिखी और बाइरन तथा अद्वेशेनिए 
से प्रभावित हुआ । इन्ही दिनो जो उसने अपना “काकेशसका वौदी” लिखा तो उस पर 
“चाइल्ड हे रोल्ड” का स्पष्ट प्रभाव झलका । उस कविता में काकेशस साफ़ उतर भाया | 
क्रीमिया की प्रेरणा से उसने “/वागचीसराय का स्रोता” लिखा, जिसमें एक तातार खान और 
उसकी ईसाई गुलाम की कथा है । खान की पुरानी प्रेयसी ईर्ष्यावश गुलाम प्रेयसी की मार 
डालती है और खान स्वय उसे भी पानी में दुवा कर मरवा डालता हैं । उसी हक 
इलाके में पुशिकन ने अपनी कुछ अमर कविताएं लिखी, जिसमें उसकी असिद्ध कल्तक 
विक्रेता और कवि की वातचीत ” भी थी | इस कविता की चार पक्तियों के लिए तुर्गनव 
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रटठ और सुघड है । वह पाथिव था, सर्वथा मानव, इसी से रूसी क्रवियो 
उसकी कविताओ का निवास रूसी हृदय में है । रूसी तरुणो की जवानपर 
-वित है । लेनिन पुश्किन की कविताएँ पढकर उमड-उमड पडता था । 


 । 
लेरमोन्तोव' 

वैरन देल्विग* पुश्किन का मित्र था और उसका सहृदय आलोचक भी । उसने भी 
कविता लिखी । वह १८३१ में पुशिकन से पहले ही मर गया । उसी परपरा में याजिकोव 3 
वारातिन्स्की,४ वेनोवितिनोव, पोलेजाव आदि ने भी अपनी रचनाएँ की। ये सभी 
लिरिक कवि थे । पर वस्तुत पुश्किन के रिक्त स्थान पर बेठनेवाला लेरमोन्तोव था, रूसी 
साहित्य का सुन्दरतम लिरिक कवि । उसका जन्म १८१४ में, हिगेल की मृत्यु के चार वर्ष 
बाद, मास के जन्म के चार वर्ष पहले हुआ प्रोफेसरो से झगड़ा कर उसे मॉस्को विश्व- 
विद्यालय छोड देना पडा। बीस वर्ष की आयु में वह हस्सार सेना में आफिसर हो गया 
और तब उसका जीवन आँघी की तरह उठा । आज यहाँ डुएल, कल अफसरो की नाराजगी, 
परसो जाजिया को तबादला नवगोरह सेन्‍्ट पीटसे बर्ग, काकेशस, फिर सेन्ट पीटरसंबर्ग, 
फिर-फिर काकेदस, और अन्त में साधारण बात के लिए १८४१ मे वही डुएल से मृत्यु 
२७ वर्ष की अल्पायु में । 

और इसी बीच वह रूसी साहित्याकाश का अप्रतिम नक्षत्र बन गया । अपने काव्यो- 
पन्यास “इन दिनो का नायक (हीरो) ” मे उसने अपना ही चरित्र गाया हैं । वह कठिन मित्र 
था यद्यपि उसका हृदय तरल था स्नेह से भरा आँधी-सा उसका जीवन था, उसमें व्यवस्थान 
थी । पर उस में भाव था, तरल आवेग प्रवाह था, अक्लृत्रिम उल्लास था । उसने अपनी 
कृतियो में समसामयिक जीवन की उत्कट आलोचना की । जैसे-जैसे उसकी आयु बढती गई 
उसकी अभिमान की मात्रा भी बढी और एक दिन दुर्देव का सामना करना ही पडा । 

महत्वाकाक्षी जीवन असफल होने से खीझ गया था । और उसे सबसे शिकायत 
थी, सबसे झगडा था । इसी से वह जीवन से भी विरक्‍्त हो उठा । वह अपनी कृत्तियों में 
समाज से बदला लेता था। समाज उसे काकेशण भेजकर उससे वदल्ण लेता था । फिर भी 
उसकी रचनाओ में निराशा का कही सकेत नही । 
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यदाकदा एक आघ शब्द बोल देता है । समाज का प्रतिबिब है। पिता के मर जाने पर चचा 
को जायदाद पा कर देहात मे जाता है। लेन्स्की जर्मनी से आकर उसका एक परिवार से 
परिचय कराता है जिसमें दो कुमारियाँ हैँ जिनमें से छोटी को वह स्वय प्यार करता है। , 
उसका नाम ओल्गा है । तातियाना बडी बहन है । उसका सा यथाय॑ चरित टॉल्सटॉय का 
जीवन-अध्ययन और तुर्गनेव की कला भी नही सिरज सकी । वह रूसी नारी की प्रतीक है। 
तातियाना ओनेगिन से प्रेम करने लगती है और जब अपना प्रेम व्यक्त करती है तो कविता 
उसका पानी भरती हैं । आलोचको का कहना है ससार के काव्यक्षेत्र में ऐसी सरल 
और हृदयग्राही आत्माभिव्यवित और कही नही । कहते है, यदि पुश्किन ने केवल यही लिख 
दिया होता तो ससार के कवियो में वह अनूठा हो गया होता । वास्तव में तातीयाना 
का वह पत्र रूसी ही लिख सकता था और रूसियो में भी पुदिकन ही । ओनेगिन उससे 
कहता है कि वह उसे प्यार नही कर सकता, प्यार के लिए वह बना ही नही । पर नाच में 
वह ओल्गा की ओर आऊक्ृष्ट होकर लेन्स्की की चुनौती पर उसे डुएल में मार डालता हैं, 
फिर चला जाता है । तातियाना उसका इन्तजार करने के बाद सेन्ट पीटस्संबर्ग के एक 
घनी से ब्याह कर लेती है । ओनेगिन जब वहाँ पहुँचता है तो बुरी तरह उसकी ओर आक्ृष्ट 
हो जाता है पर वह उससे साफ कह देती है कि उसके हृदय में अब भी ओवेगिन का ही 
निवास है पर वह अपने पति को धोखा नही दे सकती । बस कहानी यहा खत्म हो जाती 
है। “ओनेगिन” पुश्किन की प्रौढ तम कृति है, सर्वंथा उसी की सी । काव्य रूप में छिखा यह्‌ 
उपन्यास अद्भुत है । कम 
पुश्किन ने अपने अल्पकालिक जीवन मे और भी कितनी रचनाएँ की, | 
नाटक और कहानियाँ लिखी, “दुब्नोव्स्की ',“कप्तान की बेटी ', आधी”, पिस्तौल की गोली ' 
“किसान-महिला”, हुकुम की रानी” आदि । इनमें अन्तिम अत्यन्त लोकप्रिय हुईं। उसकी 
रचना "मिश्री” दिलचस्प कहानी है। उसने अनेक बैलड भी लिखे---पोप और बाल्दा की 
कहानी”, मारचेन,“मृत-जारित्सा”, सोने का मुर्गा ', 'मछलीमार और मछली की कहा 
“वर” । “पीतल का घुडसवार” भी उसकी अच्छी काव्य रचना है। 'काजवेक का म5 
के बाद उसने “पैगम्बर” नाम की बडी प्रौढ सर्वंथा असामान्य कविता लिखी । 

१८३७ में पुश्किन मरा या मारा गया | पत्नी के कारण उसे डुएक लडना बा 
और उसी चोट से सेतीस वर्ष की आयु में वह मर गया । छोटी उमर में मर कर भी उसने 
रूसी साहित्य को अमर कृतियाँ प्रदान की । जीवनकाल में भी उसका इतना प्रभाव थाकि 
रूसी साहित्य के दिग्गज--काराम्जिन, जुकोब्सकी, गोगोल---उसे घेरे-घेरे फिरते थे । 
पुदिकन रूस का राष्ट्रीय कवि था। उसकी श्रतिभा का भेद उसकी सार्वभीमिकता हूँ | वह 
क॒वि है, यथार्थवादी कवि, अद्भुत लिरिक कवि । उसने रूसी जवान को विदेशी प्रतिवन्धा 
से मुक्त कर दिया। वह असाधारण कलाकार था और उसकी रची आकृतियाँ सगमरमर की 
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की प्रतिमाओ सी स्पष्ट और सुधड है । वह पाथिव था, सर्वथा मानव, इसी से रूसी कवियो 
में सबसे महान । उसकी कविताओ का निवास रूसी हृदय में है। रूसी तरुणो की जवानपर 
उसकी पक्ति-पंक्ति है । लेनिन पुश्किन की कविताएँ पढकर उमड-उमड पडता था । 


: ३५ 
लेर्मोन्तोव' 


वेरन देल्विग* पुश्कन का मित्र था और उसका सहृदय आलोचक भी । उसने भी 
कविता लिखी | वह १८३१ में पुश्किन से पहले ही मर गया । उसी परपरा में याजिकोव ? 
वारातिन्स्की,४ वेनोवितिनोव, पोलेजाव आदि ने भी अपनी रचनाएँ की। ये सभी 
लिरिक कवि थे । पर वस्तुत पुश्किन के रिक्त स्थान पर बैठनेवाला लेरमोन्तोव था, रूसी 
साहित्य का सुन्दरतम लिरिक कवि । उसका जन्म १८१४ में, हिगेल की मृत्यु के चार वर्ष 
बाद, मावर्स के जन्म के चार वर्ष पहले हुआ । प्रोफेसरो से झगडा कर उसे मॉस्को विद्व- 
विद्यालय छोड देना पडा। बीस वर्ष की आयु मे वह हस्सार सेना मे आफिसर हो गया 
और तब उसका जीवन आँधी की तरह उठा । आज यहाँ डुएल, कल अफसरो की नाराजगी, 
परसो जाजिया को तबादला नवगोरह सेन्‍्ट पीटस बर्ग, काकेशस, फिर सेन्ट पीटसंबर्ग, 
फिर-फिर काकेशस, और अन्त में साधारण बात के लिए १८४१ में वही डुएल से मृत्यु 
२७ वर्ष की अल्पायु में । 
और इसी बीच वह रूसी साहित्याकाश का अप्रतिम नक्षत्र बल गया । अपने काव्यो- 
पन्‍्यास “इन दिनो का नायक (हीरो) ' में उसने अपना ही चरित्र गाया है। वह कठिन मित्र 
था यद्यपि उसका हृदय तरल था स्नेह से भरा आँधी-सा उसका जीवन था, उसमें व्यवस्थान 
थी । पर उस में भाव था, तरल आवेग प्रवाह था, अक्लत्रिम उल्लास था । उसने अपनी 
कृतियो मे समसामयिक जीवन की उत्कट आलोचना की | जैसे-जैसे उसकी आयु वढती गई 
उसकी अभिमान की मात्रा भी बढी और एक दिन दुर्देव का सामना करना ही पड़ा । 
महत्वाकाक्षी जीवन असफल होने से खीझ गया था । और उसे सवसे शिकायत 
थी, सबसे झगडा था । इसी से वह जीवन से भी विरक्‍्त हो उठा । वह अपनी कृत्तियों में 
समाज से बदला लेता था । समाज उसे काकेशद भेजकर उससे वदल् लेता था । फिर भी 
उसकी रचनाओ में निराशा का कही सकेत नही । 
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लेरमोन्तोव भी पुश्किन की भाँति मूलत लिरिक कवि था । अधिकाधिक व्यक्ति- 
मूलक स्वकीय । परन्तु पुश्किन के विपरीत वह सच्चा रोमान्टिक था। पुश्किन की ही भाँति 
अल्पायू में ही उसने भी फ्रंच मे पद्य लिखने शुरू किए । उसे पुश्किन की मृत्यु सबधी 
कविता से ख्याति मिली । जिसमें उसने उस महाकवि को खून के प्यासे समाज का शिकार 
बताया। रचना का शब्द-शब्द कठोर था। उसके अविरल प्रवाह में गजब की चोट थी । 
एक-विचार में उसने इसी शक्ति से अपने समाज पर प्रहार किया। इसी प्रकार नेपोलियन 
का भस्मावशेष पेरिस ले जाए जाने के अवसर पर जो कविता लिखी उसमें भी तरल 
तीखापन था कि जिन फ्रासीसियों ने जीवनकाल में उसे त्याग दिया वे अब मरने पर 
उसकी राख पूज रहे हैं । 
परन्तु लेरमोन्तोव की रुूयाति इन कविताओ पर अवलबित नही । उसने अपने 
समकालीनो से कुछ न लिया। न पूर्ववर्तियों से ही, न ही उसने विदेशी प्रतीको को ही अपना 
आदर बनाया । उसने अपने लिए आप राह बनाई और बिना झिझक के उसी पर निरन्तर 
चलता रहा | लिखा भी उसने उन्ही विषयो पर जिन्हें उसने आरम्भ में चुन लिया था। 
उसका चुनाव रोमेंटिक था । उसकी रचना--दानव---सबसे अधिक जानी हुई है । उसमें 
एक नारी के प्रति दानव का प्रेम वणित है। नारी काकेशस की है। और अकन के रग 
विविघ हैं । कभी मलिन न होने वाले, सतत उन्बल शैतान कहता है कि मैं वह हूँ जिसे कोई 
प्यार नही करता, प्रत्येक जन जिसे गाली देता है । अपनी प्रयेसी से जब वह अपना प्रणय 
निवेदन करता है तब भाव और भाषा सौन्दये में होड करते हे । मूर्ति धारण कर लेते हैँ। 
और पक्ति के बाद पक्ति अनूठी ताजगी लिए रस की हिलोर बनकर हृदय को आप्लावित 
करने लगती है । काकेशस की पृष्ट्भूमि का चित्रण तो इसमें पुशिकिन से कही सबल हें, 
कही चमत्कारी । 
दान' के अतिरिक्त कुछ अन्य और कहानियाँ लेरमोन्तोव ने काव्यबद्ध की-- 
इस्माइल बे, हाजी अब्रेक, ओरशा | पहली दोनो कहानियो की पृष्ठ भूमि भी काकेशस 
की उपत्यका ही है । उसका “मत्सिरी-नौसिखा"-सर्वांग सुन्दर कृति है। इसमें मठ में मरते 
एक अभागे यत्तीम का अपराध का स्वीकरण कन्फैशन” है। जिसमें वह बाहर की उस 
पुकारती हुई दुनियाँ के समृद्ध निसर्ग और कमनीया नारी के रुदन का हृदय विदारक कीमल, 
करुण, अभिराम वर्णन है। काकेशस की भूमि जैसे सजीव होकर अपनी कमनीय आकंतति 
खोलती जाती है । काकेशस का इतना शालीन अकन लेखनी ने शायद कभी नही किया । 
“दानव और मत्सिरी” की परपरा में ही जार ईवा वासिलिएविच का गान भी 
है, उन्ही की भाँति मनोरम शरीर रक्षक सेना का सिपाही एक सौदागर की पत्नी का अप- 
मान करता है । सौदागर उसे छलकारता है और घूसो से मार डालता है फिर प्राण दण्ड 
भोगता है । कविता लोक कथा के आधार पर उठकर कुछ ऐसे सरल, तरल, यथार्य, रोमा- 
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चक दृश्य उपस्थित कर देती है कि उस दिश्ञा में वह रूसी साहित्य मे बेजोड हो जाती है। 
इनके अतिरिक्त लेरमोन्तोव ने कुछ अन्य लिरिक भी लिखें---पाल' , फरिश्ता', 
धप्रार्थना'-जो रूसी बच्चे-बच्चे की जबान पर है। उसके रोमेटिक स्पर्श के नीचे जीवन 
है, यथार्थ रोजमर्रा का जीवन, काँपता, इठलाता, उदास, विषाद भरा, कुचछा । उसके 
वर्णन ज्वलत है, अभिराम, फोटो के से सच्चे । पहाडो जगलो का तो वह ॒अप्रितम चित्र- 
कार है । वर्णनात्मक प्रतिभा में वह बाइरन सा लगता है पर बाइरन लेरमोन्तोव के मुका- 
बले कल्पना में कितना कगाल है । लेरमोन्तोव उससे कही ऋद्ध रोमेंटिक है। 
लेरमोन्तीव की भाषा आमफहम है, साघारण नागरिक की तरह जो कवि स्वयं 
अपने नित्य के जीवन में बोलता होगा, उसमें कही क्त्रिमता नही, कही दुविधा नही, कही 
दुर्गंगता नही । जहाँ कजाकमाता अपने बच्चे को लोरी सुनाती है वहाँ घर-बाहर का जीवित 
चित्र खडा हो जाता है, ऐसा जैसा वह माता देखती है। भाषा वैसी ही है जैसी वह बोलती- 
सुनती है, जिसे बच्चा भी समझ लेता है । बोरोदिनो जो लडाई का वर्णन करता है वह 
कोई लडाका ही कर सकता है। निश्चय ही लेरमोन्तोव की मछलियाँ कभी छ्लेलो की बोली 
नही बोलती । रूगता है, प्रकृति स्व्य उसकी कलम उठा लेती हैँ और लिखने लग जाती हैं, 
लेरमोन्तोव बीच में नही आता । पुश्किन तक की शैली को हम सराहते है, वाह-वाह कह 
उठते हैं पर लेरमोन्तोव की शैली तो हमारे सामने से हट जाती है । दृश्य अपने आप बोल 
उठते है, प्रत्यक्ष, मूक और मुखरित । पुश्किन की भाँति लेरमोन्तोव की प्रतिभा वहुमुखी 
नही, पर उसमें व्यजना, रसपाक, ऋद्ध अकन प्रभूत हू । पुश्किन के साथ ही रूसी राष्ट्रीय 
गायन का वसन्‍्त निझर गया। 
उसके बाद उस परपरा का बस एक ही कवि हुआ कोल्त्सोव ” उसीका समकोलीन, 
रूसी लोक कवियो में सबसे महान्‌ । उसका पिता मवेशियो का छोटा-मोटा रोजगार करता 
था । एक दिन मॉस्को के एक तरुण के हाथ कोल्त्सोव की कविताएँ लग गयी भौर उसने 
चन्दा कर के उन्हे छपवाया, बगैर किसी बनावट या भावुक शब्दजाल के । कोल्त्सोव किसानो 
का जीवन खीचकर रख देता है । उसका जीवन जैसे भीतर से निकल्‍ूता आता हैँ । उसने 
अपनी लिरिको में फसलो की बुवाई और कटाई, कुटिया करने वाली कुमारी को अपने 
अतरणग की व्यथा, किसान के हृदय के राग और जीवन के स्वप्न सभी जाग उठें । वह 
लरेमोन्तोव की मृत्यु के वस साल भर वाद ही मारा गया । और उसके साथ ही हूसी तत्मा- 
मयिक कविता का यवनिकापात हो गया। फिर जब यवनिका उठी तो रगमच पर रूसी गद्य 
का प्रवेश हो चुका था। 
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अल _विदव-साहित्य को रुपरेला 


गद्य का युग 


गद्यन्युग के प्रारम्भिक काल का महान्‌ कलाकार निकोलेस गोगोल १ थ्रा। गोगोल 
उपन्यास और नाटक दोनो क्षेत्रो का प्रतिनिधि साहित्यकार था। वह लघु रूसी था, कजा- 
किस्तान के पोल्तावा का पर १८२९ में वह उत्रेन छोडकर सेन्‍्टपीटर्सबर्ग चला गया। 
रगमच सम्बन्धी कुछ असफल प्रयत्त कर वह यूनिवर्सिटी मे इतिहास का प्रोफेसर 
हो गया। यद्यपि उस कार्य में भी उसे सफलता न मिली और तब वह साहित्य की 
ओर मुडा । 
पुश्किन से मित्रता होते ही उसे प्रेरणा मिली। उसने पहले कुछ स्केच लिखे--- 
“खेत की साझ' फिर “मीरगोरोद” । गोगोल रोमेंटिक प्रवृत्ति का था, कल्पना और स्वप्न 
उसके रोम-रोम में बसे थे । परन्तु अन्य रूसी साहित्यकारो की ही भाँति उसकी रोमेंटिक 
प्रवत्ति को भी यथार्थ का योग सुलभ था। साथ ही उसमें हास्य की भी प्रतिभा थी। हास्य 
की सभी मात्राओ की--ठठाकर हाँसने से लेकर मुस्कराने और व्यग तक की । 
उसकी पहली पुस्तक की पहली कहानी मे रूस का असाधारण यथार्थ रूप प्रस्तुत 
है। दक्षिण की दुपहरी में चमक ती घूप मे बालो भरी फसल खडी है, मेले में गेहूँ बेचा जा रहा 
है, मेले का शोर सही बू-बास के साथ सर्वत्र उठ रहा है । गोगोल अपने प्रारम्भिक प्रयास 
में ही अपनी विशेषता लिये उतरा | यह पहली पुस्तक उसकी “लाल जाकेट” थी। इसमें ही 
गोगोल की अलौकिक की भावना अकित हो गई जो निरन्तर उसकी कृतियो में बनी रही। 
अप्सराएँ, चाँद चुराने वाला दानव, डाइनें, जादूगर सभी इसमें उतर पडते हैं। “मीरगो- 
रोद” की कहानियाँ--प्राचीन-पन्‍्थी जमीदार और “दो ईवानो का झगडा-- 
में यथार्थ लहराने लगा है । “तारास बुल्बा” इसी प्रकार अपनी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि पर 
कजाक जीवन सांचे में ढालकर रख देता है। इन कहानियो के अतिरिक्त उसकी कहानियो 
के दो सग्रह--अरावेस्क” (१८३४) और “कहानिया” (१८३६) और निकले । 
इनकी भूमि अलौकिक से हट कर हास्य मिश्चित तथ्य पर निर्मित होती है। यद्यपि जहाँ 
तहाँ असाधारण का योग भी बना है । “गाडी” में यथार्थ और हास्य का मिश्रण है ओर 
“ओवर कोट” में यथार्थ और करुणा का । 
इन्ही दिनो गोगोल रगमच के लिये लिखता रहा पर वहाँ दिक्कत सेन्सर से पास 
होने में थी यद्यपि उसका “तहकीकात” या “इन्स्पेक्टर जेवर” पास हो गया जो आदचर्य 
की बात थी । यह जार की कृपा का परिणाम था। नाटक रूसी नौकरगशाही के कृत्यो पर 
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प्रखर व्यग्य है। इसका प्रत्येक चरित्र झूठा, बेईमान, बुद्धू और हृदय-हीन है, प्रत्येक साहि- 
त्यिक कला का नमूना है । 
नाटक खेले जाने के बाद गोगोल सदा के लिये रूस छोड रोम में जा बसा । वही 
उसने अपनी सुन्दरतम और रूसी भाषा की अतिम कृति “मृत आत्माएँ” प्रकाशित की। 
इसकी प्रेरणा भी “इन्स्पेक्टर जनरल” की ही भाँति उसे पुश्किन से ही मिली थी। गजब 
की कहानी थी। रूसी जमीदारो के सर्फो (खेत के कृषक-मजूर) को मृत आत्माएँ कहते थे। 
दस साल पर इनका मुआयना होता था और मरे हुए जीवो पर टैक्स लूगता था। बीच में 
कोई इन्हे नही पूछता था। कहानी के नायक चिचिकोव को एक नई बात सूझी । उसने सोचा 
कि क्यो न मृत जीवी को खरीद कर सेन्‍्ट पीटर्सबर्ग या मॉस्को मे किसी वेक मे रहन कर 
दिया जाये | आखिर दूसरे दशक तक तो उनके विषय में कोई पूछेगा नही। ये मृत आत्माएँ 
कही क्रीमिया में हे और चिचिकोव उनकी खोज में फिर रहा है। कहानी तीन भागो में 
सम्पन्न होने वाली थी परन्तु दूसरे ही भाग के बाद जब गोगोल की धाभिक प्रेरणा ने उसे 
बुरा माना तो समाप्त द्वितीय भाग को उसने दो-दो बार आग में डाल दिया। पुस्तक का 
पहला भाग और अपूर्ण दूसरा प्रकाशित हुए। इनके प्रकाशन ने शिक्षित रूस पर गजब का 
असर किया । सचमुच गजब की पुस्तक है “मृत आत्माएँ” , बच्चो को हँसा देने वाली, 
तरुणो को चिन्तनशील कर देने वाली, वूढो को रुला देने वाली । इसमें सेक्स” कही न था, 
प्रेम का स्पर्श कही न था। साहित्य में यह क्राति थी क्योकि प्रणय का नशा कहानी के लिये 
स्वाभाविक अनिवार्य भूमि माना जाता था। 
उपन्यास-कला के साथ ही साथ गद्य के क्षेत्र में आलोचना का भी विकास हुआ । 
काराम्जिन ने ही साहित्यिक आलोचना की बुनियाद डाल दी थी अब कुछ औौर भी आलो- 
चक हुए जिन्‍्होने उसका विकास किया। भ्रिन्स व्याजेम्सकी उनमें प्रथम था। परन्तु पहला 
पेशेवर जनेलिस्ट पोलेव्या था जिसने आलोचना के क्षेत्र में नितान्त पेनी कलम चलाई | 
परन्तु आलोचना की रुचिपूर्ण शैली का वास्तविक निर्माता वेलिन्सिकी १ था। पोलेव्या की 
ही भाँति वह भी निम्न वर्ग का था। और आत्म-शिक्षण के वल पर वढा था। उसका जीवन 
बडे सघर्ष का था। कगाल, रुग्ण आवश्यकताओ से भरा। सेन्सर ने उसे वडा परेशान किया 
पर वह अपना काम कर गया और जायूत आलोचना की नीव पड गई । फिर तो उसे अगली 
पीढी के गोन्चारोव, दॉस्त्वाएव्स्की, हैज़ेंन और दूसरो ने और आगे वटाया । वेलिन्सकी ने 
पुश्किन, लेरमोन्तोव, गोगोल, ग्रिवोयेदोव, जुकोवस्की आदि की व्याख्या और समीक्षा की । 
उसके विचारो का साका चल गया । उसने जीवन को कला के ऊपर रखा । वला कला के 
लिए-वाले सिद्धात का वह प्रवलू शत्रु था। 


१. शाछकण्म छाएुणलणतों एवम ( १८१०-४८ ) 


अमर _विदव-साहित्य की रुपरेखा 


गद्य का युग 


गद्यन्युग के प्रारम्भिक काल का महान्‌ कलाकार निकोलेस गोगोछ * श्रा। गोगोल 
उपन्यास और नाटक दोनो क्षेत्रो का प्रतिनिधि साहित्यकार था। वह लघु रूसी था, कजा- 
किस्तान के पोल्तावा का पर १८२९ में वह उक्तकेन छोडकर सेन्टपीटर्सबर्ग चला गया। 
रगमच सम्बन्धी कुछ असफल प्रयत्न कर वह यूनिवर्सिटी में इतिहास का प्रोफेसर 
हो गया। यद्यपि उस कार्य मे भी उसे सफलता न मिली और तब वह साहित्य की 
ओर मुडा । 
पुश्किन से मित्रता होते ही उसे प्रेरणा मिली। उसने पहले कुछ स्केच लिखे-- 
“खेत की साझ” फिर “मीरगोरोद” । गोगोल रोमेंटिक प्रवृत्ति का था, कल्पना और स्वप्न 
उसके रोम-रोम में बसे थे । परन्तु अन्य रूसी साहित्यकारो की ही भाँति उसकी रोमेंटिक 
प्रवेत्ति को भी यथार्थ का योग सुरहूभ था। साथ ही उसमे हास्य की भी प्रतिभा थी। हास्य 
की सभी मात्राओ की---ठठाकर हाँसने से लेकर मुस्कराने और व्यग तक की | 
उसकी पहली पुस्तक की पहली कहानी में रूस का असाधारण यथाथे रूप प्रस्तुत 
है। दक्षिण की दुपहरी में चमक ती घृप मे बालो भरी फसल खडी है, मेले में गेहूँ बेचा जा रहा 
है, मेले का शोर सही बू-बास के साथ सर्वत्र उठ रहा है। गोगोल अपने प्रारम्भिक प्रयास 
में ही अपनी विशेषता लिये उतरा। यह पहली पुस्तक उसकी “लाल जाकेट” थी। इसमें ही 
गोगोल की अलौकिक की भावना अकित हो गई जो निरन्तर उसकी कतियो में बनी रही । 
अप्सराएँ, चाँद चुराने वाला दानव, डाइनें, जादूगर सभी इसमें उतर पडते है। “मीरगो- 
रोद” की कहानियाँ---'प्राचीन-पन्‍्थी जमीदार और “दो ईवानों का झगडा-- 
में यथार्थ लहराने लगा है । “तारास बुल्वा” इसी प्रकार अपनी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि पर 
कजाक जीवन साँचे में ढालकर रख देता है। इन कहानियो के अतिरिक्त उसकी कहानियों 
के दो सग्रह--'भरावेस्क” (१८३४) और “कहानिया” (१८३६) और निकले । 
इनकी भूमि अलौकिक से हट कर हास्य मिश्रित तथ्य पर निरभित होती हैं। यद्यपि जहाँ 
तहाँ असाधारण का योग भी बना है। “गाडी” मे यथार्थ और हास्य का मिश्रण है और 
“ओवर कोट” में यथार्थ और करुणा का । 
इन्ही दिनो गोगोल रगमच के लिये लिखता रहा पर वहाँ दिक्कत सेन्सर से पास 
होने में थी यद्यपि उसका “तहकीकात” या “इन्स्पेक्टर जेनरल” पास हो गया जो आइचये 
की वात थी । यह जार की कृपा का परिणाम था। नाटक रूसी नौकरश्ञाही के कृत्यो पर 





१ क्‍रसाब्णगवछ प्रग्भॉएल्सला 0७०8०े ([ १८०९-५२ ) 


रूसी-साहित्य पु डर 


सुधार का युग 


बेलिन्स्की की मृत्यु के बाद ७ वर्ष का समय (१८४८-५६) रूसी साहित्य के लिए 
बडा घातक था, भयानक जार निकोलस का शासन काल था और सेन्सर ने गजब की छान- 
वीन शुरू की थी । विशेषत इसलिए कि पेरिस की १८४८ की क्राति ने रूसी राजनीति 
ओर साहित्य के नरम-गरम दोनो दलो पर समान रूप से अपना असर डाला था। 
फिर भी साहित्य को जीवित रखने और नई चेतनाओ का प्रचार करने के लिए 
कुछ साहित्यकार बराबर प्रयत्नशील रहे थे। इनके एक दल का नाम पैत्राशेव्त्सी' था, 
इसी नाम के नेता के नाम पर नेता परराष्ट्र-विभाग मे अफसर था । शुक्रवार के दिन ये लोग 
मिलते और विविध विषयो पर परामशे-आलोचना करते। दल करातिकारी नही था 
पर पुलिस को जो उसका पता चला तो उस पर आफत ढा दी गई। उनमे से २१ को फाँसी 
का हुक्‍्म हुआ इन्ही में दॉस्त्वाएव्स्की भी था। अन्त में ये लोग प्राणदण्ड से मुक्त कर 
इधर-उधर जेलो में भेज दिए गए या निर्वासित कर दिए गए। १८५५ में जार निकोलस 
के मरने पर अलेग्जेडर द्वितीय सम्राट वना और रूस में सुधारों का युग शुरू हुआ-सर्फ 
स्वतन्त्र कर दिए गए, न्याय, स्थानीय स्वतन्त्रता आदि सभी में कुछ न कुछ प्रगति हुई और 
एक नया जीवन नया सवेरा लिए रूस की जमीन पर उतरा। नए दिन ने रूसी साहित्य 
में जो नव सृष्टि आरम्भ की उसका दूरगामी प्रभाव हुआ और ससार के साहित्य मे रूस 
अधिकारी वनकर आया। ससार के उपन्यास-दक्षेत्र मे शीघ्र ही रूस के भसाघारण उप- 
नन्‍्यासकार वेजोड अग्रणी बने तुर्गेनेव, टॉल्सटॉय और दॉस्त्वाएव्स्की । 
ईवा तुर्गेनेव* ने पहले पद्म लिखना शुरू किया पर शीघ्र ही मोपासा की भाँति 
उसने जान लिया कि वह उसका क्षेत्र नही । १८४७ में किसान-जीवन के आधार पर उसने 
“समकालीन” लिखा “खोर और कालीनिच” भी उसी सार लिखा गया जो बाद में 
(१८५२ में) 'खिलाडियो के स्केच” का अग वना। 
पुश्किन की ही भाँति तुर्गेनेव को भी सरकार ने दो-दो वार दक्षिण की ओर निर्वा- 
सित कर दिया जो उसके लिए प्रचुर उपादेय सिद्ध हुआ। वहाँ उसने जीवन को प्रत्यक्ष देखा। 
फिर वह पश्चिमी यूरोप चला गया | पेरिस और जव-तव रूस जाता-जाता रहा । उसने 
अधिकतर सुधार-युग से पहले के रूस का अकन किया, पर जब वह समसामयिक रूस का 
अपनी कृतियो में आधार वनाकर चला तव नैद्धान्तिक सगडे खडे हो गए। उसका 'रूदिन 
१८६० में, 'पित्ता और पुत्र” “शिप्टो का नीड” १८५९ में, “साँस को” १८६० में, “पिता 


१ पच्ण्य कच्टल वाल प्रण्ण्छव्मव्र (१८१८-४३ ) 


538 विश्व-साहित्य की रुपरेखा 


बेलिन्स्की की परपरा का सीधा रख समाजवादी था जिसका शद्ध विकास एले- 
स्जेडर हेजेंन के साहित्य मे हुआ। हैज़ेंत का असली नाम याकोब्लेव था । वह समृद्ध रूसी 
पिता का पुत्र था। पिता ने जम॑नी मे विवाह किया पर रूस लौटकर विवाह को जायज नही 
करवाया जिससे बच्चों को माता का उपनाम गृहण करना पडा हैज़ेंन ने इसी से अपना 
जर्मन नाम ही चलने दिया । 
हैज़न अपने जमाने का बडा प्रभावश्ञाली व्यक्तित्व था। असाधारण भहान्‌ । फिर 
वह अप्रतिम सस्मरण-लेखक भी था । यूनिवर्सिटी मे उसने गणित की शिक्षा पाई पर उतरा 
वह साहित्य के क्षेत्र मे । उसका उपन्यास “दोष किस का हैं?” साहित्य में असामान्य स्थान 
रखता है। अपने विचारो के प्रचार के कारण वह पहले पर्म फिर व्यात्का को निर्वासित कर 
दिया गया । फिर तो उसने १८४७ में सदा के लिए रूस छोड दिया । पहले वह पेरिस गया। 
फिर लन्दन गया । वहाँ उसने “दि बेल” का सम्पादन किया। हैज़ेंन समाजवादी था । 
माक्स का समकालीन वह सामूहिक स्वत्व का प्रचारक था और निहिलिस्टो का पूर्ववर्ती । 
उसके सस्मरण--'मेरा अतीत और मेरे विचार-दौली के आकर्षण मे बेजोड है । १८- 
७० में वह मरा, रूसी साहित्य और इतिहास दोनो में अमर होकर । 
स्‍लाव-विशिष्ट-चेतना को 'सलावोफिल” कहते हैं । इस प्रवृत्ति मे विश्वास करने 
वालो का विचार है कि पदिचमी सभ्यता सड गई है, उसका उद्धार रूसी किसान (स्लाव) 
करेगा | इस विचार का नेता रूस का असाधारण सुसस्क्ृत और शिष्ट व्यक्ति होम्याकोव * 
था, हन्दवादी कवि, अतीतवादी । त्यूचेव* और ईवाँ अक्साकोव४ भी उसी परपरा के 
कवि थे । सेगें अक्साकोव हैज़ेन की ही भाँति अपने विचारो के अनुकूल सस्मरण लिखने में 
सिद्धहस्त था। वह ईवाँ-कवि+-का पिता था जो १७९१ मे जन्मा था और १८५९ में मरा। 
अपनी मृत्यु के तीन वर्ष पहले उसने अपना “पारिवारिक तवारीख” प्रकाशित किया जो 
अट्ठारहवी सदी के अन्त और एलेग्जेंडर के युग के इतिहास के लिए बडे महत्व का है । 
उसमें गद्य की चिरस्मरणीय दौली में चरितात्मक निवन्धो का सग्रह हैं। उसने जिन कृषको 
का चित्र खीचा है वे उसके विचारो के अनुकूल ही निरक्षर होकर भी आचारवान्‌ और 
स्तुत्य है, आधुनिकता और पश्चिमी सम्यता से अविक्ृत, प्रकृति के स्वच्छ “मॉडल” और 
यह सारा जिस गद्य में प्रस्तुत है उसका अविरल प्रवाह अग्रतिम है। फिर भी इसकी शैली 
भाषा की पच्चीकारी है । 
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त 


रूसी-साहित्य ४३७ 


दी 


उसकी यात्रा के बाद प्रकाशित हुए। “आब्लोगोव” इनमे सबसे सुन्दर कृति है। जो १८५८ 
मे प्रकाशित हुईं। “आब्लोमोव” ड्रेसिग गाउन और स्लिपर पहन कर ड्राइग रूम में रहने 
वाले पीटरस्सबर्ग के श्रीमानों का प्रमादी रूप प्रस्तुत करता हैं। 
इसी काल कुछ और भी गद्यात्मक रचनाएँ हुईं जिन्होने रूस के साहित्य और इति- 
हास पर आलोचना में अपनी छाया डाली । इनमे अराजक बकनिक तो रूसी निहिलिज्म 
का अवतार ही था। ग्रिगोरिव ने कला का सम्बन्ध रूसी राष्ट्रीय भूमि से स्थापित किया था 
और उसका प्रभूत प्रभाव दॉस्त्वाएव्स्की पर पडा। कात्कोव पहले हेरजेन और बकूनिन की 
परपरा में था। पहले वह दर्शन का अध्यापक था परन्तु उसे यूनिवर्सिटी अपने विचारों 
के कारण मजबूरन छोड देनी पडी । फिर उसने जन लिस्ट का जीवन अख्तियार कर लिया 
और मास्को समाचार” का सम्पादन करने लगा। पोलैण्ड के विद्रोह के अवसर पर 
जो उससे राष्ट्रीय विचारो का नेतृत्व किया उससे हैज न के प्रकाशन “दि बेल” पर घातक 
चोट पड़ी। परन्तु कुछ ही दिनो बाद कात्त्कोव सकीर्ण राष्ट्रीयतावादी बन गया। 
स्‍लावोफिल परपरा के दो अन्य आलोचक स्त्राखोव और दानिलोव्स्की थे, दोनो ही 
दॉस्त्वाएव्स्की की ही भाँति ग्रिगोरिव के शिष्य थे जिन्होंने साहित्य मे पाश्चात्यता का 
विरोध किया । 
इस दिशा में रेडिकल विचारो का कर्ण वेरनिशेव्स्की १, दोब़ोल्यूवोव* और 

पिसारेव * के हाथ रहा। चेरनिशेव्स्की ने जान स्टुअर्ट मिल के विचारो का अनुवाद किया, 

कला और यथार्थता के पारस्परिक सम्बन्ध पर एक पुस्तक प्रकाशित की सात वर्ष की कडी 

कंद झेली और २० वर्ष निर्वासित जीवन व्यतीत किया । उसने उत्कट समाजवादी प्रचारा- 

त्मक आलोचना द्वारा अभौतिक दर्शन की रीढ तोड दी और अपने उपन्यास---क्या 

करना है ?” द्वारा अपनी और अगली पीढी पर असाधारण प्रभाव डाला । इस उपन्यास 

का विषय निहलिज्म हैँ । दोब्रोल्यूबोव जो २४ वर्ष की आयु में ही मर गया, 

उसी यथार्थवादी दृष्टिकोण का था- उसकी प्रधान आलोचना यह थी कि रूसी साहित्य 

आब्लोगोव की चित्तवृत्ति से जकड गया है, किचात्स्की, पिचोरिन और रूदिन सभी 

आब्लोगोव हे। पिसारेव भी यथाय॑वादी दार्णनिकता मे चेरनिश्वेक्की का ही अनुयायी 

था और सौन्दर्य को जीवन से अरूग देखने का विरोधी था। उसके विचार से कला 

का एकमात्र कत्तेव्य जीवन को व्यक्त करना हैँ। पिसारेव ने तुर्गेतेव के 'वाजारोब' 

को उपन्यासकार की ही प्रतिमूर्ति मानी जो तुर्गेनेव पर कुछ ओछा व्यग्य न था। पिसारेव 

भी अल्पायु मे ही मरा। 
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६2 “»ईव-साहित्य की रूपरेखा 


और पुत्र” १८६२ में, और “धुवाँ” १८६७ मे लिखे गए | जब उसने अपने उत्कर्ष के समय 
यूरोप का भ्रमण किया तब उसे बडा आदर मिला। यूरोप के साहित्यकार और आलोचक 
उसकी ओर युग-प्रवर्तक के रूप में देखने लगे । फ्लावर्ट उससे चमत्कृत हो गया, जॉर्ज सैण्ड 
ने उसे शिष्य की शिष्टता से भेंटा, टेन ने उसकी कृतियो को सोफोक्लीज की कृतियो के 
बाद कला का अनुपम निखार माना । उसने यूरोप को सर्वधा जीत लिया। 

रूस में तो उसको तत्काल लोकप्रियता मिली। उसके “शिष्टो का नीड” ने उसे 
अमित ख्याति दी | केवल उसके “पिता और पुत्र” ने उसकी ख्याति को बडी क्षति पहुँचाई। 
क्रातिकारी दृष्टिकोण ने उसके नायक बाजी राव को सर्वथा निन्‍्द ठहराया और प्रतिगामियो 
को वह्‌ लुसिफर (शैतान) का अवतार तथा उपन्यास निहिलिज्मका प्रचार जान पडा। 
गरज कि तुर्गेनेव दोनो दलो के क्रोध का शिकार हुआ। 

तुर्गेनेव मूलत कवि है और उसने रूसी गद्य के क्षेत्र में वह किया जो पुरिकिन ने 
पद्य के क्षेत्र में किया था---उसने शैली के “मॉडल” प्रस्तुत किए। उसकी शैली में पुश्किन 
की सी ही स्वच्छता और स्पष्टता थी । उसकी कृतियो में देहात सम्बन्धी घटनाएँ और 
किसान जीवन के चित्र यथार्थ पर अवलूम्बित हैं और इन सबसे ऊपर कलाकार की सुरुचि 
में वह अपना प्रतीक आप था। इस रूप में उसका “खिलाडियो के स्केच” प्रमाण है । उसका 
“बेजिन मैदान” जिसमे बच्चे एक दूसरे से डरावनी कहानियाँ कहते हे, यूरोपीय 
साहित्य मे आज भी अप्रतिम है । उसी प्रकार उसके “गायक” “मृत्यु” आदि सभी असा- 
धारण क्ृतियाँ है । “रूदिन” बडी करुण कृति है यद्यपि समय ने उसके प्रभाव को आज कम- 
जोर कर दिया है । उसका “चश्मे का पानी” पद्य की मुखरता लिए हुए है। पिता और 
पुत्र” विपरीत आलोचको के बावजूद भी अद्भुत कृति है, कला की दृष्टि से अनूठी । 'कुँवारी 
भूमि” में तुर्गनेव ने ऋतिकारी आन्दोलन अकित किया जिसमें वह सफल न हो सका। 
फिर भी अपने जीवन के उत्तर काल में, जो उसने “गद्य में कविताएँ” प्रस्तुत की तो उनसे 
उसने ध्वन्यात्मक माधुय का स्रोत खोल दिया । गद्य मे यदि कही गायन की सामग्री किसी 
को देखनी हो तो तुर्गेनेव की इस कृति में देखें। 

रूस के लिए तुर्गनेव महान्‌ था और यूरोप के लिए महत्तर । क्राति की नयी धारा 
ने उसकी लोकप्रियता को झकझोर दिया और टॉल्सटॉय तथा दॉस्त्वाएव्स्की की सशवत 
रचनाओ ने तुगगंनेव की नाजुक कलाचातुरी पर प्रचुर आघात किया यद्यपि स़ष्ठा की कछा- 


त्मक रचना प्रणाली मे वह आज भी अनोखा हैं। 
गोन्वारोव* उच्चवर्गीय था और उसने ससार के भ्रमण के वाद यात्रा-सम्बन्धी 


आब्लोगोव ईं, 8५ 
अपने पत्र छिखे | उसके तीन उपन्यास-“रोजमर्रा-की कहानी” “आव्लोमोव” और भूषात 





१ हलड्गातेटा पर्शाए्प्रयं ए ण््रत्रक्चएर ( १८१२-१९ १ ) 


रूसी-साहित्य ४३९ 


परन्तु १९०२ तक यद्यपि सारे रूस ने उसकी कृतियो को पढा, किसी ने उसका मूल्याकन न 
किया और वह उपेक्षित ही रहा । इसका एक विश्येष कारण था। आज का समाज अब वर्ग 
विशेष या गिने चुने लोगो का न रहा और उसकी इकाइयो ने जो फैलकर एक ठोस सिल- 
सिला कायम किया है उस पर वही ठहर सकेगा जो उससे अपनी आत्मीयता स्थापित कर 
सके। लेस्कोव समाज को उथरू-पुथल कर देने वाली तत्कालीन रूसी विचार-धाराओ के 
सघणषं से अलग था । इसी से वह उपेक्षित भी हुआ कार्य के उपसहार के रूप में उसने एक 
निर्माणात्मक परिदिष्ट जोडा। वह सुधारवादियो की आलोचना में लिखने वाला 
पहला उपन्यासकार था । उसकी आलोचना केवल नकारात्मक ही न होकर क्रियात्मक 
भीथी। 
लेस्कोव की ही भाँति पिसेम्की१ भी असामान्य प्रतिभा से सम्पन्न था और उसी की 

भाँति उसने भी नये आचार विचारो, सुधारों और सुधारको की आलोचना की । पिसेम्स्की 
फिर भी लेस्कोव से कही अधिक तिक्त और निराशावादी था। उसने समसामयिक सुधारवादी 
जनसत्ता की प्रवृत्ति को बुरी तरह धिक्‍कारा यद्यपि वह स्वय पुराणपथी न था उसका 'क्रुद्ध 
सागर' (१८६२) क्रातिकारी और रेडिकल रूस पर भयानक आघात था जिसका परि- 
णाम उसे भी लेस्कोव की ही भांति भोगना पडा। दोनो साहित्यिक ससार से जैसे वहिष्कृत 
हो गये। ओस्त्रोव्स्की * का सम्बन्ध अधिकतर रगमच के इतिहास से था जहाँ उसने मध्यवर्ग 
के जीवन और नागरिक तथा निम्नवर्गीय अफसरो, सौदागरों आदि का समसामयिक रूप 
प्रस्तुत किया । वह एक अथे में आधुनिक रूसी यथार्थवादी कॉमेडी और ड्रामा का 
विधाता था। उसने रगमच को उसकी पुरानी मान्यताओ से मुक्त कर प्राय सर्वथा आधु- 

निक बना दिया। 

इस सुधारवादी युग की साहित्यिक प्रगति का अकन ग्रिगोरीविच के उल्लेख विना 

समीचीन नही हो सकता | वह भी उपन्यासकार था और यद्यपि उसकी सर्जनात्मक शक्ति 

पिसेम्स्की और लेस्कोव के स्तर पर नही रखी जा सकती, निस्मदेह ससी साहित्य के किसान- 

परक क्ृतियो का वह प्राय प्रवर्तक था। उसने तुर्गनेव से भी पूर्व किसानो के जीवन का 

जो चित्रण पहली वार किया तो उसके पाठक उस जगत के प्रति सहृदय हो सहानुभूति से 

सराबोर हो उठे। अपने 'माँझी' में उसने तुर्गेनेव की ही भांति चित्रण में कुशलता प्रर्दाभित की 

और अपने दिहात की सडर्के में तो उसने पूर्ण जमाने का वडी चातुरी से चित्र खीचा। 

विनोद, हास्य, करुण और नैसगिक सहानुभूति की तो उसने एक नयी घारा ही वहा दी। 


२१ अाजणन ०३ #टणीओ0चथतलीा ऐफट्पक ( १८२०-८१ ) न २. अआचज्वापस 
काप09 ० गा 0506७ ( १८२३-८६ ) 


5323 विद्वव-साहित्य की रूपरेखा 


ब्लादिमिर सोलोनीव" ५७ साहित्य का एक असाधारण निर्माता हैं। वह कवि, 
दार्शनिक और समालोचक तीनो था। समालोचना के क्षेत्र में उसने निंहायत स्वाघीन वृत्ति 
का आचरण किया । वह राजनीतिक दो की चेतनाओ से पृथक्‌ था। उसे पुराने स्लावो- 
फिलो से सहानुभूति थी परन्तु कात्कोव के से राष्ट्रीयतावादियो पर उसने गहरी चोट की । 
उसकी शैली शक्तिम और मामिक थी और महान्‌ विचारको की भाँति वह अपने युग से 
आगे था। उसे रूससे अगाध प्रेम था और वह ईसाई घर्मका बडा हिमायती था, उसके आचार 
विधान में ईसाई आचार की गहरी पुट है । उसी की परपरा में मिखेल साल्तिकोव भी था। 
साल्तिकोव * ने “शेद्विन” नाम से लिखा और प्रतिभा तथा ससार के प्रधान व्यग्य- 
कारो के नाते रूसी साहित्य मे उसका असामान्य स्थान है। उसकी व्यग्यात्मक चोट क्रिलोव, 
गोगोल और ग्रिकोयेदोव सबसे भिन्न थी, उन सबकी शक्ति से परे । उसने बहुत लिखा । 
उसकी कृतियो के सग्रह ग्यारह जिल्दो में प्रकाशित हुए | उसमें अनेक साहित्यिक अमर 
रचनाएँ हैं । आरम्भ में ही वह व्यात्का निर्वासित कर दिया गया, जहाँ उसे आठ-नौ वर्ष 
रहना पडा। वहाँ उसके अनुभव ने बडी समृद्धि अजित की। उसने उसका प्रकाशन ( १८५६- 
५७) में अपने “प्रातीय जीवन के स्केच” में किया। उसकी दृष्टि सवंत्र पहुँची, श्रीमानों के 
जीवन से लेकर किसानो और कैदियो के जीवन तक और उसके व्यग्य की प्रखर चोट प्रस्तुत 
विषय पर गहरी पडी । रूसी साहित्य में शायद उसका सा व्यग्यकार दूसरा नही हुआ । 
अधिकतर उसके व्यग्य का प्रहार मध्यवर्ग, ऊँचे नीचे अफसरो और रूढियो के ऊपर हुआ । 
उसकी सबसे ख्यातिलब्ध अमर कृति “मूल प्रमाणो के आधार पर एक नगर का इतिहास” 
है । इसमें ग्लोपोव नामक एक मूर्ख नगर का वर्णन है । जहाँ के लोग इतने मूर्ख हैँ कि वे 
अपने से भी अधिक मूर्ख व्यक्ति को अपना शासक स्वीकार करते है। ग्लोपोव का अतिम 
शासक वह है जो नगर को बैरक बना देता है। स्पण्टत व्यग्य निकोलस प्रथम पर है। 
साल्तिकोव की एक दूसरी अद्भुत रचना पाम्यदूरी” है। जिसमे उसने उच्च 
पदस्थ अधिकारियो के अन्तरग को चीर कर खोल दिया है। कला की दृष्टि से व्यग्य की 
भूमि पर कही कोई ऐसी कृति सुधड न उतरी । साल्तिकोव नितान्त मौलिक है, व्यग्य की 
भूमि पर खडा अतिमानव । साल्तिकोव की ही परपरा में लेस्कोव * था जिसने पहले '"स्तेव- 
नित्स्की” नाम से लिखा। लेस्कोव का स्थान भी रूसी आलोचना-साहित्य में पहली पक्ति 
में है। उसमें प्रतिभा है, हास्य और विनोद है, रण और भावनाओं की गहराई है, साथ 
ही कल्पना की समृद्धि भी है ! परन्तु यह सब होते हुए भी शायद छेस्कोव के वरावर दूसरा 
आलोचक उपेक्षित न हआ । १८६० में उसने अपना साहित्यिक जीवन आरम्भ किया । 
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रूसी-साहित्य डे३९ 


परन्तु १९०२ तक यद्यपि सारे रूस ने उसकी कृतियो को पढा, किसी ते उसका मूल्याकन न 
किया और वह उपेक्षित ही रहा । इसका एक विशेष कारण था। आज का समाज अब वर्ग 
विशेष या गिने चुने लोगो का न रहा और उसकी इकाइयो ने जो फैलकर एक ठोस सिल- 
सिला कायम किया हैं उस पर वही ठहर सकेगा जो उससे अपनी आत्मीयता स्थापित कर 
सके । लेस्कोव समाज को उथल-पुथल कर देने वाली तत्कालीन रूसी विचार-धाराओ के 
सघर्ष से अलग था । इसी से वह उपेक्षित भी हुआ। कार्य के उपसहार के रूप मे उसने एक 
निर्माणात्मक परिशिष्ट जोडा। वह सुधारवादियो की आलोचना में लिखने वाला 
पहला उपन्यासकार था। उसकी आलोचना केवल नकारात्मक ही न होकर क्रियात्मक 
भीथी। 

लेस्कोव की ही भाँति पिसेम्की१ भी असामान्य प्रतिभा से सम्पन्न था और उसी की 
भांति उसने भी नये आचार विचारो, सुधारो और सुधारको की आलोचना की । पिसेम्स्की 
फिर भी लेस्कोव से कही अधिक तिक्त और निराशावादी था।उसने समसामयिक सुधा रवादी 
जनसत्ता की प्रवृत्ति को बुरी तरह घिक्कारा यद्यपि वह स्वय पुराणपथी न था उसका “क्रुद्ध 
सागर' (१८६२) क्रातिकारी और रेडिकल रूस पर भयानक आघात था जिसका परि- 
णाम उसे भी लेस्कोव की ही भाँति भोगना पडा। दोनो साहित्यिक ससार से जैसे वहिप्कृत 
हो गये। ओस्त्रोव्स्की * का सम्बन्ध अधिकतर रगमच के इतिहास से था जहाँ उसने मव्यवर्ग 
के जीवन और नागरिक तथा निम्नवर्गीय अफसरो, सौदागरो आदि का समसामयिक रूप 
प्रस्तुत किया । वह एक अर्थ में आधुनिक रूसी यथार्थवादी कॉमेडी और ड्रामा का 
विधाता था। उसने रगमच को उसकी पुरानी मान्यताओ से मुक्त कर प्राय सर्वंधा आवधु- 
तिक बना दिया। 

इस सुधारवादी युग की साहित्यिक प्रगति का अकन ग्रिगोरीविच के उल्लेख विना 
समीचीन नही हो सकता । वह भी उपन्यासकार था और यद्यपि उसकी सर्जनात्मक शक्ति 
पिसेम्स्की और लेस्कोव के स्तर पर नही रखी जा सकती, निस्मदेह रूसी साहित्य के किसान- 
परक क्ृतियों का वह प्राय" प्रवर्तक था। उसने तुर्गंनेव से भी पूर्व किसानो के जीवन का 
जो चित्रण पहली वार किया तो उसके पाठक उस जगत के प्रति सहृदय हो सहानुभूति से 
सराबोर हो उठे। अपने माँझी' मे उसने तुर्गेनेव की ही भाँति चित्रण में कुचलता प्रदर्भित की 
और अपने दिहात की सडकें मे तो उसने पूर्ण जमाने का वडी चातुरी से चित्र खीचा। 
विनोद, हास्य, करुण और नैसगिक सहानुभूति की तो उसने एक नयी धारा ही वहा दी। 
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टॉल्सटॉय ओर दॉस्त्वाएव्स्की 

तुर्गेनेव ने रूसी साहित्य को यूरोपीय घरातलू पर खड़ा कर दिया था। उससे रूसी 
साहित्य को असाधारण आदर मिला। उसी युग ने टॉल्सटॉय * और दॉस्त्वाएव्स्की * को भी 
उत्पन्न किया जो अपने देश के साहित्य के विज्ञाल स्तम्भ होते हुए भी वस्तुत विश्व-साहित्य 
के कर्णधार बन गये । उपन्यासो के क्षेत्र में उनके नाम आलोचक की लेखनी सम्प्रम लिख 
जाती हैं। दोनो विचारवादी थे, दोनो ही क्रातिकारी, दोनो सुधारक और असाधारण कला- 
कार थे। 

टॉल्सटॉँय ने तो धर्म और जीवन के क्षेत्र मे भी एक वैयक्तिक क्राति की थी | 
वह खोजी था, असाधारण खोजी । उसकी आँखें गरुड की आँखें थी जिससे समाज में कही 
कुछ छिप न सकता था। वह सुकरात की परपरा मे जन्मा था और जिस दिल से उसने 
अपने साहित्यिक अथवा चिन्तक जीवन का आरम्भ किया उस दिन से लेकर अपनी मृत्यु 
के दिन तक कभी कोई बात ऐसी अगीकार न की जो केवल पारस्परिक थी। वह विचारों 
को, कथित सत्यो को, पूर्णत विशिष्ट करके देखता था और उसके अनुसधान की इस वृत्ति 
में एक नयी विश्लेषक चेतना का आविर्भाव हुआ | उसकी इस विहलेषक शक्ति के साथ 
निर्माता की शक्ति का भी गहरा योग था। उपन्यासो की दुनिया में उसने चिन्तन का राज 
स्थापित किया परन्तु कला को उपेक्षित न होने दिया, उसकी महानता केवल रूसी साहित्य 
की निधि नही ससार के साहित्य का गवे है। उपन्यास के क्षेत्र में तो वह ससार का सबसे 
बडा कलाकार है । कुछ अजब नही कि लेनिन का सा क्रातिकारी उसकी कृतियो पर रीक्ष 
गया हो और गोर्की के सामने उसने उन्हे आदर्श रूप में धर दिया हो । 

टॉल्सटॉय की रचनाएँ उसके अनुसधान की परिणाम है, उसकी चेतनाओ और अनुभू- 
तियो का कलात्मक निरूपण, अपने “वचपन,कंशोर और तारुण्य मे उसने इन तीनो विकास- 
कालो पर दृष्टिप्रक्षेपण किया है। इसे हम दृष्टि-प्रक्षेपण इसलिये कहते हे कि वह केवल 
अतीत पर सिहावलोकन नही वरन्‌ उसका एक प्रकार से पुनराकन है । जीवन की उन आर- 
म्भिक मजिलो से हटते ही चह प्रौढ पुरुष के वातावरण के अनुसंधान में लगा, “जमीदार 
की सुबह” में उसने जमीदार का जीवन खोलते हुए दिखाया, जो वास्तव मे उसका अपना 
जीवन था, कि वहाँ सिवा असन्तोष के और कुछ न था। फिर वह काकेशस,की ओर भागा 
और वहा से शवित पाकर सूझ के साथ उसने अपनी अद्भुत कृति “कज्जाक” रची फिर 
वह दुनियाँ की ओर लौटा और क्रीमिया के युद्ध मे शरीक हुआ । उसने उस को युद्ध के दर्शन 
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पर एक दृष्टि दी । क्रीमिया के युद्ध से लौटकर वह भ्रमण के लिये निकला, विदेशो की 
यात्रा करता रहा। वहाँ से लौटकर उसने विवाह किया और गृहस्थ बना । गृहस्थ के जीवन 
का सुख उसने अपने गाहस्थ्य सुख” मे व्यक्त किया | और तब १८६५ में अपना “युद्ध 
भौर शात्ति” लिखा । 'दिसम्बरी” आन्दोलन पर लिखने की उसकी उत्कट इच्छा थी और 
“थ्रुद्ध ओर शाति” जैसे उसने उसकी भूमिका के रूप में लिख दी | उपन्यास उसके अपने 
ही सस्मरणो पर आधारित था, उसका जगत्‌ काल्पनिक किचित्‌ न था। पहली बार ऐति- 
हासिक उपन्यास में उस ने अनुभूत सत्य को शरीरी बनाया। लगता है जैसे उस उपन्यास के 
पात्रो के बीच हम स्वय जा पडे हो, उनको हम जानते हो और उसकी पृष्ठभूमि हमारा 
अपना ही अनुभूत अतीत हो । उसमें उसने एक समूची पीढी का अकन किया । उसके “पियर 
बेजुखोव के रूप में उसकी अपनी खोज मूर्तिमान हुई और रोस्तोवो के चरित सा पारि- 
वारिक जीवन का सुन्दर निरूपण तो साहित्य मे कही मिलने का नही और न “नताशा” 
का सा मनोरम व्यक्तित्व ही । तुर्गेनेव की नारियाँ अपने रूप में कलाकार की चित्रण कुश- 
लता में अपनी सानी नही रखती, सही, पर टॉल्सटॉय की नताशा के मानव सौन्दर्य को कोई 
देखे और उसके विधाता कलाकार टॉल्सटॉय की निपुणता को । युद्ध और शाति ऐतिहासिक 
छउपन्यासो की दुनिया मे, चिन्तन और कला के क्षेत्र में बेजोड है। 

टॉल्सटॉय का दूसरा ससार प्रसिद्ध उपन्यास “अना केरेनिना” (१८७५-७६) 
में प्रकाशित हुआ । इसमे वेलास्क की भाँति एक विद्ञाल कन्वेस पर उस असाधारण कला- 
कार ने सेन्ट पीटसेबर्ग और देश के उच्च वर्ग के समसामयिक जीवन को उतार दिया । 
“अना केरेनिना” का नायक लेविन स्वय टॉल्सटॉय है । इस उपन्यास में भी टॉल्सटॉय की 
कला उसकी अन्य कृतियों की ही भाँति रूस की भोगोलिक सीमाओ को लाँघकर वाहर 
निकल गयी है क्योकि इसके पाठक को भी क्षण मात्र के लिये झोभ नही होता कि वह 
विदेशी कहानी पढ रहा है। लगता है, अना प्रत्यक्ष देख रही है, कुछ गुन रही है । अप्रतिम 
कुशलता के साथ ब्रोन्स्की के प्रति अना के प्रेम का उद्घाटन और विकास हुआ है । उपन्यास 
का प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक घटना , प्रणय के चढाव-उतार, आखिरी विपद्‌ तक सभी कुछ 
अदसुत है, यद्यपि सारा सत्य, सुगम ओर स्वाभाविक है। 

अपने “आत्मोद्घाटन” में भी टॉल्सटॉय ने अपनी विश्लेपक दृष्टि वरकरार रखी 
और स्वय अपने को भी उसमे तार-तार कर दिया । उसे विश्वास हो गया था कि सम्पत्ति 
ही सारे दु खो का मूल हैं। और उसने स्वय सर्वथा मुक्त हो जाना भी चाहा यद्यपि वह ऐसा 
न कर सका। उसने तृष्णा का शमन कर लिया था और सम्पत्ति उसके लिये कोई आक्पंण 
न थी परन्तु पारिवारिक सम्बन्ध उसके मार्ग में वाघक सिद्ध हुए । फिर भी जीवन 
के अन्तिम दिनो मे घर से उसका पलायन सिद्ध करता हैं कि सम्पत्ति छोडने की उसकी 
डच्छा बनावटी नथी। 


रक विद्वव-साहित्य की रुपरेखशा 


_अना केरेनिचा” के बाद टॉल्सटॉय ने साहित्य का क्षेत्र कुछ काल के लिये छोड़ 
दिया। फिर भी वह लिखता रहा । पहले उसने वच्चो के लिग्ने कहानियाँ लिखी फिर धर्म 
सम्बन्धी कुछ पेम्फलेट लिखे। १८८६ में वह फिर साहित्य के क्षेत्र में जो लौटा तो उसके 
हाथ में किसान जीवन का वह सबल निरूपण “अन्धकार की शव्तियाँ” था। फिर एक के 
बाद एक, उसके “कूत्सेर सोनाता” “ईवा ईलिच की मृत्यु और रिसरेक्शन” आये, एक 
से एक सुघड | रिसरेक्शन तो कुछ आलोचको की दृष्टि में उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति 
हैं। टॉल्सटॉय के मरने के बाद भी उसकी कुछ रचनाएं प्रकाशित हुईं। उनमे प्रधान 
“जीवित लाश” है। 

टॉल्सटॉय की कला चिन्तनशील पर सरल्‍हू और स्वाभाविक है, उसमें क्रातिकारी 
का साहस सर्वत्र हे और निर्माण के लिये पुकार है । टॉल्सटॉय ने महात्मा गाधी पर कितना 
गहरा प्रभाव डाला यह उस भारतीय सुधारवादी नेता ने स्वय स्वीकार किया हैँ। टॉल्स- 
टॉय ने ससार के अन्य महापुरुषो को भी अपनी सूझ और साहस से प्रभावित किया | ससार 
के साहित्याकाश मे तो वह चन्द्रमा की शीतल चन्द्रिका के साथ उदित हुआ। 

दॉस्त्वाएव्स्की * रूसी गद्य साहित्य मे टॉल्सटॉय के बाद-सबसे बडा व्यक्ति माना 
जाता है। यूरोप ने, जो तुर्गनेव से प्रभावित था, पहले दॉस्त्वाएव्सकी की उपेक्षा की ॥' 
उसकी क्ृतियाँ उपलब्ध भी न थी परन्तु आज वहाँ के आलोचक साधारणत स्वीकार करते 
है कि दॉस्त्वाएव्स्की तुर्गनेव से उसी मात्रा में महान्‌ है जिस मात्रा में लियोनार्दा दा विची' 
फान्डाइक से कला के क्षेत्र मे महान्‌ था। यूरोप ने तब अभी सिवा “अपराध और दण्ड 
के दॉस्त्वाएव्स्की का और कुछ न जाना था। परन्तु जैसे-जैसे उसकी कृतियाँ पश्चिमी यूरोप 
की भाषा में अनूदित होती गई वैसे ही वैसे उसकी सत्ता का बोध लोगो को होता गया | कुछ 
आलोचको की दृष्टि मे तो वह टॉल्सटॉय से भी वडा है । जो भी हो है वह टॉल्सटॉय का 
एक प्रकार से साहित्य मे जवाब, उसका 'एन्टीथेसिस' । टॉल्सटॉय पाथिव और स्वस्थ का 
सवलर चित्रकार था, दॉस्त्वाएव्स्की असाधारण, अपराधियो, पागलो, रहस्यो का उद्धयिता 

था । टॉल्सटॉय अपने ही विस्तृत परिवार मे सम्पन्न शान्त जीवन विताता था, दॉस्त्वाएव्स्की 
दर दरे की ठोकरे खाता फिरा, कानून और घृणित दण्ड विधान का शिकार था। पहले उसे 
प्राण दण्ड की आज्ञा मिली, फिर चार बरस तक साइवेरिया से उसने कठिन कंद की सजा 
भोगी, छ वर्ष निर्वासित रहा। घर की आथिक स्थिति सत्यानाश को पहुँच गई थी, 
सदा, ऋण में रहता था पुलिस और अधिकारी उसे एक ओर पीसते थे। प्रतिगामी 
उदारवादी दूसरी ओर उसे गाली देते थे । हजार-हजार विपत्तियो को झेलने वाला, पैसे 

कपडो के अभाव में दिन-दिन रात-रात कलम घिसने वाल्य, उस लछेखनी के अहनिश्व श्ष्म 
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रूसी साहित्य डंडर३ 


से भी कुछ कायदे से न कमा सकते वाला दॉस्त्वाएक्की टॉल्सटॉय से इस दिशा में सर्वेधा 
भिन्न था। उस महान्‌ साहित्यकार ने इतनी विपत्ति कही कभी न झेली । 

दाँसस्‍्त्वाएव्स्की की पहली पुस्तक “कगाल” १८४६ में निकली और उस कृति से 
यतीमो और अभागो के प्रति उसकी गहरी सहानुभूति का पता चछ गया । उसकी दूसरी 
पुस्तक “मरणागार से भेजे पत्र” मे यह मानव सहानुभूति और व्यापक हो उठी । कैद के 
दिनो पर आधारित यह कृति कारावास के जीवन का अद्भुत उद्घाटन है । उसके शब्द 
शब्द से मानव भाव की पुकार उठती है। १८६६ में उस उपन्यासकार का प्रसिद्ध उपन्यास- 
“अपराध और दण्ड” प्रकाशित हुआ जिसने उसे प्रभूत ख्याति प्रदान की। मनोविज्ञान का 
साहित्य में इतना सही निरूपण और निर्वाह कम हुआ है । आशा, भय, घबड़ाहट इसके 
विशेष स्थल हूँ । वृद्धा का खून करके मौक्वेथ स्वरूप रास्कोलिनोव की जो मन स्थिति 
हो जाती है वह व्यक्त करना कठित है । राजुमिखिन जब वारागना के सामने घुटने टेक 
कर कहता ह---'में तुम्हारे सामने नही झुका हुआ हूँ, मानव जाति की समूची पीड़ा के 
सामने झुका हूँ” तब जैसे उपन्यासकार अपनी कुल सहानुभूति सारी वेदना में अपने साहि- 
त्याद्श को खोलकर रख देता है। जब दॉस्त्वाएव्स्की ने अपना यह उपन्यास लिखा तब 
तक यूरोप मे अभी “मनोवैज्ञानिक उपन्यास” का पारिभाषिक उपयोग न हुआ था। पर वाद 
मे जिस उपन्यास परपरा की इस नाम से घोषणा हुई उसके उपन्यास इस “अपराध और 
दण्ड” के सामने नगण्य हो गये । 

“अपराध और दण्ड” के बाद ही मूर्खो (१८६८) का प्रकाशन हुआ । इसका 
नायक म्विश्किन, जिसकी सज्ञा पुस्तक के साथ ही मूर्ख है, वास्तव मे बुद्धिमान मूर्ख है । 
उसमे व्यग्य घृणा, अभिमान का अभाव है । उसकी सरलता धूर्तो, झूठो, चोरों और पापो 
से निरन्तर रक्षा करती है ओर उन सब पर वह अपने अक्ृत्रिम व्यक्तित्व की छाप छोडता 
जाता हैं । उसकी नेकनियती सारी वबदी की सफल दवा है । उसमें आचरण का अदभुत 
माघुये है । उसके जवाब मे सौदागर रोगोजिन अविनीत तृष्णाओ का गुलाम हैं। और जिस 
नताशा को प्यार करता है उसी को मार डालता है। उपन्यास के साधारण चरित्र भी 
अचरज की सफलता से नवश है । अनेक लोगो को 'मूख्ख दॉस्त्वाएव्स्की सबसे सुघड कृति 
लगी है । 

१८७१ मे उसने “भूत” लिखा जो निहिलिज्म के विरोध मे प्रस्तुत हुआ । पिछले 
दशक में निहिलिज्म का भडा-फोड हो चुका धा फिर भी अभी अनेक उसका पलल्‍्ला पकड़े 
हुए थे मोर अपनी आदरश्शवादिता के कारण स्वार्थ-साधको के शिकार हो रहे थे । स्थिति 
विश्येप के परिचय में पुस्तक अतिरजित कही गई यद्यपि अगली घटनाओ ने भूत" के दृष्टि- 
कं.ण की सचाई प्रत्तिप्ठित कर दी। इसके बाद ही उसने फिर जनेलिस्ट का जीवन अख्त्यार 
किया यद्यपि कुछ काल वाद वह फिर अपना 'कारामाजाव बन्धु' लेकर उपन्यास क्षेत्र मे 
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उतरा। यह उसके उपन्यासो में सबसे लम्बा है, फिर भी अपूर्ण ही है । इसमें दिमिमि, 
इवा और अल्योशा नामक तीन भाइयो का चरित है। इसमें पहला कामुक है, दूसरा 
लोकवादी और तीसरा मानवता का प्रेमी । पुस्तक पूरी होने के पहले ही दांस्त्वाएव्स्की 
ससार से चलछ बसा । 

पुश्किन की मूर्ति उद्घाटित करते समय दाँस्त्वाएव्स्की ने जो व्याख्यान दिया था उससे 
उसके अनेक राजनीतिक शत्रु भी मित्र बन गए थे । और १८८१ मे जब वह मरा तब उसकी 
अर्थी के साथ सभी प्रकार के नर नारियो की असख्य भीड इकट्ठी हो गई थी। इससे उसके 
रूसी समर्थकों की निष्ठा का परिचय मिलता है। दास्त्वाएव्स्की का स्थान रूसी साहित्य की 
चोटी पर है, टॉल्सटॉय के बराबर उसने ससार के मनोवैज्ञानिक उपन्यासोकी परपरा 
का आरम्भ करते हुए अपने विचारो को साहित्य का कलेवर दिया उसका 
जीवन कप्टकर और सघर्षमय था। फिर भी किसी में इतनी निर्भीकता, इतना 
साहस न था । कभी उसने परिस्थितियों से मजबूर होकर विचारों से समझोता न 
होने दिया। 


कविता का पिछला युग | 


कविता का यह पिछला युग 'कला कला के लिए का' का उपासक था। इस उन्नीसवी 
सदी के तीसरे चरण मे स्वय रूस मे भी कुछ कवि इस विचार के हुए जिन्होने इस 
सिद्धात का पोषण किया परन्तु साधारणत वहाँ की राजनीतिक स्थिति ने इसे अधिक 
प्रश्रय नही दिया । उपन्यास और गद्य साहित्य का, जो विचारो का वाहन बन चला था, 
बोल-बाला था। हाँ जार अलछेग्जेडर द्वितीय की हत्या के वाद फिर एक बार पद्य के क्षेत्र 
में कुछ प्रयास हुए और उस साहित्य ने कुछ प्रगति की । 
इस काल के कवियो में पहला नाम त्यूचेव" का है जो पुश्किक का समकालीन था, 
[ इससे चार वर्ष छोटा, पर जिसकी कृतियों की दीघंकाल (१८५४) तक बडी उपेक्षा हुए। 
उसकी कविता में विचारो की गहराई और लिरिक की मिठास है। प्रकृति को भी वह सुन्दर 
अकित करता है। मनृष्य का भयानक अदृष्ट और सर्वंथा घून्यता की छाया जैसे उसे घेरे-घेरे 
फिरती है । यद्यपि जहाँ तक उसकी कविता में वसन्‍्त की ताजगी और धूप भी फेल जाती हैं । 
वसन्‍्त के चित्रों के अतिरिक्त रात का जितना आहलादकर, भयकारक, स्वप्निल 
वर्णन उसने किया हैं किसी और रूसी कवि ने नही किया । 





१, #ल्वठ फडाण्शटा। प्र-परादेटर ( १८०३-७३ ) 
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नेक्रासोव * जन कवि था और उसने अपनी प्रेरणा सीधे जीवन से ली और जनता 
के ह-विपाद का उसने काव्याकन किया । उसकी कविता में मनुष्य और प्रकृति साथ आते 
हैं। परन्तु प्रकृति शेली, वर्डस्वर्थ की भाँति आदर्श भडार की भाँति नही मनुष्य का मित्र- 
शत्रु होकर। त्रेव की भाँति वह भी सर्वथा यथार्थवादी है। उसी की तरह उसमें भी करुण 
रस का प्रभूत प्रवाह हैं। उसकी सबसे महत्वपूर्ण कृति जनपरक महाकाव्य थी “रूस में 
सुखी कौन है” इसमें अलोकिक कल्पना की बहुलता है । इसमे भी काफी तीज विषाद है, 
व्यग्य है, कठोर यथार्थ वाद हैं, प्रकृति-पर्यवेक्षण है, अमित विविधता है । उसकी दो लम्बी 
कविताओ में साइबेरिया में भेजे जाने वाले दिसम्बरी क्रातिकारियों की पत्नियो का करुण 
वर्णन है । 
यूरोप की 'पारनेसियन” परपरा के तीन रूसी कवि मइकोव (१८२१-८७) फेत * 
और पोलोन्स्की ( १८२०-९८ ) है । ये तीनो राजनीतिक और सामाजिक समस्याओ से मुक्त 
है । माइकोव कक्‍्लासिकल विषयो का प्रेमी है, इटली और पुराने बैलेडो से प्रभावित परन्तु 
उसकी शक्ति रूसी प्रसग के चित्रण में हैं। माइकोव की ठोस मूर्तिवत रूपायनता के विपरीत 
फेत की कला उसकी काल्पनिक स्वप्निल मायावी शैली में है। उसकी कल्पना उसकी 
भावना, शब्द योजना सभी नाजुक हे । पोलोन्स्की की कविता मधुर आकर्षक व्यक्तित्व 
का भेद खोलती है । उसमे सगीत का माधुये है और सादगी है। परन्तु तीनो मे से कोई नेक्रा- 
सोव के स्तर को न छू सका । उसके मुकाबले तीनो साधारण कवि हूँ। हाँ यदि उसके समीप 
इस काल का कोई कवि पहुँचता है तो वह काउण्ट अलेक्सीटॉल्सटॉय ३ है| वह भी पार- 
नेसियन परपरा का ही कवि था और नैतिक काव्यत्व से अलग था। यद्यपि कृजमा पुत्कोव 
के नाम से जो व्यग्य उसने लिखा वह रूस मे घर-घर प्रचलित है। उसने प्रिन्स-से रेत्रियानी- 
नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा और रूसी इतिहास के प्रसिद्ध भयानक ईवा 
युग पर नाटको की एक ट्रिलोजी भी । इनमें भयानक ईवा की मृत्यु' 'जार फयोदोर 
इवानोविच' और 'जार वोरिस' सग्रहीत है जो अकसर खेले जाते हे और रगमच पर अच्छा 
प्रभाव लाते है। परन्तु अलेक्सी टॉल्स्टॉय की ख्याति उसकी लिरिक कविताओ पर अवलबित 
है और उसकी बहुमुखी प्रतिभा पुश्किन की याद दिलाती है । उसकी लिरिक सौन्दर्य और 
माघुये की प्रतीक है । वसन्‍्त और पतझड पर उसने सुन्दर कविताएँ लिखी । वसनन्‍्त के 
सौरभ ताजगी, प्रेमवेग, प्रभात आदि पर तो उसकी कविताएँ यूरोप के साहित्य में भी 
अपना सानी नही रखती । 
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इस साधारणत सूखे युग मे भी कोल्त्सोव की परपरा मे कवि निकितिन हुआ। 
उसने अपने विषय सीधे जीवन से लिए। क्रीमिया के युद्ध काल मेंउसने जो देश प्रेम सम्बन्धी 
कविताएँ लिखी उनसे उसे खासी ख्याति मिली। परन्तु अधिक सफल वह हुआ प्रकृति के 
वर्णन में । उसकी सूर्यास्त, प्रभात, अबाबीलो के घोसछो आदि पर कविताएँ अधिक सफल 
हुयी । उस काल के दो और कवियो के नाम उल्लेखनीय है जिनकी तब तो काफी उपेक्षा 
हुई पर जो बाद में काफी पढे गए। वे थे स्लुचेव्स्की और अपुख्तित । इनमे पहला दाशनिक 
कवि हूँ और उसकी शैली बोझिल है । अपुख्तिन पारनेसियन, परपरा का कवि था। १८- 
८० के बाद रूस मे कवियों की बाढ-सी आ गई । इस काल के कवियों में सबसे महत्व का 
नादसन (१८६२-८७) था। वह चौबीस साल की आयु मे ही यक्ष्म से मर गया। 
उसकी मृत्यु के बाद उसकी कविताओ के इक्‍्कीस सस्करण हुए और उनकी १,१०,००० 
प्रतियाँ बिकी । दस सस्करण तो उसके जीवनकाल में ही हो चुके थे। नादसन ने युवा- 
वस्था के विषाद, स्वप्न, निराशा आदि गाए। उसके सामने अन्य कवियों की कृतियाँ लोगो 
को बडी फीकी लगने लगी । उसकी प्रकृति सम्बन्धी वसन्‍्त, रात, विशेषत रिवियज्ञ की रात 
पर कविताएँ बडी लोकप्रिय हुईं । वे उन्हे बडी मादक लगी । 
परन्तु अगली पीढी ने उसकी अवहेलना कर दी। वह वर्तमान काल्पनिक जगत से 
दूर हटकर यथार्थ के समीप आता जाता था जिसकी आवश्यकताएँ, प्रवृत्तियाँ, प्रेरणा नई 
थी, अपनी । इस नवीन परपरा में सवंथा सावधि के पहले सोलोगुब ब्रूसोव, वाल्मोन्त, 
इवानोव और बेली ने अपनी रचनाएँ की जिनकी उपेक्षा नही की जा सकती । भलेग्जेण्डर 
ब्लाक इनमें प्रधान था। रूस के वर्तमान कवियो में उसका स्थान बडा ऊँचा है। अपनी सुन्दर- 
तम कृति “बारह” में उसने क्राति की आत्मा के गीत गाए। परन्तु रूस इधर निरन्तर आगे 
बढता गया है और उसकी समाजवादी निर्वर्गवादी परपरा को नित्य नए कवियों का 


शक्तिम योग मिलता जा रहा है। 


का 


बीसवीं सदी ओर वर्तमान 


तुर्गेनेव और दॉस्त्वाएव्स्की की मृत्यु के साथ एक महान साहित्यिक युग का अन्त 
हुआ । उसके बाद का युग साहित्यिक निर्माण के विचार से अन्यकारमय था जो 
रूस-जापान के यद्ध तक कायम रहा) १९०५ म॑ ऋतिकारी आन्दोलन की लहर 
उठी जो धीरे-धीरे अपने जवडे खोलती प्रथम महासमर के ही समय पुराने रूस का 


निगल गई। 


कसी-साहित्य ४४७ 


परन्तु इस बीच कुछ ऐसे साहित्यिको का प्रादुर्भाव हुआ जो न केवल रूस के लिए 
अमर हुए वरन ससार के साहित्य पर अपनी छाप छोड गए । इनमे प्रधान चेखोव* और 
मक्सिम गोर्की * थे । इसके अतिरिक्त गाशिन, कोज़लेको और मेरेज्कोस्की ने भी अपनी 
प्रतिभा से रूसी साहित्य का कल्याण किया । इनमे चेखोव और गोरकी असाधारण हें । 
चेखोव ने मध्यवर्ग और शिक्षित जनता का चित्रण कर रूसी साहित्य की परिधि विस्तृत 
की और उस साहित्य का खोया हुआ विनोद उसे फिर दिया। गोर्की तो अप्रतिम हैं। उसने 
सर्वेथा नई भूमि तैयार की और अपनी कृतियों मे सवेहाराओ, अभागो, मजूरो, कगाल 
शिल्पियो, ऐरो-गरो का चित्रण किया । परन्तु उनके विपाद का निराझ्मामय करुण रूप 
उसने अपने साहित्य में नही रखा, और यदि रखा भी तो उन्हे सचेत करने के लिए पृष्ठ 
भूमि के रूप में जिससे वे अगले सहार और निर्माण का स्वप्न पूरा कर सकें । उसमे कही 
मायूसी नही । कही बुजदिली नही । 
गोर्की की कला एक नया सन्देश ले आई, एक नई दुनियाँ लिए जिसकी किसी ने 
कल्पना तक न की थी । जीवन के प्रति उसके नायको का रुख उसके पूर्व के सारे उपन्यास- 
कारो के रुख से भिन्न था। उसके हीरो जीवन मे हैमलेट का स्वाग नही करते, जीवन 
की विषमताओ और कठिनाइयो को हल करने के लिए दैन्य नही प्रदर्शित करते, 
न दान की भिक्षा माँगते या आत्मसमर्पण करते है । वे जीवन के संघर्ष में बचे 
हुए वीर हे इससे वे हेय नहीं हो सकते । उनमें बदला लेने की ताकत और 
तमीज है । 
गोर्की साहित्य का नया विधाता है, नया निर्माता । जीवन का वातावरण अभि- 
सृष्ट करने, उसके अमिट चित्रण मे उसे कमाल हासिल है। और प्रकृति के चित्रण में तो 
वह जादू का असर पैदा कर देता है । रूसी गद्य साहित्य मे पहलीं वार पुराणपन्थी प्रकृति 
निरीक्षण से हमारा छुटकारा होता हे और हम असल प्रकृति के रूबरू खडे होते हे । ऊगता 
है जैसे साहित्य में नए प्राण फूंक दिए गए है, नई बयार वह गई है। गोर्की की सक्रिय कल्पना 
के साथ यथार्थ का निरूपण होता हैं जिसमे मेघा और हृदय दोनों अपना उचित भाग 
पाते है । 
चेखोब ने पुरानी परपरा मे लिखा । उसकी भूमि दूसरी जरूर है पर जैसे वह 
तुर्गेनेव का वारिस है । उसने रूसी अन्धकार युग को अपनी कृतियो मे प्रकाशित किया । 
उसमे यथार्थ जैसे केमरे के लेन्स में उठ जाता हैं। पर साथ ही वह अप्रतिम कल्गकार भी 
है । उसका निराशावाद मानवता और हास्य के पुट से सदा सह्य हो रहता है। यदि कही 
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विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


ऐसा न होता तो उसके चित्रित जगत का विषाद झेले नही बनता, सर्वंथा असह्य हो उठता । 
उसकी कुछ कृतियाँ स्टेज के लिए लिखी गईं और उसने उनमें देहाती जीवन का खरा ग्रति- 
बिम्ब रखा “काका कान्या” इसी प्रकार की उसकी रचना है। उसकी कहानियो की ही भाँति 
यहाँ भी वही थके, सरल, सुस्त लोग हे, आशा से रहित, विचारो में कगाल, परन्तु यहाँ भी 
ओोछे और क्षुद्र जीवन के पीछे मानवता की मिठास है। 

रूसी जापानी युद्ध छिडने के बाद ही १९०४ में चेखोव मरा । गोर्की उसके दशकों 
बाद तक लिखता रहा । उसी काल मेरेज्कोव्स्की ने भी लिखा, आलोचना, काल्पनिक 
ऐतिहासिक उपन्यास उसकी ख्यातिलब्ध कृति, गद्य में ट्रिलोजी, “देवताओं की मृत्यु” 
(नास्तिक जुलियन की कहानी) और “अनाकिस्ट” (अराजक पीटर महान्‌ और उसके 
पुत्र अलेक्सी की कहानी) और “दिवताओ का पुनरुत्थान” (लियोनार्दा दा विंची' 
की कहानी) है। इस ट्रिलोजी का अनुवाद प्रत्येक यूरोपीय भाषा में हो चुका है। 
आलोचना के क्षेत्र में टॉल्स्टॉय, दॉस्त्वाएव्स्की और गोगोल सम्बन्धी उसके ग्रंथ 
उत्कृष्ट है। 

रूसी जापानी युद्ध काल में कुप्रिन१ ने यामा लिखकर बडा नाम कमाया । वह 
उपन्यास है भी सुन्दर । अपने दूसरे उपन्यास डुएल” और बाद की कृतियो में भी उसने 
अपनी वर्णन शक्ति पूर्ववत कायम रखी । उसी काल लियोनिद आन्द्रीव ने भी अपनी 
कहानियाँ और नाब्क लिखे जिनमे सुन्दर प्राजल शैली में निराशावाद अपना दम तोड़ 
चला । - 
१९०५ में पहला क्राति-आन्दोलन अपनी अनन्त साधो और आश्याओ के साथ 
उठा। राजनीतिक दृष्टि से तो वह कुचल दिया गया परन्तु उसके परिणाम स्वरूप जिन 
प्रवृत्तियो ने साहित्य में पदापण किया उनमें लोकवादी आश्यावादी सवल गोर्की अनुयायी 
साहित्य परम महत्व का था। १९०५ के राजनीतिक प्रयत्नो का लाभ १९१७ की सफल 
क्राति से हुआ । 

नए रूस-सोवियत जनतत्र--की मानव जाति को (साहित्येतर भी) देन उसकी 
अभिव्यक्ति है, सरल स्पष्ट सबल अक्ृत्रिम अभिव्यक्ति । सत्य के प्रति उसकी निष्ल 
सर्वथा बेजोड है क्योकि गद्य या पद्य समूचे रूसी साहित्य का मूल यथार्थ की भूमि में है । 
उसकी मानवता, मानव सहानुभूति, हृदय वडा व्यापक है, इतना व्यापक कि उसमें अपनी 
अपरिमित सहानुभूति, वन्धुत्व दया, दान और प्यार द्वारा वह ससार की सारी वेदना 
को डुवा सकता हैं । 
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क्रान्ति के बाद 


ऋति-पूर्व और उत्तरकाल के मेक्सिम गोर्की का उल्लेख ऊपर हो चुका है । उसके 
अतिरिक्त भी अनेक साहित्यकार हैँ जो दोनो युगो में लिखते रहे है । कुछ तो सर्वथा नए 
हे जिन्‍्होने उत्तरकाल मे ही लिखना शुरू किया । पुराने लेखको मे से जिन्होने उत्तरकाल 
में लिखा उनमें से कुछ वोरिछ पिलनिएक, इवानिन और लियोनेव हैं । पहले ने “ऊसर 
साल” दूसरे ने “साइबेरिया की कहानी” और तीसरे ने “आइज़क वेबेल” लिखा। उस 
काल का एक और उपन्यास “रक्तस्नान रूस हूँ । 
उसके वाद ही प्रोलेतारियन (सर्वहारा) उपन्यासो की रचना विशेष वाक्तिमती' 
हुई । जामयतिन बुनिन", कुप्रिन * आदि भी पहले से लिखते आरहे थे और पीछे तक लिखते 
रहे परन्तु उन्हे अपने दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तत करना पडा। क्राति बाद के उपन्यासो में 
असामान्यकृति सेराफिमोविच का “लौह वाष्प” है। आलेग्जान्दर फेदेयेव ने “उन्नीस 
लिखकर अपना स्थान उत्तरकालीन उपन्यासकारो मे ऊँचा किया । उसमे मजूरो की 
दुनियाँ सिरजी गई। मिखेल शोलोकाव इन पिछले काल के उपन्यासकारो का अग्नमणी 
रहा है । “और डान धीरे बहती है” लिखकर वह अमर हो गया । इस उपन्यास का सारे 
ससार में प्रचार हुआ । उसका दूसरा उपन्यास है “जोती हुई जमीन” | आलेग्जान्दर 
एवदेन्की का उपन्यास “में प्यार करता हूँ” बडा लोकप्रिय हुआ हैँ । उसमें कामिक 
जीवन की महिमा प्रदर्शित हें । 
इधर के रूसी उपन्यासकारो मे प्रधान इल्या एहरेनबुर्ग हैं। उसका 'पेरिस का 
पतन” द्वितीय महासमर से सम्बन्ध रखता है और पेरिस के सर हो जाने के बाद के वहाँ 
के जीवन पर प्रकाश डालता है। रूस की लेखिकाओ में अन्नाकोरावेवा विशेष प्रसिद्ध हुई 
है। उसने रूस और फिनलेड के युद्ध के अवसर पर अपना सफल उपन्यास “अ्रशग्रव की लेना” 
लिखा था। आलेक्सी टॉल्सटॉय आज के प्रधान रूसी लेखको मे है। रूस के गृह-युद्ध का 
बडा सुन्दर चित्रण उसने अपने उपन्यास “कलूवरी की राह ” में किया । उसका उपन्यास 
“पीटर प्रथम” काफी विख्यात हैं। इसी पिछले महायुद्ध के समय वाण्डा वासिलेव्स्का 
ने अपना प्रसिद्ध उपन्यास “इन्द्रधनुष” लिखा था। युद्धकालीन उपन्यासो में वासिलीग्रास- 
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मान का “जनता अमर है” अपना स्थान रखता हैं। इसी प्रकार लिओ सलाविन का 
“मेरे देश भाई” भी मार्मिक कृति है। पोलेकाव का प्रसिद्ध उपन्यास “शत्रु सेना के 
पीछे” भी पिछले युद्ध को ही मामिक रूप से चित्रित करता है। युद्ध के शीघ्ष ही बाद 
स्तेपानोव का “पोर्ट आर्थर” प्रकाशित हुआ जिसका प्रसग नाम से ही प्रकट है ! 


कक 2० 
२२. लातीनी (लटिन-साहित्य) 
१ के 78 
रिपब्लिक-युग 

जिस हिन्दी-यूरोपीय-आर्य-शाखा ने उत्तर से आकर इटली के प्राचीनतर निवासियों 
को भगा दिया, उसे 'लातिन' कहते थे । उन्ही की भाषा “लातीनी” (लंटिन) कहलाती है । 
उनके आने के बाद ईसा पूर्व पहली सहस्नाब्दी में एशिया माइनर से आकर एक और जाति 
के उत्तर तिबेर (टाइवर) नद की घाटी में वस गई। वह इत्रुस्कन* कहलाती है । उसकी 
रोम अपनी लिपि और भाषा थी जिन्हे जाति के ही नाम पर इत्रुस्कन कहते थे। काला- 
न्तर में लातिन इनके ऊपर भी हावी हो गए और इटली का इतिहास उन्होने ही बनाया । 

इटली का अधिकतर इतिहास रोम (रोमा) का इतिहास है। इस नगर में इच्रु- 
स्कनो की भी अपनी जनसख्या थी, परन्तु कालान्तर में लातिन सख्या, बल और महत्त्व 
सबमें उनसे बढकर वहाँ के स्वामी हो गए। रोमा या रोम के मूल का अर्थ हैं बहना” 
जिससे 'स्नलोततटीय” नगर (रोम) उसका नाम पडा। कुछ काल बाद लातिनो का सम्बन्ध 
ग्रीको से हुआ और उन्होने उनसे उनकी वर्णमाला सीख छी | वह इस प्रकार थी & छ 0 
9४872 जवएव7,४ [० 0707 ७8 "7" ए हु ई० पू० तृतीय शती में 2 के 
स्थान पर (> कर ली गई, पर ई० पु० प्रथम शती में £/ फिर लौट आया। जब वही ग्रीक 
वर्णमाला रोमन कहलाई और भाषा तो लातिनो की होने से /लातीनी” कहलाती ही थी । 

पहले तो "इत्रुस्कन” ही रोमन किसानो के स्वामी जमीदार थे, राजा और निरकुश 
शासक भी । पर धीरे-धीरे रोमनो ने इनकी शक्ति तोड दी और इनके निरकुश शासको 
को भगाकर उनसे शक्ति छीन ली । उस काल की इस लातिन या रोमन वीरता की कुछ 
कथाएँ प्राचीन लातीनी साहित्य में सुरक्षित हैँ । यह बताना कठिन है कि प्राचीनतम लातीनी 
साहित्य कैसा था परन्तु जो सामग्री उपलब्ध है उससे सकेत मिलता है कि पहले स्वाभाविक 
ही उसमें प्रकृति के देवताओ के प्रति कहे मत्रो का प्राचुय था और वही आज अनुपलब्ध 
लातीनी साहित्य की आधार शिला है। छातीनी के प्रारम्भिक साहित्य का एक रूप हमें 
उसके “विधान के द्वादश पत्रो” (कानून के बारह खाके ) मे मिलता है। ये ग्रीक आधार 
से उठे थे । 

प्राचीनतम लातीनी साहित्य का कुछ ज्ञान हमें पहली सदी ईस्वी पूर्व के प्रख्यात 


२१ ऋफफ-पका 


2 विश्व-साहित्य की रुपरेला 


राजनीतिज्ञ, कवि और प्रवक्ता सिसेरो* की रचनाओ से होता है । सिसेरो स्वय हुआ तो 
था रिपव्लिकन (साधारणत भ्रजातत्र परन्तु रोम में “अभिजातकुलीय-तत्र”) युग (ई० 
पू० २३०-३० ) के अन्त में परन्तु उसकी कृतियो में प्राचीन लातीनी-साहित्य के प्रसग भी 
उद्घृत और सरक्षित है । उससे पहले साहित्यकार लिवियस आन्द्रोनिकस * का पता चलता 
है जिसने लातीनी में होमर? की “ओदिसी” का अनुवाद किया था। उसकी शैली सम नही 
ऊबडखाबड है, 'सातुर्नी” छद मे प्रस्तुता उस अनुवाद की कुछ पक्तियाँ पदचात्कालीन 
वैयाकरणो ने दृष्टान्तत अपनी कृतियो में उद्धृत की है। उस प्राचीन कला के साहित्यकारो 
की क्ृतियाँ पाठ्यपुस्तको के रूफ में रोमन स्कूलो मे पढाई जाती थी और “ओदिसी” का 
यह अनुवाद प्रथम शती ई०पू० के महाकवि स्वय होरेस४ ने बचपन में पढा था । लिवियस 
भाषाओ का शिक्षक था और उसने ग्रीक “ट्रेजेडियो” (दुखात नाटक) के भी कुछ अनुवाद 
किए। २४० ई० पृ० में होने वाले रोम के विख्यात खेल-उत्सव के अवसर पर खेले जाने 
के लिए लिवियस ने एक ग्रीक नाटक को लातीनी मे प्रस्तुत किया था। सिराक्यूज में पहले 
प्यूनिक युद्धो के बाद रोमन जनरलो ने यूरिपिदिज" और मेनान्दर ९ के नाटक देखे थे । इन्ही 
सम्रान्तकुलीय जनरलो के प्रोत्साहन से ग्रीक नाटको के अनुवाद हुए जो काफी स्वच्छन्द 
रूप से घटा-बढा दिए गए थे। लिवियस अर ग्रीक था जो रोम बन्दी के रूप में आया था। 
निवियस*» कम्पानिया का रोमन था और प्यूनिक युद्ध में लड चुका था। उससे 
भी ग्रीक नाठको के लछातीनी रूपान्तर किए। इस प्रकार के उसके अनुवाद पहली बार 
२३५ ई पू में प्रस्तुत हुए । वह लातीनी साहित्य का भी पहला नाटककार था। उसने 
कई प्रकार के मचोपयोगी नाटकीय वेश भी प्रस्तुत किए । अपने तारेन्तुम (स्थान विशेष ) 
की लडकी” में उसने एक नागरिक लडकी के मन्दिर विलास का प्रदर्शन किया है। उसने 
प्यूनिक युद्ध पर एक ऐतिहासिक (एपिक) काव्य भी लिखा था। उसके कुछ खण्डित 
अश भी मिले हे जिनसे उसकी प्रतिभा प्रकट होती है । उस काव्य ने इनियस और वर्जिल5 
दोनो को प्रभावित किया था । 
विवन्टस इनियस* नीवियस का समकालीन था । वह छातीनी साहित्य का 
“जनक” कहा गया है । लिवियस की ही भाँति वह भी ग्रीक और लातीनी दोनो भाषाओं 
का आचार्य था परन्तु जहाँ लिवियस कगाल और सामाजिक दृष्टि से उपेक्ष्य मुदर्रिस था, 
इनियस सम्रान्त वर्ग का था। स्वय माक्स की उसपर बडी कृपा थी । उसने अपने वीरकाव्य 
“एनाल्स” का विपय स्वभावत ही राष्ट्रीय चुना । उसने अपना यह काव्य अठारह लघु 
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खण्डो और ६०० पद्मो मे रचा। इससे एक ओर तो होमर की वीर छन्द की परपरा में 
परचात्कालीन काव्यकारो को लिखने का “मॉडल” मिला, और दूसरी ओर पहली वार 
होमर के पट्पदीय छन्‍्द का रोमन कविता में व्यवहार हुआ । उसने नीतिपरक प्रबन्ध 
काव्य के रूप में व्यग्य लिखने की भी परिपाटी प्रचलित की । 
इनियस की परिपाटी का ही उसके भतीजे पासूवियस * ने विकास किया। वह भी 
राष्ट्रीय नाटककार था और उसकी ट्रैजेडियो की सत्तर पक्तियो के अश आज भी उपलब्ध 
हैं। आक्कियस* उसका समसामयिक था। सिसेरो लिखता है कि दोनो के नाटक खेल 
महोत्सवो में खेले जाते थे । तब पासूवियस ८० वर्ष का था और आक्कियस तीस-पैतीस 
वर्ष का । 
माव्कियस प्लातस * भी इनियस का समकालीन था। उसकी २१ “कॉमेडियो” 
का उसके सौ वर्ष बाद होने वाले विद्वान वारो४ ने जिक्र किया हैं । अधिकतर ये नाटक 
ग्रीक कॉमेडी नाटको के आधार पर लिखे गए थे परन्तु नाटककार ने इटली के वातावरण 
में उन्हें “उगाकर” सर्वथा देशी बना लिया है । उनमे तृतीय-द्वितीय शती ई पू का रोमन 
जीवन अपने सारे विनोद-वैभव के साथ बुना पडा है । वह उम्ब्रिया का निवासी था, परन्तु 
बाद में रोमन नागरिक हो गया था । 
सिसीलियस स्तातियस“ अपने प्रौढ समकालीन साहित्यक प्लातस से आयु में तीस 
वर्ष से भी अधिक छोटा था। वह पो नदी की घाटी के इन्सुब्रिया का “गॉल” था जो युद्ध 
के बन्दी के रूप में गुलाम बनाकर पहले लाया गया था,। फिर स्वतन्त्रता लाभ कर वह 
इनियस $ ओर तेरेन्स” दोनो का मित्र बन गया। वह ग्रीक मूल के आधार पर चालीस 
कॉमेडी नाटको का रचयिता माना जाता है । झौली के दृष्टिकोण से वह प्रहास्यप्रिय 
प्लातस और शिष्ट कला प्राण तेरेन्तियस के बीच खडा हैँ, दोनो की सन्धि पर। 
स्तातियस, तेरेन्तियस से प्राय बीस वर्ष बडा था । 
तेरेन्स अथवा तेरेन्तियस आफेर८ अफ्रीका का रहनेवाला था और युद्ध मे गुलाम बना 
कर रोम लाया गया था । और उसी से उसने अपने नाम का एकाश पाया । फिर वह स्वतत्र 
कर दिया गया। वाद मे उस पर हँैनिवल के विजेता रोम के प्रधान राजनीतिज्ञ जनरल 
और ग्रीक सस्क्ृति के पोषक स्कीपियो आफ्रिकानस £ की क्ृपा दृष्टि पड़ी जिससे तेरेन्तियस 
का भविष्य चमका । गुहूम रह चुकने के कारण लोगो ने प्रसिद्ध कर दिया कि उसके 
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नाटक उसके स्वामी के लिखें हैं । इसका निराकरण उसने अपनी रक्षा में, अपने नाठको 
कि भूमिका लिख कर किया । उसकी कॉमेडियो के चरित्र बारीक रेखाओ से खिंचे लगते 
हैं और उनकी रूपरेखा सुकुमार परन्तु स्पष्ट है। आज उसकी छह समूची कॉमेडी (विनोद 
नाटक-प्रहसन-सुखान्त ) उपलब्ध हैं । अपने “आन्द्रोस की महिला” में उसने प्लातस के 
विपरीत सम्रान्त वारागना का चित्रण किया है। उसी प्रकार उसका “आत्म-पीडक” 
भी सम्रान्त कला का स्वच्छ आमोदयुक्त आदशे प्रस्तुत करता है । 
वर्जिल ने इटली की जमीन में लगाई इस ग्रीक-कला पर बडा सुन्दर व्यग्य किया है । 
वह कहता है कि “वह फल-वृक्ष आश्चर्य के साथ अपने उन फलो को देखता था जो उसके न 
थे ।” इसलिए चाहे जितनी सतर्कता और प्रतिभा से ग्रीक आधार से उठे नाटको की रचना 
की गई, यह शीघ्य स्पष्ट हो गया कि आखिर वे विदेशी मॉडल थे। पहली सदी ई पू का 
रोमन समाज जनसकुल लीलाओ, नकली और फार्सों का कायल था। भेडती के प्रसग 
और दृश्य उस काल की जनता को विशेषकर अपने रोमन वर्ष के चार त्योहारों पर अधिक 
आक्ृष्ट करते थे । उस काल सम्रान्त रोमनो का स्वभाव अन्य प्रकार का था, जहाँ वे अपनी 
विजयो के स्मारक में बडे-बडे जलूस निकाल अपनी महत्वाकाक्षा की तृष्णा मिटाते थे वहाँ वे 
लोकग्रिय, अपने विचार से फूहड, नाटक (भैंडेती आदि ) प्रदर्शन हैय समझ हीन जनसाधारण 
के लिए ही छोड देते थे । स्वय वे दर्शन और सत्साहित्य में रुचि रखते थे और तेरेन्तियस, 
वारो या सिसेरो की भाँति “कृषि” अथवा “राज्य” पर डायलॉग रचने नगर से बाहर 
के अपने निभृत आवासो मे चले जाते थे। आम जनता और सम्रान्त कुलीय रोमन शासको 
के बीच का यह प्रशस्त विषम अन्तर स्वाभाविक ही तत्कालीन ई पू प्रथम शती और 
पदचात्कालीन साहिय की नई दिशा और नए “अभिप्रायो” का स्रष्ठा था, 
इस कारण जनता की अधिकाधिक प्रकाशित साहित्य-कृतियो में इन्ही सम्रान्तकुलीयो 
(जो प्राचीनता, विजय, राजनीति, सम्पत्ति या शक्ति के कारण सम्नान्त) के राग-द्वेप, 
गुण-दोष, महत्वाकाक्षा, विफलता आदि प्रतिविबित होने छगें । अधिकतर रचयिता इसी 
अल्पसख्यक शक्ति की सेवा में लगे। 
कम्पानिया का लूसिलियस" भी हेलेनिक्‌ (ग्रीक) साहित्य-प्रिय स्कीपियो आफ़ि- 
कानस की ही गोष्ठी का था। उसकी कृतियाँ आज समूची और स्वतत्र रूप से उपर त्त 
नही, केवल उन हजारो छन्दो के रूप में बची है जो दो सो वर्ष वाद छातीनी कोप में एक 
कोपकार ने दृष्टान्त रूप में एकत्र कर दी थी । इमसे उस भ्रवल व्यग्यकार का मूल्याकन 
करना कठिन हो जाता है। जो हो यह असन्दिग्ध है कि उस लूसिलियस ने ही काव्य 
व्यग्य की लातीनी में प्रतिष्ठा की । नए रूपसे अव समसामयिक घटनाओ ओर व्यक्तियों 
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लातीनी (लटिन-साहित्य) डप५्‌ 


का काव्य में व्यग्याकन होने लगा । अब भी सही, अरिस्तोफेनिज  (पाँचवी सदी ई पृ 
एथेन्स का प्रसिद्ध कॉमेडीकार) की पुरानी कॉमेडी के प्रेत रोम की गलियो और राज॑ 
मार्गों पर चलते हे परन्तु उनके स्थानीय वातावरण की आचार-चेतना शान्त-शालीनता 
सब दूसरे है, सर्वधा नए, अपने । रोमन सम्नान्तकुलो के गम्भीर, कण्टसिद्ध विनयाचरण, 
उनका गर्वीला, अधिकार-अह॒कारयुक्त और आशु क्षुब्ध स्वभाव लूसिलियस की कृतियो में 
फिर से स्पष्ट उतर आया। व्यग्यकार होने के अतिरिक्त लूसिलियस ने भाषा का भी निर्माण 
किया ओरप्रभूत मात्रा में जन-भाषा का उपयोग किया । पश्चात्कालीन अनेक कवियो और 
नाटककारो ने उसे व्यग्य-शैली का आदर माना । 


इसी तीसरी शती ईस्वी पूर्व मे सिकन्दरिया के ग्लरीक कवि (ग्रन्थागाराध्यक्ष ) 
कालिमाचुस * की आत्मपरक लिरिक कविता की भी रोमके तरुणो के हृदय में ई प्‌ प्रथम 
शती मे प्रतिध्वनि उठी । वह ग्रीक दाशेनिक बडे ग्रन्थ को वड़ा दोष कहा करता था और 
उसी चित्र-वृत्ति का जो रोम में विकास हुआ तो वहाँ के तरुण भारी सरकम ऐपिक (वीर) 
काव्यो से घृणा करने छूगे । लघु कविताओ, स्केचो और लिरिक-रचनाओ का परिणामत 
उदय हुआ । इस काव्य-शैली का आरम्भ ई पृ प्रथम शती में हुआ जिसकी धारा अविरलू 
गति से कुछ काल लातीनी साहित्य मे बही । उस ग्रीक लघु-काव्य शैली में लिखने वाले 
लताशियस कातुलूस 5, वालेरियस इदीतुअस४ और पोर्सियस लिसिनस” थे। लीवियस 5 
नाम के एक कवि ने तो इसके रूप को एक विशेष चेष्टा दी। उसने काव्य को कानो ही 
का विषय न रहने दिया । उसे नेत्रों का विषय भी वनाया। उसकी कविताओ में वैसे 
चित्र (छउन्दघ्वनि के माध्यम से) बनते जाते थे कि वरावर दृश्य देखने का आभास होता 
था। लिखने में भी उसका अजब रूप रखा जाता था और लीवियस ने तो अपनी एक 
भ्रमणपरक कविता की लिखावट को एक फीनिक्स (काल्पनिक पक्षी) का रूप दे 
दिया था। फूरियस विवाकुल्स” भी इसी वर्ग का कवि था। वह कुछ पीछे हुआ 
और उसकी कविताओ का बडा मजाक झउडाया गया। आगुस्तसकालीन आलोचकों 
ने उसका मखौल उडा कर भी उसके अप्राप्य वीरकाव्य के अनेकस्थलो को 
सराहा था । 

हेल्वियस चिन्ना5 इसी वर्ग का एक तवके का था जिसने अपने रूघु (खिलौना ) काव्य 
पर नौ वर्ष खर्च किए । वही चिन्ना जूलियस सीज़र को मारने वाले पड्यन्त्रकारियों में भी 
था। शेक्सपियर की कृति में बदल लेने वाले नागरिकों में से एक उसे “उसकी बुरी 
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कविताओ के लिए” (फॉर हिज वैड वर्सेज) मार डालना चाहता है। चिन्ना, फूरियस और 
आगुस्तस युगो का सेतु है । 
यहाँ कातुलस * पर दो छाव्द लिखदेना अनिवायं है । यह वेरोना का निवासी था 
और उसकी कविताओं में वैयक्तिक चेतता और अनुभूति की गहरी ध्वनि थी । वस्तुत 
जितना यूरोपीय लिरिक काव्यघारा पर उसका प्रभाव पडा है प्राचीनो में सैफो * को छोड 
कर शायद किसी और का नही । सैफो की एक विख्यात लिरिक को जो कातुलरूस ने अनुवाद 
किया तो उसकी आकृति और ध्वनि पर स्वयं अपनी छाप डाल दी। लेस्बिया? जिसका 
वास्तविक नाम क्लोदिया था, उसकी कविताओ की मूल प्रेरणा थी । इस प्रान्तीय तरुण 
के हृदय पर लगता है, उस चतुर नारी ने अपने सारे हावभावो से आघात किया और कातुलस 
बेबस हो गया । तुकान्त छन्द में वह लिखता है -- 
“में प्रेम फरता हूं, उतना ही घृणा भी । पुछती हो क्यों? 
नहीं जानता, क्यों, पर है यह सच, पीडा का स्वाद रूग गया हैँ ।” 
लातीनी आलोचकों ने उसे “विद्वान” कहा है, सकेत उसके ग्रीक काव्य-ज्ञान की 
ओर है । उसकी विवाहपरक कविताएँ शायद उस काल पसन्द न की गई परन्तु यूरोप के 
कवियो ने उन्हे खूब सराहा । कातुलस की काव्य-प्रतिभा बहुमुखी थी । 
लुक्रेशियस४* कातुलस के विपरीत दार्शनिक कवि था जिसका आकर्षण वस्तुओ के 
वास्तविक स्वभाव के प्रति अधिक था। वह विश्व की जलती दीवारो के उस पार चला जाना 
» चाहता था। उसने अपना आचारपरक काव्य छह खण्डो में समाप्त किया । वह एपिक्यूरस * 
का अनुयायी था। उसने एपिक्यू रस शान्ति को उस रोमन सम्रान्तकुलीय परुष विनयन से 
समन्वित किया जिसके आदर्श एम्पेदोक्लीज९ के से दार्शनिक ग्रीक कवि थे। एम्पेदोकलीज 
ज्वालामुखी पर्वत के अग्निविस्फोटक मुख में कूद पडा था, कहते हैं, लुक्रेशियस ने भी 
“मृत्यु की अमरता” अपनाने के लिए आत्महत्या कर ली । वह मृत्यु को अमर कहता है 
उसे सराहता है उस जीवन के विपरीत जिसे जीवन-लोलुप रोगियो ने मरणान्तर का छोक 
कहा है । उसका आणुविक सिद्धात प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रितस ” के आधार पर बना 
है परन्तु महाकवि ने उसे अपनी रसमयी विवेचना से सरस कर दिया है। सिसेरो ने उसके 
“हजारो पक्तियों के बीच” कुछ अद्भुत शक्ति प्रेरणा, रस और सीन्दर्य की मानी है । 
लुक्रेशियस कवि था परन्तु कवि से अधिक शायद दार्शनिक था । 
अन्य साहित्यो की ही भाँति लातीनी में भी गद्य का आविर्भाव पद्म के पश्चात्‌ 
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लातीनी (लंटिन-साहित्य ) सह 


हुआ और जब हुआ भी तब पहले ग्रीक प्रतीको की छाया में । कातो (सेन्सोर) १, पहला जाना 
हुआ गद्यकार है यद्यपि जिनकी कृतियाँ नष्ट हो गई हे ऐसे कुछ गद्यकारो ने उससे पूर्व 
इतिहास पर ग्रन्थ लिखे थे | कातो इटली की देशी परपरा का प्रवल पोषक था। वह ग्रीक 
विचारो का विरोधी था और ग्रीक-सभाषा भी उसने इनियस के कहने से बहुत पीछे सीखी । 
स्वय उसकी गद्य शैली प्रौढ हैं । उसके व्याख्यानो की भाषा भी प्रखर और शक्तिम है । 
कातो के बाद और सिसेरो से दस वर्ष पूर्व मार्क्स तेरेन्तियस वारो" हुआ। वह बडा 
पण्डित था और उसने अनेक ग्रन्थ लिखे । डायलॉग-शैली में कृपि-सम्बन्धी उसकी कृति का 
वर्जिल पर काफी असर पडा । विविध विपयो पर लिखी उसकी चालीस पुस्तको का 
पता चलता है । भाषा-शास्त्र पर भी उसने अधिकारी की योग्यता से लिखा । सिकन्दरिया के 
विद्वानो की भाँति उसने भी एक वृह॒द्‌ कोप-पग्रन्थ मे इटली के प्राचीन पाखण्डो और घामिक 
विश्वासो आदि का सग्रह किया। सिसेरो ने भी अपने निबन्धों मे उसी के लातीनी में प्रचलित 
किए ग्रीक-डायलॉग का प्रयोग किया । सम्भवत निबन्ध की शुष्कता दूर करने के लिए 
यह नाटकीय स्वरूप निबन्धो को दिया गया । सिसेरो का वह बडा आदर करता था, उसे 
गद्यकारो में सबसे महान्‌ और अनुपम मानता था। 
मार्सस तुलियस सिसेरो३ मानव इतिहास का असाधारण वक्ता और लछातीनी 
साहित्य का सुन्दरतम गद्यकार अपने काल का महान्‌ राजनीतिज्ञ भी था। ससार के गद्य 
पर जितना गभीर प्रभाव उसका पडा है उतना और किसी का नही। वारो ने अपना लातीनी 
भाषा-साहित्य सबधी ग्रन्थ सिसेरो को समर्पित किया था । आज उसकी ४७ वक्‍तृताएँ 
उपलब्ध है जो अपनी प्रखरता, मामिकता, तर्क और वाकशक्ति में ससार के साहित्य मे 
बेजोड हे । ग्रीको में वक्‍तृता का बडा आदर था और वे उस कला को विशिष्ट वाचालो से, 
विशिष्ट पीठो में सीखते थे। सिसेरो ने भी अपनी कला ग्रीस जाकर ही प्रौढ की थी । उसके 
उपलब्ध ७०० पत्नो में गजब की सरणिक ताजगी है, साथ ही उनसे तत्कालीन राजनीतिक- 
दार्शनिक स्थिति पर भी प्रकाश पडता है । उसके व्यक्तित्व की शब्द-शब्द पर छाप है । 
दर्शन के क्षेत्र में भी सिसेरो ने वडा काम किया। उस क्षेत्र में उसके प्राय एक दजेन ग्रन्थ 
उपलब्ध है। इनमें उसने ग्रीक दर्शन को खोलकर फिर एक वार लातीनी भाषा में रखा । 
१६वीं सदी मे ग्रीक साहित्य के पुनरुद्धार के पहले ग्रीक दर्शन का प्राय एक मात्र आघार 
सिसेरो की कृतियाँ थी। उसका पद्य उस प्राचीन काल में भी वोझ्चिल न हो सका। उसका 
अन्त हत्या से हुआ। जीवन के पिछले दिनो में हृदय की कमजोरी उसे कभी अन्तोनी 
कभी आगुस्तस के प्रति विश्वासघात करने को वाध्य करती रही । 
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प्रव् विजेता जूलियस सीजर* जो सिसेरो से छह साल छोटा था, गद्यकार भी 
था। उसकी विशिष्ट रचना गाल के युद्धो से सम्बन्ध रखती है जो शैली की दृष्टि में छातीनी 
साहित्य मे असामान्य है । वह रचना उसके युद्धो के चित्र खीच देती है, और बडी कसी हुई 
है। उसने उसमे अपने प्रति सकेत अन्य पुरुष के रूप में किया है। भापा का तो वह सुईकार 
हैं। कभी एक शब्द जाया नही करता फिर भी अनेक स्थल इस खूबी से वर्णित है कि वे नाटक 
के दृश्य बन जाते हे । उसका एक प्रशसक सालस्त * था उसके दल का मित्र और रोम के 
सप्रान्तकुलीन शासको का अनुपम शत्रु । उसने कातिलीनी के षड़यन्त्र और जुर्ूर्थी युद्ध 
पर दो ग्रन्थ लिखे । उसकी शैछठी मे काफी लोच और श्रौढता थी । छातिन आलोचको 
ने उसे सराहा हैं । 


आगुस्तस का युग 


आगुस्तस* का युग लातीनी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है । ई पू पहली सदी 
रोमन इतिहास में घोर रक्तपात और भयानक ह॒त्याकाण्ड की थी । पहले तो बहुत दिनो 
तक कुलीनो और “रजीलो” में लडाई चलती रही फिर जूलियस सीजर की हत्या के बाद 
वह लडाई प्राय कुछीनो मे ही परिमित हो गई । अन्त में अन्तोनी आदि पर विजयी हो, 
सीजर की बहिन का पोता ओकक्‍्तेवियस आगुस्तस के नाम से रोम का सम्राद्‌ हुआ । 
रिपब्लिक की रक्षा के लिए सैकडो महान रोमनो ने तप और साधना की थी, हजारो ने 
अपने प्राण होम कर दिए थे, स्वय जूलियस सीजर की इसीलिए ब्रुट्स जैसे दार्शनिक ने, 
पुत्र होकर भी, हत्या की थी और अब उसी रिपब्छिकन रोमन साम्राज्य का आगुस्तस 
सम्राट बन गया । 

आगुस्तस का शासन-काल फिर भी वडी श्ञान्ति और अद्भुत साहित्य-सृजन 
का था । लातीनी साहित्य के प्रधान कवि वर्जि* होरेस, ५ प्रोपतियस,' ओविद*” सब 
इसी युग में हुए । इनमें से पहले तीन ने वो नए शासने के गीत भी गाए, दरवारी कवि भी 
हुए । तीनो राजनीति मे असफल रहे थे, तीनो की सपत्ति हाथ से निकल गई थी , तीनो 
सब कुछ खोकर रोम के वीर और कला के प्रवछ सरक्षक मिकेनास 5 के पास बारी-वारी 
पहुँचते थे | इन तीनो में वय और प्रतिभा में वडा वजिल था, लातीनी साहित्य के उत्कर्प 
काल का प्रमुख गायक । 


१ वण्मएड ठब्ब्ब्णा (१००-४४ई पू ),.. २ $शाफा (८६-३५ ई प्ू )+ 
है #पट्ठप5ए5 (४२३ र्ड पु-१४ ई०) है ड फाज्ए (७०-१९ ड््पू ) 
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वर्जिल की मन्तुआ की जमीदारी छीन कर सैनिकों मे बाँट दी गई थी क्योकि 
फिलिपी के युद्ध मे वह कैसियस* और ब्रुतस* की ओर रहा था । रोम पहुँचने के बाद 
४१ और ३९ ई० पू० के बीच उसने गडरिया-जीवन सम्बन्धी प्रसिद्ध दस कविताएँ रची 
जिनका नाम “एकलोग” पडा । इनकी पृष्ठभूमि सर्वथा इटली और सिसिली की हैं। उसका 
आदर्श उसमे ग्रीक थियोक्रितस३ है । वर्जिल की कृति “ज्योजिक्स” मे इटली की साँस 
निहित है । प्राचीनता का पोषण समाज मे आरम्भ होगया था। वारो आदि ने बेकार ही 
लेखनी नही घिसी थी । और जब सेनेट४ ने जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्तेवियन" 
को “आगुस्तस” (परम श्रद्धेय) का विरुद प्रदान कर दिया तब तो जूलियस का अपनी 
कुल परपरा देवताओ से जोडने का अध्यवसाय भी सिद्ध हो गया । आगुस्तस पुराने देववर्ग 
में देवी वीनस को मानता था। उसके कुल का प्रादुर्भाव इसी वीनस के पुत्र से माना गया । 
वह पुत्र ईनिस१ था जो त्रॉय के युद्ध मे एचिलिस* से लडा था। त्रॉय के विध्वस के वाद 
त्रीयन वीर गृह विहीन होकर द्वीप-द्वीप फिरते हे । उनके दुर्भाग्य से आर्द्द होकर कार्थेज की 
रानी दीदोछ ईनिस से विवाह कर लेती है। बाद देव वाणी सुनकर ईनिसर पत्नी को छोड 
इटली चला जाता है और वहाँ युद्धो में विजयी हो अपना राजकुल स्थापित कर छेता है । 
जूलियस और आक्तेवियस उसी कुल मे उदित देवाश हे । वरजिल का यह महाकाव्य दृश्य 
वर्णन, चरित्र-चित्रण, रागाभिव्यजन, सभी दृष्टि से असाधारण है । इसके चरित्र कभी 
स्मृति से लुप्त नहीं होते। ससार के महाकाव्यो में “ज्योजिक्स” का स्थान अपना हैं । 
उसके छठे खण्ड में वह अद्भुत और प्रख्यात भावी रोम का स्वप्न है । 
होरेस* ने भी एक दृष्टि से वर्जिल का ही अनुकरण किया । रोमन लडाइयो में 
वह प्रजातातिक (जन) दल की ओर से लडा था । उसके बाद उसे रोम में सालो क्लर्क का 
कठिन जीवन बिताना पडा था। यद्यपि उस काल उसे लिखने-पढने की कुछ फुर्सत मिली । 
परिणामत उसने कविताएँ (इपोड और सटायर---व्यग्य ) लिखी । वर्जिल ने उसे अपने 
सरक्षक मिकेनास ' "से मिलाया जिससे होरेस को बडा प्रोत्साहन मिला । उसी के प्रोत्साहन 
से पहले उसने अपना “इपोड” लिखा जिसमें उसकी प्रसन्न और गम्भीर दोनो प्रकार की 
कविताएँ सग्रहीत हुई, फिर उसने अपने विश्वविश्वुत "ओड” लिखे । ई पू २३ में उसके 
“ओडो” (कसीदो) का सग्रह निकछा और उन लिरिक कविताओ के सौन्‍्दर्य-माधुर्य न 
ससार को मोह लिया । लिरिक रूप में उन कविताओ का स्थान मानवजाति के इतिहास 
में अक्षुण्ण हो गया । उसके ओड तीन भागों में विभक्‍्त थे । २०ओऔर १३ ई पृ के वीच 
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30 8 विद्वव-साहित्य को रुूपरेला 


उसने दो भागो में अपने “एपिस्तल” लिखे, उसकी मेधा की प्रौढ कृति | “आसे पोएतिका” 
(एपिस्तल की द्वितीय पुस्तक मे सम्रहीत) में उसने काव्यकला पर अभिराम विचार प्रगट 
किए । 

लातीनी के “एलेजी” (मरसिया ) लिखने वाले प्रमुख कवि कातुलस १, प्रोपतियत* 
तिबुलस 3, और ओविद * थे । कातुलस ने व्यक्तिजन्य प्रणय को प्रश्नय दिया जिसे उसके पर- 
वर्ती लिरिक कवियो ने भी अपना ध्येय वनाया। कातुलस की लेस्वियाकी ही भाँति प्रोपतियस 
की लिरिको का ध्येय सिन्थिया" थी, तिबलस की देलिया* और ओविद की कोरिवा” | 
आलोचक क्विन्टिलियन८ ने लिखा कि छातानी की लीरिक कविताएँ अपनी प्रकार और 
भावव्यजना में ग्रीक लिरिको से किसी प्रकार घटकर नही है । सेक्सतस प्रापतियस की 
तीन खण्डो मे प्रस्तुत “एलेजियो” की ७१ कविताओ की काव्यकारिता गजब की है। कही 
कही सिकन्दरिया की पद्धति झलक पडी है और तब कविता का अर्थ दुरूह हो जाता है। पर 
साधारणत प्रोपतियस नितान्त मधुर है और उसकाप्रवाह अविच्छिन्न है। फ्रेंच कवि विलो' 
की भाँति राबर्ट बर्स्स१ ० की भाति | अल्बियस तिबुलस की सोलह “एलेजियो” का मुकाबढा 
तो केवल वर्जिल ही कर सकता है । उनकी अभिराम गति निर्बाध है। देहात का जीवन उसे 
अपने जादू से मुग्ध कर लेता है। देहाती जीवन की हँसी-खुशी उसके ब्रत त्योहार 
उसकी कविताओ में रूपायित होते है और तब उसकी देलिया की रेखाएँ भी घुँघली पड 
जाती हैं । 

ओविद की अधिक कविताएँ भी एलेजी के “मीटर” में ही है । इसमे उपवाई 
केवल उसका पुराणपरक एपिक "मेतामारफोसेज” और “रोमन कैलेण्डर” ह 
जिन्हे उसने बाद में लिखा, सन्‌ आठ ईस्वी मे निर्वासित होने के पहले । मेतामारफोसेज 
में पुराणव्यजित रोम (ससार) का इतिहास है--सृष्ठि के आदि से आगुस्तस तः 
१०००० छन्‍्दों में सम्पन्ना ओविद की मुदुल भावना सर्वत्र उसकी कविताओं कागा! 
है। उसकी प्रेयसी कोरिच्ना उसकी क्ृतियो मे से टपकी पडती है। अपनी ' 'हिरोइत्स” पत्नी 
मे लिखकर उसने उपेक्षित और विपादग्रस्त नायिका और महिलाओ के प्रति औचित्य क 
समर्थन किया । उसकी “प्रणय की कछा” अतीव हृदयग्राही है यद्यपि अनेक रूप से आज की 
नैतिक दृष्टि से वह अइलील है। तब के रोमन ससार की आचार व्यवस्था के वह अर 
हैं और उसका तब के पाठको--श्रोताओ पर प्रभाव भी प्रभूत पड़ा । 

उसका “प्रणय का उपचार” तो और भी आचारहीन है, अश्छील । उसके प्रवास 


॥| 
१ एथाणीएड २ $86चापए ए70एुथाएपड (४७-१५ डे पृ ) ३. कीजए 47778 
ः |2 
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लातीनी (लंटिन-साहित्य) ४६१ 


में लिखी कविताओ में आत्मग्लानि हैँ पर साथ ही काव्यकारिता मे वे आत्मविश्वास 
प्रकट करती हैं । 

उस आगुस्तसीय स्वर्ण-युग मे गद्य सृजन भी प्रभूत हुआ । लिवी* ने अपना बृहत्‌ 
इतिहास लिखकर उस दिशा मे बडी प्रगति की । काव्य में अपनी जनता के लिए जो काम 
वर्जिल ने किया वही लिवी ने गद्य मे किया। प्राचीनतम काल से समसामयिक रोम तक 
का इतिहास उसने अपने असाधारण नगर और रोमनो का लिखा और अतीत के प्रति अपने 
पाठको की भावना जगा दी। यद्यपि स्वय वह अतीत से प्रभावित हो वर्तमान को तिरस्कृत 
कर देता हैं। और अनेक बार उसकी वैयक्तिक चेतना घटनाओ के ऊहापोह में दब जाती 
है। वह उस काल की दृष्टि से सफल इतिहासकार है और अनेक स्थलो पर उसके वर्णन- 
चित्रण कविकृृत से चमक उठते हे । 


रजत-युग 


१४ ई से ११७ ईस्वी तक का काल लातीनी के साहित्यिक इतिहास में रजत- 
युग कहलाता है। इस काल गद्य ने अपना प्रखर और सफल रूप धारण किया । तासितस * 
और सुतोनियस दोनो ने गद्यो में तत्कालीन इतिहास प्रस्तुत किए । तासितस का दृष्टि- 
कोण सर्वथा एकागी था और वह घटनाओ में घुसकर लिखता था । फिर भी उसने समसा- 
मयिक राजनीतिको को तार-तार करके रख दिया । जितना घटनाओ का विश्लेपण 
उसने किया है प्राचीन जगत के किसी इतिहासकार ने नही किया । अपने इतिहास-प्रन्थ 
“एनाल्स” और हिस्ट्रीज” में उसने पहली सदी के ऐतिहासिक व्यक्तियो के उहेश्य जैसे-- 
उनके भीतर से निकालकर इतिहास के पृष्ठो पर रख दिए । इनके अतिरिक्त उसने 
साहित्यिक आलोचना पर भी एक पुस्तक लिखी और इग्लेंड के रोमन शासक का एक 
जीवन-चरित भी । उसकी “जर्मेनिया” प्रचुर प्रसिद्ध हुई जिसमे उसने अपने समकालीन 
विषयी, प्रमादी और स्वार्थपर रोमनों की तुलना तत्कालीन जमेनो से उनका, उस 
ग्रन्थ मे, चित्र खीच कर की है। तासितस की भाषा उसकी विश्लेपणात्मक शैली के 
अनुरूप ही कसी हुई और सूत्रवत्‌ है। सुतेनियस का “सीजरो का जीवन चरित्‌ प्रसिद्ध हैं 
जिसमें उसने स्पष्ट सरल भाषा में जूलियस सीजर से लेकर डोमीशियन तक के रोमन 
सम्राटो का इतिहास लिखा हैँ । वह स्वय सम्राट हाद्वियन का सेक्रेटरी था और उसे सम्राटो 
के जीवन की इतिहास-सामग्री प्रभूतमात्रा में उपलब्ध थी । उसने उनके चरित लिखने 


१ ॥॥९9 (५९ ई पृ -२१७ ई० ) ; २ एश्ग्रनाफ एश्लाफ [५०-११८ हर ) हि 
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श्र विद्व-साहित्य की रूपरेखा 


रे 


समय कुछ न छोडा, अच्छा-बुरा सभी लिख दिया और वैयक्तिक जीवन का यह उद्घाटन 
निस्सन्देह इस क्षेत्र मे बेजोड हैं । उसी काल एक और इतिहासकार हुआ, प्लिनी १ जो 
प्रसिद्ध तो काफी हुआ है पर जिसकी प्रतिभा लिवी, तासितस आदि के सामने कुछ नही 
है । वह श्रीमानों का मित्र था, उन्ही की गोण्ठियो में रमा करता था । उसकी रचना में 
प्राचीन गौरव के प्रति आस्था झलकती है । तब भारत का रोम के साथ व्यापार उत्कर्ष 
पर था। मोती, मलमर और मसाले मे भारत का व्यापारिक एकाधिकार था । प्लिनी 
ने उस व्यापार का बडा विद्रोह किया कि रोमन साम्राज्य का “सारा सोना विदेश बहा 
लेजाता था” उसने सेनेट तक में इस व्यापार के विरुद्ध वक्‍तृताएँ दिलवाईं, सौ फीसदी 
कर भी भारत से आने वाले मार पर लगवाया पर रोम के छेले श्रीमानो उनकी 
प्रेयसियो और गृहपत्नियो ने अपने राग से भारत के उस व्यापार की रक्षा कर ली और 
भारतीय व्यापारी रोम के सम्बध से समुद्ध होते रहे । 
उस रजत-युग की एक विशेषता व्यग्य-साहित्य (सेटायर) थी । पर्सियस 
फ्लाकस* और जुवेनाल३ ने सेटायर लिखे । पर्सियस ने अपने छह व्यग्य चित्रों में समसा- 
मयिक समाज पर उत्कट्‌ व्यग्य करते हुए नैतिक और आचार चेतना का प्रतिपादन किया । 
वह स्तोइक के दर्शन से प्रभावित था और प्रसिद्ध स्तोइक दाशेनिक कोरनेतस * के व्याख्यान 
सुना करता था। उसकी व्यग्य-रचनाएँ मध्यकालीन यूरोप में खूब पढी गईं । पर्सियस 
स्वय सम्रान्त कुल का होने के कारण प्राय शक्तिमान्‌ श्रीमानो के भय के कारण अपनी 
रचनाओ में तरह दे जाता था, बचा जाता था । जुवेनाल में इस प्रकार की कोई कमजोरी 
न थी और उसने शक्तिमान्‌ श्रीमानों को भी अपनी रचनाओ में व्यग्य-चोट से जर्जर कर , 
दिया । उसने चाटुकारों (जिनकी सख्या समसामयिक रोम में बेहद वढ गई थी) की 
खूब खिलली उडाई। जुवेनाल के लिए कुछ भी “पावन” नही जो छुआ नही जा सकता । 
अपने दुर्गुण और पाप सम्बन्धी व्यग्यो में उसने ऐसे किसी को न छोडा जो आलोचना के 
पात्र हो सकते थे | जुवेनाल का विशेष रोप उन पौर्वात्यो के विरुद्ध था जो रोम में घुसकर 
उसके निवासियो को धीरे-धीरे पदविचलित कर उनके स्थानापन्न होते जा रहे थे । 
क्विन्तिलियन» का स्थान तासितस के समीप हैं। उसी की भाँति वह भी प्रथम 
शती ईस्वी का प्रतिनिधि लेखक हैं। वह जन्म से स्पेन का था परन्तु अनेक सम्राटो के 
शासन में रोम में “रेटोरिक” (वक्‍तृता, अछकार, आदि) पढाता रहा था और उससे वहाँ 
विशेष सामादृत हुआ था। “ओरेटरी” (वकक्‍्तृत्व के सिद्धान्त) पर लिखा उसका ग्रन्य 
न केवल शिक्षा, वक्‍तृता और भापालकरण पर वरन्‌ साहित्यालोचन पर भी प्रामाणिक 
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निरूपण है। ग्रन्थ के दसवे स्कन्ध में ग्रीक और लातीनी साहित्य पर अद्भुत आलोचना- 
सामग्री उपलब्ध है। विवन्तिलियन की आलोचक प्रतिभा प्रखर हैं और उसका 
वह ग्रन्थ आज भी आलोचना की दृष्टि से असाधारण और व्यापक प्रभाव का साना 
जाता हैं । 
प्रथम छाती ईस्वी के चार एपिक काब्यो में पाम्पेयाई के फार्सलस-युद्ध पर लिखा 
अन्नियस लुकानस* का काज्य सराहनीय है । उसका स्थान मध्यकालीन पठनीय कवियों 
में वजिल के पास ही था और यद्यपि क्विन्तिलियन ने उसके काव्य में “वक्‍्तृता अधिक 
कवित्व कम” देखा । उस काल के अन्य काव्यो में लुकानस का काव्य निरचय ही श्रेष्ठ है । 
लुकानस प्रसिद्ध सेनेका का भतीजा था । उसके काव्य का हीरोतो पाम्पेयाई है पर पाठक 
की समवेदना सीजर के साथ ह । 
अन्वियस सेनेका* स्तोइक आचार समन्वित साहित्य के नए क्षेत्र में अग्रणी था। 
सिसेरो के समकालीन सालुस्त की भाँति सेनेका और उसका भतीजा लुकानस दोनो 
प्राचीनता-विरोधी थे । प्रतिष्ठित मान्यताएँ रूढिगत हो गईं थी और प्रगति में स्पष्ट बाधक 
हो रही थी । सेनेका ने उनका प्रबरू विरोध किया । उसके नौ ट्रैजेडी नाटक प्रवास 
(निष्कासन) में लिखे गए। वह और उसका भतीजा दोनो सम्राट्‌ नीरो१ के समकालीन 
दोनो को ही देशद्रोही कहकर निर्वासित कर दिया गया, दोनो को मजबर होकर 
आत्महत्या कर लेनी पडी । 
ऊपर तासितस और प्लिनी का उल्लेख किया जा चुका हैँ । वे दोनो भी इसी 
रजत-युग के रत्न थे । इनमें प्लिनी (प्लिनियस सिसिलियस सेकुन्दस) ४*आसाधारण घनी 
था । उसके प्राय” ३६८ सुन्दर पत्र उपलब्ध हे जिनसे तत्कालीव रोम की वस्तु-स्थिति 
पर बडा प्रकाश पडता है । इन्ही में कुछ तासितस और सुतोनियस को भी लिखे गए थे । 
परन्तु जो पत्र प्राचीन जगत्‌ के सुरावादी सारे कवियो में श्रेष्ठ मातियल" पर उसने 
लिखा, उससे इस महाकवि की शक्ति प्रकट होती हैँ । पत्र उस कवि की मृत्यु पर लिखा 
गया था जिसने उस शक्तिशाली धनाढ़्य की सरक्षा कभी माँगी थी | प्लिनी उसे महाकवि 
मानता हैं, उसके काव्यगत्‌ भाषा के ओज की सिसेरो की शब्दशक्ति से तुलना करता है । 
सेनेका और क्विन्तिलियन की ही भाँति मारतियल भी स्पेन का था। वह स्वयं कहता हैं 
कि मेरी कविताएँ तब पढो जब दावत खत्म हो चुकी हो और शराब के दौर चल रहे हो । 
लिखा उसने सुन्दर परन्तु अपनी प्रतिभा उसने वेच दी थी और अपने सरक्षको के मनोरजन 
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के लिए उनके बताए किसी विषय पर वह कुछ भी लिख सकता था । परन्तु उसकी कविताओं 
में रोम का घृणित सामाजिक जीवन खुल पडा है | 

उसी प्रकार गेयस पेन्नोनियस ' की कृतियो में भी रोम के प्रमादी, कामुक, घृणित 
जीवन का पर्दाफाश अमित मात्रा मे हुआ है । उसने अपने व्यग्य चित्रों (विशेषत त्रिमा- 
ल्वियो की दावत) में समाज के भीतर घुसकर जैसे उसे विश्लिष्ट कर दिया है । 
मारतियल ने रोम का जीवन बाहर से देखा और पेत्रोनियस ने भीतर से । 

उसी प्रकार दूसरी सदी ईस्वी के मध्य होने वाले अपूलियस * ने गद्य में उस काछू 
के रोम के धामिक और सास्क्ृतिक ह्वास का चित्र अपने “हिरण्य-गर्दभ” में सवल शब्दो 
में खीचा । उस आत्मकथापरक गद्य सुनहरे गद्य” में क्यूपिड३ और साइकी* का प्रणय- 
निवेदन है पर उसी बहाने रोमन समाज रूपायित हो उठा है। इस कथा को वाल्टर 
पेटेर* ने पीछे फिर से साहित्य का आधार बनाया । अपूलियस प्रसिद्ध ग्रीक जीवन 
चरितकार प्लूताच * का समकालीन था । 

द्वितीय शती ईस्वी में लातीनी साहित्य का पूर्वार्द्ध इतिहास समाप्त हो जाता 
है । ऊपर का विवरण “क्लासिकल” लातीनी का है । 


उत्तरकालीन लातीनी साहित्य 
उत्तरकालीन लातीनी साहित्य अधिकतर ईसाई साहित्य हैं । ईसाई-लातीन का 


पहला गद्य तरतूलियन० की पुस्तक “अपोलोजेतिकस” में है जिस साधन से उसने ईसाई 
धर्म की रक्षा मे रोमन मूर्तिपूजक धर्म को ललकारा, उसकी मुख्य रचना “द प्रिस्किप्ति- 
ओने हिरेतिकोरम” है । यह ग्रथ कुवाच्य और व्यग्य का भण्डार है। इसमे अग्निमय शब्दों 
में चर्च का पक्षसमर्थन किया गया है । तरतूलियन की भाषा में गजब का तीखापन है। उसकी 
भाषा अफ्रीकी लछातीनी है, उसकी शैली शक्तिम और ओजभरी अलकृता | शत्रु का विव्वस 
करने में शत्रु जैसे सारे अस्त्रो का उपयोग करता है। तरतूलियन भी रोम के 'पिग्ना 
घ॒र्म के विरुद्ध भापाशैली की सारी शक्तियो का उपयोग करता हैं जैसे व्यग्य, अलकार, 
उपमा, प्रखर दब्दावली । 

इसी काल (तृतीय शती ईस्वी) एक प्रभावशाली 'डायछाग्र” की रचना हुई 
जिसका नाम “आकक्‍्तावियस” है । इसे मिनूसियस फेलिक्स5 ने लिखा। इसकी शैली में 
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बडा आकर्षण है। यह भी डायलॉग के रूप मे ईसाई धर्म के समर्थन मे लिखा गया । इसी 
स्पिरिट मे अर्नोवियस* ने अपना “अदवर्सेस नातिमोनिज” लिखकर “'पेगन” (रोमन- 
ग्रीक) देवताओं की परपरा पर आक्रमण किया। लाक्तान्तियस* वकील था और गपने 
पेशे की समूची मेधा प्रकाशित करते हुए उसने ईसाई धर्म के सिद्धान्तो के प्रतिपादन और 
पेगन देव मण्डल के खडन में अपना “इन्स्तुतिओनिज्‌ दिवीनी” लिखा । साहित्य की दृष्टि 
से इन सारी रचनाओ (सिवा तरतूलियन के ) का स्तर क्लासिकल लातीनी की शालीनता 
से उतरता गया है, यद्यपि इनमें असाधारण तीक़ता और प्रखरता है । 
जब 'पेगन” घर्मावलूम्बियो ने ईसाई लेखको को अपने (पेगन) साहित्य की 
सम्पत्ति उपयोग करने से रोका तब सन्त जेरोम३ और सन्त आगस्तिन ४ दोनो ने उसका 
इस्तेमाल “प्रभु” और सत्य के कार्य मे उचित बताया | और इस प्रकार चर्च प्राचीन लातीनी 
और इटली की सास्कृतिक दाय का उत्तराधिकारी वन गया । अगला काल सन्त आगस्तिन 
का युग कहलाता है । इस युग में बडा साहित्य निर्माण (साहित्य निस्सदेह घामिक अथवा 
धर्ममण्डन-खण्डन का था) हुआ | सुन्त आगस्तिन के अतिरिक्त अन्य “चच्च-पिताओ” 
सन्त जेरोम* और सन्त अम्न्नोस* तथा पौलिनस” ने भी अपनी हृदयप्राहिणी कविताएँ 
लिखी और दोनातस ८ तथा मार्तियानस कापेला* ने अपने मामिक प्रवचन । इन महानु 
ईसाई सन्‍्तो और लेखको की संकडो रचनाएँ बाइविल, आचार, सिद्धात, दर्शन, प्रवचन 
आदि पर विद्यमान है जिनका बराबर अध्ययन हुआ है ओर जो यूरोप के मध्यकाल में ईसाई 
तत्वविवेचन के स्तम्भ बन गईं । सन्त जेरोम ने पहली बार बाइबिल का अनुवाद छातीनी 
में किया, सन्‍त आगस्तिन ने “द सिवितात देई” में ईसाई दर्शन और इतिहास का प्रणयन 
किया और उसके “कन्फेशत्स” (आत्मानुभूतियाँ ) तो आत्मानुभूति और आात्मानुचिन्तन की 
अद्भुत पोथी है । सन्त अम्ब्रोस ने पहली वार पच्च-सूक्‍्त का प्रयोग किया। सन्त जेरोम का 
गृह दोनातस उस काल का प्रमुख वैयाकरण था और कापेला प्रधान भाषाश्ास्त्री । कापेला 
का 'सातो ललित कलाओ” पर प्रस्तुत ग्रन्थ “द नुप्तीस फिलोलोगी एट मेरकुरी” दव्द 
शास्त्र के साथ ही शिक्षा के अनेक विषयो पर भी प्रकाश डालता है और मध्यकालीन यूरोप 
का तो वह अनिवार्य महत्त्वपूर्ण ग्रथ बन गया था। 
इस क्रिश्चियंन-पेगन इन्द्ववाद से प्रजनित एक समन्वित साहित्यिक और सास्क्ष- 
तिक सम्पदा उठ रही थी, तभी उसे एक और शक्ति का योग मिला । रोमन साम्राज्य के 
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के ६ विश्व-साहित्य को रूपरेखा 
आक्राता जिन्हे रोमन बेर” कहते थे, धीरे-धीरे ईसाई धर्म में दाखिल हो गए जिससे उस 
काल के साहित्य को एक और पाया मिला। इन सारे तत्वो को एकत्र कर उनको समष्टि- 
भूत एक पिण्ड बनाने का काम जिन धामिक साहित्यकारो ने किया, उनमें प्रधान थे-- 
वीथियस* कासियोदोरस* सन्त बेनेदिक्त३ ओर पग्रेगरी महान्‌* । इनमें से पहले 
दोनो ने प्राचीन ग्रीक-रोमन सम्पदा की रक्षा की । कासियोदोरस ने तो अरस्तू के “ओर्गानो” 
का जो सस्करण प्रस्तुत किया वह मध्ययुगीय ध्वनि की शिला भित्ति बन गया। उसके 
अध्यवसाय और साहित्यिक प्रयास से ईसाई-मठो में ज्ञान-शोधघ का कार्य शुरू हुआ और 
सन्त बेनेदिक्त की तद्विषयक योजनाओ ने तो उन मठो को विद्यापीठो का रूप दे दिया। इन 
दोनो के प्रोत्साहन से वहाँ ग्रथो के अनुवाद हुए, विशेषत हस्तलिपियाँ प्रस्तुत कर प्राचीन 
साहित्य की रक्षा की गई। ग्रेगरी ने ईसाई धर्म के सगठन मे अचरज का काम किया। उससे 
तरतूलियन की शक्ति से पेगन-विश्वासों पर चोट की । उसकी निष्ठा इस लोक की न 
थी । उसके ग्रन्थी मे जीवन को परलोक के योग्य बनाने का विद्येष राग मिलता है । ग्रेगरी 
उस धर्म के विशिष्ट और महान्‌ प्रचारको में हो गया हैं । 

सन्‍त इसीदोर“ ने ज्ञान की दिशा को दूसरी ओर मोड दिया। उसने प्राचीन 
ज्ञान की रक्षा के लिए 'एतिमालोगी” नाम का एक विश्वकोष रचा जो सदियो ज्ञानकोष 
का काम करता रहा । सेटूलियस * ने तभी ईसाई धर्म सम्बन्धी अनेक कविताएँ लिखकर 
यह प्रमाणित कर दिया कि आखिर पेगन साहित्य ही साहित्य नही, यद्यपि प्राचीन ऊँचाइयो 
को छू सकना उसके लिए असम्भव था। साहित्य के लौकिक भावतत्व निस्सदेह धर्म के 
विश्लेषण पर नही खडे हो सकते । हाँ, फोरतुनातस” निश्चय ही काव्यकला मे निष्णातत 
था और उसने अपने मघुर सूवतो द्वारा गायन को शक्ति दी । अब तक छातीनी की प्रधान 
दैली बिखर चली थी । विविध जातियो के योग से यह सम्भव न था कि उनकी अपनी 
अपनी भाषा-विद्येषताओ के सामने क्लासिकल लातीनी अपने प्राचीन शालीन रूप की 
रक्षा कर सके । उसमें प्रभूत सकरता का प्रादुर्भाव होने छगा जो तूसं के ग्रेगरी* की 
कृतियो में विशेषत लक्षित है। 

पश्चिमी यूरोप में साहित्य निर्माण-कार्य पहले आयलेंड और इग्लेड में आरम्भ 
हुआ। कोलम्बानस* और वीड१ " ने अपने लातीची ग्रन्‍्थो में प्रभूत साहित्य का सृजन किया। 





१ एठवकाएं.. (४८०-५२५) ; २. 0४७४0त0705 (४८०-५७० ) 
३ 85६ फल्ाल्ताव.. (४८०-५४७),. ४. एब्डणए़ पा एस (५४०-६०४) हि 
७ 5६ ]806075९ ० 5व्शा: (५७०-६३६ ) ॥ ५ 56८00घी05, ७ #07फ्रावापड (५३५-६० ० ) डर 
८ ठन्‍्व्हण> ण॑ ००७ (५३८-५३९), ९. एगाणाणणबा७ (५४३-६१५), १०. 7०4० 
(६७३-७३५) 


लातिनी (लंटिन-साहित्य) ४६७ 


वीड का “इग्लेड का धामिक इतिहास” तो उस काल के लातीनी साहित्य में शैली का 
एक नमूना माना जाता हैँं। महान्‌ सम्राट शार्टमान* का शिक्षामत्री अल्कुइन* उस काल 
का अप्रितम ईसाई साहित्यकार था । शालमान स्वय पढा लिखा न होने पर भी विद्वानो 
का सरक्षक था और उसने बाइबिल और अन्य धर्मंग्रथो के पाठ सुधार को बडा प्रोत्साहन 
दिया। अल्कुइन के सहायक उस काल के प्रधान पडित ये थे--थियोडल्फ २, पॉल *, अग्रि- 
ल्बतं”, आइनहाडे १, लूपस सेरवातस”" । उसी परपरा का ह्वाबानुस मार्स८ भी था। 
वालाफ़िद स्त्रावी* ने तभी प्रकृति सम्बन्धी अपनी सुन्दर कविताएँ लिखी और प्रतिभा- 
शाली गायक कवि गोत्सचाक १ ? ने अपने सम्मोहक लिरिक। नवी सदी में जान * * (स्कॉट ) 
और सेदूलियस स्कोतस ' * (आयीश ) ने अपने ग्रीक ज्ञान का परिचय दिया। साम्राज्य के 
विभकक्‍त हो जाने से निस्सदेह दसवी सदी में ज्ञान और लातीनी साहित्य का हास हुआ, 
फिर भी बनेक प्रतिभाएँ उस काल भी अपनी मेघा का प्रकाश फंलाती रही। गत * १ और 
भिक्षुणी द्यात्स्विथा* ५ थे। गवंतें उस काल का प्रकाण्ड गणितज्न था और ह्थात्स्विया 
साहित्यानुरागिणी कवियित्री भी थी। उसने रोमन तेरेन्तियस अफर का अनुकरण कर 
लातीनी में अनेक “कॉमेडी” लिखी । 
ग्यारहवी सदी में यूरोप की जन-भाषाओ का उदय हुआ यद्यपि उन पर लातीनी 
का प्रभाव इतना गहरा पडा कि उनकी सज्ञा ही रोमान्स भाषा हो गई। स्वय उन्होने 
लातीनी पर अपना प्रभाव कुछ कम न डाला । यही युग विश्वविद्यालयो के उदय का भी था 
इन दिनो और यूरोप में अनेक विश्वविद्यालयो की प्रतिष्ठा हुई जहाँ साहित्य, विशेषत घामिक 
लातीनी का निर्माण होने लूगा। रोमान्स भाषाओं का उदय तो हुआ परन्तु सैद्धान्तिक 
निरूपण--विश्येष कर घामिक--सभी लातीनी में ही होते थे, यद्यपि वह छातीनी “कला- 
सिकल” लातीनी से बडी भिन्न थी। विषयतत्व में भी अब अन्तर पडा । आन्पेलम १" ने 
घामिक पैम्फ्लछेट लिखने शुरू किए। सन्त पीटर दामियान $ ने ने सिसेरो ' * के विरोध में 
दर्शन शास्त्र लिखा। आवेला* ८ ने पेरिस यूनिवर्सिटी को अपना केन्द्र ववाया। उसकी 
“हिस्तोरिया कालामितातुम उसके अपने दु खो का विवरण है। प्राचीन क्लासिकल साहित्य 
का असाधारण पडित ओर शैली मे सिसेरो का अनुगामी सैलिस्वरी का जान*१* आवेलार 
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का शिष्य था। मध्यकालीन यूरोप का वह सबसे बडा विद्वान माना जाता है। 
क्छेफो का बर्नार) इस युग का स्तृत्य चर्चपिता हैं जिसके तप और तप-बूत् तथा 
रहस्यवादी ग्रन्थो ने सारे यूरोप को प्रभावित किया। फिर भी उस काल का सबसे ऊँचा 
व्यक्तित्व सन्त तामस अक्तिस* का हैं। उसकी कृति “सुमा थियोलोजिका” की उपमा 
मध्यकालीन चर्च की गोथिक इमारत से दी गई है जो अपने वास्तु मे सर्वत्र पूर्ण है, जिसमें 
कही कोई खामी नही । कहते हैँ कि सिसेरो के समय दाशनिक विवेचन के लिए लातीनी 
उपयुक्‍त न थी। उसे दर्शन का सही वाहन इसी सन्त तामस ने अपनी महान भेघा से 
बनाया । सदियों इस महापुरुष के साहित्य का अनुशीलन हुआ है। मध्यकालीन यूरोप में 
जो चर्च और स्टेट के बीच निरन्तर दार्शनिक युद्ध हुआ था। उसमें भाग लेने वालो में 
सबसे महान्‌ सन्त तामस ही था। 
बारहवी-तेरहवी सदी में काव्य की प्रभूत साघना हुई । ओविद* विशेष लोकप्रिय 
हुआ। उसका फ्रेंच और अग्रेजी कविता के विषय और रूप दोनो पर गहरा प्रभाव पडा । 
उसका अनुकरण भी खूब हुआ । मध्यकालीन यूरोप का सबसे महान्‌ कवि दाते * है। उसकी 
प्रधान कृति तो निश्चय ही इतालियन भाषा मे है। 'दिवीना कोमेदिया' (दिव्य कॉमेडी 
परन्तु उसकी लातीनी रचनाएँ भी बडी सुन्दर है । फिर भी वह्‌ इतालियन भाषा का हिमायती 
था ओर उसके पक्ष साधन के लिए उसने अपनी प्रसिद्ध छातीनी कृति “दि वुल्गारी एलो- 
क्वेन्तिया” लिखी । दाते के साथ ही यूरोपीय मध्य-युग का अन्त हो गया । उसके बाद 
पुनर्जागरण का युग आरम्भ हुआ । 
रेनेसा (पुनर्जागरण ) के युग में प्राचीन ग्रीक और रोमन ससार की कला, साहित्य, 
विचार धारा के प्रति नई चेतना, नई अभिरुचि उत्पन्न हुई । हाक्ड के टामस केम्पिस* ने 
मध्ययुगीय शैली मे अपना “इमितातियो त्रिस्ती” लिखा | फ्रान्सिस्कस पेत्रार्का * ने पहलीवार 
यूरोप में हस्तलिखित ग्रथो की खोज शुरू की । उसने अपने पत्रो की शैली सिसेरो की शैली 
(अक्तिकस को पत्र) पर अवरूम्वित की । उसने अपने प्रारम्भिक “स नेटो” को छोड 
बाकी सारी मुख्य रचनाएँ लछातीनी में की । उसके पत्र, उसका एपिक सभी छातीनी में 
है । एपिक तो वर्जिल का अनुयायी है । सिसेरो और क्विन्तिलियन धीरे-धीरे फैशन हो गए। 
कोई वगैर उन्हे पढे-रटे शिक्षित नही कहलाता था। “एलोक्वेन्तिया” से प्रभावित होने का 
अर्थ था लातीनी धाराप्रवाह वोढ़ना । फिर तो लातीनी पढाने वाले अनेक शिक्षक उत्पन 
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हो गए। वल्ला* ने अपनी पुस्तक “एलियान्ती सेरमोनिस छातीनी” में मध्य-युग की 
वर्बेता को धिक्कारा और सिसेरो आदि की शैली को सराहा | उसी परपरा का पोप 
लियो दशम का सेक्रेटरी वेम्बो* भी था। परन्तु इस दिशा में मुरेतस? सबसे स्तुत्य था। 
उसने सिसेरो के असामान्य शब्दो के प्रयोग से अपने आलोचको को चक्कर में डाल दिया। 
उत्तर में आवसफोर्ड का प्रसिद्ध पडित और ग्रीक तथा लातीनी का परम उपासक एरैस्मस 
हुआ। वह उस काल के प्रसिद्ध मानवतावादियो में अग्रणी था । 

सोलहवी सदी में भी रेनेसा के भावुक अनुयायी लातीनी में ही लिखते रहे | उनमे 
प्रसिद्ध दो स्कालीगर्स,८ कासोबन,* लिशसियस” और सल्मासियस८ थे। सत्रहवी सदी 
में अद्भुत आलोचक रिचार्ड बेन्टली” हुआ जिसने केम्ब्रिज के आधार से सारे यूरोप के 
रेनेसावादियो को प्रभावित किया । मिल्टन** ने अपनी कविता तो अधिकतर लातीनी 
में ही लिखी, उसका आधे से ज्यादा गद्य भी लातीनी में ही लिखा गया । आरम्भ में उसने 
पद्य भी लातीनी से ही लिखा । उसके अधिकतर निबन्ध, पत्र, घामिकग्रथ, तक सम्बन्धी 
पुस्तक सब लातीनी मे ही लिखी गईं | इसी प्रकार बेकन' * अपनी सूत्रवत्‌ चुस्त शैली के 
प्रसिद्ध निवन्‍्धो के लिए अग्रेजी को अपने विचारो का वाहन न बना सका । उसने अपना 
“त्ोवम आर्गेनन” और न्यूटन)१* ने अपना “ प्रिन्सिपिया” लातीनी में ही लिखाऔर 
लातीनी में ही जेसुइतो का प्रसिद्ध “आक्ता साक्तोरम” लिखा गया । लिपिशास्त्र 
धर्मशास्त्र, आचार-व्यवस्था सब लातीनी मे ही है । जेसुइतो मे कविताएं वरावर लछातीनी 
में ही लिखी जाती थी । सारबिव्स्की) ३ ने लातीनी मे एक एपिक और लिरिको की 
चार पोथियाँ लिखी । इसी प्रकार रीपिन*४ ने वाटिकाओ पर एक लरुम्वी कविता 
लिखी। आन्द्रियास स्कॉट* * ने गद्य-पद्म दोनो छातीनी मे लिखे और उस भाषा की अनेक 
हस्तलिपियाँ सम्पादिते की तथा पाठ शुद्ध किए हारदुइन* $ मुद्राशास्त्र के प्रारम्भिक 
जानकारो में से है। उसने अपने अनेक ग्रथ इस विषय पर लातीनी में लिखे, साथ ही 
अनेक धर्मशास्त्र पर भी । 

अब विविध देशो को अपनी-अपनी भाषा के साहित्य प्रस्तुत हो जाने से लातीनी 
की विद्येष महत्ता न रही । उन्नीसवी सदी तक उसका विद्येप प्रभाव था। वैसे आज भी अनेक 
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यूरोपीय और अमेरिकन विद्व विद्यालयो में थीसिस-कुछ विययो में लातीनी में ही दी 
जाती है। पोप के वैटिकन राज्य के विधान लातीनी में ही होते हैं और मठो में अनेक ईसाई 
विद्वान आज भी छातीनी मे लिखना अपना धर्म समझते हैं । फिर भी उसका इधर काफी 
क्वास हुआ हैं और उसके पुनर्जागरण की कोई भाशा नही । 


२३ संस्छृत, पाली ओर प्राकृत 
संस्कृत 


वंदिक साहित्य 
सहिता-काल 


सस्कृत', जिसे श्रद्धालु हिन्दू देववाणी कहता हैं, हिन्दी यूरोपीय भाषा की प्राचीन- 
तम शाखा हैं और वेद” उसका प्राचीनतम साहित्य । “वेद” “विद” घातु से बना है जिसका 
अथे है “जानना”, इसी से वेद” का अर्थ हो गया है ज्ञान जो दैवी आघार से उठा। भावुक 
श्रद्धालु वैदिक ज्ञान को मनुष्यक्ृत न मानकर ईश्वरकृत मानता है । इसी से वेद का दूसरा 
नाम “श्रुति” भी पडा, अर्थात्‌ वह ज्ञान जो सुना गया, 'इलहामी' | श्रुति का ज्ञान उस 
ज्ञान से पृथक्‌ हैं जो स्मृति” कहलाता है, स्मृति अर्थात्‌ ज्ञान जो याद रखा गया । श्रुति 
ज्ञान अपरिवर्तेनशील शाइवत हैं । स्मृति ज्ञान श्रुति पर अवलम्वित है, उसी का अनुकारी, 
उसी की याद है वह। जो उसके अनुक्ल नही है वह स्मृति नही है, क्योंकि वह “मूल की 
याद” नही । स्मृति ईश्वरकृत श्रुति के विपरीत मनुष्यक्ृत हैं। श्रुति से एक भौर स्थिति का 
बोध होता हैँ, उस अलिखित साहित्य का जो केवल सुनकर याद रखा गया। लिपि और लेखन 
का उस अति प्राचीन काल में अभाव होने से वह सदियो मौखिक रूप से ही सरक्षित हुआ 
और उसका ज्ञान पिता पुत्र को अथवा गुरु शिष्य को उच्चारण द्वारा कराता था। श्रुति 
“सुनी हुई! तो कही ही जाती है, प्राचीन आचार्यों ने उस ज्ञान को देखा हुआ भी माना 
है। आखिर उसके सहितामत्रो का सम्बन्ध ऋच्पियों से है, ऋषियों को मन्त्रकार 
कहते हैं परन्तु उस रूप में नही जिस रूप में कवि छद की रचना करता हूँ वल्कि दृप्टा के 
रूप में। ज्ञान पहले से था, वह केवल “देखा गया” इसी से ऋषियो की परिभाषा में कहा 
भी गया है --साक्षात्कृत घर्माण' ऋपय' मन्‍्त्रद्रष्टार ऋपय'। 

जो भी हो वेद भारतीय आार्यों और हिन्दुओ के घर्म और घामिक साहित्य के प्रधान 
स्रोत और आदि बिन्दु माने जाते हैं और उन्होने हजारो वर्षो से उनका जादर पाया है। वेद 
चार हँ-ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और अथवंबेद । इनमें से पहले तीन विशेष श्रद्धा के केंद्र 
थे और एक साथ “त्रयी” कहलाते थे। अपने प्रतिपादित विपय के कारण भावद अयवंवेद 
को बहुत्त काल तक “त्रयी” का जादर नही मिला था । अव वह 'ी चारो वेदो में से एक हैँ। 
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वेदो की शुद्ध श्रुति मत्रो में है, छद्ोवद्ध सक्‍तो मे । यद्यपि यजुर्वेद के अनेकाश गद्य में भी हैं । 
इन्ही मत्रो-सूकतों का सग्रह 'सहिता” कहलाता है। बहुत काल तक ये मत्र विविध पुरोहित 
परिवारों की निधि थे और यत्नतत्र लोगो की स्मृति मात्र में बिखरे थे, पश्चात्‌ इन्हे एकत्र 
कर लिया गया और वही एकत्र किया हुआ साहित्य “सहिता” कहलाया। चार वेद वस्तुत 
शुद्ध रूप में यही चार सहिताएँ है। इत चारो मे प्राचीनतम “ऋग्वेद” है, हिन्दी-य्रोपीय 
आर्यों की प्राचीनतम पुस्तक। “ऋग्वेद” अधिकाझ में अन्य तीनो सहिताओ का मूलाधार 
भी है। 'सामवेद” के केवछ ७५ मत्र अपने है, शेष ऋग्वेद के है । इसी प्रकार यजुरवेद के 
भी अधिकतर मत्र ऋग्वेद के है और अथवेबेद का भी बीसवाँ भाग उसी आधार का 
ऋणी है। 

“ऋग्वेद” दस मडलो में विभकक्‍त है, मडल अनेक अनुवाको (अध्यायो) में, अनु- 
वाक सूक्‍तो में और सूक्‍त मन्नो मे । सूकतो के विषय विविध हँ--देवस्तुति, दानप्रशस्ति, 
कुलेतिहास आदि | और इनके क्रम में स्थान-स्थान पर अभिराम कवि-प्रन्थि खुल पडी है । 
विविध ऋषिकुलो में विविध वेदो का अध्ययन होता था और यह स्वाभाविक था कि 
अलिखित साहित्य केवल मौखिक होने के कारण वितरित होते समय उच्चारणादि भेद 
से पाठभेद प्रस्तुत कर दे । इसी से ऋषि-“चरणो” की अपनी अपनी वेद-शाखाए”, 
वन गईं । ऋग्वेद की जो शाखा आज उपलब्ध है उसे 'शाकल” शाखा (शौनक की ) कहते 
हैँ । उसमें १०२८ सूक्‍त (अनेक मत्रों का एक सृक्‍त होता है) हे, और १०,६०० मत्र। 
ये सूकत सदियों के काल-विस्तार में रचे गए, अनेक ऋषियो द्वारा अनेक कालस्तरो में | 
इसी से ऋग्वेद के पहले ही सूक्‍त में प्राचीन और नूतन ऋषियों का उल्लेख हुआ है । 

ऋग्वैदिक आयों के देवता प्राकृतिक शक्तियो के प्राय मानुष रूप थें। उनकी 

चेण्टाएँ मानुष थी। देवता अनेक थे, एकेइवर वाद की कल्पना अभी नही हुईं थी। इन देव- 
ताओ के तीन प्रकार थे । उच्चतम स्वर्ग अथवा आकाश के देवता-द्यौस, वरुण, मित्र, 
सूर्य, सवितृ, पृषन्‌ (पिछले चारो सूर्य के ही अश विशेष या नामान्तर थे) अश्विन (अश्विनी 
कुमार) और देवियाँ उपस और रात्रि, अन्तरिक्ष के देवता-इन्द्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, 
और पृथ्वी के देवता-अग्नि, सोम और पृथिवी (देवी) । इनके अतिरिक्त अनेक देवता- 
देवी और थे। यह देवकुल चीौस और पृथ्वी की सन्‍्तान थे। अनेक अमूर्ते देवी-देवताओं 
का उत्लेख भी हुआ है और नद-नदी, देव-देवियो के प्रति भी मत्र कहे गए है । आार्यो का धर्म 
यज्ञ-परक था और यज्ञो मे पशुवलि भी दी जाती थी। यज्ञावसर पर मत्र और सूवत देवताओं 
की स्तुति में गाए जाते थे और यज्ञपूत मास खाया जाता था, सोम पिया जाता था। पुरौ- 
हितों की परपरा आवश्यकतावद निरन्तर वढती ही गई। 

अनेक सूदतो में डायलॉग का प्रयोग हुआ है, जैसे यमन्यमी में, इख्- इन्द्राणी में 

पुरुरवा-उर्वशी में । उनमें से अन्तिम को तो महाकवि कालिदास ने उत्तरकाल में अपने 
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नाटक “विक्रमोवेशी” का आधार बनाया। वस्तुत सस्कृत नाटको का मूल इन ऋग्वैदिक 
डायलॉगो को ही बताया जाता हैं। 
जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, सूक्त छदोबद्ध मन्नो में ह । प्रत्येक मन्त्र में साघारणत 
“चार पद है। छदो में विशेषत “त्रिष्टुभ” “गायत्री” और “जगती” का उपयोग हुआ है। 
“ऋग्वेद” की भाषा प्राचीनतम आरयों की साहित्यिक भापा है जिसका अन्तिम रूप 'क्लासि- 
कल” सस्क्ृत में निखरा, जिसका व्याकरण पाणिनि ने प्रस्तुत कर उसे निश्चित रूप दिया। 
सरल सम्मोहक भाषा में ऋग्वेद के अनेक सूक्‍त अत्यन्त मार्भिक है। ऊषा के प्रति गाए 
गए छद लिरिक के रूप मे प्राचीन साहित्य मे अनुपम है । इन्द्र वाले मन्त्र शक्ति के परिचायक 
है और वरुण सम्बन्धी असामान्य शालीन । दसवे मण्डल में एक अत्यन्त मनोरम सूक्‍त 
(३४) जुआरी का है । हृदयस्पर्शी गायन में उसने द्यूत सम्मोहक आकर्षण का करुण 
वर्णन किया है। मृत्यु सम्बन्धी कविताएँ गम्भीर और रहस्यवादी हैं और वागम्भूणी की 
नितान्त ओजस्विनी । इन ऋग्वैदिक मन्त्रो की रक्षा के लिए ऋषियो ने पद 'क्रम' 'जटा', 
“वन आदि पाठो का निर्माण किया। ऋग्वेद के दसवे मण्डल में ही वह प्रसिद्ध “पुरुष सूक्‍त” 
है जिसमें वैदिक साहित्य मे पहली वार वर्णों के उदय का उल्लेख हुआ है । “सामवेद” 
गेय मन्त्रो की सहिता है । इसमें ७५ ऋचाओ को छोड शेष सभी “ऋग्वेद” की है । (विशे- 
पत उसके आठवे-नवें मण्डल से आक्ृष्ट ) इनको उद्गातु और उसके सहकारी पुरोहित यज्ञ 
के अवसर पर गाते थे। इस सहिता की तीन शाखाएँ-राणायनीय' जैमिनीय' और 'कौथुम' 
इसके दो भाग है--पूर्वां चिक और उत्तराचिक । 'यजुर्वेद” केवल यज्ञ-मन्त्रों की सहिता है। 
इसकी अनेक शाखाएँ थी परन्तु अब इसकी केवल पाँच शाखाएँ मिलती हे--चार “कृष्ण” 
यजुर्वेद की और एक 'शुक्लू” यजुर्वेद की । कृष्ण यजुर्वेद में यजुस (यज्ञपरक मन्त्र) और 
स्तुतियो के साथ-साथ अनेक स्थल पर उनकी गद्यात्मक व्यास्या भी है जिन्हे ब्राह्मण” * 
कहते है और शुक्ल मे ये ब्राह्मण पृथक्‌ कर दिए गए है जो एकत्र होकर “गशतपर/ ब्राह्मण 
कहलाते है । ह 
“अथवंबेद” की नौ शाखाओ में से आज केवल दो-“पैप्पलाद” और 'शौनकीय” 
उपलब्ध है । शौनकीय शाखा बीस मण्डलो ७३१ सूकतो और ६००० पक्तियो में सम्रहीत 
हूँ । इसके अनेकाश ऋग्वेद से लिए गए है परन्तु इसके कुछ अश अनुवृत्त और परपरा के 
रूप में सम्भवत ऋग्वेद से भी प्राचीन है । इस सहिता के अधिकतर मन्त्र झाड फूंक, मारन 
उच्चाटन, भूत-प्रेत, रोग व्याधि सम्बन्धी मतर हेँ। उससे स्पष्ट हैँ कि जदृग्वैदिक आर्यों 
की सामाजिक और सास्कृतिक चेतना मे अब तक प्रभूत अन्तर पड गया था। अथर्ववेद 
के भी अनेक स्थल अत्यन्त मा्िक हे । वरुण के प्रति कहे कुछ मनन (४, १०) तो जपनी 
शालीनता में समूचे वैव्कि-साहित्य मे अपनी जोड नही रखते। माता भूमि सम्बन्धी सूक्त्त 
(१२,१,६३) भी देश प्रेम का रोमाचक बादशे फ्रस्तुत करता है । उससे कुछ बडे महत्व के 
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मन्त्र राज्यारोहण सम्बन्धी भी हे जिनका उपयोग राज्यारोहण के समय हिन्दू राजा बरा- 
वर करते रहे है । उस वेद में पहले-पहल “इतिहास-पुराणो” का उल्लेख हुआ है। 

वेदों का कारू-निर्णय बडा कठिन है और इस विषय पर भी मत अनेक है। यह तो 
असन्दिग्ध है कि ऋग्वेद उनमें प्राचीनतम है और अथर्ववेद सबसे पीछे का। स्वय 
ऋग्वेद सहिता के अनेक कालान्तर हे और उसके मत्रो के रचयिता-द्रष्टा ऋषियों तथा 
दान-स्तुतियो के नायक कुलागत राजाओ की परपरा से प्रगट हो जाता है कि उसके मनन्‍्त्रो 
की रचना अनेक पीढियो में हुई है। फिर मत्रो का रचना-काल भी स्वाभाविक ही सहिता 
काल से भिन्न है । सर्वांगीय दृष्टि से ऋग्वेद का रचनाकार ३००० ई० पू० और १३०० 
३० पू० के वीच माना जा सकता है। सम्भव है उस वेद के प्राचीनतम मत्र ३२००० और 
२५०० ई० पू० में कभी रचे गए हो। राजा झ्ान्तनु आदि महाभारतकालीन राजाओ का 
उसमें उल्लेख होने से यह भी सिद्ध है कि उसका अन्तिम अश चौदहवी छाती ई० पू० से 
पहले नही रखा जा सकता । “अथर्ववेद” निश्चय ही बहुत पीछे का है और मत्रो के रचना 
काल में भी परस्पर सदियो का अन्तर हैँ। उसके समाज, सस्क्ृति, भूगोल आदि को देखते 
हुए उसकी रचना और पीछे सहिता का समय ई० पू० १००० के रूगरभग होना चाहिए। 
सभवत॒ उसके मत्रो की वर्तमान सहिता तब तक प्रस्तुत हो चुकी थी । 


उत्तरकालीन वंदिक साहित्य 
ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ 


“ब्राह्मण” वेदमत्रो की व्याख्या और यज्ञ सम्बन्धी टीकाएँ हैँ। यज्ञ के अवसर पर 
जो अनेक वार विधि की कठिनाइयाँ हो जाती थी, उन्ही के समाघान के लिए समय-समय पर 
सम्भवत ये “ब्राह्मण” लिखे गए। इनमें सृप्टि सम्बन्धी उन कथाओं पौराणिक आख्यानों 
आदि का भी उल्लेख है जो यज्ञो से सम्पर्क रखती थी । इनमें विशेषत' पुरोहितो को उनकी 
विधि-क्रियाओ के सम्बन्ध में विधिपरक अनुशासन भी मिलते है। वस्तुत' ब्राह्मणो-पुरो- 
हितो के पेशे सम्बन्धी इसमें मेद बताए गए हैं जिनसे इनकी सज्ञा “ब्राह्मण” सार्थक जात 
पडती है। ये ज्ञानग्रथ नही यज्ञग्रथ है , पौरोहित्य के । “ब्राह्मण गद्य में लिखे गए और सस्दत 
गद्य की प्राचीनतम कठिन शैली प्रस्तुत करते हे । उनमे वीच-बीच में पद्चवद्ध गाथाए 
भी दी हुई है । सम्भवत' प्रत्येक वेद की प्रत्येक शाखा के अपने-अपने ब्राह्मण थे। प्राचीनतम 
ब्राह्मण के एक रूप का दर्शन हमें कृष्ण यजुर्वेद के गद्याशो में होता हूँ । सावारणत' प्राचीन 
तम ब्राह्मण “पचाविश” “तैत्तिरीय,” "ऐतरेय”, “जैमिनीय” और “कौपीतकि' सा 
हैँ, फिर “शतपथ' तव अचर्ववेद का “गोपय” और अन्त में सामवेद के लघु ब्राह्मण 5 
वेदों में भाई आख्यायिकाएँ आदि विशेष रुप से महत्व घारण कर लेती हूँ गतपथ 
ब्राह्मण में अक्‍्कादी साहित्य की जलप्रदय की कथा भी (जो वहाँ /मिल्ममेश् काव्य म 
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मिलती है ) कही गई है । अन्तर बस इतना हैं कि उसमें अवकादी जिउदुस्सू के स्थान पर 
नायक मनु है जो अपनी रक्षा के बाद यज्ञ के लिए “असुर-ब्राह्मण” को पुरोहित बनाता 
है । यह जलप्रलय (ई० पू० ३२०० के रूगभग सुमेर (इराक का दक्षिणी भाग दजला- 
फरात का मुहाना, ऊर, उरूक आदि नगरो मे ) हुआ था। “गिल्गमेश” ई० पू० २००० के 
पहले लिखा गया और शतपथ ब्राह्मण ई० पू० १००० और ८०० के बीच कभी | “ब्राह्मयो” 
मे देवता वेदो के ही है परन्तु प्रजापति (यज्ञ का देवता और उसका स्वरूप) धीरे-घीरे प्रबल 
हो गया है । प्रजापति स्वय यज्ञ हैं और यज्ञविधि का सर्वत जानकार पुरोहित ब्राह्मण स्वय 
देवता है। 

“ब्राह्मणो” के अन्तिम अश “आरण्यक' कहलाते है । विद्वानों का मत हैं कि इनका 
रहस्यमय ज्ञान अरण्य के एकान्त में शिष्य को दिया जाता था, इसी से इनका यह नाम 
पडा । उपनिषदों का भी अधिकतर यही अर्थ हैं । आरण्यक और उपनिषद्‌ दोनो कभी 
“वेदान्त” कहलाते थे । बाद में यह सज्ञा केवल उपनिषद्‌-दर्शन की हो गई। प्रायः २०० 
उपनिषद्‌ आज हमें उपलब्ध हैं । इनमें अनेक विविध सम्प्रदायों के है और प्राचीनो में भी 
काफी सामग्री बाद में मिलाई गई है। उपनिषदों में दार्शनिक विवेचन और रहस्यमय 
प्रसगो के अतिरिक्त प्रणय-प्रसण और रोग-मत्रादि भी है (कौषीतकि और छादोग्य) । 
उपनिषदो में ब्राह्मण-कर्मकाण्ड के विरुद्ध साफ विद्रोह प्रगटित है। यश्ञपरक धर्म के स्थान 
पर उसमें दार्शनिक चेतना और ज्ञान का प्रतिपादन हुआ है। ब्रह्म-आत्ममय जगत्‌ का प्रति- 
पादन हुआ है । काशी के अजातशत्रु और गाग्ये वाहाकि के बीच, याज्ञवल्क्य और म॑त्रेयी 
में और नचिकेता के उपाख्यान में भारतीय दशन का बीज उपलब्ध है यद्यपि इस वीज का 
कोई न कोई रूप स्वय ऋग्वेद में भी झलक जाता है । उपनिपदृविद्या के द्रष्ठा क्षत्रिय हूँ, 
ब्राह्मणो के कर्मकाण्ड और पौरोहित्य के विरोधी । उन्होने रक्‍्तहीन यज्ञ-वौद्धिक चिन्तन 
और ज्ञान को उत्तम माना जिसकी पराकाष्ठा जैन और वोद्ध धर्मान्दोलनो में हुई। ऋग्वे- 
दिक काल में ही ब्राह्मण-क्षत्रियो में जो पारस्परिक हन्द्द चला आता था उपनिपद्‌ उसी की 
परिणति थे । उनके सिद्धातो का विश्वव्यापी प्रभाव पडा । ग्रीस के नों अफलातूनी और 
सोफी सिद्धात, सिकन्दरिया आदि के ईसाई दर्शन और ईरान-अरब के सूफी चिन्तन वेदान्त 
से ही प्रभावित माने जाते हे। उपनिषदो में अनेक स्थरू काव्य के निखरे प्रसाद-गुण-युक्‍त 
रूप है। शैली प्राचीन और कभी-कभी प्रसगवश दुरूह होती हुई भी सरल और शालीन हूँ । 
भाषा और उन्‍्द के रूप में उपनिषदो की भूमि वैदिक और “वलासिकल” सस्क्ृत के वीच की 
हैं। कुछ प्रामाणिक उपनिषदो के नाम हे--कौपीतकि, छान्दोग्य, वृहृदारण्यक, श्वेताश्वतर, 
मैत्रायणीय, कठ, मुण्डक, और माण्डक्य । 

वेदांग 
“श्रुत्ति! का वाहय परिमाण उपनियद्‌ हैं। वस्तुत अनेक तो सहिताओो तक ही 


४७६ विद्व-साहित्य की रूपरेखा 


उसकी सीमा मानते हैं । वेदागो का प्रकाश और विकास वेदों के अध्ययन के लिए हुआ, 
उनके अध्ययन में इनसे सहायता मिली । वेदाग ६ प्रकार के है । --शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निशक्‍त, छन्‍्द और ज्योतिष्‌ । इन सभी पर आज अलूग-अलग प्रभूत साहित्य सस्क्ृत में 
प्रस्तुत हैं जो अनेक रूप से विज्ञान का स्थान ग्रहण कर चुका है । इनमे शिक्षा में उच्चारण 
आदि पर प्रकाश डाला गया है, कल्प मे यज्ञ और समाज सम्बन्धी विधि-निपेघ है, व्याकरण 
में भाषा का निदान है, निरुक्‍त शब्दशास्त्र अथवा कोषविज्ञान का आरम्भ करता है, छत्द 
वैदिक छन्‍्दो पर विचार कर परवर्ती “मीटर” पर शास्त्रीय विवेचन है और ज्योतिष 
तत्सम्बन्धी ज्ञान का निरूपण करता है । इन वेदागो पर ग्रन्थ सूत्र पद्धति से लिखे गए। 
कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार और भाव भरे गए । 

सूत्र विचारों के साकेतिक बीज है । इस साहित्य शैली का उदय केवल सस्क्ृत में 
हुआ, ससार की किसी अन्य भाषा में नही। यह सूत्र-सरणि भाषा की सुईकारी है। सूत्रो का 
अनेकार्थ में निर्माण-काल ब्राह्मणों, आरण्यको का ही है । उन्ही के अधिकतर वे विकास है। 
उन्ही के आचार्य आइवलायन, शौनकादि के रूप में इनके भी प्रारभिक प्रणेता हे । 

सबसे महत्व का वेदाग कल्प है । कल्प (यज्ञविधि--निरूपण) सभी वैदिक 
चरणो के अपने-अपने थे । इनके तीन मुख्य भाग हे--श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र । 
श्रौत सूत्रों मे विविध वैदिक यज्ञों के विधान हे---अग्निहोत्र सोमज आदि विभिन्न यज्ञो का। 
इन्ही के एकाश (अन्त्याश) “शुल्वसूत्र” भारतीय गणित का (यज्ञ-वेदी के माप आदि 
द्वारा) प्रारम्भ करते है । गृह्मसूत्रो मे गृह और शरीर सवधी आचार का विचार और वर्णन 
हैं । उसमे ४० सस्कारो का निरूपण हैँ जिनमे सोलह शरीर से सवध रखते हैं। ये सस्कार 
वस्तुत मनुष्य के जन्म से भी पहले शुरू होकर उसकी मृत्यु के वाद तक चलते रहते हैं । 
धर्म सूत्रों में सामाजिक और घामिक क्रियाओ के सबध में विधि-निपेध प्रस्तुत हैं । राजघर्म 
विविध वर्ण धर्म, दण्डनीति उसके विपय है । व्याकरण आदि के सूत्रग्रन्थ वस्तुत विज्ञान से 
तात्पर्य रखते हे और उनका उल्लेख यथा स्थान किया जायेगा। 


इतिहास-पुराण 

ऐतिहासिक काव्य 
“इतिहास-पुराण” का उल्लेख “अवर्ववेद” में हुआ है । जहाँ तक पौराणिक 
आयस्यायिकाओ आदि का सवथ है, वे तो वेदो और ब्राह्मणों आदि प्राचीन ब्रन्यो में सिह 
ही है, सस्कृत के दो प्राचीन महाकवियो के नायको और उनके कुछो का भी सकेत वहाँ 580 
न किसी रूप में मिलता है । ऐतिहासिक काव्य की सूत परपरा किसी ने ठिसी रत मे बेदिक 
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काल में कायम थी और चारणो की भाँति सूत अथवा अन्य गायक उन्हें यत्र-तत्र 
गाया करते थे । फिर एक दिन वह कवि वाल्मीकि उत्पन्न हुआ जिसने भारत और सस्क्ृत 
को उसका पहला महाकाव्य “रामायण” दिया । “रामायण ” से पहले भी सस्कृत में कोई 
महाका«य था इसमें विद्वानो ने सन्देह किया है, यद्यपि उसके होने का सकेत मिलता है । 
द्वितीय शती ई पू के पतजलि ने अपने “महाभाष्य” में वाल्मीकि के ही पूर्व-पुस्ष च्यवन 
के रामकाव्य से दो श्लोक उद्धृत किए है । और प्रथम शती ईस्वी के बौद्ध-साहित्य-कार और 
दाशंनिक अश्वघोष ने अपने “बुद्धचरित” में लिखा है कि किस प्रकार वाल्मीकि रामायण 
की रचना मे अपने पूर्वज च्यवन से प्रौढतर सिद्ध हुए । जो भी हो आज जो रामायण हमे 
उपलब्ध है वह एक कवि की कृति हैं और उसका रचयिता वाल्मीकि परपरया “आदिकवि” 
कहलाता है । प्रगट हैं कि वाल्मीकि के आदि कवि होने से 'रामायण' भी सस्क्ृत का 
भादिकाव्य हुआ । रामायण की चुस्त और शालीन शैली तथा उसकी कथा की एक और 
प्रधान स्रोतज धारा प्रमाणित करती हैं कि उसका रचयिता वाल्मीकि अथवा जो कोई 
रहा हो, रहा वह अकेला । रामकथा को उसने काव्य का रूप देकर खडा किया। फिर 
घीरे-घीरे और कथाएँ भी उसके आकार में आ मिली । 
रामायण की मूल कथा इस प्रकार है । अयोध्या के राजा दशरथ के तीन रानियाँ 
थी, कोशल्या, सुमित्रा और कैकेयी । कौशल्या के पुत्र राम ने अपने गुणो से प्रजा का मन 
हर लिया था और अवस्था ढल जाने पर दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निश्चय किया 
इसी बीच कैकेयी की दासी मन्थरा ने उसे फूसलाकर अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी 
माँगने को मजबूर कर दिया । कंकेयी की एक पुरानी सेवा के बदले राजा ने उसे वर देने का 
वचन दिया था जो कैकेयी ने भरत को गद्दी और राम को चौदह वर्ष के वनवास के रूप में 
माँगा और राजा को देना पडा। राम अपनी प्रिय पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 
बन चले गए । भरत मामा के यहाँ थे । पिता राम का वियोग न सह परलोक सिधारे 
तव श्राद्ध मे आने पर जब भरत को अपनी माँ का कृत्य मालूम हुआ तो वह भागे हुए वन 
पहुँचे और भाई को मना लेने के बडे प्रयत्न किए । परन्तु जव राम पिता का वचन मिथ्या 
करने पर राजी न हुए तब भरत उनकी खडाऊंँ लेकर लौट आए ओर उसे गद्दी पर रख 
प्रतिनिधि के रूप में प्रजा-पालन करने लगे। उधर लका के राक्षस राजा रावण ने राम की 
सुन्दर पत्नी सीता को हर लिया। राम और रावण में भयानक युद्ध हुआ जिनमें रावण को 
सपरिवार मारकर राम ने सीता का उद्धार किया । फिर चौदह वर्ष वीत जाने पर वह 
अयोध्या लौदे । रामायण का प्रस्तुत आकार ई पू २०० के रूगभग सन्‍्भवत्र नमाप्त हो 
गया था। कुछ आइचर्य नही यदि उसका प्रधान कयाकाव्य ई पू के छूमभग ही समाप्त 
हो गया हो । 


रामायण गाहंस्थूय-गुणो का अदुभुत काव्य है। जाज का हिन्दू परिवार अपने 
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कूर्म, मत्स्य, गरुड, और ब्रह्माण्ड | प्रगट है कि इनमे से अनेक साम्प्रदायिक है । इनके अति 
रिक्त छोटे बडे सौ के लगभग अन्य पुराणों का भी जहाँ तहाँ उल्लेख मिलता है । 

पुराणों की रचना का काल प्राय असम्भव हे । समय-समय पर ये बनते गये ६ 
ओऔर इनमे सामग्री तो अभी हाल त्तक जोडी जाती रही है। अनेक प्रधान पुराणों का सकल 
गुप्त काल में पाँचवी सदी ईस्वी के आसपास हुआ। 

रामायण-महाभारत की ही भाति पुराणो का भी सस्क्ृत और प्राकृत साहित्यो पर 
गहरा असर पडा है। इन तीनों ने केवल सस्क्ृत और प्राकृत के ही साहित्यों को प्रभावित 
नही किया वरन्‌ समूचा भारतीय साहित्य, सस्क्ृत से लेकर जन बोलियो तक-अपनी 
सामग्री के लिए पुराणों के अमित भडार का ऋणी है। 


“बलासिकल”” साहित्य 


“क्लासिकरू” सस्क्ृत साहित्य का चरम विकास कालिदास है। परन्तु कालिदास 
पाँचवी शती ईस्वी में हुए, गुप्तशासनकाल में । उनसे पहले अनेक कवि और नाटककार 
हो गए हूँ । अपने पूर्ववर्ती तीन साहित्यकारो-भास, सौमिल्ल, कविपुत्र-का तो उसी महा- 
कवि ने अपने “मालविकाग्निमित्र” में उल्लेख किया है । वैसे उनसे भी पहले के कवियों 
का निर्देश साहित्य मे हुआ है आखिर जिस प्रतिभा का परिचय रामायण और महाभारत ने 
दिया उसके और पाँचवी सदी के कालिदास के बीच साहित्यभूमि अनुवंर कैसे रह सकती थी ” 

महाभाष्यकार पतजलि (ल० १८५-ई० पूृ०) ने कविताओं और नाटकों का 
उल्लेख किया है । महपि च्यवन-कृत रामायण के प्रति सकेत का उल्लेख ऊपर किया ही जा 
चुका है, यहाँ यह और लिख देना असगत न होगा कि “महाभाष्य” से जालूक और तित्तिरि 
के अनुष्टुभ इलोको का भी हवाला मिलता है और उसी आधार से वररुचि की एक कृविता 
का भी पता चलता है | वररुचि वैयाकरण था । उसका दूसरा नाम कात्यायन था। यदि 
वररुचि ही कात्यायन रहा हो तो उसके चबन्द्रगुप्त मौय्य-पूर्व नन्‍्द का मत्री होने में कोई सन्देह 
नही । पतजलि के अतिरिक्त राजशेखर ने भी वररुचि को 'कण्ठाभरण” नामक काव्य 
का प्रणेता माना है। इसी प्रकार भोज ने भी अपने “श्गार प्रकाश” मे कात्यायत की कृति 
कहकर दुष्टान्तत “वसन्‍्ततिलका” का भर्धाश उद्धृत किया है। महान्‌ वैयाकरण पाणिनि 
की कुछ कविताएँ भी सुभाषितो मे जहाँ तहाँ मिल जाती है। क्षेमेन्द्र ने उसे उसके उपजाति 
छदो की सुन्दरता पर सराहा है । राजशेखर ने तो पाणिनि को “जम्बवती जय” (पाताल 
विजय) काव्य का रचयिता ही माना है। पाणिनि पाँचवी सदी ई० पू० के थे और सम्मवत 

वररुचि (कात्यायन जो उसका रन्ध्ान्वेषी था) नन्‍्दराज के समसामयिक थे, शायद नन्‍्द 
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के दरबारी भी । निश्चय ही पाणिनी कात्यायन से पहले हुए थे क्योकि कात्यायन ने उनके 
सूत्रो का खडन और पतजलि ने उनका समाधान किया है। 
वररुचि के बाद की तीन सदियो के साहित्य का पता नही चलता । यह मानना 
कठिन होगा कि साहित्य की प्रतिभा उस काल म्लान हो गई थी क्योकि सस्क्ृत साहित्य के 
इतने रत्नो का लोप हो गया है कि कुछ आइचर्य नही यदि उस काल की कुछ रचनाएँ नष्ट 
हो गई हो । सुबन्धु और भास का नाम इस काल के लेखको में लिया जाता हैं जो मानना 
कठिन है । उन्तका समय प्रमाणत पीछे है। पहली शती ईस्वी मे एक महान्‌ काव्यकार 
और नाट्यकार अद्वघोष का प्रादुर्भाव हुआ | अर्वधोष साकेत का रहने वाला ब्राह्मण था 
और उसकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था। अश्वधोष बौद्ध हो गया था और उस सम्प्रदाय 
का वह दिग्गज दार्शनिक हो गया है । उसे कुषाणराज कनिष्क पाटलिपुत्र से बलपूर्वक पेशा- 
वर ले गया और कश्मीर में जब उसने तीसरी बौद्ध सगीति की तब प्रधान की अनुपस्थिति 
में अश्वघोष ने ही उसका सचालन किया था। जैसा ऊपर लिखा जा चुका है अद्वघोष ने 
काव्य और नाटक दोनो लिखे । उसने अपने विचारो के प्रकाशन और बौद्ध धर्म के प्रचार 
के लिए साहित्य को वाहन बनाया, यह वह स्वय अपने “बुद्धचरित” में स्वीकार करता है । 
उसने “रामायण” के बाद फिर महाकाव्यो की परिपाटी चलाई और “वुद्धचरित” तथा 
“सौन्दरनन्द” नाम के दो महाकाव्य लिखे | इनमें से पहला जैसा नाम से प्रगट है बुद्ध का 
चरित है, दूसरे में बुद्ध के वैमात्र भ्राता नन्द और उसकी पत्नी सुन्दरी की रोमाचक कथा है । 
बुद्ध भिक्षा के लिये जब आते है तब नन्द पत्नी का प्रसाधन करता होता हैं। कोई भिक्षा नही 
देता, सभी नौकर प्रसाधन प्रस्तुत करने मे व्यस्त है। बुद्ध को रिक्तपात्र लिए जाते नन्‍्द 
खिडकी से देख लेता है और उन्हे फिरालाने जाने के लिए पत्नी से अनुमति माँगता है। 
सुन्दरी कहती है-जाओ, पर कपोलो के “विशेषक” सूखने के पहले ही छौट आना  ननन्‍्द 
जाता है तो बुद्ध उसे अपना भिक्षापात्र थमा देते है और दूसरो से वात करने लगते हैं, 
फिर उसे लिए-दिए विहार मे चले जाते हैँ । नन्‍्द को उन्हे पात्र पकडाकर घर लौटने का 
साहस नही होता और इधघर बुद्ध अपने प्रवचनो में व्यस्त हो जाते है । नन्द उनसे मिलना 
चाहता है, घर जाने की अनुमति के लिए, पर मिल नही पाता । बहुत काल इसी प्रकार वीत 
जाता है तब बुद्ध एक दिन उसे आकाश-विहार और स्वर्ग को ले जाते हैं । फिर नन्‍्द को 
विरक्ति हो जाती है और वह सघ मे शामिल हो जाता हूँ । 'सूत्रालकार” भी अश्वघोष 
की ही रचना मानी जाती है। अब्वधोप रामायण से प्रभावित था परन्तु स्वय उसने अनेक 
परवर्ती कवियो को प्रभावित किया। स्वय कालिदास उससे इतने प्रभावित थे कि उन्होने 
अपने “रघुवश” और “कुमार सम्भव” दोनो में अब्वधोष के अनेक इलोक झोव-सम्हाल 
कर इस्तेमाल कर लिए। जैसे बुद्ध को देखने नगर की स्त्रियाँ दोडती हूँ, उसी प्रकार प्राय 
उन्ही शब्दों में अज और शिव को भी नारियाँ दौडकर देखतो हूं । 
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अश्वघोष के तीन नाठको के अश भी तुरफान से मिले हैँ। एक मे शारीपुत्र अथवा 
शारहतीपुत्र का चरित नौ अको मे प्रस्तुत है, दूसरे मे काल्पनिक रूपकीय पात्रों का 
उपयोग हुआ हैं और तीसरे में वारागना, दुष्ट आदि का नद्याकन है । 
दूसरी शती ईस्वी के मध्य (१५० ई ) गिरतार की शिलछा पर सुदर्शन हद का 
बाँव ठीक करने मे महाक्षत्र रद्रदामन का प्रशस्त काव्यमय अभिलेख खुदा है । उसमें लिखा 
है कि शकराज ने बगैर प्रजा पर नया कर लगाए सुदर्शन झील के टूटे बाँध की प्रभूत व्यय 
से मरम्मत करादी । उस अभिलेख में सस्कृत गद्य की पहली प्राजल शैली मिलती है। 
उसमे आश्चर्य की बात नही कि एक विदेशी ने 'देववाणी” की पहली सुथरी गद्य शैली 
भारत को दी क्योकि भारतीय सस्क्ृति की अनेक इकाइयाँ इन्ही विदेशी योगो से बनी है । 
यद्यपि सुबन्धु और भास के काल का ठीक पता नही है, यहाँ उनपर विचार कर लेना 
अनुचित न होगा। सुवबन्धु के नाट्यान्तगंत नाटक “वासवदत्ता नाट्यधारा” का उल्लेख वामन 
और अभिनव गुप्ताचायं दोनो ने किया है । भास का उल्लेख कालिदास ने अपने “भाससौ- 
मिल्लकवि पुत्रादीनाम्‌” पद में किया हैं। भास के अनेक नाटक गणपतिशास्त्री ने प्रकाशित 
'किए थे । उसके नाटको में सबसे प्रसिद्ध और महत्व का स्वप्नवासवदत्ता” है । उसमें भी 
उदयन की कथा है । उदयन ने प्राचीन काल के अनेक काव्य-ताठकों को अपने नायकत्व 
से सनाथ किया । भास के इस नाटक से बुद्ध-कालीन राजकुलो पर प्रकाश पडता है । भास 
सम्भवत तीसरी सदी ईस्वी में हुए थे। भास के साथ ही कालिदास ने जिन सौमिल्ल और 
कविपुत्र दो कवियो को “प्रथित यशसा” कहा है, उनका भी कुछ ठीक पता नहीं चलता। 
राजशेखर ने एक सोमिल को रामिल के साथ 'शूद्रकथा” का रचयिता माना है| परन्तु यह 
कह सकना कठिन है कि सौमिल्ल ओर सोौमिल एक ही थे। वल्लभदेव के सुभाषित में दो 
“कविपुत्रो” का उल्लेख है । उनके एकाघ इलोक उसमें उद्धृत है पर कहा नही जा सकता कि 
कालिदास का कविपुत्र उन्ही में से एक है या तीसरा अथवा इनसे सर्वथा भिन्न । 
शिलालेख-काव्य की ओर ऊपर सकेत किया जा चुका है । गुप्तकाल मे अभिलेखो 
में काव्य का उपयोग साधारण हो गया । समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति सबल शब्दावलि में 
उसके दरबारी कवि हरिपेण ने रची थी। वह स्तम्भ लेख लगभग ३४५ ई का है। इसे 
अधिक हरिषेण के विषय में हम कुछ नही जानते, और न कुमारगयुप्त के उस दरबारी कवि 
वत्सभट्टि के विषय मे जिसने मन्दसोर का विख्यात काव्यबद्ध अभिलेख (लग ४७३-४) 
रचा था । मन्दसोर का वह अदुभुत अभिलेख तो कालिदास की याद दिलाने लगता है । 
उस पर पडा भी है उस महाकवि का प्रभूत प्रभाव । दो और गुप्तकालीन अभिलेखो का 
यहा उल्लेख कर देना उचित होगा । दोनो स्कत्दगुप्त के है, एक सेदपुर भीतरी का दूसरा 
जूनागढ का । दोनो प्रौढकाव्य घारा प्रवाहित करते है । परन्तु उनके रचयिताओ का पता 


नही । 
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हरिषेण और वत्सभट्टि दोनो कालिदास के समकालीन थे, एक बडा दूसरा छोटा । 
गुप्त अभिलेखो से तो उस काल की कवि प्रतिभा व्यक्त ही है। गुप्त सम्राटो की भी, प्रगट 
है, कविमेधा जाग्रत थी। कम से कम समुद्रगुप्त की तो “कविराज” आदि विरुदो द्वारा कवि 
शक्ति प्रयाग स्तभवाले लेख मे प्रदशित की ही गई है। जान पडता है महाकवि कालिदास 
का आविर्भाव समुद्रगुप्त के शासनकाल ही में हो गया था यद्यपि लिखते वे कुमारगुप्त 
के शासनकाल ( स्कन्दगुप्त के जन्म ) तक रहे थे। विशेषत वे चन्द्रगुप्त द्वितीय 
विक्रमादित्य ( लग. ३७५-८०-४१४ ई ) के समकालीन थे। और सम्मवत उसके 
दरबारी भी। कालिदास के समय पर बडा मतभेद रहा है। विद्वानो ने उस महाकवि का 
समय दूसरी शती ई पू (पुष्यमित्र शुग के पुत्र अग्नि-मित्र का समकालीन) से लेकर 
छठी शती ईस्वी तक आँका है । परन्तु महाकवि के काव्यो और नाठको की आन्तरिक 
सामग्री गुप्तकालीन काव्यधारा, मुद्रा-अभिलेख, सस्क्ृति आदि सभी पुकारकर कालिदास 
का रचनाकाल चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का समीपवर्ती घोषित करते हे। दिगूनाग प्रसिद्ध 
बौद्धदार्शनिक और 'कुन्दमाला” का सम्भावित रचयिता, के प्रति भी शायद कालिदास 
ने अपने “मेघदूत” में सकेत किया है। दिगूनाग समुद्रगुप्त का समकालीन था यद्यपि उसके 
कुन्दमाला के रचयिता होने में लोगो को सन्देह है। 

कालिदास ससार के प्रधान कवियो मे से है । उसकी कृतियो ने देशी-विदेशी सभी 
काव्य म्मजो को अपनी काव्य प्रतिभा से प्रभावित किया है । भारत में तो वह “कविकुल- 
गुरू” माना ही जाता है । उसका महत्व और बातो के अतिरिक्‍त तो इसी से प्रगट हैं कि उसके 
“भेघदूत” के अनेक अनुकरण हुए और अनेक पश्चात्कालीन कवियो ने उसके नाम से कविता 
लिखी । अनेक काव्य-क्ृतियाँ और ग्रन्थ इसी से कालिदास के नाम से सबधित है यद्यपि वे 
उसकी रचनाएँ है नही । काव्य और नाटक दोनो क्षेत्रों में वह महाकवि औरो से गुणत 
अग्रणी है । काव्यशक्ति की वह चरम परिणति हैं। “क्लासिकल” काव्य का वह चरम 
उत्कषं प्रकाशित करता है । आदि-कवि वाल्मीकि ने काव्य का प्रारम्भ किया था, महाकवि 
कालिदास ने उसे पराकाष्ठा दी । वह वाल्मीकि और अश्वघोष दोनो से प्रभावित था । 
एकाध दिशा में उसने दोतो का अनुकरण भी किया परन्तु उन दोनों से वह कितना 
भिन्न था । 

महाकवि कालिदास की सात रचनाएँ आज उपलब्ध हैं, चार काव्य-रघवर्णा 
'कुमारसम्भव,' मेघदूत' और ऋतुसहार---और तीन नाटक--अभिन्नानश्ञाकुन्तरू' 
धविक्ममोरवशी! और मालविकाग्निमित्र | उसकी एक और कृति “कौन्तलेब्वरदौत्य 
का भी साहित्य में उल्लेख मिलता है परन्तु वह रचना उपलब्ध नही। रबुवश प्रवन्ध काव्य 
का सुन्दरतम आदर्श है । महाकाव्यो में वेजोड | उसके सैकड़ों सौन्दर्यो का वर्णन यहाँ असम्भव 
है । वाल्मीकि की कथा और पुराणों के सूयंवण का इतना अद्भुत और समन्वित रूप रघुवश 
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में अभिव्यकतत हुआ है कि काव्य गुणेतर कला चातुरी से भी वह अप्रतिम है । रघुवश की 
कथा विशेषत रघु, राम और अग्निवर्ण के चतुदिक निर्मित हुई | इनमें से पहला शवित 
ओर साम्राज्य का परिचायक है, दूसरा कतंव्यशीलता का प्रतीक, तीसरा अनुपम कामुक | 
रघुवश उन्नीस सर्गों मे रचा गया है। “कुमारसम्भव” आठ सर्गो मे सम्भवत अपूर्ण काव्य 
हूँ । इसमे तारकासुर के वध के लिए देवताओ की प्रार्थना पर “कुमार” (स्कन्द) की 
उत्पत्ति के लिए शिव द्वारा पावंती का पत्नी के रूप में पाणिग्रहण वर्णित है । स्कन्द के जन्म 
के पूर्व ही काव्य समाप्त हो जाता है । इसमें पावंती का शिव के लिए तप जिस साधना 
से वर्णन किया गया है उसी कला-नैपुण्य से शिव पर काम का आक्रमण भी अभिव्यजित 
है, और उसी प्रतिभा-प्रगल्मता द्वारा आठवे सर्ग का शिवविलास भी । “मेघदूत” लिरिक 
काव्य में ससार का सबसे अभिरास नमूना है। अभिशप्त विरही यक्ष अपनी प्रेयसी से 
वर्ष भर के लिए दूर है ।चुपचाप दीर्घकाल तक वह विरहवेदना का सहन करता है, परन्तु 
जब आपाढ के आरम्भ में मेघ घुमडने छगते है तव उसका हृदय भी असह्य द्रवित हो जाता 
है और वह मदिर शब्दो मे दूर की प्रेयसी को अपना सन्देश मेघ द्वारा भेजता है । पूर्वमेघ 
में बादल के मार्गों का उसने वर्णन किया है, उत्तरमेघ में प्रियानिकेत अलका और प्रेयसी 
यक्षिणी का । करुण मन्दाक्रान्ता मे मधुर गति से वेदना जैसे रूपायित होकर चल पडती 
है । मेघदूत ससार के लिरिक काव्यो मे वेजोड हैं। सैफो की रचनाएँ उसके सामने सर्वेथा 
मलिन पड जाती हे । मेघदूत के सेकडो अनुकरण हुए परन्तु मूल की सफलता का 
आँचल भी वे न छू सके । कालिदास का “ऋतुसहार” भारत की पड्ऋतुओ का मनोहर 
वर्णन करता है और यज्यपि उसे उस अप्रतिम कवि के मेघदूत' आदि की श्रेणी में नही रखा 
जा सकता, उसकी अपनी सुन्दरता भी कुछ कम नही । 
कालिदास का नाटक “अभिज्ञान शाकुन्तल” नाट्य क्षेत्र मे एक चुनौती है । इसके 
वर्णन की सुकुमारता, वस्तु की गठन, शैली की मनोरमता, कला का चातुर्य सभी अनुपम 
है । जो सफलता इस नाटक को विदेशी आलोचको के मूल्याकन में मिली, वह सम्भवत 
किसी विदेशी साहित्य को कभी यूरोप मे नही मिली । भ्रीक नाटको की यूरोप मे घूम के 
बावजद भी समीक्षको ने स्वीकार किया कि शाकुन्तल वस्तु की एकता भावावेगो की अभि- 
व्यक्ति और हौली के अभिराम निर्वाह मे उनसे कही आगे है । उस नाटक का ऐतिह्य 
कुरूकुल के दुष्यन्त और उसकी प्रेयती आश्रमवासिनी शकुन्तछा से सबधित है । कया 
महाभारत की हैँ यद्यपि कालिदास ने उसे काफी बदल दिया है । पिता की अनुपस्थिति में 
शकुन्तछा सखियो के साथ आश्वम मे अकेली है । दुष्यन्त आखेट के लिए जाता है और 
शकुन्तला के रूप-प्रणय का स्वय शिकार हो जाता है। गन्धर्व सबध के बाद वह हस्तिनापुर 
लौट जाता है और शकुन्तला के राजधानी आने पर शापवद उसे पहचान नही पाता । 
शकुन्तला कश्यप के आश्रम में चली जाती है और अन्त मे पुत्र सर्वदमन के साधन से दोनो 
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मिलते हैं। दुख दोनो की अनीत को जैसे घो डालता है और पति-पत्नी पुत्र के साथ सुखी 
होते है । शाकुतल सर्वागसुन्दर कृति है । विक्रमोवंशी” की कथा ऋग्वेद के पुरूरवा-उर्वशी 
के सवाद से ली गई है । उर्वशी को देख राजा प्रेम मे पागल हो उठता है । देवकार्य के बाद 
इन्द्र की अनुमति से उवंशी उसे कुछ काल के लिए मिलती है, पर केवल कुछ ही काल के 
लिए । प्रणय-सुख-जनित अल्प-कालिक मदनिद्रा तव सहसा टूट जाती है जब उवंशी के 
पार्थिव निवास की अवधि पूरी हो जाती है । पुरूरवा का विलाप दिगन्त को व्याप्त कर देता 
है, चराचर को द्रवित, करुणा से ओतप्रोत । इस नाटक का भी अपना असाधारण 
स्थान हूँ यद्यपि वह किसी भी दृष्टि से शाकुन्तल के समकक्ष नही रखा जा सकता | “माल- 
विकास्निमित्र” कालिदास का तीसरा नाटक हैं, सम्भवत यह आरम्भ काल में रचा गया। 
वह पुष्यामित्र शुगकालीत कथा का उद्घाटन करता हैं। पुष्यमित्र शुग मगधघ का ब्राह्मण 
सम्राट्‌ था। जिसने १८५३ पू के लगभग वृहद्रथ को मार मौर्यवश का अन्त किया और जो 
महाऋषि पतजलि का समकालीन था। “मालविकाग्निमित्र” में उसी पुष्यमित्र के पुत्र और 
विदिशास्थित प्रान्तीय शासक अग्निमित्र तथा उसकी प्रेयसी मालूविका का प्रणय निदर्शित 
है । उसमे गजब की शान्ति और रसो का परिपाक हुआ है। सगीत के सिद्धातो का भी उसमें 
अच्छा निरूपण है । शुगकालीन इतिहास पर इस नाटक द्वारा बडा प्रकाश पडा हैं । इसी में 
पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र की राजसूय के अवसर पर अश्वरक्षा के क्रम मे उन यवनो (ग्रीको ) 
का उल्लेख है जिन्हे उस शुग युवराज ने सीमा के सिन्धुतट पर परास्त किया था । 

कालिदास की भारती अपनी कला और रूप में अप्रतिम है । वह भारती अनेक 
अलकारो से मण्डित है अनेक छन्दो द्वारा निरूपित । वैदर्भी वृत्ति का उपयोग जैसा उस 
महाकवि ने किया है वैसा अन्यत्र कही दृष्टिगोचर नहीं होता । उस कविकुलगुर के 
वैयक्तिक जीवन के सबध मे हमारा ज्ञान नही के वरावर हैं । 

इसी काल में अथवा कुछ पहले चौथी सदी मे कुछ वौद्धकाव्यो का भी प्रणयन हुआ | 
“अवदानशतक”, “दिव्यावदान” और आगयंसूर की “जातकमाला” सम्भवत उस काल 
की रचनाएँ हे । पर उनका सम्यक्‌ उल्लेख यहाँ प्रासगिक नही । बौद्ध मातृचेट की कृतियों 
का उल्लेख बौद्ध ग्रन्थो में मिलता है । मातृगुप्त को भी अनुवृत्त असाधारण कवि माना जाता 
हैं जिसकी रचनाओ से प्रसन्न होकर विक्रमादित्य ने उसे कश्मीर का राज्य दे दिया था । 
राजतरगिणीकार कल्हण का यह उल्लेख सर्वथा स्वीकार करना कठिन है । कब्मीर कभी 
किसी मालव विक्रमादित्य के अधिकार में नही रहा । इससे इस वक्तव्य की नत्यता में सदेह 
होता स्वाभाविक है । फिर भी मातृगुप्त कवि और राजा दोनो हो सकता है । वह नाटक 
और नृत्यविषयक रचनाओ का कर्त्ता माना जाता है। वह भी सम्भवत चौथी सदी ईस्बी 
का ही था। कुछ विद्वानों का मत है कि कल्हण द्वारा उल्डिखित “महाकाच्य हयप्रीववध 
का रचयिता अ्रातृमेठ इसी मातृगुप्त का दरवारी कवि ज्थवा कम से कम सरक्षित मित्र 
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था। मेण्ठ उल्लेख अन्यत्र भी हुआ है । राजशेखर ने अपने “बालरामायण” के आरम्भ में 
उसे रामकथा सम्बन्धी कोई काव्य रचने का श्रेय दिया है । कल्हण ने मातृगुप्त और मेण्ठ 
के अतिरिक्त इनसे पूर्व के राजा तुजिन प्रथम द्वारा सरक्षित नाटककार चन्द्रक का भी 
उल्लेख किया है। परन्तु उसका ज्ञान हमे नही के वरावर है । हाँ यदि “पद्मचूडामणि' के 
रचयिता वुद्धघोप प्रसिद्ध दार्शनिक बद्धघोष ही हो तो उसका समय भी पाँचवी सदी ही 
होना चाहिए । 
यह चौथी-पाँचवी सदी का गुप्तकाल इतिहास में राजनीति, कला और साहित्य 
की दृष्टि से स्वर्णयुग माना जाता हूँ । बहुत कुछ पेरिक्लियन, आगस्तन और एलिजावेथन 
थुगो की भाँति । यह सर्वथा सही है । उस काल के उन साहित्यिक अग्रणियो का ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है जिनमे प्रधान कालिदास थे । समुद्रगुप्त तो कवि था ही। एक मत के 
अनुसार तो चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कवि था। “सूक्ति-मुक्तावली में साहसाक को 
“गन्धमादन नामक काव्य कारचयिता माना गया है और साहसाक को कुछ लोग चद्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य ही मानते हे । गन्‍न्धमादन आज उपलब्ध नही। प्राचीन अनुवृतो और अनुश्रुतियो 
के अनुसार “(चन्द्रगुप्त) विक्रमादित्य” बडा कवि-नाटककार-पण्डित सरक्षक था। उसके 
दरबार मे 'नवरत्न” थे। इन नवरत्नो में कौन कौन से ऐतिहासिक व्यक्ति थे, यह कहना 
आज कठिन है। परन्तु उनमें से अनेक उसके समकालीन ज्ञात होते हैं । कालिदास के उसके 
समसामयिक होने मे तो कोई सन्देह होना ही नही चाहिए, प्रसिद्ध वैद्य धन्वन्तरि भी यदि 
तभी हुआ हो तो कुछ आइचये नही । प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर (५०५-८७ ई )कुछ 
बाद हुआ और विख्यात गणितज्ञ आर्यभट (जन्म ४७६ ई ) भी कुछ ही वाद अपनी प्रतिभा 
प्रदर्शित करने लगा था। गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त निश्चय बाद का है, क्योकि उसका जन्म ५९८ 
में हुआ, यद्यपि वह भी गुप्तपरिधि के अन्तर्गत ही माना जाता है। “अमरकोश” का रचयिता 
अमरसिह सम्भवत चन्द्रगुप्त का समकालीन ही था। उसी गुप्तकालीन परिधि में अनेक 
पुराणों की रचना हुई और “मनुस्मृति”का अन्तिम सस्करण हुआ तथा “याज्ञवल्क्यस्मृति” 
रची गई। परन्तु ललित काव्य न होने के कारण इन कृतियों का यहाँ उल्लेख 
अप्रासगिक है । ह 
गुप्तकालीन कवियों में कालिदास परवर्ती कवि विशाखदत्त का उल्लेख यहाँ 
अनिवार्य है । वह सम्भवत गुप्तो का कोई सामन्‍्त था। उसकी कृतियाँ जानी हुई है । 
एक तो प्रसिद्ध नाटक “मुद्राराक्षस” ही है जिसमें चाणक्य की कूटनीति का उद्धाटन 
हुआ है । नाटक चन्द्रगप्त मौर्य और चाणक्य के सम्मिलित प्रयास द्वारा नदवश के 
नाश के बाद आरम्भ होता है । इसमे नष्ट नन्‍्दवश के आमात्य राक्षत और चद्द्रगुप्त के 
मत्री परमकूटनीति चाणक्य"के परस्पर कूटसघर्ष की कथा है जिसमे चाणक्य विजयी 
होता है । राजनीति “प्लाट” के रूप में ससार का कोई नाटक इतना महत्त्वपूर्ण नही 
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जितना “मुद्राराक्षस”। इसी विपय पर विशाखदत्त द्वारा रचित एक दूसरा नाटक “प्रतिज्ञा 
चाणक्य” भी गिना जाता हैं । कुछ साल हुए फ्रेच पण्डित सिल्वॉलेवी ने विशाखदत्त के 
एक तीसरे नाटक देवी चन्द्रगुप्तम्‌” का हवाला दिया था। जूर्नालठ अशियातिक” मे उस 
विद्वान्‌ ने “नाट्यदर्पण” मे उद्धृत इस नाटक के कुछ अश भी प्रकाशित किए। इस नाठक 
अथवा इसके विषय का उल्लेख अनेक स्थलो मे अनेक व्यक्तियो द्वारा स्वतत्र रूप से 
हुआ हे जिससे उसकेजअस् तत्व में तो किसी प्रकार का सन्देह नही किया जा सकता । परन्तु 
नाटक समूचे रूप मे उपलब्ध नही है। उसकी कथा इस प्रकार है। समुद्रगुप्त के बाद 
उसके बडे बेटे रामगुप्त को साम्राज्य मिला। परन्तु वह दुर्वेछ था। उसकी दुर्वछता का लाभ 
उठाकर शकराज ने उस पर आक्रमण किया और सन्धि की छत में गुप्त सम्राट की रानी 
भ्रुवस्वामिनी को भी माँगा जिसे देने को उसका पति रामगुप्त राजी हो गया। ध्रुवस्वामिनी 
के लाज की रक्षा रामगुप्त के अनुज ने ध्रुवदेवी के वेश में शकराज को मार कर की । फिर 
उसने ध्रुवदेवी से विवाह किया और गुप्त साम्राज्य के स्वामी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के 
ताम से प्रसिद्ध हुआ। इस श्रुवदेवी का पता गुप्त अभिलेखो से भी चलता है। उसी के पुत्र 
कुमारगुप्त और दामोदरणगुप्त थे । नाटक की सत्यता सिद्ध है। प्रगट है कि विशाखदत्त 
का ऐतिहासिक ज्ञान अत्यन्त प्रौढ था और उसका ऐतिहासिक निरूपण सर्वधा सफल । 
“मद्राराक्षस” से चन्द्रगुप्त मौर्य के इतिहास पर प्रभूत प्रकाश पडा हैं और 'दिवीचन्द्रगुप्तम्‌” 
ने तो समुद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के वीच एक रामगुप्त राजा ही ढृढ निकाला है। 
कहते हे कि विद्याखदत्त ने अभिसारिकावचित” नामका एक उदयनपरक भ्रणयकाव्य 
भी लिखा था पर वह प्राप्त नही है । 
इसी गुप्तकाल की कृति “कोमुदीमहोत्सव” भावी जाती है जिसकी रचयित्री एक 
नारी थी। इससे भी गुप्तकालीन राजनीति पर कुछ प्रकाश पडा है। कागीग्रसाद जायसवाल 
ने इसके चण्डसेन को गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त प्रथम माना है। उसमे अभिभावक चण्डसेन 
द्वारा राजपुत्र से पाटलिपुत्र का राज्य हडप लेने की वात लिखी है । । छठी सदी ईस्वी में 
सिहल के राजा (जिसे कालिदास का मित्र भी कहा जाता हे) कुमारदास ने अपना 
“जानकीहरण” लिखा । “जानकीहरण” पर कालिदास का गहरा प्रभाव स्पप्ट है । 
“मुच्छकटिक नाटक (प्रकरण) के रचयिता शूद्रक का समय निश्चय करना 
इस समय असम्भव-सा है | उसके नाम के साथ अनेक अनुश्नुतियाँ, फिम्वदन्तियाँ और 
ख्याते जूड गई है, जिनसे इतिहास को पृथक्‌ करना आसान नहीं। फिर भी उसको इस काल 
के आसपास रखना अयुव्तियुक्त न होगा | “मृच्छकटिक” नाना रसो झौर दृध्पो से युक्त 
प्रकरण है । इसमे नायक दरिद्र ब्राह्मण चार्दत्त हें और ब्राह्मण ही चोर नी है जो चोरी प्रायः 
सिद्धान्तपरक दृष्टि से करता हैँ कौर जिसका यज्ञोपवीत ही सेंव छगाने के ल्थिग आवध्यव 
मानसूत्र है। इस नाटक की नायिका वेण्या कन्या है। गरज की उद्दात्त नादक के ठीक विपरीत 
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भृच्छकटिक की लीलाभूमि हैं। फिर उसका केन्वस बडा विस्तृत है। मजाक, जुआ, चोरी, 
कैद, पलायन, राज-विप्लव, न्याय की विडम्बना सभी कुछ उसमे है । उसके दस अको में 
जीवन के सारे दृश्य उपस्थित कर दिये गये है । सबसे वडी वात तो यह है कि जहाँ सस्कृत 
के नाटक प्राय सभी गम्भीर है मृच्छकटिक अक्ृृत्रिम और विनोद बहुल वातावरण प्रस्तुत 
करता हैं । व्यग्य और विनोद उसमे प्रभूत मात्रा मे विद्यमान है । उसका प्रतिपादय 
विपय तो चारुदत्त और वसन्त सेना का प्रेम और विरह है परन्तु भारतीय साहित्य में यदि 
ग्रीक अर्थ मे (जो हँसाते हँसाते पेट मे बल डाल दे) कोई “कॉमेडी” है तो वह मृच्छकटिक 
है । इसमे स्फूट हास्य, सस्वर हास्य के लिए बडी सामग्री है और रगमच के लायक यह 
कृति अतीव सुन्दर भी है । 

भारतीय काव्य परपरा में “पच महाकाव्य” प्रधान माने गये है । इनमे दो तो 
कालिदास के ही “रघुवश ', “कुमारसम्भव” है, शेप तीन हे---भारवि का “किरातार्जुनीय,” 
माघ का 'शिशुपालवध” और श्रीहर्प का 'नेपधीय चरित” । ६३४ के पुलकेशिन द्वितीय 
के ऐहोल वाले लेख में कालिदास के साथ ही भारवि का भी उल्लेख हुआ है । कवि दण्डिन 
को “अवन्तिसुन्दरी” मे महाकवि भारवि का शव और वगी के चाल॒क्यकुल के प्रतिष्ठाता 
कुब्ज विष्णुवर्धन (६०८ ई ) का मित्र लिखा है | गगराज दुविनीत ने भारवि के 
काव्य पर एक टीका लिखी थी । “'किरातार्जुनीय” अठारह सर्गों में प्रस्तुत महाकाव्य 
है जिसका वर्णन विपय अर्जुन का शिवप्रसादन के लिए तप है। भर्जुन ने कौरवो को परास्त 
करने के लिए पाशुपतास्त्र के अर्थ तप किया था । भारवि का यह काव्य अपने 'अर्थगौरव” 
के लिए विख्यात है । 

माघ भी सस्क्ृत के पाँच प्रथितयशस्‌ कवियो में से है । उसका “शिशुपालवध” 
७०० ई के लगभग लिखा गया यद्यपि न कवि न उसकी कृति के लिए सही तिथि निर्धारित 
की जा सकती हैं। माघ के काव्य को कालिदास और भारवि दोनो के गुणो का केन्द्र कहा 
गया है परन्तु निस्सन्देह यह मूल्याकन अतिरजित है । माघ का काव्य असाधारण है परन्तु 
न तो वह कालिदास के कृतित्व को छू पाता है न भारवि के ही स्तर पर है। फिर भी उसका 
काव्य सुन्दर है और “शिशुपाल्वध” के सातवें और नवें सर्ग में तो गजब का वर्णन-सौन्दर्य 
है । कथा चेदिराज शिशुपार और वासुदेवक्ृष्ण के वैमनस्य की है और महाभारत से ली 
हुई है । जैसा नाम से प्रगट है कृष्ण द्वारा उसमे चेदिराज का वध प्रदर्शित है । श्रीहर्ष के 
महाकाव्य “नैषधीयचरित” का उल्लेख यथास्थान करेंगे । 

नवी सदी के कश्मीरराजः अवतिवर्मन्‌ के दरबार से चार कवियो--मुक्ताकण, 
शिवस्वामिन, आनन्दवर्धन, और रत्नकार का सम्पर्क था। मुक्ताकण की कृतियाँ सिवा 
सुभाषितो में कुछ इलोको के नष्ट हो चुकी हे । शिवस्वामिन्‌ ने अनेक रचनाएँ की । वह 
आशुकवि था और द्विपदी में भी वाक्यरचना कर लेता था | उसके सात महाकाव्य वताए 
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जाते है और अनेक नाटक, परन्तु उपलब्ध काव्य उसका एक ही है--कप्फिणाम्युदय 
--जिसमे राजा कप्फिण के राज्य छोड बौद्ध भिक्षु हो जाने की कथा वर्णित है । रत्वकार 
“वागीश्वर” कहलाता था। उसने पचास सर्गों मे शैव महाकाव्य 'हरविजय” लिखा जिसकी 
भाषा मधुर और शैली परिमाजित है। आनन्दवर्धन प्रसिद्ध समीक्षक हो गया है, परन्तु 
वह स्वय अच्छा कवि भी था। सस्क्ृत और प्राकृत दोनो में उसने काव्यरचना की । 
उसका काव्य “अर्जुनचरित” आज उपलब्ध नहीं । उसकी रचना 'दिवी-शतक” चित्र- 
काव्य का सफल नमूता है । 
नवी सदी में अनेक महाकाव्य लिखे गये । जैनो ने भी रामायणादि की भाँति अपने 
तीर्थंकरो के चरित काव्यबद्ध किये । जिनससेन और उसके शिष्य गुणभद्र के “'हरिवश” और 
“आदिपुराण” इसी प्रकार के काव्य हे । इसी प्रकार “जटासिहनन्दी” ने “वरागचरित” 
वादिराज और माणिक्यसूरि ने अपने-अपने “यशोघरचरित”, हरिश्चन्द्र ने “धर्मशर्मा- 
म्युदय और अमरचन्द ने “पद्यानन्दकाव्य लिखा । 
नाट्यप्रणयन भी साथ ही चलता रहा। सातवी सदी के आरम्भ का हे वाणभट्ट का 
संरक्षक था । हर्ष (६०६-४८) ने स्वय नागानन्द” नाटक और “प्रियदर्शिका” तथा 
“रत्नावली” नाटिकाएँ रची । नागानन्द मे जीमूतवाहन का बौद्ध चरित प्रदर्शित है । रत्ना- 
वली बडी प्रौढ कृति मानी जाती है। हर्ष के दरवार मे मातगदिवाकर, द्रोण, मयूर आदि 
अनेक कवि रहते थे परन्तु इन सब मे प्रधान सस्कृत का मुख्य शैलीकार और प्रसिद्ध 
“हष॑चरित” तथा “कादम्बरी” का प्रणेता वाणभट्ट था। वह लम्बे समस्पदीय वाक्य लिखता 
था । “कादम्बरी” तो एक मधुर रोमान्स” है । उसका “चण्डीशतक"” काफी विख्यात 
है । उसने महाभारत के आधार पर मुकुटताडित” नामक एक नाटक भी लिखा था जो अब 
प्राप्प नही है परन्तु जिसका उल्लेख नाट्यालकार की पुस्तको में हुआ है । सूर्यशतक” 
का रचयिता कवि मयूर बाण का इवशुर कहा जाता हैं । 
हषवर्घन के पश्चात्‌ कनौज की राजनीति पर कुछ काल के लिए पटाक्षेप हो गया 
परन्तु प्राय सौ वर्ष के बाद जो वहाँ पर्दा उठता है तो अनेक साहित्यकार वहाँ प्रविष्ट 
दीखते है । आठवी सदी के आरम्भ में वहाँ का राजा यशोवर्मन (लग ७२५-७५० ) 
हुआ जिसे कश्मीर राज ललितादित्य मुक्तापीडे ने परास्त किया । स्वय यज्ोवर्मन ने 
“रामाम्युदय नाम का एक नाटक लिखा जिसके एकाघ अथ ही आज उपलब्ध है । परन्तु 
कनौज राज के दरवार के कवियो मे महान्‌ और सारे भारतीय नादयक्षेन में अग्रणी 
भवभूति था। भवभूति के तीन नाटक “मालतीमाघव” “उत्तरामचरित” औौर “महावीर- 
चरित” सस्कृत साहित्य की अक्षय निधि है । महावीरचरित अपूर्ण है । उत्तररामचरिन में 
राम के सीता-परित्याय की कथा हैं और माल्तीमाचव मे मालती और माधव के प्रपत्र 
का दोनो में करूणारस का वाहुल्य है। करूणारस के प्रदर्गन में भवनूति वेजोट हैं। माटदी 
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सुन्दरी” नामक गद्य-काव्य भी शुरू किया, परन्तु वह अपूर्ण ही रह गया । दण्डी की शैली 
अनेक लोगो को बाण की शैली से सुन्दर छूगती हैं। उसमें पद पद पर बाण की भाँति इल्ेप 
नही है और भाषा मे ओज और प्रवाह अमित है। 
वैदिक काल से ही गद्य-पद्य की एक मिश्रित दैली चली आती थी जिसका कालान्तर 
में “चम्पू” नाम से विकास हुआ। त्रिविक्रम (लग० ९१५) के “नलरूचम्पू” अथवा “दमयन्ती- 
कथा” इसी चम्पू शैली मे छिखा है । उस साहित्यकार ने सभवत एक “मदालूसाचम्पू” 
भी लिखा था जो अब उपलब्ध नही है । जैन साहित्यकार सोमदेव ने दसवी सदी में अपना 
प्रसिद्ध “यशस्तिलकचम्पू” रचा | ग्रन्थ अन्त मे आचार और नीति परक हो जाता है । 
उसी प्रकार हरिचन्द्र ने भी “जीवन्धरचम्पू” लिखा । परन्तु सबसे सुन्दर चम्पू प्रसिद्ध 
राजा भोज (ग्यारहवी सदी के आरम्भ मे) ने लिखा जो “रामायण चम्पू” के नाम से आज 
भी बडे चाव से पढा जाता है । राजा भोज हारा प्रणीत ग्रन्थी की एक खासी तालिका है 
जिसमे सभी प्रकार और दिशा के ग्रन्थ गिनाये जाते हैं । फिर भी यह सच हैं कि भोज केवल 
साहित्यिको का सरक्षक ही नही था, स्वयं साहित्यकार और कवि भी था और अपनी अटूट 
लडाइयो के बावजूद भी काव्य विनोद करता रहता था । उसने धारा में सस्क्ृत का एक 
कालेज खोला था | वस्तुत उस काल एशिया में अन्यत्र भी शोध सवधी कालेज खोले जा रहे 
थे जिनमे वगदाद का टो बडा प्रसिद्ध हुआ। भोज का ही समकालीन महमूद गजनी था 
जिसके दरबार मे ससार के सबसे बडे मेधावी थे, उदाहरणत अलउतबी, अल-बेरूनी, 
फरिइता । भोज से कुछ पूर्व कोकण के सोढल थे चम्पू परपरा में ही अपनी “उदयसुन्दरी- 
कथा” लिखी थी । नवी दसवी सदी में ऐतिहासिक अथवा जीवनचरित काव्यो का आरम्भ 
होता है । यशोवर्मन और भवभूति के समकालीन वाक्यतिराज ने प्राकृत में “गोडवहो” 
लिखा । समीक्षक शकक ने किसी काश्मीरी युद्ध पर 'भुवनाम्युदय लिखा जो अग्राप्य 
है । “नवसाहसाचरित” पद्मगुप्त (परिमल) का राजा भोज के पिता सिन्धुराज नव- 
साहसाक अथवा सिन्धुल पर लिखा पहला वास्तविक ऐतिहासिक वीरकाव्य है । 
यह लगभग १००० ई० के लिखा गया । कल्यान के चालुक्य विक्रमादित्य पर कश्मीरी 
कवि बिल्हण ने अपना “विक्रमाकदेवचरित” (११वीं के लगभग) लिखा। उसने अपने 
नाटक “कर्णसुन्दरी” मे भी उसने ऐतिहासिक सामग्री का ही उपयोग किया। प्रणय असग 
की कविताओ के लिये यह कवि प्रभूत विख्यात है| दूसरा कश्मीरी कवि क्षेमेन्द्र (११वीं 
सदी ) ने छोटे बडे अनेको काव्य, व्यग्य, नाटक, नीति काव्य आदि लिखे। उसकी रचनाओ 
की सख्या पचास से भी ऊपर है । उसकी “राजावली' का उपयोग कल्हण ने भी 
अपनी “राजतरगिणी” की सामग्री के अर्थ किया था । कल्हण सस्क्ृत ऐतिहासिक 
काव्य का सबसे महान्‌ प्रणेता है । उसकी “राजतरग्रिणी” कश्मीर के इतिहास 
पर अत्यन्त महत्व का ग्रन्थ हैं जिसके लिए सामग्री उसने क्षेमेन्र के अतिरिक्त 
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अभिलेखो और राजकीय रेकार्डो से भी लिया था । जोनराज ने उसी इतिहास के क्रम में 
अपनी “द्वितीय राजतरगिणी” लिखी । उसमें श्रीवरप्राज्य और शुकक्रामीयोग था | कल्हण 
की राजतरगिणी बारह॒वी सदी के मध्य लिखी गई थी, जोनराज की मुस्लिम काल मे 
समाप्त हुईं । बारहवी सदी में ही पथ्वीराजविजय लिखा गया । तजौर के विरूपाक्ष ने प्राय 
तभी चोलचम्पू लिखा जिसका आधार चोल शासन था । 

रूपको---उपरूपको का आरम्भ ड्रामा साहित्य मे चन्देलराज कीर्तिवर्मन्‌ (११वीं 
सदी) के आश्वित कवि क्ृष्णमिश्र ने किया। इस वर्ग के नाट्क-साहित्य की सुन्दरतम रचना 
जयदेव का “गीत गोविन्द” है । जयदेव उडीसा का था। परन्तु बगाल के सेन वशीय अन्तिम 
नरेश लक्ष्मण सेन (११७५-१२०० ) का राजकवि था । गीतगोविन्द राधा और कृष्ण के 
प्रणय, विरह्‌ और सयोग का काव्य है । सस्कृत साहित्य मे इतना मधुर और सगीत परक 
काव्य और दूसरा नही । जयदेव ने “प्रसन्नराघव” नाम का एक नाटक और अलकार ग्रन्थ 
भी लिखा। उसी दरबार में कवि धोयिक भी था जिसने मेघदूत के अनुकरण मे पवनदूत 
लिखा । स्वय लक्ष्मण सेन ने पिता के प्रारम्भ किए “अद्भुतसागर” को समाप्त किया । 

कुछ काव्य व्याकरण को लेकर इलेष में लिखे गए । भट्ठटि ने अपना “भट्टिकाव्य/ 
(रावणवध ) इसी शैली में लिखा । इस प्रकार के काव्यो को 'द्याश्रय” कहते थे। भूमक 
ने भी अपना व्याकरण ग्रन्थ रावणार्जुनीय इसी पद्धति से लिखा जिसमे रावण और 
कातंवीर्यार्जुन (सहस्नरबाहु) का युद्ध भी साथ ही साथ निरूपित हुआ । उसी परपरा में 
राष्ट्रकूटराज कृष्ण तृतीय (लग ९५०) के राजकवि ने अपने सरक्षक का चरित लिखते 
हुए अपना व्याकरण ग्रन्थ “कविरहस्य” रचा । इसी प्रकार हेमचन्द्र (१०८८-११७२) ने 
अपने “द्याश्रयकाव्य” को सस्क्ृत और प्राकृत व्याकरण का वाहक बनाया । उसका दूसरा 
नाम “'कुमारपाल प्रतिवोध” था । इस प्रकार का काव्य व्याकरण, इतिहास भौर काव्य 
तीनो का वाहन होता था । उदाहरण तो ऐसे काव्यो के भी है जो अपना विपय प्रतिपादित 
करते हुए रामायण महाभारत की कथाएँ भी साथ कहते जाये । कविराज का “राघवपाण्ड- 
वीय” इसी प्रकार का एक काव्य है । ग्यारहवी सदी के अन्त में सन्ध्याकरनन्दी ने इस प्रकार 
का अपना काव्य “रामचरित” लिखा जिसमे रामकथा के साथ ही वगाल के नृपति रामपाल 
का जीवन चरित भी अकित है। लगभग ३२ काव्य ऐसे हे जिनमें तीन अर्थ की कथाएँ 
एक साथ कही गई हें । जैन पण्डित हेमचन्द्र के लिए तो अनुश्वति हैँ कि उसने सात-सात 
कहानियो का एक ही काव्य (सप्तसन्धान ) लिखा। परन्तु कहना न होगा कि इस प्रकार का 
काव्याकन काव्य को गुणहीन कर देता है । इस शैली को चित्रकाव्य कहते है । 

एक प्रकार के काव्य जो सौ इलोको में सम्पन्न होते थे “घतक कहलाते थे । 
ऊपर मयूर के 'सूर्यथ्ततक” और वाण के चण्डीआतक का उल्लेख क्या जा चुका है। सातवी 
सदी के आसपास के भर्तृहरि ने तीन घतक लिखे--- श्गारणतक वैराब्यभनका और 
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“नीतिशतक” । कश्मीरी कवि अमरूक ने “अमरूशतक” लिखा जिसकी एक-एक पक्ति 
अणय का अभिराम वर्णन करती है | सातवी सदी से ही, सम्भवत उसने अपना शतक 
लिखा वह लोकप्रिय हो गया और उसके इलोक निरन्तर उद्धृत किए जाते रहे है । विल्हण 
ने अपनी “चौरपचाशिका” में पचास पक्तियो मे पचास अभिराम अनुभूतियो का वर्णन किया 
है । जयदेवकालीन गोवर्धन की “आर्यासप्तशती” मे ७०० इलोक हैं । इसी प्रकार भतंहरि 
के अतिरिक्त घटकर्पर, वररुचि और वेतालभट्ट के क्रश नीतिसार “नीतिरत्न, और 
नीतिप्रदीप” हे । इस प्रकार के अनेक अन्योपदेश काव्य कवियो ने लिखे | बल्लट (कश्मीरी) 
[ (नवी सदी ) इनमे मुख्य था। क्षेमेन्द्र की भी अनेक इस प्रकार की रचनाएँ हैं । साथ ही उसने 
व्यग्य भी काफी लिखा | “कलाविलास” में उसने वैद्यो, सगीतज्ञो, वारागनाओ का खूब 
मजाक उडाया है । उसके “दिशोपदेश” और नर्ममाला” मे कायस्थो, गणको, लेखकों आदि 
पर प्रदास्त व्यग्य हैं। उसकी 'समयमातृका” में वारागनाओ को अपना पेशा सम्हालने 
की अनुभव जन्य सलाह दी गई हैं । इसका आधार अधिकतर “कृछुनिमत” 
हैं जिसे कश्मीरनरेश जयापीड के मतन्री दामोदर गुप्त ने रचा था । इसी प्रकार जल्हण ने 
अपने “मुग्धोपदेश” मे वारागनाओ और उनके कृपापात्रो पर उत्कट व्यग्य किए । सत्रहवी 
सदी के दीक्षित ने “कलिविडम्बन” लिखकर वैद्यो, अनाडी शिक्षको, ज्योतिषियो आदि का 
मजाक उडाया । उसका “सभारन्जन” भी इसी प्रकार का काव्य है। तजोर के कुट्टि कवि 
'(वाछेइवर यत्वन्‌ ) ने “महिषशतक” में तजोर के 'ह्वास शील मराठा दरबार पर व्यग्य किया। 
इस प्रकार की कविताएँ चाट” कहलाती हैं । प्रशस्तिवाचक होती हैं । चाटुकारिता से 
भरी ये अधिकतर प्रेमियो और सरक्षक राजाओ तथा श्रीमानो के प्रति कही गई है । 
सुभाषितो का भी सस्क्ृत मे बाहुलय है। ये कविक्ृतियो के सम्रह है। अनेक कवियो की सूक्तियाँ 
अनेक प्रकार से इनमे सगृहीत है । इनमें प्राचीनतम और विषयानुसार सगृहीत सुभाषित 
“कवीन्द्रवचनसमुच्चय” है । इसमें विषयों के कवियो के नाम भी दिए हुए हैं । इसके 
अतिरिक्त कश्मीरी वल्लभदेव की “सुमाषितावली” बगाली श्रीधरदास (१२०५) की 
“सदुक्ति कर्णामृत” वेद्यभानु पण्डित रचित (देवगिरि के यादवराज कृष्ण के महावत 
कब्मीरी जल्हण कृत “सुक्तिमुक्तावली”“--१२५७ शार्गधर पद्धति (१४वीं सदी के 
जिसमें कालिंगराय सूर्य का सूक्ति रत्नहार है) आदि बडी उपादेय हे। सेकडो काव्य सम्रह 
इस प्रकार के मुस्लिम-शासन काल में भी बने जिनमें प्रधान 'सुभाषितरत्न-माण्डागार” 
है । इन्ही सुभाषितो से कवियो के अतिरिक्त ४० कवियित्रियों का पता चल है । इनमे सबसे 
महत्व की पुलकेशिन हिितीय की पुत्रधधू और चन्द्रादित्व की रानी विज्जिका 
(विजयाका--७वी सदी) थी । 
कुछ नारी कवियो ने महाकाव्य और चम्पू आदि भी स्वतन्त्र रूप से छिखे हैं। 
कम्पराय (१४वीं सदी) की रानी ने “मढुरा विजय” में अपने पति की विजयो का वखान 
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किया । तिरूमलाम्बा ने राजा अच्युतराय (१६ वी सदी ) के वादम्बिका के साथ विवाह 
पर एक चम्पू लिखा । रामभद्वाम्बा ने अपने पति तन्‍्जोर के राजा रघुनाथ (१७ वी सदी ) 
के जीवन पर एक महाकाव्य लिखा । इसी प्रकार तन्‍्जोर दरबार की मधुरवाणी नाम्नी 
कवियित्री ने रामायण नामक एक काव्य लिखा । 
स्तोत्रो (भक्तिकाव्यो) का भडार भी सस्कृत में बडा है। अनेक भक्‍त कवियो ने 
अपने इष्टदेव की प्रशसा और प्रार्थना में स्तोत्र लिखे । इनमें अनेक तो अत्यन्त हृदयग्राही 
हैं। उनकी परपरा तो बहुत प्राचीन है, वेदिक मत्रो आदि की और निकटतम भगवद्गीता 
के ग्यारहवे अध्याय की है। ये स्तुतियाँ अधिकतर शिव, शक्ति, विष्णु, सूये आदि की अर्चना 
में गाई गई है। प्राचीनता में बौद्ध मातृचेट का 'शतपचाशतिक” अधिक प्रसिद्ध है। मयूर 
ने 'सूयंशतक” और वाण ने “चण्डीशतक' लिखा | पुष्पदन्त का 'झिवमहिम्नस्तव” 
दण्डी, हलायुध, बिल्हण, मल्हण, और मलूयराज की स्तुतियाँ एकत्र “शिवपचाष्टवी” 
भट्टनारायण की स्तवाचित्तामणि” उत्पलदेव (१० वी सदी) का 'शिवस्तोत्रावली” 
कुलशेखर की “मुकुन्दमाला”, यामुनाचार्य का स्तोत्ररत्न” श्री वत्साक की “पचष्टवी” 
सौन्दर्यलछहरी देवी-पचष्टवी” आदि अनेक स्तोत्र हे जि नकी शैली बडी मधुर और गेय है। 
कृष्ण के ऊपर भी प्रभूत स्तोन साहित्य रचा गया इनमें लीला शुक विल्वमगल 
(दसवी-ग्यारहवी सदी) का “छृष्णकर्णामृत” तो वालक्ृप्ण पर अत्यन्त मधुर रचना है। 
कुछ आइचये नही यदि सूरदास की कृतियों पर इसका प्रभाव पडा हो । 
कथा साहित्य का आरम्भ सम्भवत भारत में ही हुआ। वेदो में भी अनेक आख्या- 
यिकाएँ हे । फिर पुराणों की कितनी ही कथाएँ तो ऋग्वेद से भी प्राचीन मानी जाती हे । 
महासारत मे भी सैकडो कथाएँ सग्रहीत हे । 'पचतनन्‍्त्र” का अनुवाद अरवी में सदियों पहले 
हुआ “तन्त्राख्यायिका और" हितोपदेश” भी कहानियो के आकर है । गुणद्य की वृहत्कथा 
पैशाची में ईस्वी दूसरी सदी में ही लिखी जा चुकी थी | इसका मूल तो नष्ट हो गया परन्तु 
सातवी सदी के गगराज दुविनीत ने इसका सस्कृत सस्करण प्रस्तुत कर दिया। कश्मीर 
के राजा अनन्त की रानी सूर्यमती के मनोरजन के लिए सोमदेव द्वारा प्रस्युत (१०६३-८१) 
“कथासरित्सागर” कहानियो की खान है । अन्य कथासग्रह हँ-- शुकसप्तति”, सिहासनद्व बि- 
शिका, शिवदासकृत 'कथार्णव” राजशेखर का  प्रवन्वकेश  मेह्त॒ग की “ प्रवन्यचिन्ता- 
मणि” विद्यापति की “पुसपपरीक्षा वौद्धो की 'जातकमाला” आदि। 
पिछले काल में भी काफी काव्यरचना हुईं। सोलहवी सदी के भाहजहाँकालीन 
पडितराज जगन्नाथ अपने ज्ञान और काव्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध है । इधर की सदियों में 
उनका सा कवि और रसमर्मज्ञ दूसरा नहीं हुआ। उनकी “गयारूहरी” माघुर्य और 
शब्दलालित्य मे सस्कृत साहित्य मे जपना विशिप्ट स्थान रखती हैं । “सामिनीविदात 
भी वडा मधुरकाव्य हैँ । 


कर विदव-साहित्य को रुपरेखा 


इस काल अथवा कुछ पूर्व से ही फारसी कृतियो के सस्कृत अनुवाद शुरू हो गए थे। 
पन्द्रहवी सदी में ही श्रीवर ने युसुफ और जुलेखा की कहानी “कथा कोथुक” में लिख डाली 
थी। “अकवरनामा" का सस्क्ृत रूपान्तर भी “अकवरनाम” नाम से प्रस्तुत हुआ। फारसी 
से एक ओर कहानीग्रथ का अनुवाद “सर्वदेशवृत्तान्त संग्रह” है । अब्दुल रहमान ने “अप- 
म्रशवूतकाव्य” और “सदेशवाहक” लिखा । अकवरशाह ने “श्रगार-मजरी” रचा और 
लक्ष्मीपति ने सेयद-भाइयो में से एक पर “अवदुल्ला-चरित” प्रस्तुत किया | इसी प्रकार 
बाइविल के दाऊदपुत्र सुढेमान (सालोमन) पर (अनुवाद रूप में) कल्याणमल्ल ने 


“सुलेमच्चरित” की रचना की | 
: ४: 
पाली 


वस्तुत पाली (पालि) भी प्राकृत ही हैं, वुद्ध कालीन मगघ की प्राकृत । बौद्ध 
का साहित्य विशेषत पालि-प्राकृत मे ही लिखा गया यद्यपि सस्कृत भी, विशेषत उत्तर 
काल में, उनकी व्याख्या और चिन्तन का माध्यम बनी । साधारणत हीनयानियो का 
साहित्य पाली में है। ओर महायानियो का सस्कृत में । कुछ छोगो का मत है कि पाली 
गौतम बुद्ध के पितृस्थान की भाषा न थी बल्कि अनेक प्राकृत भाषाओ के सम्मिश्रण से बनी 
थी जो पहिले बुद्ध के उपदेशो की सज्ञा बनी फिर उनके साहित्य की । आज उसका साहित्य 
विशेषत सिंघल, वर्मा और स्याम मे प्रचलित है । 
बौद्धों के सिद्धान्त अधिकतर त्रिपिटको में सगृहीत है । त्रिपिटक-साहित्य प्रायः 
समूची मात्रा में आज हमें उपलब्ध है । उसके तीन भाग हे---विनय पिटक, सुत्तपिटकं, 
और अभिषम्म पिटक । इनमें उपदेशो, गीतो, आख्यानो, सघ के विधानो और दाशनिक 
तत्वचेतना का सप्रह है । इनके अश विविधकाल में सगृहीत होते गये । उतको एकत्र करने 
का पहला प्रयास बुद्ध की मृत्यु के शीघ्र ही बाद राजयृह में हुआ। दूसरा १०० वर्ष बाद 
सघ में विधान और सिद्धान्त सम्बन्धी विवाद उपस्थित होने पर प्रस्तुत हुआ। तीसरा सग्रह 
अशोक द्वारा आहृत पाटलिपुत्र का तीसरा बौद्ध सगीति में हुआ । उसी काल तीसरी सगीति 
के प्रधान तिस्सामग्गल्पुत्त नेविरोधियो के उत्तर में अपना “कथावस्तु” रचा। कथयावेस्तु 
भी त्रिपिटको में ही प्राय मान लिया गया है और बौद्ध धार्मिक सिद्धान्तो का एक अग बन 
गया है । 

हम घाभिक्र सिद्धान्तो के अतिरिक्त अन्य साहित्य भी पाली भाषा में लिखा गया। 

* “ेत्तिप्पकफरणं” और “ेटकापदेश” भाषा और हौली सम्बन्धी अन्य हें । पाली का एक 
विशिष्ट ग्रथ “मिलिन्दपन्ह” है जिसे साकल (स्थालकोट) के ग्रीक राजा मिलिन्द (मेना- 
न्दर) के दार्शनिक प्रश्नो के उत्तर मे उसके गुरु नागसेन ने प्रस्तुत किया । इस प्रश्नोत्तंद 
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के परिणामस्वरूप यवनराज मेनान्दर बौद्ध हो गया । इस ग्रथ की सी साहित्यिक प्रवीणता 
पाली के अन्य ग्रन्थों मे नही मिलती । मेनानदर का समय १५० ई० पू० के रूगभग माना 
जाता है । जातक कहानियो का संग्रह पाली साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। 
इसकी कथाएँ ५५० के लगभग है और बुद्ध के (बोधिसत्व के रूप मे) जन्म से सम्बन्ध 
रखती है । भारतीय सभ्यता के इतिहास मे इनका वहुत ऊँचा स्थान है । ईसा पूर्च तृतीय 
शती से पाँचवी शती ई० तक का भारतीय जीवन इनमे प्रतिबिम्बित है । 
बौद्ध साहित्य की अनेक टीकाएँ और भाष्य पाछी में ही लिखे गये । बुद्धदत्त, वुद्धघोप 
और धर्मपाल ने अपनी साहित्यिक चर्या द्वारा पाली साहित्य का भडार भरा। बुद्धदत्त 
ने अपने “विनय-विनिच्चय” में विनय पिटक को सक्षिप्त किया। बुद्धधोष ने त्रिपिटको 
पर अपनी अनेक टीकाओ के अतिरिक्त “विसुद्धिमग्ग” नाम का अनुपम ग्रथ लिखा । धम्म- 
पाल की “विमानवत्यु” और “थेर-थेरियाथा” पर टीकाएँ वस्तुत कथाओं और आख्यानो 
के सग्रह है । सिहल के प्रसिद्ध धामिक इतिहास दीपवस और महावस भी पाली मे ही है । 
जो बौद्ध धर्म के इतिहास पर प्रभूत प्रकाश डालते हे । इनके अतिरिक्त “चूलव॒प्त” “दाया- 
वस” 'सासनवस” आदि भी इसी वस-साहित्य के अग है । पाली में महाकाव्य तो उपलब्ध 
नही परन्तु कुछ छदोवद्ध कृतियाँ फिर भी उपलब्ध है। इनमे “जिनचरित”“तेलकठाहगाया” 
“पजमघु” ओर “सद्धम्मोपायन” सस्कृत की पद्धति के अनुसार ही कच्चायन और मोग्ग- 
ल्‍्लान ने भी पाली व्याकरण का निर्माण किया। 'सहनीति” नाम का पाली व्याकरण भी 
उसी काल रचा गया । मोग्गल्लान ने भी पाली व्याकरण का निर्माण किया | मोग्गल्लान 
वैयाकरण होने के अतिरिक्त कोषकार भी थे। उनकी “अभिधान-प्पदीपिका” इस दिया में 
पर्याप्त प्रसिद्ध है । वुत्तोदय” और 'छदोविचिति” में छदशास्त्र का अध्ययन हुआ और 
“सुबोधालकार” में अलकार शास्त्र का। परन्तु निस्सदेह सस्क्ृत अनुशीलन का अनुयायी 
पाली साहित्य इस क्षेत्र म मूल की तुलना में सर्वथा नगण्य है । 


है: ५४ 
«० ३ का 
ससस्‍सकऊकृत म॑ बद्ध साहत्य 

सस्कृत मे प्रस्तुत वौद्धो का प्रभूत साहित्य मूल मे नष्ट हो गया हैं और आज उसके 
कुछ अनुवाद चीनी और तिव्वती भापाओ में ही उपलब्ध हें। उस सस्क्ृत की थेली पाली 
और प्राकृतमिश्रित हू । उसमे माचुयें और प्रवाह है। 

घामिक चिन्तन का पर्याप्त साहित्य सस्क्ृत मे निमित हुआ | बुद्ध को ल्लोकोत्तर 
मानने वाऊझा और उनके जीवन के चमत्कारो का उल्लेख करने वाला (विनयपिटक 
का) “महावस्तु” सस्कृत मे ही था। महाकाव्य के रूप में वुद्ध का जीवन  ललितविस्तर” 
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में छदोवद्ध हुआ | वस्तुत यह ग्रथ गद्य और पद्य दोनो मे प्रस्तुत है। सभवत चीनी में 
इसका पहला अनुवाद ३०८ ई० में हुआ और तिव्वती में ९वी सदी में । सूत्रों की मर्यादा 
महायान शाखा के बौद्धों में बढी है । इनकी रचना भी सस्क्षत में ही हुईं । नैपाल में विशेष 
आदृत नवधारणीयो मे इस सस्क्ृत मे लिखी “अष्टसाहास्निका” “प्रज्ञापारमिता” “सद्ध- 
मंपुण्डरीका” “लकावतार” सुवर्णप्रभास” की गणना है । इन सूत्रों मे “प्रज्ञापारमिता” 
विशेष महत्व की है । बौद्ध सस्कृति के महान कवियो में नागार्जुन, आयंदेव, अइ्वमेघ और 
कुमारलब्ध (कुमारलाभ) हुए । अहवमेघ तो सस्कृत का महाकाव्यकार हो गया है। 
इनमे से पहले दो महायान के शून्यवाद के प्रवर्तक थे। नागार्जुन ने उसी सिद्धान्त की 
व्यास्या मे “मध्यमक शास्त्र” रचा । नागार्जुन के दो और ग्रथ “युक्तिबष्टिका” और 
“शुन्यतासप्तति/ पर्याप्त प्रसिद्ध हूँ । नागार्जुन के शिष्य आर्यदेव ने “चतु शतक” की रचना 
की । महायान सम्प्रदाय का दूसरा दिग्गज दाशनिक वसुबन्ध असय था जिसने “अभि- 
धमंकोप” और उसके ऊपर एक सक्षिप्त भाष्य लिखा । यश्ञोमित्र ने “अभिवम कोष- 
व्याख्या नाम की टीका रची जिसका ज्ञान-विस्तार अपूर्व है। 
दिगनाग बौद्ध तक शास्त्र का प्रतिष्ठाता था। वौद्ध दर्शन में उसकी ऊँचाई के नाम 
कम है। वह गुप्तकाल म हुआ, सभवत चौथी शती ईस्वी में और “न्यायप्रवेश' तथा “ प्रमाण- 
समुच्चय” लिखकर उसने तक शास्त्र की नीव डाली । दिगूताग की साहित्यिक सक्रियता 
केवल बौद्ध दर्शन तक ही सीमित न थी । कुछ विद्वानों के मत से “कुन्दमाला” का भी रच- 
यिता वही है । पडितो ने उसको कालिदास का समकालीन भयावह समीक्षक भी माना 
है। सातवी सदी के विचक्षण बौद्ध दाशनिको में महान्‌ धर्मकीति हुआ जिसके “प्रमाग- 
वातिक” और “भ्यायविन्दु वौद्ध तकंशास्त्र के अनुपम स्तम्भ है । इस दिशा के महापडितो 
में ही “बोधिचर्यावतार” के रचयिता शान्तिदेव और तत्वसग्रह के प्रणेता शान्तरक्षित की 
भी गणना है । 
अश्वघोष का नाम ऊपर आ चुका है। उसने “बुद्धधरित” और “सौीन्दरानतन्द 
नाम के काव्य लिखे । मध्यएशिया से मिले कुछ नाटकाशों से विदित होता है कि अश्वघोष 
नाटककार भी था । “शारिपुत्रप्रकरण” उसका एक प्रकरण-नाटक था जिसके अश मिले है । 
जातको का उल्लेख पहले किया जा चुका है। इन पाली जातकों की शैली में ही 
सस्कृत में “अवदान” लिखे गये । “दिव्यावदान” इसी प्रकार का बौद्ध महायुरुपो के महान्‌ 
कार्यो का सम्रह है । आर्यसूर नें सस्क्ृत मे 'जातकमाला” और कुमारलछात ने 'कल्पता- 
मण्डितिका” लिखी । अवदानो में सबसे प्राचीन “अवदान शतक” है जो तीसरी सदी ईस्वी 
में ही चीनी भाषा में अनूदित हो चुका था | स्वय “दिव्यावदान” जिसमे सहज गद्य और 
अलकृत काव्य दोनो का सुन्दर एकत्र सग्रह है ४०० ई० के पहले प्रस्तुत हो चुका था। 
अवदानो की परपरा मे ही “कल्पद्रुमावदानमाला” “रत्नावदानमाला” “भद्गकल्पता- 
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वदान” “विचित्रकाणिकावदान” और “अवदानकल्परूता” लिखे गये। इनमे से अन्तिस 
प्रसिद्ध कश्मीरी कवि क्षेमेन्द्र नें १०५२ ई० में लिखा। क्षेमेन्द्र के अवदानो में उसके पुत्र 
सोमेन्द्र ने 'जीमूतवाहनावदान नाम के एक नये अवदान के साथ एक भूमिका भी जोड़ी । 

बौद्ध साहित्य का एक अग तन्त्र हैं । उनका विस्तार देश में बडा है, यद्यपि उनका 
आरम्भ वस्तुत आसाम और  बगाल में हुआ । ८वी सदी ई० अयवा उससे कुछ पहले से 
भारतीय तन्‍्त्र तिब्वती और चीनी में भी अनूदित होने लगे थे।७२० ई० के रूगभग 
वज्जवोधि और अमोघवज्ञ नामक दो आचार्यों ने चीन जाकर वहाँ तनत्रो का प्रचार किया। 
तनन्‍त्रो की सस्कृत शैली बडी बेर है । उतनी ही बर्बर जितना उनका प्रतिपाद्य विपय ॥ 
तनन्‍्त्रो का प्रभाव भारत और एशिया पर गहरा पडा | कछ लोग तो उन्हे अत्यन्त प्राचीन 
मानते हैं और उनके साथ के आमगमो की प्राचीनता तो वेदो की सी पुरानी घोषित की 
गई है। 


पशराऊंत 


प्राचीन भारतीय भाषा में साधारणत दो प्रधान भाग किये जाते हँ--सस्कृत 
और प्राकृत । प्राकृत का अर्थ है स्वाभाविक अथवा साधारण, वस्तुत सस्कार रहित, और 
सस्क्ृत का सस्कारयुक्‍त अर्थात्‌, शिष्ट | कुछ लोगो ने प्राकृत को सस्क्ृत का विगडा हुआ 
रूप भी माना हूँ जो नितान्त असगत है । सच तो यह है कि जिस स्वाभाविक जन साधारण 
की भाषा का सस्कार हुआ और जिसे सस्क्ृत कर शिष्ट व्यवहार में लाने रंगे वह प्राकृत 
थी--जनभाषा-और सस्कारयुक्त होकर वही सस्क्ृत कहलाई । इससे उसका प्रधान: 
मूलभूत और संस्कृत पूर्व होना अनिवार्य है, यद्यपि यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि 
सस्कृत भी अनेकवार जनसाधारण के सम्पर्क मे आकर जो सरल रूप में व्यवह्ृत हुई वह भी 
कालान्तर मे प्राकृत की अपनी स्वतन्त्र, साहित्यिक शैली वनी और उस दैडली का विविध 
प्रातो में विविधत"' विकास होकर अनेक स्वतन्त्र प्राकृत शैलियो का जन्म हुआ। 

वैदिक सस्क्षत साहित्य के समकालीन प्राक्ृंतो के हमें दर्शन नही होते परन्तु नि- 
सन्देह छठी सदी ई० पू० के महावीर और बुद्ध के प्राकृत प्रवचनो से सिद्ध है कि प्राकृतों का 
प्रादुर्भाव शैलियो के रूप मे भी उस सदी से काफी पूर्व हो चुका था। क्रमण तीसरी ओर 
दूसरी ई० पू० की सदियों के अशोक और खारवेल के लेख भी प्राकृत में ही सम्पन्न हुए । 
वैसे ही सातवाहनो के भी अभिलेख प्राकृतो मे ही है । पहली में पहली सदी से ही कुछ पात्नो 
की प्राकृत वोलने की परपरा चल पडी। स्वय अश्वघोष इसका प्रमाण हैं। नाटकों में राजा 
ओर महान्‌ कर्मा वीर तथा ब्राह्मण पुरोहित आदि तो सस्कृत में वोलते है परन्तु महिद्ाएँ 
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ओर निम्नपान्न प्राकृतो मे । महिलाओं का साधारणत वक्तव्य शौरसेनी मे होता हैं और 
निम्नवर्गियो का मागधी में। 
प्राकंत की विभिन्न शैलियो में प्रधानत महाराप्ट्रीय, औरसेनी मागधी, पैशाची, 
अपभ्रश आदि मानी गई है । पाली ओर अर्ध-मागधी भी जिनका उपयोग बौद्ध तथा जैन 
भ्रामिक सिद्धात ग्रन्थों मे हुआ है प्राकृत ही थी। प्राकृत का पहला रूप पाली और पैज्ञाची में 
मिलता है और दूसरा शौरसेनी तथा मागधी मे । अरधमागधी यद्यपि उत्तरकालीन है, 
पाली से ही बहुत मिलती है। महाराप्ट्रीय अनेक काव्यक्ृतियो की भाषा वनी । पाँचवी सदी 
ईंस्वी तक प्राकृत भी सस्कृत की ही भांति शैली के रूप में रूढिगत हो चुकी थी और एक 
नयी जनवाली,अपभ्रश जो शिप्टो के सम्पर्क से अपनी शक्ति अब तक नष्ट होने से वचाए हुए 
थी, भव साहित्य की नयी शैली के रूप मे प्रयुक्त हुई लगता ऐसा है कि शिप्टो की भापा और 
काव्य, कथा आदि की वाणी सस्क्ृत होते हुए भी उसकी परिप्कृत शैली के बावजूद भी 
व्यजना को जब-जब शक्ति और नवीनता की आवश्यकता हुई तब-तब उसने अपने रूढि 
आधार को छोड प्राकृतो को वबरा। शूद्रक ने “मृच्छकटिक” में महाराप्ट्री का प्रयोग किया 
ओर कालिदास ने “विक्रमोर्वशी” में (यदि उनको प्रक्षिप्त न माना जाय) गीतो के लिए 
अपभ्रश का । हजार वर्ष बाद प्राय १४०० ई० मे विद्यापति ने अपने सस्क्ृत-प्राकृत नाटकों 
में मैथिली छदो का उपयोग किया । 
एक विशेष प्रकार के ड्रामा, सहृक, में मात्र सस्क्ृत का प्रयोग होता है । सस्कृृत 
न्ाटिका के वह अत्यन्त निकट हूँ । इस प्रकार का एक नाटक “कर्पूरमन्जरी” हैं जिसे ९०० 
६० के आसपास राजशेखर ने लिखा । इसका कथानक प्रलय-कलह है जिसके अन्त में 
पृण्डपाल और कर्प्रमन्जरी का विवाह सम्पन्न होता है । राजशेखर साहित्यिक व्यजना 
और छद शैली का अनुपम पडित है और उसके छदो में असाधारण सागीतिक झक्कति है । 
प्रवाह भी उसका तरल और अविरल है। प्राय ९०० वर्ष वाद कालीकट के ज़मूरिन 
(समुद्रिन) की सभा के रुद्रदास ने चन्द्रलेखा नामक सह्ृक लिखा जिसमें मानवेद और चर्ध- 
लेखा के विवाह की कथा है। तजोर के मध्य १८ वी सदी के राजा तुलजाजी के राजकवि 
घनश्याम ने “आनन्दसुन्दरी” नामका सहदक लिखा। उत्तरकाल मे उत्तरापथ में भी ग्राकृत 
में नाटक लिखने के कुछ प्रयोग हुए जिनमे मुख्य “तयचन्द्रगाथा” है । वह पन्द्रहवी सदी के 
लगभग हुआ और उसने अपने सहुक “रम्मामजरी” में काशी के राजा जैत्रसिह और गुज- 
रात के मदवर्मन की कन्या रम्मा की कथा प्राकृत और सस्क्ृत की परस्पर गुथित शैली में 
लिखी। 
यह तो हुई प्राकृत के घर्मेतर साहित्य की बात, परन्तु उस साहित्य का प्रधान अग त्तो 
धाभिक जैन सिद्धातो मे विकसित हुआ। जैन आगम में महावीर और उनके शिप्यों के उपदेश 
अधेमागधी में सग्रहीत हैं! चौथी शती ईस्वी पूर्वे में पाटलिपुत्र की सगीति में इनका सग्रह 


प्राइत साहित्य ५०१ 


सम्पन्न हुआ और प्राय. ९०० वे वाद वल्लभी सगीति ने देवद्धि के नेतृत्व में जैन पर्मं 
के इन प्राकृत सिद्धान्तो का विशेष वर्गीकरण किया। इन ग्रथो की सीमा में सारा मानव ज्ञान 
जैसे सिमट कर आ गया है । “आचाराग” “देशवेकालिक” आदि ने भिक्षु आचार का वृहत 
उल्लेख किया। 'जीवाधिगम” आदि से प्राणियो के सम्बन्ध के विचार विखरे “उपासक 
दशा ” “प्रश्नव्याकरणाग” ने आदर्शों और गृहस्थो के आचारो का विवेचन किया । अन्य 
अ्रथो में विशदरूप से सुकर्म, सृष्टि, उपदेश सम्बन्धी आख्यानो का सग्रह हुआ। “भगवती” 
के से ग्रथ तो विश्वकोष का रूप घारण कर चुके है । 

“आचाराग” के गद्य में छदो का भी सत्त्रिवेश हैं। जैन प्राकृत शैली में सूत्र और 
प्रवाहतरल दोनो रूपो का विकास हुआ है । दर्शन अथवा प्रतिपाद्य वियय के अनुकूल उनकी 
प्राकृत शैली चुन ली गई है । महावीर ने अर्धभागधी में अपने प्रवचन कहे थे। इसी से जेन' 
सिद्धात ग्रथो की भाषा की सज्ञा अधेमागघी है। शास्त्रीय प्रवचनों के अतिरिक्त साहि+ 
त्यिक व्यजना के वाहन स्वरूप प्राकृत के प्रयोग का श्रेय श्वेताम्बर जैनो को है । दिगम्वरो 
और इवेताम्बरों की शैलीगत भाषा के प्रयोग में काफी अन्तर हूँ । ं 

एक मनोरजक जैन प्राकृत शैली उत्तरापथ के पर्यटको ने दक्षिण के सम्पर्क से विक- 
सित की । चौयी शती ई० पू० के प्राय अन्त में चन्द्रगुप्त मौर्य मगव के अकाल से पीडित हो' 
जैनाचार्य भद्बबाहु और उनके कुछ अनुयायियो के साथ दक्षिण चले गये। अपने सम्प्रदायिको 
की मनस्तुष्टि के लिए भद्गवाहु आदि ने अपने स्मृतिगत भावो को लिख डाला । इनका ,एक 
विशिष्ट वर्ग बन गया जो जैन सम्प्रदाय में आदर और महत्व का विपय बना । इनमें से 
प्राचीनतम “सत्कर्म” और “कपषायग्राभृत” है जो दृष्टिवाद के अवशेप माने जाते है । ८१६ 
ईस्वी मे वीरसेन-जिनसेन ने अपने ग्रथ में प्राकृत की पूर्वकालीन टीकाओ का समावेश किया) 
इन टीकाओ में कर्म के सिद्धात का अद्भुत वितन्वन हैं। इस प्रकार के सिद्धात परक 'ग्रथो 
में वट्टकेर का “मृलाचार” और शिवराम की “आराधना” भी गरिनी जाती है । इनमें 
जैन-प्रवृजित जीवन के आचार-विवान सायोपाय वर्णित हे ॥ जैन-प्राकृत में एक वर्ग का 
साहित्य “भक्ति” कहलाता हैं जिसमे स्वाभाविक ही भक्तिमूलक गायनो का वाहुल्य है। 

जैनग्रथो का एक पूरा परिवार क्ुन्दनकुन्द के नाम से सम्बन्धित हैं। कितना उस 
यती का है, कितना दूसरो का आज यह नही कहा जा सकता । वह सारा परिवार आाज हमें 
उपलब्ध भी नहीं। पचासतिकाय और “प्रवचनसार' निश्चय ही माननीय ग्रय है जो उचत 
भहाभूत की लेखनी से प्रसृूत हुए। उसका “समयसार” जदुभुत प्रेरणामूलक कृति हैं ॥ 
यतिवृपभ का “तिलोयपणत्ति” अनेक विपयो का सप्रह है! कुन्दकुन्द और यतिवृषन के 
ग्रथ ईसा की प्रारम्भिक सदियों में रचे गये । मूलग्रथों पर अनेक टीकाएँ भी लिसी गईं 
जिनमे कई तो छदोवद्ध है और “निर्युक्ति” कहलाती हैँ) इनमे से अनेक भद्रदाहु की छिसी 
वताई जाती है । इनका तकं थौर दार्गनिक शैली असाधारण है। आवश्यक नियुक्ति पर 
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९ ३० में जिनभद्र क्षमाश्रमण ने प्राकृत मे जो भाष्य लिखा वह इसी परपरा का अ 
य ग्रथ माना जाता है। भाष्य निर्युवितियों के ऊपर यत्र-तत्र उनके पूरक के रूप में छन्‍्दो 
लिखे गये । उन्ही निर्युक्तियो की गद्य टीकाएँ प्राकृत और सस्क्ृत के अनोखे मिश्रण 
हप में सम्पन्न होकर “चूणि” कहलछाए । जिनदास महत्तर द्वारा लिखा “लन्दीचणि” 
६ ईस्वी में सम्पन्न हुआ। 
प्राकृत का काव्य-साहित्य भी वडा अनमोल और पर्याप्त प्राचीन है । अनेक 
अथवा लिरिक कविताओ की हाल से भी पहले रचना हुई। प्राचीनतम विशद गाथा 
ना हाल की 'सत्तसई” है जिसमें ७०० गाथाओ का सग्रह है। हाल वस्तुत इस 
मुत सग्रह का सम्पादक है इनमें से उसकी अपनी कुछ ही गाथाएँ हैं । अधिकतर 
ने लोकगीतो से ही श्रम्रह किया और उनका सग्रह करते समय निस्सदेह उसने 
की शैली, विपय, भावादि का विशेष ध्यान रखा। हाल का यह सग्रह केवल अपनी 
ग्रत्मक मधुरता अथवा काव्यगत सौदर्य के लिए ही प्रख्यात नही वरन उसकी महत्ता 
के प्रारम्भिक प्राकृत लोक-साहित्य होने मे भी है जिसकी रचना में मूलरूप में अनेक 
रेयो ने भी सक्रिय भाग लिया था । हाल आन्थघ्सातवाहन राजा था जिसके समय का 
इंचत पता तो हमें नही है परन्तु जो समवत ईसा की पहली और तीसरी सदियो के बीच 
तै हुआ था । कम-से-कम हाल का यह सग्रह दूसरी अथवा तीसरी सदी ईस्वी तक प्रस्तुत 
चुका था। सस्क्ृत और हिन्दी में इस सत्तसई के अनुकरण मे अनेक सपग्रह प्रस्तुत हुए 
त्तु मूल प्राकृत के सौंदर्य तक कोई नही पहुँच सका । हिन्दी की बिहारी आदि की सत्त- 
याँ भी इसी हाल की “गाथा सत्तसई” पर अवलरूम्बित हुई। “गाथासत्तसई” का विषय 
पनत और साधारणत* जनपदो के जन-जीवन पर अवलरूम्बित है, परन्तु किसी मात्रा मे 
हित्यिक रुचि अथवा शिष्टता को उसकी शैली दूषित नही करती । ऋतुओ की पृष्ठ- 
मे, देहात का काव्योपकरण, गाँव की जनता का भाव विलास, और निस्सीम चराचर 
'अभिराम निरूपण यथार्थ रूप से “सत्तसई” के एक-एक दो-दो पक्तियो में उभर पडें है । 
व्यं का प्रधानभाव श्वुगार और करुणा है और प्रणय के प्रसग विविध रूप से अकित हुए 
विरह और सयोग, अनग रय और परिताप रोमाचक प्रवीणता से चित्रित हुए है। अनेक 
प्रो में करुणा का अविरल प्रवाह है। प्रमदा पिपासु पर्यटक को जुल पिला रही है, जल 
धार अट्ट रूप से ऊपर से गिरती है, नेहमूढ पिपासु के स्तिग्ध लोचन ऊपर टग गर्य 
श्रौर शिथिल उँगलियो के वीच से जल नीचे अविराम टपकता जाता है। कभी ऊपर से 
एनें वाली धारा अनगराहत नारी के शैथिल्य से नितान्त पतली होकर अपेय हो जाती है । 
गे की क्रिया में सचेतक प्रमाद है, सद्योजात प्रणय से सम्भूत, और दोनो ही अपने-अपने 
के से मिलन की अवधि लस्वी कर रहे है । “गाथा-सत्तसई” ससार के जनसाहित्य में 
(य सवाद के रूप में, शैलीगत साहित्य के रूप में, प्राचीनतम और अनुपम है 
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ऊपर कहा जा चुका है कि 'सत्तसई” के अनुकरण में अनेक ग्रथ सगृहीत हुए । 
सस्क्ृत और हिन्दी मे तो उनके अनुकरण हुए ही, सस्कृत सुभाषितो के पर्याय” सम्रह 
स्वय प्राकृत मे भी कुछ कम सख्या में नही बने । यहाँ पर्याय लिखने से तात्पर्य किसी प्रकार 
यह नही कि प्राकृत सत्तसईया सस्क्ृत सुभाषितो की अनुवर्ती हे । हाँ, भावों की समता 
निश्चय ही सिद्ध हैं। परन्तु वह अधिकतर इस कारण है कि दोनो का (पारस्परिक आदान- 
प्रदात से भिन्न) आधार, समान कोष, लोकचर्या है, यद्यपि इस लोकचर्या से सामीप्य सस्क्ृत 
की अपेक्षा प्राकृत का सर्वदा अधिक रहा | हाल से मिलता-जुलता एक सग्रह “वजालग्ग- 
इन्‌” नाम से जयवल्लभ ने किया। यह भी एक प्रकार की सत्तसई ही है यद्यपि पाठभेदो के 
कारण इसके छदो की सख्या ठीक ७०० नही । इसमें हाल के अनेक छद मिलते है । इसमे 
तीन विशेष प्रसगो-धर्मं, अर्थ और काम-का निरूपण हैं, यद्यपि काम सम्बन्धी अश शेष 
दोनो से कही अधिक और ग्रथ का प्रायः आधा है। सत्तसईकार जैन है परन्तु सग्रह मे 
साम्प्रदायिकता का स्पर्श तक नही । गाथाएँ महाराष्ट्री में है जिनमे अपभ्रश की मात्रा भी 
कुछ कम नही । 
नीतिपरक छदो के भी अनेक सग्रह प्राकृत में मिलते है। इस प्रकार का प्राचीनतम 
सग्रह “उवएसमाला” है जिसमें श्रमणो और गृहस्थो के आचार ५४० छदो में निवद्ध हे । 
सग्रह का रचयिता महावीर का समकालीन या कुछ बाद का प्रन्नजित राजा धर्मदास माना 
जाता है । ग्रथ की रचना उसने अपने पुत्र कुमार रणसिह के लिए की। नवी सदी ईस्वी से ही 
इस पर टीकाएँ लिखी जाने लगी जिनकी सख्या की अनेकता से इसकी लोकप्रियता प्रकट 
है । इसमें जैन सिद्धातो का भी आख्यायिकाओ के रूप मे विवेचन है । प्राय हजार गाथाओ 
में हरिभद्ग का सग्रह “उपदेशपद” है जो आठवी सदी में सग्रहीत हुआ। इसको वस्तुत , 
साहित्यिक कृति कहना अन्याय होगा क्योकि इसकी शब्द योजना नितान्‍्त दुरूह है और 
इसकी शैली असाधारण पाण्टित्यपूर्ण । हेमचन्द्र की “उपदेशमाला” की ५०० गायाएं प्राय 
२० धामिक विषयो पर उपदेश करती है, शेली अलकार बोझिल हूँ । हेमचन्द्र गुजरात के 
प्रसिद्ध राजा जयसिंह सिद्धराज (१०९४-११४३) का समकालीन था। ११९१ में आसड 
ने १४० दोहो मे घारमिक जागरण के लिए अपनी “विवेकमन्जरी” लिखी । उत्तरकालू में 
भी इस प्रकार के अनेक सग्रह हुए यद्यपि उनकी शैलीगत काव्यता से कही अधिक महत्व 
की उनकी धार्मिकता है । 
उपासना के लिए भी प्राकृत मे, विशेषकर जैन सिद्धान्तों ने अनुप्राधित अनेक 
प्रार्थना परक प्राकृत स्तोत्र लिखे गये। स्तोत्रकारो में प्रधान भद्ववाहु, मानतुग, घनपाल औौर 
अभयदेव हुए। “ऋपिमण्डल स्तोत्र” श्रमणो का एक प्रकार से इतिहास ही प्रस्तुत करता 
है और “द्वादशाग प्रमाण” अधंमायघी में रचित जैनानुभासन का ग्रय है । सोमसुन्दर ने 
१५ वी सदी मे विविध प्राकृत बोलियो में अपनी प्रार्यनाएँ रची। यह प्रार्थनाजों की परपरा 
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भारत की अनेक प्रान्तीय वोलियो में प्राय अद्यावधि सनन्‍्तो ने जीवित रखी है। प्राक्ृत में 
साहित्यिक प्रवन्धों की एकान्त प्रचुरता है विशेषत जैन महाराष्ट्री और अपश्रश में । 
इनमे “वृहत्कथा” के अतिरिक्त शलाका पुरुषों के चरित प्रश्नजित महात्माओ की कथाएँ 
और लोकिक-अलौकिक ऐतिहासिक अनैतिहासिक प्रसगो का कथागत सग्रह है। “ 
त्कथा” की रचना गुणप्य ने पैशाची मे की । आज स्वय “वृहत्कथा” तो प्राप्य नही परन्तु 
उसकी तीन सस्कृत अनुकृतियाँ उपलब्ध हैं । उससे प्रगट है कि मूलग्रथ कितना विशद और 
शालीन रहा होगा । उत्तर-कालीन साहित्यिको की रचनाओ के लिए अनन्त कथानक इस 
“बृहत्कथा” ने प्रदान किये । दण्डी, सुबन्धु, बाण और अन्य साहित्य-धुरीणो ने निरन्तर 
श्रद्धापूर्वक गुणाष्य की इस अनुपम कृति का उल्लेख किया है । गुणाष्य का व्यक्तित्व तिमि- 
राच्छन्न है । सभवत वह भास से पूर्व ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों मे हुआ हो । 

रामकथा का एक जैत रूप विमल द्वारा प्रणीत “पऊमचर्या” में मिलता है जो 

चौथी सदी ईस्वी की कृति है । इसमे रावण और मारुति (हनुमान) को क्रमश राक्षस 
और बन्दर न मानकर विद्याघर माना गया हैं। ग्रथ की काव्यकारिता इसकी शक्तिम 
और तरल शैली से प्रगट है। प्राय उसी काल पादलिप्त ने आज अप्राप्य धार्मिक उपन्यास 
“तरगवयी” प्राकृत मे लिखा । कहानी प्रणय की थी परन्तु उसका अन्त उपदेशपरक था। 
यदि उसे उपन्यास माना जाय तो सम्भवत ससार के साहित्य में वह पहला उपन्यास रहा 
होगा, यद्यपि उसकी अनुपस्थिति मे आज यह कह सकना कठिन हैं कि आधुनिक उपन्यासो 
के किस रूप का वह प्रकाशन करता है। इसके साहित्यिक सौदर्य का कुछ पता हमे एक अन्य 
विदद प्राकृत ग्रथ “तरगलना” से मिलता है । ६०० ई० से पहिले सघदास और धर्मदास ने 
“वसुदेव हिन्दी” नाम की एक वृहद्‌ गद्य-कथा लिखी जिसमें हरिवश के वसुदेव के म्रमणो 
और अनेक दन्‍्तकथाओ का वर्णन है । 

८६८ ई० में शीलाचार्य ने प्रधानशलाका पुरुषो के चरितो का अपने “महापुरुष 
चरित” में सग्रह किया । दसवी सदी ईस्वी के लगभग प्रसिद्ध जैनग्रथ “कालकाचार्य कथा- 
नक” की रचना हुई जिससे शक इतिहास पर प्रभूत प्रकाश पडता हैं । सन्तकालक शक 
क्षत्रयशाहियों के पास जाकर अपनी भगिनी सरस्वती के आहर्त्ता उज्जैन के राजा गर्दभिल्ल 
के नाश में उनकी सहायता माँगता है । कथानक के साथ ही ग्रथ में प्रोढ शैली का प्रयोग 
हुआ है। १०३८ ई० मे लिखा घनेश्वर का 'सुरसुन्दरीचर्य” एक लम्बा रोमान्स (काल्प- 
निक उपन्यास) है जिसके १६ सर्गो में विद्याधर राज की प्रणय कथा का निर्वाह हुआ हैं। 
इसमें कथानक के अन्तर्गत कथानक प्रस्तुत है और उनका वर्णन धारावाहिक है । महेश्वर- 
सूरि ने उदाहरणो द्वारा सूत्रपचमी केशव का महत्व अपनी “पचमीकहा” में लिखा हैं | 
विजयचन्द्र केवलिन्‌, वद्धेमान आदि ने भी अपने ग्रथ इसी ग्यारहवी सदी में लिखें। कुमार- 
पाल की मृत्यु के केवल ग्यारह वर्ष बाद सोमग्रम ने अपना “कुमारपाल श्रतिवोध” लिखा 
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जिसमें एस राजा के जैन सम्प्रदाय मे दी क्षित होने की कथा हैं, अपश्रज्ञ के प्रादुर्भाव 
से प्राकृतों मे एक नया जीवन, नया चाचल्य झलक पडता है। भाषा का प्रवाह, भावों 
की यथार्थ चेतना, शैली की सहज तरलता सभी कुछ नवजीवन लिए आते हे और कुशरू 
कवि के अकन से अमर बन जाते हे । ऊपर कहा जा चुका है कि किस प्रकार कालिदास ने 
अपनी “विज्नमोवंशी” मे अपभ्रद गीतो का उपयोग किया । वस्तुत॒प्रत्येक भारतीय भाषा 
के अपने-अपने विशिष्ट छद रहे हे--सस्क्ृत में श्लोक, प्राकृत में गाथा और अपश्रश मे 
दोहा। दोहो का प्रभाव प्राकृत, सस्कृत और अनेक जन-बोलियो पर पडा है। 
अपश्रश के प्राचीततम कवियो मे से एक चतुर्मंख है । अपश्नदश के “पद्धदिया” 
छद का सभवत उसी ने प्रकाश किया । आठवी सदी में स्वयम्भू और उसके पुत्र त्रिभुवन्‌ 
स्वयम्भू ने अपभ्रश साहित्य को श्रीसम्पन्न किया । अपभ्रश का सबसे महान्‌ कवि पुष्पदन्त 
दसवी सदी के मध्य हुआ | राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज तृतीय के मन्त्री भरत की सरक्षा में 
उसकी मेघा श्रीसम्पन्न हुई और उसने अपने अद्भुत ग्रथ महायुराण 'जसहर चरिऊ 
और "“नायकुमारचरिऊ” रचे । उनकी शैली काव्य सौन्दर्य में अपभ्रश साहित्य मे अपना 
सानी नही रखती । कनकामर सभवत उसका समकालीन था । उसने “करकण्डचरिऊ 
की रचना तरल हौली में की । हरिभद्व के प्रायः ढाई सौ वर्ष वाद मैथिल विद्यापति 
हुआ जिसने अपश्रश्योत्तर भाषा में अपनी 'कीतिलता” रची । 
कालान्तर मे प्राकृत में भी सस्कृत की ही भांति काव्यो और रोमान्सो 
की रचना हुई। प्रवरसेन का सेदुबन्ध” रामायण की ही एक घटना पर अव- 
लम्बित है परन्तु काव्य के रूप में सारे गुणो का उसका रचयिता अपनी कृति में प्रतिवि- 
म्वित करता है । इसकी कल्पना, भावाकर्षण और इलेप काव्यरचना में अपना स्थान रखते 
हैँ । वाण और दण्डी दोनो ने 'सेतुबन्ध' की प्रशसा की हैं । आठवी सदी के कन्नौज के राजा 
यशोवर्मतन के राजकवि वाकपतिराज ने “गाऊडवले” की रचना की । वाकूपति जनपद कवि 
है । उसमे देहात के जीवन का इतना वाहुल्य हैँ कि उसके सौन्दर्य और ताजगी से वह अपने 
काव्य को अनुपम बना देता है । 
हरिभद्र ने आठवी सदी में 'समराइच्चकहा” नाम का अपना प्राकृत चम्पू लछिखा। 
मानवजीवन का वह गम्भीर अध्येता है, यद्यपि उसके इस चम्पू में जात्माओं के सघर्प का 
ही निरूपण है | हरिभद्र ने भारतीय साहित्य में अनुपम अपना अद्भुत व्यग्य 'घूर्ताव्यान 
लिखा जिसमे चार पुरुप और एक स्त्री धूर्त अपनी अपनी अनुभूतियों का वर्णन करते हूं 
साहित्यिक छृतीत्व के रूप में यह ग्रथ अपने समय से बहुत आगे हैं। हरिनद्र के शिप्व 
अद्योत्तन ने “कुबछयमाला” लिखकर हुण, तोरमान के उपर काफी प्रवाण उाह्य हैं 
वह उस दिशा में साहित्यिक और अच्छी ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करता है, इतृहदठ रा 
“लीलावती” रोमाचक काव्य है जिसमे गतिमान वर्षन हुआ है भर जो नित्सदेह भोज से 
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पहले रची गई । काव्य मे सातवाहनराज और सिंहल की राजकुमारी लीलावती का प्रणय 
वर्णित हैं। कथा के तन्तु निश्चय ही उलझे हुए हैँ । परन्तु भावो का प्रवाह आकर्षक है । 
ग्यारहवी सदी मे जैन महाराप्ट्री गद्य-पद्य में गुणचन्द्र ने “महावीर-चरित” लिखा। 
ग्रथ १०८२ ई का हूँ और उसमे व्याकरण की चुस्ती अपूर्व है । काव्याकत दूपित नही होता। 
जैन साहित्य मे विशेषकर उसके धामिक क्षेत्र मे हेमचन्द्र (!०८९-११७२ ) का नाम 
अग्रणी है । गुजरात में तो जैन सम्प्रदाय के विस्तार का सबसे अधिक श्रेय इसी महापुरुष 
को है । उसने अपने व्याकरण और कोषकारिता द्वारा प्राकृत शब्दशास्त्र की नीव रखी | 
उसका “कुमारपालचरित” जीवन चरित होकर भी व्याकरण का प्रकाश करता है । काव्य 
की पद्धति अपूर्व है जो चरित के साथ-साथ ही प्राकृत व्याकरण का वर्णन करती है। 
दक्षिण मे भी प्राकृत साहित्य का प्रणयन हुआ और श्री कठ, रामपाणिवाद आदि 
ने अनेक काव्यक्ृतियाँ इस भाषा को भेट की । 
कर्म सिद्धान्त के निरूपण मे भी प्राकृत में जैनों ने अनेक मूलग्रथ और टीकाएँ 
लिखी, शिववर्मन, चन्धरषि और नेमिचन्द्र की कृतियों पर विशद भाषा सस्कृत 
में रचे गये यय्यपि उनके मूल-क्रमश “कम्मपयदि” “पचसैन्ग्रह” “गोम्मटसार” प्राकृत 
मे थे। सातवी सदी के सिद्धसेन दिवाकर ने नयस्‌ और अनेकान्तवाद नामक जैन 
सिद्धान्तों पर अपना अद्भुत पाण्डित्यपूर्ण प्राकृत ग्रथ 'सन्मतितर्क” लिखा | इसी प्रकार 
हरिभद्र का “धर्म सगहणि” भी विशेष प्रसिद्ध हो गया है। कुमारदेव, सेन, जोइन्दु आदि 
ने भी प्राकृत साहित्य को अपनी मेघा से परिपूर्ण किया। हिन्दी के प्रारम्भिक दोहाकार 
कन्हपा और सरहपा ने भी कान्ह और सरह नाम से अपने दोहाकोष प्राकृत में ही लिखे । 
प्राकृत में व्याकरण की दिद्या में भी कुछ प्रयास हुए जैसा अनेक उद्धरणो से प्रमा- 
णित होता है परन्तु अभाग्यवश आज वे उपलब्ध नहीं। आज जितने भी प्राकंत सम्बन्धी 
व्याकरण उपलब्ध हूं वे सस्क्ृत मे ही हे । हाँ, कोपकारिता के क्षेत्र में अनेक स्तुत्य प्रयत्न हुए 
हैं। धनपाल ने ९७२-७३ ई० मे अपनी भग्िनी सुन्दरी के लिए प्रसिद्ध पर्याय कोष 
“पाइयलच्छीनाममाला” प्रस्तुत किया । इसी प्रकार जिन देशी शब्दों का सम्बन्ध सस्कृत 
मूल से नहीं किया जा सकता ऐसो की एक तालिका उनके प्रयोग सम्बन्धी उद्धरणो के 
साथ हेमचन्द्र ने 'देशीनाममाला” मे प्रस्तुत की । हेमचन्द्र ने अपने इस ग्रथ में प्राय एक 
दर्जन पूर्वगामी प्राकृत कोषकारों की ओर सकेत किया हैं परन्तु उनकी कृतियाँ आज उप- 
रूव्ध नही । अलकार सम्बन्धी “अलकारदर्पण” नामक एक ग्रथ मिलता है जिसके रचयिता 
का पता नही । अपश्रद्ञ ग्रथो मे छदो की नयी सरणियो का उद्घाटन हुआ है। नन्‍्दीनाष्य 
ने अपने “गाथालक्षण” में याथा के प्रकारो पर प्रकाश डाल्य है| इसी प्रकार स्वयम्भू ने 
अपने “स्वयम्भू छद” में विविध छदो का उल्लेख मय उनके- , +५ के किया है। प्राकृत 
कोष और पिंगलू सम्बन्धी कुछ रथ “बृत्तजातिसम्‌र, ] पथ, “छद कोप' 
रे 
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और ' प्राकृतपायगरू” आदि हे । इस दिशा में हेमचन्द्र के 'छदोनुशासन” से प्राकृत छदो 
पर प्रभूत प्रकाश पडता हैं । इनके अतिरिक्त प्राकृत में ज्योतिष और चिकित्सा सम्बन्धी 
भी कुछ ग्रथ उपलब्ध हे । 

प्राकृत साहित्य बहुमुखी है और उसमे जनसम्बन्धी उन जीवित स्तरो का साहित्य 
हैँ जिसे सस्क्ृत की शिष्टता न अपना सकी और जो प्रान्तीय वोलियो की सम्पदा बन गया। 
साहित्य और आन्दोलन के वाहन के रूप में उसके प्रयोग का श्रेय महावीर और बुद्ध को 
है और राजकीय घोषणाओ का महामना अशोक को । प्राकृतो का मूल रूप में अध्ययन 
आज की प्रान्तीय जन वोलियो के अध्ययन मे प्रचुर सहायक होगा । 
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पहले रची गई । काव्य मे सातवाहनराज और सिहल की राजकुमारी लीलावती का प्रणय 
वर्णित हूँ। कथा के तन्तु निरचय ही उलझे हुए हैं। परन्तु भावो का प्रवाह आकर्षक है । 
ग्यारहवी सदी मे जैन महाराप्ट्री गद्य-पद्य मे गुणचन्द्र ने “महावीर-चरित” लिखा। 
ग्रथ १०८२ ई का हैँ और उसमे व्याकरण की चुस्ती अपूर्व है। काव्याकन दूपित नही होता। 
जैन साहित्य में विशेषकर उसके धामिक क्षेत्र मे हेमचन्द्र (१०८९-११७२) का नाम 
अग्रणी है । गुजरात में तो जैन सम्प्रदाय के विस्तार का सबसे अधिक श्रेय इसी महापुरुष 
को है । उसने अपने व्याकरण और कोपकारिता द्वारा प्राकृत शब्दशास्त्र की नीव रखी | 
उसका “कुमारपालचरित” जीवन चरित होकर भी व्याकरण का प्रकाश करता है। काव्य 
की पद्धति अपूर्वे है जो चरित के साथ-साथ ही प्राकृत व्याकरण का वर्णन करती है। 
दक्षिण में भी प्राकृत साहित्य का प्रणयन हुआ और श्री कठ, रामपाणिवाद आदि 
ने अनेक काव्यक्ृतियाँ इस भाषा को भेट की । 
कर्म सिद्धान्त के निरूपण में भी प्राकृत में जैनो ने अनेक मूलग्रथ और टीकाएँ 
लिखी, शिववर्मन, चन्द्रषि और नेमिचन्द्र की कृतियो पर विशद भाषा सस्क्ृत 
में रचे गये यद्यपि उनके मूल-क्रमश “कम्मपयदि” “पचसेन्ग्रह” “गोम्मटसार” प्राकृत 
मे थे। सातवी सदी के सिद्धसेन दिवाकर ने नयस्‌ और अनेकान्तवाद नामक जैन 
सिद्धान्तो पर अपना अद्भुत पाण्टित्यपूर्ण प्राकृत ग्रथ “सन्मतितरक” लिखा । इसी प्रकार 
हरिभद्र का “धर्म सगहणि” भी विशेष प्रसिद्ध हो गया हैं। कुमारदेव, सेन, जोइन्दु आदि 
ने भी प्राकृत साहित्य को अपनी मेथा से परिपूर्ण किया। हिन्दी के प्रारम्भिक दोहाकार 
कन्हपा और सरहपा ने भी कान्ह और सरह नाम से अपने दोहाकोष प्राक्ृत में ही लिखे। 
प्राकृत मे व्याकरण की दिशा में भी कुछ प्रयास हुए जैसा अनेक उद्धरणों से प्रमा- 
णित होता है परन्तु अभाग्यवश आज वे उपलब्ध नही । आज जितने भी प्राकृत सम्बन्धी 
व्याकरण उपलब्ध हे वे सस्क्ृत मे ही हे । हाँ, कोषकारिता के क्षेत्र में अनेक स्तुत्य प्रयत्त हुए 
है। घनपाल ने ९२७२-७३ ई० में अपनी भगिनी सुन्दरी के लिए प्रसिद्ध पर्याय कोष 
“पाइयलूच्छीनाममाला” प्रस्तुत किया । इसी प्रकार जिन देशी शब्दों का सम्बन्ध सस्‍्कृत 
मूल से नहीं किया जा सकता ऐसो की एक तालिका उनके प्रयोग सम्बन्धी उद्धरणों के 
साथ हेमचन्ध ने 'देशीनाममाला” में प्रस्तुत की । हेमचन्द्र ने अपने इस ग्रथ में प्राय एक 
दर्जन पूर्वगामी प्राकृत कोषकारो की ओर सकेत किया है परन्तु उनकी कृतियाँ आज उप- 
लब्घ नही । अलकार सम्बन्धी “अलकारदर्पण” नामक एक ग्रथ मिलता है जिसके रचयिता 
का पता नही । अपभ्रश ग्रथो में छदो की नयी सरणियो का उद्घाटन हुआ है। नन्‍दीनाष्य 
ने अपने “'गाथालक्षण” में गाथा के प्रकारो पर प्रकाश डाला है । इसी प्रकार स्वयम्भू न॑ 
अपने “स्वयम्भू छद” मे विविध छदो का उल्लेख मय उनके प्रयोगो के किया है । आहत 
कोष और पिंगल सम्बन्धी कुछ कृतियाँ “वृत्तजातिसमुच्चम”, “कविदपंण'', “छद कोष 
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सध्य सुर 
वीर काव्य 


स्पेनी भाषा की उत्पत्ति लातीनी से हुई, छातीनी और स्थानीय बोलियो के योग 
से । उसका आरम्भ अरबवो और स्पेनियो की विजय से होता है। उस काल का स्पेनी साहित्य 
“बीर छत्यो के गीतो” (कान्तार) १ का है। इनमे प्राचीनतम दसवी सदी ईस्वी की हत्या और 
प्रतिशोध हूं मुख्य विषय हैं। तव का अधिकतर काव्य साहित्य इन्ही खूनी कारनामो से भरा 
है।इस प्रकार के अनेक छोटे बडे वीर काव्य पूर्ण-अपूर्ण दशा मे आज स्पेनी भाषा मे उपलब्ध 
है । प्राचीन स्पेन के वीर काव्यो का सुधड और समूचा रूप “इल कान्तार द मिओ किद” 
(विदेशो में “किद' मात्रसे प्रसिद्ध ) हैं नामक एपिक में मिलता है । यह्‌ ११४० ई० में प्रस्तुत 
काव्य अशेप रूप मे उपलब्ध भी है। उसके तीन भाग हैं । दोन “रोद्रिगो' (किद ) का अल्फोज़ों 
पष्ठ द्वारा लगभग १०७५ के निर्वासन, उसकी कन्याओ का उनके पतियों द्वारा अपमान, 
समझोता और काउण्टो को दण्ड। काव्य शालीन और मधुर है, दृश्यो मे सम्पन्न और शक्तिम 
भावाक में समुद्ध । इसी प्रकार के एक और वीर काव्य “रोसेन्वालेस” के कुछ खडो का 
पता चलता है । यह एपिक १३ वी सदी का हूँ । कहानी काउण्ट जूलियन की कन्या के साथ 
अन्तिम ग्रोथ राज रोद्विगो के बलात्कार की हैं । परिणाम स्वरूप काउण्ट मूर तारीक को 
बुला भेजता है । ७११ मे जन्न-अल-तारीक स्पेन जाकर उस पर कब्जा कर लेता हैँ और वहाँ 
अरबी साम्राज्य के पाये खडे हो जाते है । उसी अरब विजेता के नाम पर जिव्राल्टर नाम 
पडता है । यह कहानी कुछ ही हेर-फेर के साथ लातीनी, अरबी और स्पेनी तीनों में मिलती 
है। अरबी पाठ ११ वी सदी का है । 
स्पेनी काव्य घारा पर फ्रेच का भी प्रभाव पडा । उस प्रभाव ने अनेक वार घामिक 
रूप धारण किया । फ्रेच प्रभाव में प्रस्तुत १३वी सदी का एक काव्य ला विदा द सान्‍्ता 
मारिया ईगिप्सियाका” है । इसके रचयिता का नाम अज्ञात हैं। उत्तके वाद की गोन्जालो द 
वसियो" पादरी और गायक ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की । उसने छदो में अनेक सन्‍्तो के 
चरित्र लिखे । उसके अनेक गीत सुरक्षित है । युनान लोरेन्जो द आस्तोर्या द्वारा १०,००० 
२ (श्ाश7०८5; २ (७०प्रग्जी० ते 00८९० ( ११९८-१२६५ ) 3 मै उष्क्ता 
[,57ण०ा०० तट 55083 
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परक नीतिकथाओ का स्पेनी भाषा में प्रादुर्भाव तो पूर्वात्य देशो के प्रभाव से हुआ है। 
उनका उपयोग पादरी और उपदेशक अपने प्रवचनों तथा उपदेशो में करते थे । इन 
दृष्टातपरक कहानियो में सबसे रुचिकर भारतीय “पचतत्र” की कहानियाँ हैं । जो अरबी 
अनुवाद “कलील-ए-दिम्न” (करकट-दमनक पचतत्र के सियारो के नाम) मे सग्रहीत 
हुईं | कास्तिल के युवराज दौन युवान मानुएल* ने उनका कास्तिली कथाओ के सम्मिलित 
सस्करण के रूप मे "एल कोन्‍्दे लुकानोर” प्रकाशित किया । कास्ति के जनपदो का 
वातावरण भारतीय परिस्थितियो मे घुल-मिल कर एक हो गया है। 
नीतिपरक कहानियो का एक सग्रह एल लिक्नो द इयेप्म्पलोज” नाम से क्लिमेन्त 
सान्शेज २ ने किया। इनमें नारियो के आचार पर बडी शका की गई हैं । वस्तुत युवराज 
दोन फाद्रीक? के आदेश से १२५३ में अरबी सेन्देवार” से अनूदित त्रियाचरित्र के प्रचार 
के बाद नारी के प्रति घृणा और बढी । 'दिसिप्लिना क्लेरिकालिस” पर यहूदी प्रभाव स्पष्ट 
हैं। “एल-लिब्नो देल काबालेरों जिफार” पहला वी र-उपन्यास है जिसमें कथा में कथा 
निकलती आती है । प्राचीन स्पेनी साहित्य का पहला उपन्यास “एल सिएर्वों लिब्ने द 
आमोर” (रू० १४४० )--युवान रोद्रिगेज़ द कामार४ का हैं। पेद्रो रोद्रिगेज द लेना 
द्वारा वणित एक ऐतिहासिक वृतान्त को सौ वर्ष बाद उपन्यास की सज्ञा दी गयी । 
कोप्लाज़ देल प्रोविन्शियल ” (ल० १४७० ) मे दरबार सम्बन्धी एक व्यग्य है । 
इसी प्रकार “कोप्लाज़ द यिगो रेविल्गो” मे एन्रिक चतुर्थ * के विरुद्ध जतता की शिकायत 
हैँ । इनिगो लोपेज द मेन्दोजा* की वृद्धाओ की कहावते नामक सग्रह में घरेलू सीखो का 
बाहुल्‍य हू । कारियोन के रव्वी (यहुदी पुरोहित) सेम तोव5 ने “क्रूर” पैद्रो६ के लिए 
हन्दोबद्ध व्यग्यात्मक कहावतो का एक सग्रह” प्रोववियोस मोरालेज” नाम से प्रस्तुत 
किया था | कहावतो और कहानियो का विस्तार मध्ययुगीय स्पेनी साहित्य में वहुत वडा 
है । स्वय बौद्धधर्म का उस पर कुछ कम प्रभाव न पडा । बुद्ध सवधी कथाओं का आयात 
स्पेनी भाषा मे लातीनी द्वारा हुआ | ला एस्तोरिया द योसाफात ए द वरलछाम” की अनेक 
स्पेनी कथाओ पर बौद्ध कहानियो ने प्रभाव डाला । 
युवान रुइज? * ओर आरसीप्रेस्त द हिता १ * दोनो मध्यकालीन प्रख्यात कवियों ने 
७००० पवितयों मे 'एल-लिब्रो द बुएन आमोर नाम का एक सग्रह लिखा जिसमे 


१ मा वुप्था ैडापटे ( १२८२-१३४९ ) # २ एशाला2 $खतोसट [ 232७९- 
१४२६ ) 3... ये एणानोब्वेशवृपठ, दँ. वुच्ण्ण रिफ्तेसएफ्ट्ट तट 3 एव, ५ ?ल्वे70 
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पक्तियो में प्रस्तुत सिकदर सम्बन्धी एक काव्य लिब्रो द आलिजानोे (छ० १२५०) है। 
जिसमे बावली नरेश के विरुद्ध सिकन्दर के युद्ध का वर्णन है। नैसगरिक सौन्दर्य और पार्थिव 
सम्पदा का उसमे मार्मिक वर्णन हैं । १३ वी सदी के साधु सान पेद्रो द आर्लान्जा * की एक 
बडी हृदयग्राही कविता-“एल पोएमा द फर्नान गोन्जाले”-उपलब्ध है | इस प्रकार के 
अनेक एपिक काव्य ख'डश अथवा सम्पूर्णत सुरक्षित हैं । जो स्पेनी भाषा की गेयता प्रमा- 
णित करते है । १४ वी सदी के लगभग स्पेन की एपिक काव्य धारा और छदोबद्ध इतिहासो 
का अन्त हो गया । 
एपिक काव्य की ही भाँति प्राचीन स्पेन मे लिरिक काव्य भी फूला-फला । उसके 
निर्माण में जिन आधारो का योग था उनमें अरवी “ज्ेजेल” (गजल) प्रधान था । उत्तर 
कालीन लातिनी गीतो का भी उस काल पर्याप्त प्रचार था। वस्तुत उत्तर कालीन लातिनी 
और प्राचीन स्पेनी भाषाओं की सीमाएँ काल रूप से प्राय समान थी । फिर “रोमास” 
काव्य घारा अल्फोन्जो षष्ठ के काल तक देशी गायन-समारोहो में अत्यत लोकप्रिय थी । 
गडरियो---नर-नारी दोनो--के गीत भारतीय अहीरो के बिरहाओ की भाँति देश में सदा 
और सर्वत्र गाये जाते थे। फ्रेक प्रभाव की ओर सकेत ऊपर किया जा चुका है। कास्तिल के 
१३वीं सदी के गीतो पर फ्रेंच 'दिवा” का प्रभाव स्पष्ट है। अल्फोन्जो दसवा स्वेव का पहछा 
“ब्रोवादोर” (त्रूवादूर, कवि, गायक) था । कवि होने के अतिरिक्त वह सुन्दर गद्यकर 
और प्रकाड पडित (१२२०-८४) भी था। कास्तिल की सम्यता का वह जनक कहा जाता 
है। उसने प्रोवेन्‍्स--पुर्तंगाली शैली मे सान्‍्ता मारिया सबधी ४५० गीत लिखे । इनमें 
अधिकतर चमत्कारी कहानियाँ थी | फिर भी उनमें “लूर” (स्तोत्र) ४१ थे और सुकत 
१५ | उनकी शैली नितान्त सरल हैं । 
लोक-बोलियो में गीत लिखने और गाने वाले अनेक “त्रोवादोरो” के नाम भी 
मिलते है । इनमें प्रधान “पैद्रो आमिगो द सेविला?, राजा साचो प्रयम*, ऐरास नूजे द 
सान्तियागो", और पुर्तंगाल के राजा दोन दिनिस ' हैँ । नारी-गीतो के अनुकरण में युवान 
जोरो ” और पैरो मेओगो८ तथा पुरुष-गीतो के अनुकरण में नुजो फर्वान्दिज्ञ तोनियोल * ने 
गीत लिखे | मधुर और लोकप्रिय लिरिको के अनेक प्राचीन सग्रह आज उपलब्ध हें। 
मध्य-युग का गद्य प्राय समूचा ही नीत्यात्मक है । कानून पुराण इतिहास के अति- 
रिक्त कहानियो, कहावतो, कथोपकथनो,. आदि के लिए गद्य का प्रयोग हुआ हैं। दृष्टात- 
१ उग्य एल्ता० त्कग्राब्ब,... २. क्राीणए० शा (१२२६-५७), हे. ९०१० 
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परक नीतिकथाओ का स्पेनी भाषा मे प्रादुर्भाव तो पूर्वात्य देशो के प्रभाव से हुआ है। 
उनका उपयोग पादरी और उपदेशक अपने प्रवचनो तथा उपदेशो में करते थे । इन 
दुष्टातपरक कहानियो में सबसे रुचिकर भारतीय “पचतत्र” की कहानियाँ हे । जो अरबी 
अनुवाद “कलील-ए-दिम्न” (करकट-दमनक पचतत्र के सियारो के नाम) मे सम्रहीत 
हुईं । कास्तिल के युवराज दौन युवान मानुएल* ने उतका कास्तिली कथाओ के सम्मिलित 
सस्करण के रूप में “एल कोन्दे लुकानोर” प्रकाशित किया । कास्तिल के जनपदों का 
वातावरण भारतीय परिस्थितियो मे घुल-मिल कर एक हो गया है । 
नीतिपरक कहानियो का एक सग्रह “एल लिब्रो द इयेप्म्पलोज” नाम से क्लिमेन्त 
सान्शेज* ने किया। इनमें नारियो के आचार पर बडी शका की गई है। वस्तुत युवराज 
दोन फाद्रीक? के आदेश से १२५३ में अरबी 'सेन्देबार” से अनूदित त्रियाचरित्र के प्रचार 
के बाद नारी के प्रति घृणा और बढी । दिसिप्लिना क्लेरिकालिस” पर यहूदी प्रभाव स्पष्ट 
हैं। “एल-लिब्नो देल काबालेरों जिफार” पहला वीर-उपन्यास है जिसमें कथा में कथा 
निकलती आती है । प्राचीन स्पेनी साहित्य का पहला उपन्यास “एल सिएर्वो लिब्ने द 
आमोर” (ल० १४४० )--यथुवान रोद्रिगेज़ द कामार४ का है पेद्रो रोद्रिगेज द लेना 
द्वारा वणित एक ऐतिहासिक वृतान्त को सौ वर्ष बाद उपन्यास की सज्ञा दी गयी । 
कोप्लाज़ देल प्रोविन्शियल ” (ल० १४७० ) में दरवार सम्बन्धी एक व्यग्य हैं । 
इसी प्रकार “कोप्लाज़ द यिगो रेविल्गो” में एन्रिक चतुर्थ * के विरुद्ध जनता की शिकायत 
हैं । इनिगो लोपेज द भेन्दोजा” की वृद्धाओ की कहावते नामक सग्रह मे घरेलू सीखो का 
बाहुल्‍य है । कारियोन के रव्बी (यहूदी पुरोहित) सेम तोव5 ने “क्रूर” पैद्रो६ के लिए 
छन्दोबद्ध व्यग्यात्मक कहावतो का एक सग्रह” प्रोववियोस मोरालेज” नाम से प्रस्तुत 
किया था । कहावतो और कहानियो का विस्तार मध्ययुगीय स्पेनी साहित्य में बहुत बडा 
है । स्वय बौद्धधर्म का उस पर कुछ कम प्रभाव न पडा । बुद्ध सवधी कथाओं का आयात 
स्पेनी भाषा में लातीनी द्वारा हुआ । “ला एस्तोरिया द योसाफात ए द वरलाम” की अनेक 
स्पेनी कथाओ पर बौद्ध कहानियो ने प्रभाव डाला । 
युवान रुइज" ? और आरसीप्रेस्त द हिता * * दोनो मध्यकालीन प्रस्यात कवियों ने 
७००० पदितयों मे “एल-लिब्रों द बुएन आमोर' नाम का एक सम्रह लिखा जिसमे 
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घामिक चमत्कार, दृष्ठात-कहानियाँ सभी कुछ थे | ये कृतिकार बोफाचो* और चौसर* 
के प्राय समकालीन हे और उन्ही की रुचि के स्मारक है। इस सग्रह की शब्दावली प्रखर 
है और प्रणय, प्रकृति आदि का वर्णन सजीव है। अनेक स्थल पर चरित्र-चत्रिग भी सुत्दधर 
हुआ हूँ । मनुष्य की कमजोरियो का उसमें अच्छा चित्रण है । पैरो लोगेज द आयाला३ 
राजनीतिशञ और इतिहासकार था । उसके “रिमादो दि पालासियो” में दरवारी रहन- 
सहन पर गहरा व्यग्य है । अविग्नान मे कंद पोप की स्थिति और परिणामत्त चर्च के अभाग्य 
पर उसने दु ख प्रकट किया हैं| कगालो के प्रति उसकी गहरी सहानुभूति है । दोत एच्रिक 
द विलेना ४ की प्रतिभा बहुमुखी थी । वह जादूगर और स्वप्नो का व्याख्याता भी था। उप्तने 
काव्य रूपक और शिष्टाचार पर विचार लिखे, साथ ही काव्यकला पर भी “आते द ट्रोवार” 
नामक एक ग्रन्थ लिखा। उसने “ईनिद” और (देवी कोमेदी” का अनुवाद भी क्रिया। 
सान्तिलाना का माव्किस दोन इनीगो लोपेज द मेन्दोजा * मध्य वर्ग का असाधारण व्यक्तित्व 
था । उससे प्राचीन स्पेनी काव्य शैली का विकास किया और इतालियन सरणो का स्पेनी 
में उपयोग किया । युवान द मेना* ने “ईलियद” का अनुवाद किया। उसने सनन्‍्तों के 
भी कुछ सुन्दर चरित भी लिखे हूं । 
अल्फोन्जो मर्तीनेज द तोलेदो* तालावेरा का प्रधान पादरी था । परन्तु उसकी 
कृतियो में यौन श्रृगार का खुला वर्णन हुआ । अयुत शब्द बाहुल्‍य से उसने नगरनारियो 
की चपलता ओर धूतंता का वर्णन किया है। गोमेज मात्रिक” माव्विस द सान्तिलाना ' 
का भतीजा था । अपनी “पोएजिया” में उसने अच्छी काव्य शक्ति का परिचय दिया 
है । उसके अनेक धामिक नाटक लील्‍लाओ की तरह खेले गये । योगे मान्निक * * गोमेज का 
भतीजा था । उसकी ५१ कविताएँ उपलब्ध हे । अधिकतर वे मनुष्य की अन्तर चेतना से 
सबध रखती हूं । मृत्यु पर उसने कुछ सुन्दर छाइने लिखी है । फर्नात पेरेज द गुज्मान* * 
पहला सुन्दर चरित्रकार है । उसने दो खडो में सन्‍्तो, वीरो और समकालीनों के मनोहर 
और आलोचनात्मक चरित लिखे हँ। वैसे उससे भी अभिराम चरित हरतवान्दो द 
पुल्गार* * ने लिखे हे । 
पन्द्रहवी सदी के कवियो की कृतियाँ अधिकतर सग्रहो में सग्रहीत है जो आरा- 
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गान और कास्तिल के राजाओ के आदेश से समय-समय पर प्रस्तुत हुए। इस प्रकार के 
एक सग्रह में ५४ कास्तिली कवियो की रचनाएं हैं | उसी में प्रसिद्ध आल्फोजो द विला- 
सान्दिनो? के हृदयग्राही और यौन-श्यगारिक लिरिक भी हैं। फ़ासेस्को * और रे द रिवेरा३ 
की रचनाएँ भी उसमे सग्रहीत है । इनके अतिरिक्त अनेक विनोदप्रिय कवियो की कवि- 
ताएँ उस सग्रह के कलेवर में गुथी हे । पन्द्रहदी सदी के विनोद-शील कवियो में में सबसे 
प्रतिभाशाली युवान अल्वारेज गातो है।* 
55 (2 
पुनजोगरण-युग' 
रूढिवादी परपरा पर आघात 
रेनेसाँ की जिस धारा ने यूरोप के अन्य देशो को आप्लावित किया उससे स्पेन 
का साहित्य भी वचित न्‌ रह सका । पुनर्जागरण का उद्गम मूलत इटली में हुआ था । और 
स्पेन उसका केवल निकटतम पडोसी ही नहीं लातीनी का आशिक उत्तराधिकारी भी 
था। अरबो और यहदियो के कारण स्पेनी साहित्यकारो का सम्बन्ध वैसे भी पूर्वात्य ज्ञान- 
भडार से किसी न किसी मात्रा में हो चुका था और जब पुनर्जागरण की लहर चली तब उसे 
उस लहर को प्रयोगश अपनाने की आवश्यकता न पडी । वह जैसे उसका स्वाभाविक 
उत्तराधिकार बन गया स्पेन मे णीघ्र ही लाबीनी ग्रीक और इत़ानी ग्रथो का अध्ययन आरभ 
होने लगा । वस्तुत रेनेसाँ की दिशा मे स्पेन की प्रगति औरो से अधिक सहज न हुई। कारण 
कि उसकी भौगोलिक खोजो और तत्सम्वन्धी आविष्कारों ने उसे एक नई चेतना और. 
साहित्यिक एकता प्रदान कर दी थी जिससे रेनेसा का कलम आसानी से वहाँ लग सका । 
विज्ञान के उदय से स्पेन मे जिज्ञासा की प्रवृत्ति और प्रवल हो उठी । इरैस्मस के 
लेखो ने उसे और भी जागरूक वना दिया और १६ वी सदी के पहले चरण में स्पेन ने 
वस्तुओ को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना शुरू किया। फ्रासिस्को सान्शेज एल ब्रोकेन्जे * 
ने फतवा तक दे दिया कि धर्म के विषय को छोडकर अन्य सारे विपयो की समीक्षा होनी 
चाहिए । पोप की सत्ता के अनुकूल और प्रतिकूल दोनो प्रकार के साहित्य का आलोॉचक 
दृष्टि से निर्माण होने रगा। अनेक नारियो ने भी उसमे भाग लिया। पहली वार जुआन ने 
“दियालोगो द ला लेगुआ में साहित्य का शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से मूल्याकन किया | भाषा 
ओर होली सम्बन्धी विचारो को रक्खा । अनेक स्वतन्त्र चिन्तकों ने रूढिवादी परपरा पर 
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५१२ विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


धामिक चमत्कार, दृष्टात-कहानियाँ सभी कुछ थे | ये कृतिकार बोफ़ाचो' और चौसर * 
के प्राय समकालीन है और उन्ही की रुचि के स्मारक हे। इस सग्रह की शब्दावली प्रश्चर 
है और प्रणय, प्रकृति आदि का वर्णन सजीव है। अनेक स्थल पर चरित्र-चत्रिग भी सुन्दर 
हुआ है । मनुष्य की कमजोरियो का उसमे अच्छा चित्रण है । पैरो लोगेज द आयाला? 
राजनीतिज्ञ और इतिहासकार था । उसके “रिमादों दि पालासियो” में दरवारी रहन- 
सहन पर गहरा व्यग्य है। अविग्नान में कद पोप की स्थिति और परिणामत चर्च के अभाग्य 
पर उसने दु ख़ प्रकट किया हैं। कगालो के प्रति उसकी गहरी सहानुभूति है | दोव एब्रिक 
द विलेना की प्रतिभा बहुमुखी थी । वह जादूगर और स्वप्नो का व्याख्याता भी था । उप्ने 
काव्य रूपक और शिष्टाचार पर विचार लिखे, साथ ही काव्यकला पर भी आर्ते द ट्रोजार” 
नामक एक ग्रन्थ लिखा। उसने ईनिद” और देवी कोमेदी” का अनुवाद भी किया। 
सान्तिलाना का माव्किस दोन इनीगो लोपेज द मेन्दोजा * मध्य वर्ग का अस्ताधारग व्यक्तित्व 
था । उसने प्राचीन स्पेनी काव्य शैली का विकास किया और इतालियन सरणो का स्तरेती 
में उपयोग किया | युवान द मेना९ ने “ईलियद” का अनुवाद किया। उसने सन्‍्तो के 
भी कुछ सुन्दर चरित भी लिखे हे । 
अल्फोन्जो मर्तीनिज द तोलेदो" तालावेरा का प्रधान पादरी था । परन्तु उसकी 
कृतियो में यौन श्रूगार का खुला वर्णन हुआ । अयुत शब्द बाहुलय से उसने नगरनारियों 
की चपलता और धूतंता का वर्णन किया है। गोमेज मात्रिक" माव्विस द सान्तिलाना 
का भतीजा था । अपनी “पोएजिया” में उसने अच्छी काव्य शक्ति का परिचय दिया 
है । उसके अनेक धामिक नाटक लीलाओ की तरह खेले गये । योगे मान्रिक * * गोमेज का 
भतीजा था । उसकी ५१ कविताएँ उपलब्ध हैं । अधिकतर वे मनुष्य की अन्तर चेतना से 
सबध रखती हू । मृत्यु पर उसने कुछ सुन्दर लाइने लिखी हूँ । फर्नान पेरेज द गुज्मान* 
पहला सुन्दर चरित्रकार है । उसने दो खडो में सन्‍्तो, वीरो और समकालीनो के मनोहर 
और आलोचनात्मक चरित लिखे हँ। वैसे उससे भी अभिराम चरित हरनान्दों द 
पुल्गार* * ने लिखे हे । 
पन्द्रहवी सदी के कवियो की कृतियाँ अधिकतर सम्रहो में सग्रहीत हैं जो आरा- 
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स्पेनी साहित्य ण्श्५्‌ 


स्पेनी रगमच को धामिक ड्रामा से भी बडी सहायता मिली । प्राचीन रहस्यवादी 
लीलाओ का स्थान धीरे-धीरे बाइविल के नाटको ने ले लिया। ट्रेजेडी विशेषत बडी सफलता 
से खेली जाने लगी और तब जैसा कॉमेडी के क्षेत्र में भी सगत है, ग्रीक-दृष्टिकोण का समा- 
विष्ट हो जाना स्वाभाविक ही था। कुछ नाटककारो ने तो क्लासिकल कथानको को उनके 
रूपक तत्व को छोडकर, अपने प्लॉट के लिये चुना । फर्नान पेरेज़ द छा ओलिवा१ का ला 
वैगान्ज़ा द आगामेम्नोन ( १५२८) तथा जुआन द तिमोनेडा * का “फिलोमेना” (१५६४) 
इसी प्रकार के ग्रीक कथानको से सनाथ कृतियाँ हे । परन्तु उस दिज्ञा में अनेक कृतियाँ 
तो समसामयिक घटनाओ को लेकर चली। फ्रे जेरोनिमो बर्मुदेज सालामान्का १ के नाटक 
“न्ीजे लास्तिमोजा” और “नीजे लारियादा” (१५७७) समकालीन वस्तु से ही 
सगठित हुए । कस्तोवाल द विरूएज४ ने सेनेका” की पद्धति स्वीकार कर लडाई- 
भिडाई और खून-खराबे के ड्रामे लिखे । उसकी 'आत्तिला फूरियोजो” “एलिसा दिदो” 
और “ला इन्फेलिके मार्केला” उसी परपरा की कृतियाँ है । 
स्पेन की सामुद्रिक विजयो ने जो एक औपनिवेशिक साम्राज्य का निर्माण कर दिया 
तो उसके साहित्यकारो का अनेक मानव-जातियो से परिचय हुआ और यह सभव न था कि 
उनके प्रति उनकी किसी मात्रा में प्रतिक्रिया न हुई हो। सेविल के अभिनेता लोपे द रुएदा ६ 
ने चटपटी भाषा में अनेक लोकप्रिय यथार्थवादी रूघुनाटको की रचना की जिसमे “लछास 
असितुनास” और “यूफेमिया” तथा “आर्मेलिन्दा” जानी हुई है । उसने नीग्रो पात्रों को 
भी अपने रगमच पर स्थान दिया । जुआन द ला कुएवा” ने ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनो 
लिखी, जिनका विस्तार क्लासिक कथानको से लेकर समसामयिक कहानियो तक था । 
दोन जुआन+ की कहानी ने भी बीज रूप में उसके एक नाटक में स्थान पाया । 
स्पेनी रेनेसाँ का सबसे महान्‌ नाटककार लोपे द वेगा' था। उसने वलासिक 
कथानको का भी परित्याग कर अपने प्लॉट स्थानीय लोकप्रिय लोककथाओ से लिये। उसके 
पात्रों मे विविधता थी और शैली मे बडी सजीवता। पशुपालन सम्बन्धी कॉमेडी, “किसान 
अपने कोने में” मे उसने देहाती जीवन का चित्रण किया। वह यथार्थ को कल्पना के स्पर्श 
से सम्मोहक बना देता था। उसकी कृतियो में देश-प्रेम को भी काफो मात्रा होती थी और 
ईमानदार तथा वीर नारियो के मनोवैज्ञानिक चित्रण में ईर्ष्या और मान का योग दे वह 
क्ृतियों को सर्वथा मानवीय तथा सफल वना देता था। उसने वहुन लिखा । उसके नाटकों 
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कक विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


आधा त भी किया। धर्म को इस प्रकार समीक्षक की दृष्टि से देखने मे एक वडा खतरा था 
क्योकि हमें यह बात न भूलनी चाहिए कि कैथोलिक धर्म के विरोधियों पर कर प्रहार करने 
वाले “इन्क्विज़िशन” का प्रारम्भ स्पेन में ही हुआ था। वहाँ उसकी सत्ता सर्वथा निरकुश 
थी। 

. मानवतावादी-साहित्य का अधिकाधिक सृजन स्पेन में होते छंगा था। उस दिशा 
में गद्य के क्षेत्र मे विविध प्रयोग हुए थे। और अब दर्शन की दिशा में ग्रीक दार्शनिको का 
अध्ययन भी शुरू हो गया। रेनेसाँ के क्षेत्र में स्पेन के लेखको और चिन्तको का ध्यान पहले 
ग्रीक-शञान की ओर गया । अफल्तून काव्य के क्षेत्र में और अरस्तू दर्शन के क्षेत्र में उनके 
आराध्य बने। प्रेम की एक नयी व्याख्या हुई और नारी के सम्पर्क में उसकी आराघना होते 
हुए भी उसका एक पक्ष भगवान की दिशा में जागरूक हुआ। इस प्रकार की कविताएँ जिनमें 
मानव प्रेम मनुष्य की सीमाओ को पार कर श्युगारिक चेतना से अलौकिक का स्पशे करता 
है, स्पेन में पहले भी अनजानी न थी। सूफी अरवो और इत्रानी लेखको ने किसी न किसी मात्रा 
में उसका आरम्भ स्पेन मे कर दिया था । फिर प्राचीन ग्रीस की सोफिस्ती परपरा स्वय उस 
दिशा में कृतकार्य हुई | अब सौन्दय्य का अनुशीलन भी ग्रीक परपरा के अनुसार शुरू हुआ। 
हाँ अन्य देशो की रेनेसा परपरा और स्पेनी दृष्टिकोण में एक विशेष अन्तर पड चला । 
जहाँ अन्य देशो में तक॑ सगत चेतना मानव ओर प्रकृति के सम्बन्ध में साहित्य मे मुखरित हुई 
वहाँ स्पेन मे मनुष्य और ईइवर सम्बन्धी सीमाओ को भी पार कर वह चेतना अच्तर प्रेरणा 
तथा धनी भवित के प्रति दूढ हुई । 

रेनेसा का साहित्य-गौरव स्पेन मे उसके नाट्य-क्षेत्र में विशेषत प्रतिष्ठित हुआ ) 
जुआन देल एन्सिना* ने नाटकों को इटालियन रेनेसा सम्बन्धी सिद्धान्तो पर उतारा । 
“क्रिस्तिनो इ फैबी” में गडरिया-जीवन का अच्छा चित्रण है, और स्वय ईसाई साधु 
पशु-पालनत का जीवन अपने से उच्चतर मानते है । बार्तालोमे द तोरेस नाहारो * ने अपनी 
कॉमेडी “ला सोल्दादेस्का” (सैनिक) अथवा “ला तिनलारिया” में सुन्दर हास्यमय यथा- 
थवादी दृश्यो का आकलन किया है। “कोमेदिया हिमेनी” स्पेत के उस काल की एक सुन्दर 
कामेडी है जो छोक चेतना और पैने व्यग्य को भी चरितार्थ करती हैं। गिल विकेन्ते* इन 
प्रारम्भिक नाट्यकारो में सबसे समर्थ था। वह पेझें से सुनार था। उसने पुरानी ख्यातो 
और पौराणिक आख्यायिकाओ का अच्छा प्रयोग किया । चर्च की उसने बडी तीखी आलो- 
चूना की और श्यृगारिक चेतना को विनोद द्वारा हल्का कर दिया। उसके नाटको की शैली 


बडी रोचक और शक्तिम है । 
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स्पेती साहित्य प्‌ १ ७ 


उन्होने एकत्र किया और उनकी परपरा आगे बढाई । मूरो और सरहदी-बैलैडो को भी 
उन्होने अपनी निष्ठा प्रदान की और देशी-विदेशी विविध विषयो पर उनकी कल्पना ने 
हृदयग्राही कृतियाँ रची । १६ वी सदी के कवियो ने इन लोक-गीतो के आधार पर अधिकतर 
अपनी रचनाएँ की । उस काल की अनेक कविताएँ विविध सग्रहो में आज भी उपलब्ध है । 
क्रिस्तोबाल द कास्तिलेजो* ने ओविद* और कातुलस * का अनुकरण तो किया, परन्तु छद, 
शब्द-योजना, पैनी उक्ति अपनी भाषा के ही प्रयुक्त किये । उसने अपनी कृतियो मे श्रृगार- 
रस का अधिकाधिक उपयोग किया है। जुआन बोस्कान द आल्मोगावेर * उसका समकालीन 
था। बोस्कान ने स्पेनी काव्य टैकनीक को निखार कर उसे एक नई इटेलियन चमक दी। 
वह शैली अधिकतर इटेलियन टैकनीक पर ही मेंजी । उसकी कविताओ के तीन सग्रह 
उसके निधन के बाद उसकी पत्नी ने १५४३ मे प्रकाशित किये। बोस्कान की शैली तो बडी 
प्राजल थी । परन्तु उसमे जीवन की कमी थी । उस जीवन की ताजगी का उसके मित्र 
गासिलासो दे ल बेगा" ने अपनी कविताओं मे सचार किया । बोस्कान की कविताओ के 
साथ ही गार्सिलासो के लिरिक भी प्रकाशित हुए । स्पेन के रेनेसाँ युग के सबसे सुन्दर लिरिक 
इसी ने लिखे । उनकी करुणा उसके अपने ही असफल प्रणय की अभिव्यजना थी । उसकी 
कृतियों मे तक॑ और भावुकता, सौन्दर्य और नेकी-बदी-सुख और दुख एक साथ घुले-मिले हूँ । 
काव्य जगत्‌ में तव सबसे अधिक गौरव सेविल के कवि फरलान्दो द हेरेरा* को 

मिला। उसने, तुर्की, पुर्तंगालियो, मूरो आदि पर स्पेन की विजयो से प्रेरणा ली ओर उनके 
आधार पर अत्यन्त सबल “ओड” रचे। प्रणय सम्बन्धी उसके लिरिक भी अत्यन्त क्षमता 
रखते है । उसके समकालीनो ने फिर भी उससे कही अधिक ग़रसिलासो का अनुकरण किया। 
फर्नान्दों से भी अधिक श्रुगारिक फ्रासिस्को द फिगेरोआ" हे। उसकी शैली बडी प्रभा- 
वोत्पादक और शब्द-योजना नितान्त चित्र-बहुल हैँ । रोद्रिगो कारोर ने अपनी कविताओं 
मे रोमन गौरव की पुकार उठाई । लूपरसिओ" और वार्तोलोमे? * नामक दो भाइयो ने 
भी भी उस काल सुधरी कविता की। क्लासिकल रूप के वावजूद भी उनके व्यग्य और 

सॉनेट स्वदेशी भावनाओं के वाहन बने । 

गद्य की दिशा में भी स्पेन ने रेनेसों काल में कुछ कम उन्नति न की। फ्रास, जमंनी 

आदि विदेशो से तो धारावाहिक रूप मे उसे नया साहित्य मिलता ही रहा, स्वयं उसका अपना 
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५१६ विश्व-साहित्य की रुपरेखा 


में ५०० रचनाओ की गणना की जाती है । उनमे से अधिकतर तीन-तीन अको की हैं । 
उसने कुछ धामिक नाटक भी लिखे। जिनमे “आत्मा की यात्रा” प्रसिद्ध है। उसकी कॉमेडी 
“मिथ्या-सत्य” अनेक समीक्षको की दृष्टि में सुघड कृति है । उसने ऐतिहासिक नाटक भी 
लिखे जिनमें स्पेनी इतिहास के रोमासो पर आधारित रचनाएँ तो निस्सदेह अत्यन्त 
आकर्षक है। “आस्तूरिया की प्रसिद्ध कुमारियाँ” “सेविल का नक्षत्र” “फुएन्ते ओवेजना” 
और “एल अल्काल्दे द जालामी” उनमे सबसे अधिक सफल रचनाएँ हूँ । इनके अतिरिक्त 
उसने पूर्वात्य कथानको के आधार पर भी कुछ नाटक लिखे | लोपे की कृतियो में गति 
और चित्रण में बडा समुचित सन्तुलून है । 
तिर्सो द मोलीना” ने धामिक और दाशनिक नाटकी की रचना की | उसकी शब्द-योजना 
लोपे से भी अधिक सुन्दर है । उसका दृष्टिकोण उससे कही वैयक्तिक है । अपनी कृतियो को 
वह बराबर सुधारता रहता था और इस प्रकार उसने उन्हे एक नया रूप प्रदान किया । 
वह जीवन का तत्व तप मे खोजता था। इसी से उस की कृतियो में आचार की शक्ति सदा 
मोह और घृणा पर विजय पाती है। अपने नाटक “गृह शासिका नारी” और “राज प्रसाद 
की लज्जाशीला” मे उसने पतनोन्मुखी नारी के निकट आचारवान तरुण को खडा कर दिया 
है । उसने नारी की साधुता और मातृ-स्नेह तथा साहस का भी चित्रण किया है। 'सान्ता 
जुआना” दोयाँ मार्या द मोलीना 'सेविल का रसिया” और “दोन ग्रिल” उस दिशा में 
प्रमाण है । 
दोन गिलेन द कास्त्रो ई बेलविस* स्पेन का बडा लोकप्रिय नाटककार हो गया 
है। उसने भी राष्ट्रीय कथानको को ही अपनाया और विदूषक के सम्बन्ध में शेक्सपियर 
की शैली का ही अनुकरण किया। यद्यपि उसकी गहराई वह न पा सका। अपने प्रधान पात्रों 
को वह सर्वथा प्रतिकूल चित्रण में उपस्थित करता है। ईसाई और मूर (अरब) पुरुष और 
नारी उसके परस्पर विरोधी पात्र होते है । उसकी प्रसिद्ध रचनाएँ निम्नलिखित हे । 'किद 
का यौवन” “किद के कृत्य”, “वालेन्सिया का असम विवाह” और “एल क्रीओसो इमपर- 
तिनेन्त”। 
जुआन रूइज़ द आलारकोन ई मेन्दोज़ाः मैक्सिको में उत्पन्न हुआ था। उसने 
सुन्दर काव्य-पद्धति में २१ नाटक लिखे, जिनमे प्रधान निम्नलिखित थे --- सदि्ध सत्य, 
“पत्र-चयन, “दीवालें सुनती हे” “पति-परीक्षा”, “उसका छाया पुरुष” और “ुफा”। 
मानवतावादी स्पेनी कवियो ने क्लासिकल तथा इटैलियन काव्य का अध्ययन तो 
किया, परन्तु अपने देश की काव्य-धारा से वे कभी विमुख न हुए । प्राचीन रोमान्सो को 
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स्पेनी साहित्य ५१७ 


उन्होने एकत्र किया और उनकी परपरा आगे बढाई । मूरो और सरहदी-बलैडो को भी 
उन्होने अपनी निष्ठा प्रदान की और देशी-विदेशी विविध विषयो पर उनकी कल्पना ने 
हृदयग्राही कृतियाँ रची । १६ वी सदी के कवियो ने इन लोक-गीतो के आधार पर अधिकतर 
अपनी रचनाएँ की । उस काल की अनेक कविताएँ विविध सग्रहों में आज भी उपलब्ध है । 
क्रिस्तोबाल द कास्तिलेजो * ने ओविद* और कातुलूस * का अनुकरण तो किया, परन्तु छद, 
शब्द-योजना, पैनी उक्ति अपनी भाषा के ही प्रयुक्त किये । उसने अपनी ऋृतियो में श्रृगार- 
रस का अधिकाधिक उपयोग किया है । जुआन बोस्कान द आल्मोगावेर * उसका समकालीन 
था। बोस्कान ने स्पेनी काव्य टेकनीक को निखार कर उसे एक नई इटेलियन चमक दी । 
वह शैली अधिकतर इटेलियन टैकनीक पर ही मेंजी । उसकी कविताओं के तीन सग्रह 
उसके निधन के बाद उसकी पत्नी ने १५४३ में प्रकाशित किये । बोस्कान की शैली तो बडी 
प्राजल थी । परन्तु उसमे जीवन की कमी थी | उस जीवन की ताजगी का उसके मित्र 
गासिलासो दे ल बेगा४ ने अपनी कविताओ में सचार किया । बोस्कान की कविताओ के 
साथ ही गारसिलासो के लिरिक भी प्रकाशित हुए । स्पेन के रेनेसाँ युग के सबसे सुन्दर लिरिक 
इसी ने लिखे । उनकी करुणा उसके अपने ही असफल प्रणय की अभिव्यजना थी । उसकी 
कृतियो में तक॑ और भावुकता, सौन्दर्य और नेकी-वदी-सुख और दुख एक साथ घुले-मिले हे । 

काव्य जगत्‌ मे तव सबसे अधिक गौरव सेविल के कवि फरनान्दो द हेरेरा* को 
मिला। उसने, तुर्की, पुतंगालियो, मूरो आदि पर स्पेन की विजयो से प्रेरणा ली और उनके 
आधार पर अत्यन्त सवल “ओड” रचे। प्रणय सम्बन्धी उसके लिरिक भी अत्यन्त क्षमता 
रखते हे । उसके समकालीनो ने फिर भी उससे कही अधिक गरसिलासो का अनुकरण किया। 
फर्नान्दो से भी अधिक श्रुगारिक फ्रासिस्को द फिगेरोआ” हे। उसकी शैली बडी प्रभा- 
वोत्पादक और शब्द-योजना नितान्त चित्र-बहुल है । रोद्रिगो कारोठ ने अपनी कविताओ 
में रोमन गौरव की पुकार उठाई । लुपरसिओ" और वार्तोलोमे ) * नामक दो भाइयो ने 
भी भी उस काल सुघरी कविता की । क्लासिकल रूप के वावजूद भी उनके व्यग्य और 
सॉनेट स्वदेशी भावनाओ के वाहन बने । 

गद्य की दिश्या में भी स्पेन ने रेनेसाँ काल में कुछ कम उन्नति न की। फ्रास, जर्मनी 
आदि विदेशो से तो धारावाहिक रूप में उसे नया साहित्य मिलता ही रहा, स्वय उसका अपना 
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५१५९ पचरव-साहत्य का रुपरसा 


पर ५०० रचनाओ की गणना की जाती हैँ । उनमे से अधिकतर तीन-तीन अको की है । 
उसने कुछ धार्मिक नाटक भी लिखे। जिनमें आत्मा की यात्रा” प्रसिद्ध हैं । उसकी कॉमेडी 
'मिथ्या-सत्य” अनेक समीक्षको की दृष्टि में सुघड कृति हैं । उसने ऐतिहासिक नाटक भी 
लेखे जिनमे स्पेनी इतिहास के रोमासो पर आधारित रचनाएँ तो निस्सदेह अत्यन्त 
ग्राकर्षक है। “आस्तूरिया की प्रसिद्ध कुमारियाँ” “सेविल का नक्षत्र” “फुएन्ते ओवेज़ना” 
ग्रोर “एल अल्काल्दे द ज्ञालामी” उनमे सबसे अधिक सफल रचनाएँ हू । इनके अतिरिक्त 
उसने पूर्वात्य कथानकों के आधार पर भी कुछ नाटक लिखे । लोपे की कृतियो में गति 
और चित्रण में बडा समुचित सन्तुलन है । 
तिर्सो द मोलीना ने धामिक और दाशैनिक नाटकों की रचना की | उसकी शब्द-योजना 
गेपे से भी अधिक सुन्दर है । उसका दृष्टिकोण उससे कही वैयक्तिक है। अपनी कृतियो को 
ब्रह बराबर सुधारता रहता था और इस प्रकार उसने उन्हे एक नया रूप प्रदान किया । 
ब्रह जीवन का तत्व तप मे खोजता था। इसी से उस की क्ृतियों में आचार की शवित सदा 
प्रोह और घृणा पर विजय पाती है । अपने नाटक “गृह शासिका नारी” और “राज प्रसाद 
की लज्जाशीला” मे उसने पतनोन्मुखी नारी के निकट आचारवान तरुण को खडा कर दिया 
है । उसने नारी की साधुता और मातृ-स्तेह तथा साहस का भी चित्रण किया है। सान्ता 
जुआना” दोयाँ मार्या द मोलीना “सेविल का रसिया” और “दोन ग्रिल” उस दिशा में 
प्रमाण है । 
दोन गिलेन द कास्त्रो ई बेलविस* स्पेन का बडा लोकप्रिय नाटककार हो गया 
है । उसने भी राष्ट्रीय कथानको को ही अपनाया और विदृषक के सम्बन्ध में शेक्सपियर 
की शैली का ही अनुकरण किया । यद्यपि उसकी गहराई वहन पा सका। अपने प्रधान पात्रों 
को वह सर्वेथा प्रतिकूल चित्रण में उपस्थित करता है। ईसाई और मूर (अरब) पुरुष और 
नारी उसके परस्पर विरोधी पात्र होते हे । उसकी प्रसिद्ध रचनाएँ निम्नलिखित है।  किंद 
का यौवन” “किद के कृत्य”, “वालेन्सिया का असम विवाह” और “एल कूरीओसो इमपर- 
तिनेन्त”। हे 
जुआन रूइज़ द आलारकोन ई मेन्दोज़ा? मेक्सिको में उत्पन्न हुआ था| ले 
सुन्दर काव्य-पद्धति में २९ नाटक लिखे, जिनमे प्रधान निम्नलिखित थे -- संदिग्ध सत्य ! 
“पमेत्र-चयन”, “दीवाले सुनती है” “पति-परीक्षा”, “उसका छाया पुरुष” और “गुफा । 
मानवतावादी स्पेनी कवियों ने क्लासिकल तथा इटेलियन काव्य का अध्ययन तो 
किया, परन्तु अपने देश की काव्य-धारा से वे कभी विमुख न हुए। प्राचीन रोमान्सो को 
१ 5० तेल ०७ , २ ऐगा ठ0णाकवा तल (8०० छ8०[ए४, ३ वण्का 
इजार त९ #]०४८०४ १ ८४००२७ ( १५८१-१६३५९ ) 


स्पेनी साहित्य ५१७ 


उन्होने एकत्र किया और उन्तकी परपरा आगे बढाई । मूरो और सरहदी-बैलैडो को भी 
उन्होने अपनी निष्ठा प्रदान की और देशी-विदेशी विविध विषयो पर उनकी कल्पना ने 
हृदयग्राही कृतियाँ रची । १६ वी सदी के कवियो ने इन छोक-गीतो के आधार पर अधिकतर 
अपनी रचनाएँ की । उस काल की अनेक कविताएँ विविध सग्रहो मे आज भी उपलब्ध है । 
ज्रिस्तोबाल द कास्तिलेजो * ने ओविद* और कातुलस ३ का अनुकरण तो किया, परन्तु छद, 
दब्द-योजना, पैनी उक्ति अपनी भाषा के ही प्रयुक्त किये । उसने अपनी कृतियो में श्रुगार- 
रस का अधिकाधिक उपयोग किया है । जुआन बोस्कान द आल्मोगावेर * उसका समकालीन 
था। बोस्कान ने स्पेनी काव्य टैकनीक को निखार कर उसे एक नई इटेलियन चमक दी | 
वह शैली अधिकतर इटैलियन टैकतीक पर ही मेंजी । उसकी कविताओ के तीन सग्रह 
उसके निधन के बाद उसकी पत्नी ने १५४३ मे प्रकाशित किये। वोस्कान की शैली तो वडी 
प्राजल थी । परन्तु उसमें जीवन की कमी थी | उस जीवन की ताजगी का उसके मित्र 
गारसिलासो दे ल बेगा५ ने अपनी कविताओ में सचार किया । वोस्कान की कविताओं के 
साथ ही गारसिलासो के लिरिक भी प्रकाशित हुए । स्पेन के रेनेसाँ युग के सवसे सुन्दर लिरिक 
इसी ने लिखे । उनकी करुणा उसके अपने ही असफल प्रणय की अभिव्यजना थी । उसकी 
क्ृतियो मे तर्क और भावुकता, सौन्दय और नेकी-वदी-सुख और दुख एक साथ घुले-मिले है । 

काव्य जगत्‌ मे तव सबसे अधिक गौरव सेविल के कवि फरतान्दो द हेरेरार को 
मिला। उसने, तुर्की, पुतंगालियो, मूरो आदि पर स्पेन की विजयो से प्रेरणा ली और उनके 
आधार पर अत्यन्त सब 'ओड” रचे। प्रणय सम्बन्धी उसके लिरिक भी अत्यन्त क्षमता 
रखते है । उसके समकालीनो ने फिर भी उससे कही अधिक गसिलासो का अनुकरण किया। 
फर्नान्दो से भी अधिक श्ृगारिक फ्रासिस्को द फिगेरोआ" हे। उसकी शैली बडी प्रभा- 
बोत्पादक और शब्द-योजना नितान्त चित्र-बहुल हैँ । रोद्रिगो कारो5 ने अपनी कविताओं 
में रोमन गौरव की पुकार उठाई । लुपरसिओ" और वार्त्ोलोमे) * नामक दो भाइयो ने 
भी भी उस काल सुधरी कविता की । क्लासिकल रूप के वावजूद भी उनके व्यग्य और 
सॉनेट स्वदेशी भावनाओं के वाहन बने । 

गद्य की दिद्ा में भी स्पेन ने रेनेसाँ काल में कुछ कम उन्नति न की। फ्रास, जमंनी 
आदि विदेशो से तो धारावाहिक रूप में उसे नया साहित्य मिलता ही रहा, स्वयं उसका अपना 
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तत्व भी उस दिशा मे कुछ कम न था । तपशील और रहस्यवादी घामिक दृष्टिकोण, 
त्राजिक रहन सहन की तीखी आलोचना, भाषा और शैली सम्बन्धी विचार सभी स्पेन में 
[नीय दृष्टि से विकसित हुए। फ्रे हरनानदो द तालावेरा* आलेजो वेनेगास* आदि उस 
| में प्रारम्भ मे अग्रणी रहे । सन्त इग्नातियस ऑफ लोयोलाः “इनक्विजिश” की 
क न्याय परपरा का प्रवर्तक होने से अधिकतर निन्‍दा का पात्र हुआ । परन्तु उस काल 
के प्रवचन और पत्र गद्य की दिशा मे एक शक्तिम शैली के द्योतक हुए। उसी धामिक 
न का समर्थन वर्नादितो * ने भी किया और जुआन द आविला* ने भी | इस दूसरे का 
'य लुइस द ग्रानादा 5 अपने प्रवचनो, उपदेशों और रचनाओ मे बडा समर्थ सिद्ध हुआ। 
के उपदेश असाधारण वाग्मिता के उदाहरण हे । उसने अनेक लैटिन कृतियो के सुन्दर 
गरी में अनुवाद भी किये। उसके व्याख्यान रहस्यवादिता के सिद्धात भी भाषा के आधार 
से मधुर से मधुर वाणी मे प्रस्तुत करते हे । उस रहस्यवाद का एक सतही निरूपण 
सस्को द ओसुना* ने भी किया। ओसुना स्पेन के उस युग का एक विज्ञाल कृतिकार हो 
| है उसमे लइस की सी गहराई तो न थी परन्तु रहस्यवाद का स्पष्ट और सरल विवेचन 
| ने किया । उसी का अनुकरण ओलोन्‍न्जो द ओरोज्कोए और फ्रासिस्कन जुआन द 
पर एन्जिलिस ६ न किया । जुआन स्वय अपनी शैली मे चित्रकार की क्षमतारखत, था। 
सान पेद्रो द आल्कान्तारा १ * रहस्यवाद को प्रेम का विज्ञान बना देता हैं। स्पेनी 
यवाद की पराकाष्ठा सान्ता तेरेसा द जसूज** ने की । यह साधुती सर्वथा निपढ 
। परन्तु उसकी बहुश्रुत मेधा ने रहस्यवाद के क्षेत्र मे इतने मौलिक प्रतीको को रूप दिया 
उस आधार से अनेक नई रहस्यवादी धाराएँ फूट पडी। उसकी अनेक क्ृतियाँ उपलब्ध 
उनमे प्रसिद्ध “लिप्नो द परफेक्सिओ” ( १५८५ ) है । उसने भगवान के स्वरूप को पहचान 
उसमे रम जाने की पुकार उठाई | वह समाधि द्वारा अनेक बार अपनी चेतना अन्तर- 
वष्ट कर एक प्रकार की तुरियावस्था उत्पन्न कर लेती थी । उसकी कविताएँ अद्भुत 
-तत्वो से सरस हुईं । फ्रे लुईस द लिओन * * तेरेसा की कृतियों का सम्पादक था । वहीं 
के उद्गारो को एकत्र करता था। स्वय उसने अफछातूनी, इजीली और रहस्यवादी 
ग्रे का समुचित साहित्य प्रस्तुत किया। उसके चिन्तनों में उसका श्रक्ृति प्रेम प्राय 
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झलक जाता है । उसकी काव्य-कृतियाँ तो मधुर हे ही, गद्य रचनाएँ भी कुछ कम 
आकर्षक नही । उसके लिरिक अपनी गेयता मे रहस्यवाद को भुला बहुत ऊँचे उठ जाते हैं। 
सानुजुआन द ला क्रुज* का जीवन जितना तप शील था उसका गद्य भी उतना ही रहस्यवादी 
हुआ। परन्तु उसमें एक खूबी यह थी कि वह अपने प्रतीको और उनके भावो को पहचानने 
योग्य बना देता था । उस दिशा में उसकी कल्पना और शैली सहायक थी । 

स्पेन के प्रारम्भिक साहित्य-निर्माण के युग मे इतिहास अथवा “ऋॉँनिकल” की रचना 
अन्य देशो की ही भाँति सर्वथा अवैज्ञानिक दृष्टि से सम्पन्न होती थी। तक हीनता उसकी' 
शैली थी, रोचकता उसका उद्देश्य था। रेनेसाँ के युग मे इतिहास की जिस परपरा का 
विकास हुआ वह अपने पूर्व-पर तथा कारणो और परिणामों से भर्ती प्रकार मडित थी । 
उसमे घटना के कारणो और विकास का पर्याप्त विश्लेषण होने लगा । फिलिप द्वितीय 
१५५६-९८ के विरुद्ध प्रवल मोस्किो विद्रोह पर दियेगो हर्तादो द मेन्दोजा* ने अपना 
“ग्रानादा का यू द्ध (गेर्राद भ्रनादा ) लिखा । कृति मे इतिहासकार ने वक्‍ताओ तक को उद्‌- 
धृत कर साक्षात्‌ दृष्टा का चित्र उपस्थित कर दिया । जेरोनिमो जुरिता? मे दियेगो को 
साहित्य-शैछी तो न थी परन्तु आलोचक की पैनी दृष्टि उससे कही अधिक थी । इसी प्रकार 
इस्तेवा द गारिबे” फ्लोरियन द ओकाम्पो* आम्ब्नासियों द मोरालेस* आदि ने भी 
अनेक दिशाओ में एतिहासिक रचनाएँ की । जुआन द सार्याना" का स्पेन का इतिहास” 
१६०१ तो एक साहित्यिक अभिसृष्टि है जिसकी शैली का सौंदर्य समसामयिक समान 
रचनाओ में नही मिलता । विशप वारतोलोमे द लास कासस 5 ने अपने इतिहास की पुकार 
अमेरिका के इ डियनो के पक्ष में उठाई | फ्रे जोजे द सिगुएन्जा" की इतिहास सम्बन्धी 
कृति क्लासिकल शैली मे लिखी गयी हे परन्तु रचयिता की वैयक्तिक चेतना का भी पूरा 
विकास हुआ है । 

अनेक इतिहासकारो ने तो छदोबद्ध इतिहासो की रचना की। वस्वुत' उनकी 
कृतियो का रूप वीर-काव्यो सा हो गया। इन रचयिताओ मे प्रधान बर्नादों १ " वाराहोना, * * 
आलोन्‍्जो १ * फ्रं दियगो१ ? आदि थे। 
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पक हू के कैडुअ इक हे हुए ॥ ये के आर है 


उपन्यासो की परपरा तो वास्तव में जैसे सर्वत्र बाद मे चली, स्पेन में भी उसका 
नम देर में हुआ। परल्तु वहाँ कथा-साहित्य काफी फूछा-फला और उस साहित्य 
नेक कृतियाँ तो विदेशी कथा साहित्य की आधार बन गईं। कहना न होगा कि प्राचीन 
साहित्य अधिकतर काल्पनिक ही था यद्यपि उसमे यथार्थ का जहाँ-तहाँ योग होता 
वस्तुत पहला यथार्थ तत्वों से घुला-मिला उपन्यास- “तिरानलो व्छाश” जुआन 
ग्रिल" ने १४९० में लिखा। फिर “एस्प्लान्दियान” “पालमैरीन द ओलिवा”, 
पुआरते द ग्रेकिया” और पिछले साल “दोन प्लोरिसेल द निकिया ” एक के बाद १५५१ 
प्रकाशित हो गए। जिन उपन्यासो ने साहित्य में यश कमाया उनका आधार इस काल 
ःखे गये रोमान्स ही थे । इस सम्बन्ध में इतना जान लेना ही पर्याप्त होगा कि पश्चा- 
ग्ेन उपन्यासो को अनेक बार इन रोमान्सो की ओर देखना पडा जो गद्य और पद्च 
' में रचे गये थे। 
प्रेमियंत्रे के प्रणण को आधार बनाकर चलने वाले इन रोमासो के अतिरिक्त अनेक 
क्रथानक भी रोचक उपन्यास के रूप में लिखे गये जिनका आधार प्रणय न होकर 
का ऐतिहासिक गौरव हुआ करता था । मूरो की विजय पर इस प्रकार की अनेक रच- 
हुईं। स्पेनी रोमासो की जो विशिष्ट शैली रेनेसाँ युग में विकसित हुई उसका कथानक 
कतर घूत्ते” से सम्बन्ध रखता है । धूते सम्बन्धी उपन्यासों की उस काल अनेक रच- 
हुईं । १५५४ में रचे 'छाजारिलो द तोरमेस” के तो अब तक १२२ सस्करण हो चुके 
जससे उसकी लोकप्रियता सिद्ध है । उसके रचयिता का पता नही । उस काल के कथा- 
; में मातिओ आलेमन"* विख्यात थे । उसके उपन्यास “गुजमान द आल्फाराशे” में 
घनी धूर्त का चित्रण हुआ है । इस प्रकार की बीसियो कहानियाँ धूर्तों, चोरो, कामुको 
सैनिको विशेषत उपनिवेशो में नौकरी करने वाले के आधार पर लिखी गई । 
स्पेन के रेनेसाँ काल के उपन्यासकारो में जिस प्रतिभाशाली व्यक्तित्व ने यूरोप 
हित्यकारो को अपने कृतित्व से अचम्भे में डाल दिया वह मिगुएल द सैरवान्तिस * 
उसने उन कथानको की अनेक घटनाओ का अपनी प्रसिद्ध कृति “दोन कुइजोते” (अग्रेजी 
क्विक्जोट) में पिरो दिया । उसकी कृति न केवल स्पेन में ही लोकप्रिय हुईं बल्कि 
"यूरोपीय भाषाओ में अनूदित हुई । अधिकतर उन साहित्यो मे कथाकारो को उपन्यास 
ने की प्रेरणा सैरवान्तिस की उसी कृतिसे मिली । उसी पर अनेक भाषाओं के 
मिक उपन्यास अवरूम्बित हुए । पहले सैरवान्तिस ने “गालातिया (१५८५) लिखा” 
में कविता और साहित्यिक आलोचना दोनो थे । उसने अपने “वियाजे देल पारनासो 
ए कवियों की प्रशसा की । उसने कुछ नाटक भी लिखें उसके कुछ उपन्यास आदर्शवादी 
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लक विश्व-ताहित्य की रूपरेखा 


और साहित्यकार इतिहासकार फ्रे मारतिन सामिएन्तो* उसका शिष्य था। उसके भाषा 
सबधी विचारो का अध्ययन और प्रचार जेसुइट पादरी लोरेन्जो हेवास इ पान्डुरो * ने किया । 
यह वैज्ञानिक भाषा शास्त्री था। इसी प्रकार जुआन आन्द्रेज और एस्तेबान अतियागा* 
ने भी फेइजो की अन्य साहित्यिक प्रवृतियों का अध्ययन किया । जनता के अन्ध विश्वास पर 
फेइजो के मित्र जोजे फ्रासिस्कों द इस्ला” ने अपने व्यग्य उपन्यास "फ्र गेरन्दिओ द 
कम्पाजास” द्वारा किया । साथ ही गणित के पडित दोन दियेगो द तोरेस विलारोएल'* 

ने समसामयिक साहित्यिक रिक्तता का भडाफोड किया । उसने अपने “सेजोज मोरालेज 
(१७४३), विदा' और मसखरे पचागो द्वारा राष्ट्रीय ह्वास की ओर उंगली उठाई । 

ओर बौद्धिक कान्ति की आवश्यकता सिद्ध की । 

मानव कार्यों में सापेक्ष्यता का सिद्धान्त जोजे कादाल्सो” ने प्रचलित किया । उसे 

नि शेष प्रगति में विश्वास नहीं । न सनुष्य की स्वाभाविक नेकी में ही था। उसने सूर 
(अरब) की दृष्टिकोण से तत्कालीन स्पेन की दशा पर पत्र लिखे। जो उत्कट्‌ व्यग्य प्रमा- 
णित हुए। साथ ही उसने अनुवादो की शैली पर विचार प्रकट किये और ययाये तया कृत्रिम 

ज्ञान की सही व्याख्या की । शिक्षण के सबध में भी उसने अनेक दृष्टिकोणों से विचार व्यक्त 

किये । विश्वकोषीय ज्ञान का वह विरोधी था । उसे एक विपय का साग्रोपाग़ ज्ञान अधिक 

अभीष्ट था। फ्रेच फिजिओकात दार्शनिको के विचारो से प्रभावित दोन गास्पर मेलकोर द 

जोवेलानोज८ ने अपने “दिस्कुर्सोज” (विचारो') और सस्मरणो द्वारा सार्वजनिक 

शिक्षा नारी के अधिकारों और रगमचीय सदाचरण का प्रबरू समर्यव क्रिया । वह 

फ्रासिसी राज्य ऋति और प्रेस की स्वतन्त्रता का वैसे विरोधी था। दोन पेढ्रो रोद्रिगेज द 

काम्पोमानेज * ने उसी की भाँति साव॑जनिक शिक्षा और न्याय आदि का समर्थन किया 

यज्यपि वह चच्चे का विरोधी था। 

शुद्ध साहित्य के क्षेत्र में दोन फेलिक्स मारिया समानिएगो** ने देशी सामग्री के 
आधार पर अपने “फाबुलाज मोरालेज” लिखे । उस दिशा में विशेष यत्ववान तामास दें 
इरियाने १ १ हुआ जिसने प्राचीन कहानियो के दृष्टातो को समकालीन कवियो पर घटाया । 
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प्र६ विद्वव-साहित्य की रूपरेखा 


और दोन निकासियो अल्लवारेज द सियेन्फुएगोज "की कस्ण कृतियों पर उसका खारा 
प्रभाव पडा । साथ ही निकासिया गाछेगो* ने नव-क्लासिकवाद, साचेज वार्बेरो३ 
ने मानवतावाद और कला मे आल्बर्तों लिस्ता* ने उसकी विरासत पाई। पर इसी काल 
धीरे-धीरे रोमाटिक और यथार्थवादी भ्रवृत्तियाँ भी साकार होती जा रही थी। उनका 
विशेष विकास अगली सदी में हुआ । 


उन्नीसवीं सदी 


स्पेन ने साहित्य की रचनाओ में इतनी रोमाटिक प्रवृत्ति नही दिखाई जितनी उसके 
सिद्धान्तो के निरूपण में । स्पेन मे उन सिद्धान्तो का प्रचार हर्डर+ और इलेगेल' से सीख 
कर निकालेस बोल फाबर* ने किया । वहाँ ओसियन शैली का विकास “एल यूरोपिया” 
नामक पत्र द्वारा हुआ। दुके द रिवाज के “एल मोरो एक्सपोजिये ” की भूमिका में गालि- 
यानो * ने रोमाटिक सिद्धान्तो की सबलतम प्रतिष्ठा की । १८१४ और २३ के बीच अनेक 
स्पेनी नागरिक फ्रास जमनी और इस्लेड से छोटे और वहाँ जो कुछ उन्होने उस दिशा 
में जाना-सुता था उससे स्वदेश की साहित्य चेतना में अभिवृद्धि की । लापेज सोलर, * 
एस्प्रोन्सदा१ * दूरान" *जोजे गोमेज द छा कोतिना१ * आदि ने ह्मू,गो' *बायरत 7 * बुतर- 
वेक१*९ की क्ृतियो के अनुवाद प्रस्तुत कर या उनके अनुकरण मे अपनी रचनाएँ कर रोमा- 
टिक प्रवृत्तियों का प्रचार किया | रोमास और ड्रामा सबधी जर्मन विचार भी बडी तेजी से 
स्पेनी साहित्य की सिद्धान्त-कृतियों मे भर चले । स्पेत की कृतियों में फिर भी इस उधार ली 
हुई प्रवृत्ति का उज्ज्वल रूपायन न हो सका । उसके ऐतिहासिहक उपत्यासों और नाटको 
का स्तर ऊँचा न उठा । हाँ, लिरिक काव्य और कहानियो की दिश्ला में निश्चय ही उसने 
मौलिक और सफल प्रयोग किये । उत क्षेत्रों में उसने स्थानीय रग-राग का विकास किया । 
उस व्यापक स्थानीय रग-राग का साकेतिक नाम “कोस्तुम्न्रिस्ता' पडा। 

१८३४ से १८४४ तक दस वर्ष स्पेन मे रोमाटिक ड्रामा के थे। रगमच परिणामत 
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स्पेनी साहित्य ५२७ 


प्रेम, कामुकता, घृणा पागरूपन भूत-प्रेतों और छोमहपंक दृश्यों का केन्द्र वन यया। 
यूरोप के अन्य देश उस रोमाटिक वीभत्सता से अभी-अभी मुक्त हुए थे। स्पेत मे उसका अभी 
आरभ ही हुआ था । अलौकिक का प्रादुर्भाव वारोक शैली की विश्वास सपदा थी 
रोमाटिक परपरा में उपादान की टेकनीक । स्पेत में उस क्षेत्र में अनेक साहित्यिको ने 
प्रयत्न किये । फ्रासिस्को मार्तीनिज द छा रोजा* जिसने अपनी छृतियों की लोकप्रियता 
से पेरिस मे यश कमाया था । १८३४ के स्पेन में अपनी कृति “छा कोजुरासियो द वेने- 
सिया” छिए आया । भावो के अन्तटं मे उसी प्रकार तीखा आलोचक मारियानो जोजे 
द लारा* का “मासियाज” था। उसको उसने उपन्यास के रूप में भी प्रकाशित किया । 
दोन एन्जेल द सावेद्रा? की प्रसिद्ध रचना “दोन आल्वारो ' अथवा नियति की जक्ति” 
में उसी प्रकार भाग्य के उलट फेर है। 
सावेद्रा रिवास का ड्यूक था । प्रण और रहस्य का उद्घाटन आन्तोनियो ग्रासिया 
गुतिएरेज* ने अपने “एल त्रोवादोर” (१८३६) में किया । रोमाटिक क्षेत्र के अन्य 
नाटककार थे---जुआन उगानिओ हार्त्जेनवुश” आन्तोनियो गिल इ जाराते $ जोजे जोरिला * 
आदि | जोजे जोरिला का प्रसिद्ध नाटक “दोन जुवान तेनोरियो” (१८४४) विख्यात 
दोन जुआन कहानी परपरा का एक रूप प्रकाशित करता है । यह स्पेन में एक विशिष्ट 
त्योहार पर सालो खेला जाता रहा है। 
रोमाटिक लिरिक पहले तो विदेशी कवियो के अनुकरण में लिखें गये । फिर अपनी 
स्थानीय विशेषताओ से सजे । स्पेन की भाव-सयदा से ऋद्ध लिरिको का सौंदर्य अधिक 
निखरा, अधिक स्वाभाविक हुआ जोजे द एस्प्रोन्सेदा5 के वायरन के ऋग से मुक्त होने ही 
उसके लिरिक अक्वलत्रिम वैभव से रूद गये। प्रेम और करुणा की भाव-सत्ता सुनने वालो को 
विभोर कर चली । गुसतावों आदोल्फो वेकर की रचनाएँ-..-लयेन्द्राज” जौर 
“सेमाज'-आदर्श प्रणय और अभिराम काव्यवारा की प्रतीक है । उनको शी भी 
अतीव प्राजल हैं । दान रामोन द काम्पोआमो र* ९ के गभीर दोलोराज, चुल्त और ताजे” 
“हमोरादाज” और भावुक पुकारो से ध्वनित 'पेकेजो पोएमार्जा' अपनों विवि नावताजों 
में अनुपम है । 
रोमाटिक उपन्यासों का आारभ कॉस्ट प्रभावित ऐतिहासिक कृतियों द्वारा हुआ । 
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5८ विद्व-साहित्य की रूपरेखा 


तोलेस्फोरो द त्रेबा इ कोसिओ* का “गोमेज आरीयाज” (१८२८) पात्रीसियो द छ 
एस्कासूरा* का “नीरेनी रोक” (१८३५) एगिलक इ कारास्को३ः का “एल सेजोर 
द बाम्वित्रे” (१८४४) आदि सभी ऐतिहासिक उपन्यास थे । उजेनियो द ओकोआ* 
ने अपने उपन्यास “एल आतो द फे ( (१८३७) मे दोत कारछोस की कथा दुहराई । नाट्य- 
कार और लिरिक कवि गत्रेदिस गोमेज द आवेलानेदा* के अनेक उपन्यासो सें कम से कम 
दो--मैजिको” (१८४६) और दोस मुजेरेस (१८४३ )-ह॒दयग्राही हैं ॥ निकोमिदिज 
पास्तोर दियाज 5 के उपन्यास “विलहरमोसा आ ला चीना” (१८५८) में करुण-भावुकता 
का विकास हुआ। 

धीरे-धीरे यथार्थवादी भाव-धारा भी उपन्यासो में बही। पेरेज़ एसुख” और 
जुआन द आरिजाः ने यथार्थवादी उपन्यासो का आरम्भ किया । अद्ध जर्मन फर्नान 
काबालेरो६ ने लाक्षणिक रूप से यथार्थवाद का अपनी क्तियो में उपयोग किया । 
उसका उपन्यास “ला गोविओता” (१८४९) सागर-पक्षी-मल्लाह की काया की स्वाभा- 
विक कहानी है । धूप की तेजी, सडको का शोर, बच्चो, की चिल्ल-पो, लोगो की 
दौड-धूप इस स्वाभाविकता से चित्रित हुए हें कि समाज जैसे कहानी में जीवित हो उठा 
है । उसके “ला फामीलिया द आल्वारेदो (१८५६) में उस किसान की कहानी हैँ जो 
डाकुओ के साथ रहने लगा है और उनके साथ रह कर भी वह उनसे भिन्न है । 

दोन पेद्रो आन्तोनियो द आलारकौन*१* की सुन्दरतम कृति “तिकोनी टोपी” 
(१८७४) है । उसमें पर-पत्नी-गमन और प्रतिशोध का प्लॉट विनोद से मुखरित हो उठा 
है । उसकी दो रचनाएँ “एल एस्कान्दालो” (१८७५) और “एल निजो देला बोला” 
(१८८०) है । 

“मसीआज” नाटक के रचयिता ने अपने और अन्य पत्नो में सामाजिक रीति- 
रस्मो के विरुद्ध अनेक व्यग्य लिखे । अपने इन निबन्धो के लिए मारियानो जोजे द लारा* * 
प्रसिद्ध हो गया है । उसके निबन्धो ने यथार्थ की ओर लोगो का रुख स्पष्टत फेर दिया | 
मेसोनेरो रोमानोज ** ने अपनी रचनाओ मे पुराने माद्विद के दृश्य चित्रित किये। उसके 
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स्पेनी साहित्य ५२९ 


सस्मरणात्मक लेख भी बडे सुन्दर है । दोन सेराफीन स्तेवानेज काल्देरोन' की कृतियाँ 
रग-बिरगे लोक-चित्रो से भरी हे । इसी प्रकार जोजे मारिया काद्रादो* ने सारे स्पेन 
के विविध सौदर्यो का बखान किया। जाइमे वाल्मेज ३ ने अपने “एल क्रितेरियो” (१८४५) 
में इतिहास के तक सगत दशेव का विकास किया है। जुआन दोनोसो कोर्टंस *के उदारवादी 
विचारों तथा समाजवाद पर आघात किये । 
कास्तुम्न्रिस्ता (स्थानीयता) के आन्दोलन ने यथार्थवादी उपन्यास को अपने 
सिद्धान्त की चोटी पर पहुँचा दिया । जोजे मारिया द पेरेदा* ने स्थानीय रग अपनी 
कृतियों पर खूब चढाए । उसकी प्रवृत्ति धामिक थी और भक्त की निष्ठा से उसने इस 
दिशा में साधना की । वह उदार मध्यवर्गीयों पर प्रहार करते समय भी उनके प्रति सदय 
होता है, विशेष कर स्वतत्र-विचारको के प्रति उनके प्रोत्साहन पर । वह कभी अपने 
देहातो को नही भूलता । उसकी यथार्थवादी प्रतिभा 'सोतिलेजा” (१८८५) और “पेजाज 
अरीबा” (१८९५) मे पूर्णतया खुल पडी है। पहली में मछुओ की कहानी है, दूसरी में 
एक नगर का निवासी प्रकृति के जादू का शिकार हो आस्ट्रिया के प्वतों पर लभा 
जाता हैं । उसका चरित्र-चित्रण तो इतना प्रौढ नही है, परन्तु उसका वर्णव अनुपम 
सुन्दर होता है। उसकी रौली बडी मनोहर है। सुन्दर डायलॉगो से भरी, सक्षिप्त 
ललित पदावली से सयुकत जिसमे भाषा की काकली लोकबोली के हाशिये से चमक 
उठी है। 
पेरेदा का उदार चेता मित्र बेनितो पेरेज गाल्दोज ९ उससे भी महान्‌ साहित्यकार 
हैं । उसकी कृतियों का दायरा पेरेदा के दायरे से कही बडा है और अपनी उन्हीं कृतियों 
में वह स्पेन के समसामयिक समाज को ढाल देता है । अपनी ४७ “नेशनल कहानियो” 
और ३३ "समकालीन उपन्यासो' में उसने तत्कालीन समाज, राजनीति, रुटिवादी 
परपरा पर राष्ट्रीय, सुधारवादी और आवश्यकतावश् च्रातिकारी दृष्टिकोण से विचार 
किया हैं । उसकी रचनाओ मे प्रधान “दोजा परफेकता” (१८७६) “ग्लोरिया” (१८७७) 
और “ला फामिलिया द ल्योन रोच” (१८७९), है । इनमे से पहले में उसने धामिक 
असहिष्णुता का वर्णन किया है । (तब का स्पेन यहूदी तथा अन्य विधियों के रक्त में 
नहा रहा था ।) दूसरे में जातीय असहिप्णुता का सत्यानाशी परिणाम प्रदर्शित है (ग्गे- 
रिया एक यहूदी से प्रेम करने लगती है) और तीसरा दुलूमुल स्वतत्रता की ट्रेजेटी प्रस्तुत 
करता हैं । 
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कम प्रवनचाहत्य का रुपरता 


दोन जुआन वालेरा* का दृष्टिकोण अधिक मनोवैज्ञानिक है और दैली अधिक 
प्राजछ। “आमोर ई मीस्तिका एस्पाजोला” उसका आलोचनात्मक अध्ययन है जिसमे 
तप की निष्ठा रूपायित है । उसका उपन्यास 'पेपिता जमेनेज” (१८७४) व्यग्यपरक 
है जिसमे प्रेम की महिमा मूर्त हो उठी है । तप और प्रेम की ही विविध स्थितियाँ और 
पारस्परिक तनाव वालेरा के “एल कोमेन्डादोर मेन्दोजा (१८७६) “दौन्जा लूज” ( १८७९) 
तथा “मोर्सामोर” (१८९९) मे भी है । जीवन के प्रच्छन्न चित्र उसके “छास इलजिओनेज 
देल दाक्तर फास्तीनो” (१८७५) और 'पासासें द लिस्तो” में खुल पडे हें । पिछली कृति 
का नायक तो अपनी कमी के कारण अपने को अपनी पत्नी के अयोग्य ठहराता है और उघर 
वह उसके साथ बराबर विश्वासघात करती जा रही है । वालेरा का एक अन्य उपन्यास 
“गेनिओ इ फिगुरा” (१८९७) भी इसी व्यग्य-विरोध को प्रकाशित करता है । गभीर 
दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक चेतना में तो ये उपन्यास निश्चय ही प्रशस्य है । परन्तु डाय- 
लॉगो का विकास सामाजिक स्तर पर नही हो पाता और स्वाभाविकता पाण्डित्य के घटा- 
ठोप में लोप हो जाती है। 
अक्ृत्रिम प्रकृतिवाद का पक्ष काउन्टेस एमीलिया पार्दो वजान* ने अपने प्रसिद्ध 
पेफ्लेट “ला केस्तियो पाल्पितान्ते” (१८८३) में सम्हाला। स्पेन के प्रकृतिवादी (नेचुर- 
लिस्टिक) उपन्यासो में पहली बार एमीलिया ने स्थानीय चित्रण में मनोवैज्ञानिक सूझ 
से काम लिया । उसकी सर्वोत्तम कृति “'लोस पाजोज द अलोआ” (१८८६) है । उसका 
उपसहार “ला माद्रे नाचुरालेजा” (१८८७) है । उस रचना में उसने गालीशिया के एक 
प्राचीन हासोन्मुख कुल का अध्ययन किया है । छा त्रिबूना” (१८८२) भी उसकी 
प्रौढ कृति है जिसमे एक विद्रोही नारी की कहानी है । “एल किज्नेन द विलामोर्ता” 
( १८८५ ) में एक रोमाटिक और कामुक क्लक के लिए सत्यानाश का चित्र 
हैं। मोरिजा' (१८८९) की करुण कहानी में यत्र-तत्र विनोद की लौ चमक जाती हैं। 
दोना एमीलिया३ छोटी कहानियाँ भी उसी क्षमता से लिखती है जिससे अपने 
उपन्यास “लास मेदियास रोजाज”, और “रिकोसिलिआदोज' उसकी सुन्दर सफल 
कहानियाँ है। *£ 
समाज के अ्रष्टाचार और चर्च के छल-कपट का भडाफोड आर्मान्दों पालसियो 
वाल्देज* अपने उपन्यासो में करता है। “मार्ता ई मारिया ( १८८३ ) “ला हर्माना सान साव 
सुल्यिसियो' (१८८९) और “ ला फे ' (१८९२) इसी परपरा के उपन्यास है । छा एस्पूमा' 
में पाथिव जीवन का एक विशेष चित्र उतर पडा हैं। साथ ही अभिजात जीवन का (एल 
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माइस्त्रोन्ते! (१८९३) में और कादिज' के वहिरान्त का “"लोस माजोस द कादिज” 
(१८९६) में । उसकी छोटी कहानियाँ भी बडी प्रौढ हैं। सौलो में बच्चा अपने पिता को 
डूबते हुए देखता है । गजब की शक्ति है इस कहानी में । 

जासिन्तो ओक्‍्तावियो पिसोन१ के प्रकृतिवाद (नेचुरलिज्म) को उसकी कला के' 
लिए कला प्रवृत्ति ने विक्ृत कर दिया है । वह इस विचार का समर्थक तो नही है । परन्तु 
उसकी भाषा की सुन्दरता और हाब्दो का एकान्ततम चयन इसकी पुष्टि करते हैं । उसके' 
'लाजरो', पेकेजेसेज' आदि इसके प्रमाण हे । पादरे-ल्‌इस कोलोमा* ने भी कैयोलिक 
सिद्धान्तो और मानवीय नेकी पर जोर देने के लिए प्रकृतिवादी छक्षणो और दृश्यो का उप 
योग किया है। 

उस काल में रग्मच का भी नया सुवार हुआ । नाट्यकार, गीतकार अभिनेता; 
अभिनेत्रियों ने भी उस दिशा मे अनेक नई सूुझें प्रदर्शित की । उन्नीसवी सदी के उत्तराद्धे 
में तो सभी प्रकार के नाटको की स्पेन मे बाढ सी आ गई । जोजे एकागारे? ने अकेले ६० 
नाटक लिखे जिनमे समसामयिक जीवन का प्रतिविब था | उस काल के बीसियो नाट्य- 
कारो मे वस्तुत साहित्यिक और सैद्धान्तिक मूल्यों को नाट्यकारिता की टेकनीक के 
साथ सही सयोग करने वाला विचक्षण नाट्यकार जाकिन्‍्तो वेनावेन्ते था। उसके' 
नाटको का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय है । यद्यपि स्पेन उसमे सर्वत्र वोलता है । उसकी क्ृतियो 
का मूलाधार नेकीवदी है । 


28807 % 
वर्तमान काल 


१८९८ के युद्ध ने स्पेन की राजनीति कुण्ठित कर दी । उसका गौरव प्राय' नप्ट हो' 
चुका था और उसके उपनिवेश स्पेन के साम्राज्यवादी शिकजे से आजाद हो चुके थे । स्वयं 
उनमे अपना साहित्य ऊँचे तवके का एक जमाने से प्रस्तुत हो रहा था। फिर भी यदि उन पर 
राजनीतिक सत्ता नही स्थापित की जा सकी तो कम से कम उन उपनिवेशों के साय 
सास्कृतिक और साहित्यिक एकता तो स्थापित की ही जा सकती थी । इसी विचार के 
अनेक पोषक पिछली सदी के अन्त मे स्पेन में थे। आलोचको ने उस दिशा की ओर सकेत 
भी किया । 





१ जुन्णवआ0 062एश० शर्त ( १८५३-१९२४ ) ;: २ एिश्व्टॉशसाड एटकन्‍च 
(१८५१-१९१४); रे. जं०ूव हकव्ह्प्णण (१८३२-२१९१६); ४. उंब्देग१ 
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५३२२ विदव-साहित्य की रूपरेखा 


* उस दिशा मे अग्रणी बार्तोलोम जोजे गाछादों १ था। उस एकता के क्षेत्र में दोन 
मासलीनो मेनेन्देज ई पेलायो" उससे भी जागे वढ गया । उसने कैथोलिक धर्म को ही 
तत्व-महत्ता ओर साहित्य तथा कला सौंदर्य का आधार माना । अपनी महान्‌ कृति में 
उसने अरबों और यहूदियो के सास्क्रृतिक आदानों को भी अगीकार * या। वह साहित्य 
के रसास्वादन में सौंदर्य विश्लेषण की शक्ति अनिवार्य मानता है, साथ ही साहित्यिक 
समीक्षा के लिए भाषा-शास्त्रीय और ऐतिहासिक ज्ञान आवश्यक । 

» उस राष्ट्रीय ह्वास के विषय में जो स्पेन में विवाद चला उसमें अनेको धीमानों 
ने भाग लिया जिससे आलोचना, यद्यपि सदा वह आलोचना साहित्यिक ही न थी परन्तु 
उसमे प्रौढ चिन्तन शैली का प्रयोग तो निरन्तर ही हुआ, साहित्य को शक्ति 'मिली । इन 
आलोचको में प्रधान आगेल गानिवेत १, मिगुएल द उनामुनो * आजोरिन (जोजे मारतीनेज ) ४ 
और जोजे ओतेंगा इ गासेत * थे। अन्य विशिष्ट और विवादास्पद विषयो पर निम्नलिखित 
समीक्षको और चिन्तको ने अपने विचार प्रगट किये । रूवियो इ ओस* मादरियागाः5 
'रोद्रीगेज मरीन , रामोन मेनेन्देज पिदल, १९ मिगुएल आतिगिज* १, सेन्ज रोद्रिंगेज १ ९ 
वाल॒वुएना प्रात१३, एन्त्राम्बासागुआज** दामासो १४, अमादो अलोन्सो**, और 
दिआस प्लाजा ।१ ९ ये प्राय सभी जीवित है । 

). हमारे समकालीन राजनीतिक और सामाजिक उपन्यासकारो में प्रधान पिओबा- 
रोजा" ८ हैं। उसने शोहदो, लुटेरो आदि की म॒सीबतो का अपने उपन्यासों में चित्रण किया 
है । ला-बुस्का', माला हिएर्बवा' आदि उसी प्रकार की कृतियाँ है । पूंजीवाद के विरुद्ध 
विद्रोह कर सकने वाले सर्वहाराओ का चित्रण उसके आरोरा रोजा' (लालू सवेरा 

१९०४) में हुआ है । यह उपन्यास रूसी क्राति के पहले का है। परन्तु अपनी विसी रचना 
में बारोजा स्पेन को नही भूल पाता। विच्सेन्ते ब्लास्को इबानेज़ * £ ने भी अनेक उपन्यास 
लिखे है । उसकी कृतियाँ अधिकतर घर्म-विरोधी है । उसका आपोकालिप्से के चार 
बघुडसवार (१९१६) बहुत छोकप्रिय हो गया है। 

रामोन पीरेज द आयाला * ? ने अपने उपन्यासो में धर्मव्यवस्थित गाहेरथ्य सदाचार 
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स्पेती साहिसय हे ५३३ 


के स्थान पर विशशखलित यौन-सबंध का चित्रण किया है । उसमें व्यग्य भी कम नही, प्रन्तु 
वह उसके मनोवैज्ञानिक सविस्तार रसिया जीवन के चित्र को नीरस नही होने देते । यौन- 
सौंदर्य जो जीवन से हट कर स्वप्न देश में चला जाता है। रामोन मारिया देल वाके-इक्लान 
ने विशेष अकित किया है । 
लिरिक काव्य की आधुनिक प्रेरणा वस्तुत' स्पेती अमेरिका से आई, रूजेव दारियों * 
से। उसी ने आधुनिक कवियो के लिए लिरिफ का मार्ग प्रशस्त किया। आन्तोनिओ माकादो ३ 
के लिरिक सौंदर्य सत्य और भगवान के लिए अपने अन्तर मे झाँकते हे [--अन्धकार से 
अन्यकार की ओर ! एक्र उदाह रण-- 

फल सेने स्वप्न देखा कि भेत्रे देखा भगवान्‌ को और 

कि से बोला भगवान्‌ से और मेते कि भगवान्‌ ने 

मेरी बात सुनी--तब मेने स्वप्न देखा कि सेते स्वप्न देखा 
जुआन रामोव जिमेनेज४ ने भी अन्त्निविष्ट चेतना से ही अयना मार्ग आडोकित किया' 
हैं । उसके मूलापार निराशा, शून्य और माया (इलजिओोन) हैँ । उससे अधिक सार्यक 
कविता जोजे मारिया गाजिएक इ गरान“ और पेद्*रो सालितास६ की हैं। फेरेरिको 
गासिया लोर्का ? सुरियिलिस्ट (अवचेतन अयवा अतिचेतन) कवि हैं । इनके अतिरिक्त 
अनेक कवि स्पेन में आज विविध प्रकार के काव्य प्रयोग कर रहे है । पिउड़े गृहपुद्ध के बीच 
और बाद भी कुछ अच्छे साहित्य का स्पेन मे सृजन हुआ है । परन्तु वस्तुत सुन्दर साहित्य 
विशेषत काव्य की अभिसृष्टि स्पेन में नही स्पेनी अमेरिका में हुई है । 


६ दें: 5 
स्पेनी अमेरिका 


सोलहवी सदी में ही अमेरिका के स्पेनी उपनिवेशों में किसी न किसी मात्रा में 
साहित्य रचना होने छुगी थी । अमेरिका में अनेक स्पेनी बोलने वाले देश है । जैसे उत्तर 
अमेरिका में मैक्सिको, और दक्षिग अमेरिका मे चिछी, क्यूबा, कोडविया, वेनेजुएला, 
ग्वातामरा, इक्वेडोर, पेरू, आर्जेन्टाइना, उरूगुए, ब्राजील आदि । यहाँ हम नितान्त 
सक्षेप में, कुछ, केवल कुछ (अधिकतर आवुनिक) साहित्यकारों का उल्लेख करेगे। ये 





१ एशायणा फैशा> पेटी एद्योटनशटॉडत ( २१८६९-२१९३६ ) ॥ मे सिपटाठेवआ70, 
३. #जाँ०्ाठ सर्य4००400० , [ ज० १८७५ ) ४. ुष्का पिव्याठ्य वामलालर (ज० २८८१ ) 
प्‌. ][छरठ फैक्वितय 0शउथ ४ एगेखा (१८७०-१९०५), इू. कल्वेक $जीाचफ् 
(जज १८९२), ७, .व्वेत्वव० एगसव [07००५ (१८९९-१९३ ९) 


परेड विद्वव-साहित्य की रूपरेखा 


अधिकतर ऐसे होगे जिन्‍्होने अपना प्रभाव स्वदेश के साहित्य पर डाछा है, अथवा अन्त- 
रप्ट्रीय यश कमाया हैं। अन्यथा विस्तार इतना वडा है कि प्रधान साहित्य- 
कारो, अथवा स्पेनी अमेरिका की साहित्यिक प्रगति का साधारण परिचय भी स्थान की 
असुविधा उत्पन्न कर देगा। 
आ्जेन्टिना में यथार्थवादी ड्रामा की परिणति फ्लोरेन्सिओ सान्चेज* ने की । 
वह पैदा तो उख्णुए मे हुआ था परन्तु जीवन उसने अधिकतर आर्जेन्टिना में विताया। 
सान्वेज इब्सन का अनुयायी था और प्लॉट के निर्माण में उसकी प्रतिभा अद्भुत क्षमता 
रखती थी । उसके चरित्र स्पष्टाकृतिक हैं और देहात तथा नगर दोनो के जीवन से आक्रृष्ट 
हुए है । दर्शकों में अपने नाटठको द्वारा भावान्दोलन उत्पन्न करने में वह वेजोड है । राष्ट्रीय 
प्रभाव भी उसमे काफी है । वह स्वयं समाजवादी विचारो से प्रभावित था । उसने प्राय 
२० नाटक लिखे जिनमें सबसे अधिक प्रशसा “मीजो एल दोतोर” (१९०३) ओर “ला 
ग्रिग को मिली है । 
वर्तेमानवादी यथाथे ज्लैली के साहित्यिको में अग्रणी पेरू का रहने वाला मनुएल गोन्जा- 

लेज प्रादाः और क्यूबा का जोजे मार्ती३ थे । प्रादा, पेरू के विचार क्षेत्र का नेता था और 
साहित्य में भी वह शक्तिमान आलोचक हो गया है । उसने रुढिवादिता पर गहरा आघात 
किया और राजनीतिक तथा धाभिक व्यवस्थाओ पर उसने निर्भीक और निर्देय चोट की । 

कोई शक्ति उसे उसके मार्ग से हटा न सकती थी । न उसे धन का छाछूच जीत सकता था 
न दण्ड का भय । वह देश के तरुणो की नवचेतना के क्षेत्र में प्रेरणा वन गया । गद्य की उसकी 
शैली नितान्त प्रखर थी । वह बडी ऊँची कोटि का कवि था। उसने छन्द को कुछ नए रूप 
ओऔर काव्य की भाषा को नए शब्द दिये । जोजे मार्ती क्यूवा की आजादी का पहला स्तम्भ 

था । अत्याचार के प्रति घृणा और समकालीन व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह उसकी कृतियो 

को गति प्रदान करते थे। दो-दो बार वह देश से निर्वासित कर स्पेन भेज दिया गया । फिर 

न्यूयाक में रहकर वह क्यूबा की सेवा में तत्पर हो गया । १८९२ में उसने एक क्राति- 

कारी दल का निर्माण किया । वह लडते हुए मारा गया । क्यूबा का तो वह राप्ट्रीय हिरो 

था । उसका साहित्यिक प्रभाव उसके राजनीतिक प्रभाव से भी ऊँचा था। वह अमेरिका के 

नितान्त मौलिक लेखको मे से था। उसकी शैली में गजव की ममे-स्पशिता और असा- 


घारंण शालीनता थी । 
रूवेन दारियो” का उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है । वह स्पेनी अमेरिका के 
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कवियों में सबसे महान्‌ था । वहाँ का वही पहला पेशेवर लेखक भी था । अपनी कृति 
“आजूरे” (१८८८) हारा उसने, वर्तमानवादी आन्दोलन का सूत्रपात किया । और 
“प्रेजाज प्रोफानाज” (१८९६) हारा उसकी परिणति की । स्पेन और स्पेनी अमेरिका दोनो 
पर उसका काफी गहरा प्रभाव पडा । उसकी प्रतिभा असामान्य थी और छन्द की दिशा में 
भी उसने कुछ नए प्रयोग किये। “जीवन और आशा के गीत” (१९०५) में उसकी कविता 
नितान्त सरल और अद्भुत सुन्दर वन पडी है। उसने “याकी” साम्राज्यवाद का प्रवल 
विरोध किया। वह उत्पन्न तो दूर के नीकारागुआ मे हुआ था परन्तु घूमता यूरोप और उत्तर 
अमेरिका मे रहा । 

स्पेनी अमेरिका के गद्यकारो में उरूगुए के जोजे एजन्निक रोदो * का स्थान बडा ऊँचा 
है । वह निबन्धकार और दार्शनिक था । उसने अपने बाद की पीढी पर विचारों से गहरा 
प्रभाव डाला। उसका प्रधान ग्रन्थ “आरिएल” था। उसकी शैली प्राजरू और प्रभावशाली 
है। वह स्पेनी अमेरिका का सबसे बडा निवन्धकार माना जाता है । उसने चिन्तन के अति- 
रिक्त साहित्यिक समीक्षा में भी निबन्ध लिखे । उसके निवन्धो की भाषा बडी अलकृत 


है। 

वर्तेमानवाद साहित्य के प्रधान स्पेती निर्माताओं में ही रूफिनी वलाको फोम्बोना 
भी था। वह उपन्यासकार और लेखक था । उसने वेनेजुएला के समाज पर अपना गहरा 
प्रभाव डाला। वह अत्याचार तथा राजनीतिक असम्यता का प्रवक विरोधी था और अपना 
अधिकतर जीवन उसे प्रवास में ही बिताना पडा । उसकी शैली का भी काफी अनुकरण 
हुआ । उसका उपन्यास 'केन्तोज अमेरिकानोज” (१९०४) में वेनेजुएला की राजनीतिक 
समस्याओं का अच्छा प्रतिविम्ब मिलता है । 

स्पेनी अमेरिका के उत्तर वर्तमानवादी साहित्यिको में प्रधान आर्जेन्टिना के मानु- 
एल गाल्वेज? और रिकार्दो गिराल्दिज४ उरुगुए के होरासिओ किरोगा”, मंक्सिकों के 
मार्यानों आजुएला९. वयूवा के कार्लोस लोवेहरा”, कोलूम्बिया के जोजे उस्तासिओ 
रिवेरार और वेनेजुएला के रोमूलो गाले गोस£ गिने जाते हैं । इन्होने अपने-अपने देश में 
उपन्यास के क्षेत्र मे काफी नाम कमाया । गाल्वेज ने आर्जेन्टिना के जीवन को अपनी कहा- 
नियो और उपन्यासो मे चित्रित किया | उसने अपने उपन्यासो मे वेश्या से लेकर कंधोलिक 
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मिशन तक का अकन किया है। उसका सर्वोत्तम उपन्यास “नामक स्कूल की शिक्षिका” 
है । किरोगा स्पेती अमेरिका का सुन्दरतम कहानीकार माना जाता है । उसकी तुलना 
पो और मोपासाँ के साथ की जाती है। वर्णत की दृष्टि से उप्तो “सोलितेयर”, “सिर कटी 
मुर्गी” और “किराये के हाथ” नामक कहानियाँ उसकी कृतियो में सुन्दरतम है। आजुएला 
ने वेद्य का पेशा करते हुए भी साहित्य में वडा नाम कमाया । उसकी प्रारभिक कृतियों से 
ही सर्वहारा वर्ग के प्रति उसका दायित्व प्रकट हो गया । उसने मैक्सिको की क्राति सबधी 
उपन्यास भी अनेक लिखे | अधिकतर वे मैक्सिको नगर के निचले स्तर के छोगो का अकन 
करते है । 

“लोस द अबाजो” (१९१५) अनेक समीक्षको की दृष्टि मे उसकी सफलतम कृति 
है । लोविहरा क्यूबा का सबसे महान्‌ उपन्यासकार है। वह समाज का प्रवलछ आलोचक 
है । उसने अपने देश के सर्वहाराओ की स्थिति सुधारने में जीतोड परिश्रम किया । अपने 
उपन्यास “अमर” में उसने तहाक के कानून की पुकार की । उसका अतिम उपन्यास 
“जुआन” उसकी सबसे सुन्दर कृति है । वह असाधारण यथार्थवादी है और उसने अपनी 
कृतियो मे सामाजिक समस्याओ पर विचार किया हैं । उसके चरित्र क्यूबा के जीवन से 
जैसे सीधे ले लिये गये है । उसने साहित्य के निर्माण मे सौदर्य से अधिक सत्य को महत्त्व दिया। 
रिवेरा की सुन्दरतम रचना “वोरतेक्स” है । उसमें उसने कोलम्बिया के फैले मैदानो और 
जगलो का चित्र खीचा । उसके चरित्रो के चित्रण ने रबड उत्पन्न करने वालो के पक्ष में 
ससार को जीत लिया । उनकी दयनीय स्थिति को उसने खोलकर रख दिया और उनको 
सताने वालो की स्वार्थपरता पर घने आघात किये। रिवेरा ने अपनी कविताओ का भी एक 
सग्रह प्रकाशित किया था। गोलेगोस अपने उपन्यास “दोया वर्बर” (१९२९) द्वारा जगतु- 
प्रसिद्ध हुआ । उसके माध्यम से वेनेजुएला का जीवन ससार के साहित्य मे मूर्त हुआ | उसकी 
इस कृति में सम्यता और बर्बरता के सघर्प का अकन हूँ । 

चिली के साहित्यिक जीवन में छुसिला गोदोय अल्कायागा १ ने भी पर्याप्त यश अजित 
किया | उसका कवि नाम ग॒ब्रियेला मिस्त्रलथा। गाज्ियेला उच्चकोटि की कवियित्री है और 
निचले वर्ग के पक्ष में अधिकतर रचनाएँ करती है । उसके आकर्षण के विशेष केन्द्र माँ और 
बच्चे भी है । उसकी कविताओ में बडी सादगी, गेयता और भावुकता हैं । मृत्यु सबधी 
सॉनेटो ने उसे पर्याप्त यश दिया | १९४५ में उसे नोबुल पुरस्कार मिला । 

वर्तमानवाद काव्य का निकटतम विकास एक नई दिश्या में हुआ । जिसे सावधि 

फ्रेंच लिरिकिकारो से प्रभावित कवि “शुद्ध काव्य” कहते है। इस क्षेत्र के कवियों में टेकनीक 
की मौलिकता का विशज्येप पक्षपात है । उन्होने अधिकतर तुकान्त छन्द का त्याय कर भअतु- 
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कान्त छन्द का प्रयोग किया है और उस दिशा में अनेक नयी शैलियाँ चलाई हैं। उनकी 
कविता (गद्य भी) सरल होती हुई भी अनेक नयी प्रतीको से भरी होती है। और उनकी 
उपमाएँ सर्वेया विचित्र | स्पेनी अमेरिका मे इस क्षेत्र के कवियों में प्रधान मैक्सिको के 
तोरेसबोदेत " के पद्म और गद्य दोनों स्पेनी अमेरिकी साहित्य की परिवरतंवशील 
प्रवृत्तियों के साथ ही उसके निजी विकास के भी प्रमाण है । उसकी शैली में सरल से सरल 
से लेकर नितान्त अवचेतन 'सुपर रियलिज्म' तक का विकास प्रस्तुत हैं) पहछी स्थिति 
के द्योतक उसके “गीत” (१९२२) है और दूसरी का उसका “निर्वासन” (१९३०) । 
उसकी सुन्दरतम क्ृतियाँ नितान्त कवित्वपूर्ण गद्य मे है। उसकी शैली में गजब की साहि- 
त्यिक शालीनता है । नेरूदा* का प्राकृत नाम नेफताली रेयस हैं । वह आज के स्पेनी- 
अमेरिकी तरुण कवियो में सबसे प्रतिभाशाली है । उसके प्रारभिक सग्रह दावत का 
गीत”--ने ही उसकी गहरी काव्यानुभूति का परिचय दिया था, यद्यपि उसकी प्रतिभा 
की प्रतिष्ठा एकान्त वर्तमानवादी कृति क्रेपुस्कुलम्‌” से हुईं। उससे उसकी मेथा की गहराई 
का परिचय मिला । १९२७ से जो वह राजनीतिक दौत्य के प्रसग में देश-देश घमता रहा हैँ 

उससे उसका कृतित्व और भी चमक उठा हैँ । पहले उसकी कविताओ में एक आत्मगत निष्ठा 
थी और रोमाठिक प्रवृत्ति से बोझिल निराशा का अकन होता था । परन्तु आज नेरूदा 

ससार के जन कवियो में अग्रणी है। राजनीतिक स्वार्थपरता को उसने वहुत पास से 

देखा है । और उसके विरुद्ध उसकी लेखनी ने बगावत की है । उसका स्वर आज सर्वहारा 

वर्ग के थके नयुनो में प्राण फूंक रहा है। वह साम्यवादी यथार्थवादी है और उसकी कवि- 

ताएँ निरन्तर 'प्रोलोतारिएत” के अधिकारो तथा शात्ि के पथ में मुखरित हो रही है । 

उसकी अनेक कविताएँ आज देश-देश के मजदूरो और उनके अधिकारों के लिए छडने वालो 

की जबान पर है । परन्तु स्टालिनग्राड वाली कविता तो नितान्त असाधारण है । उसमे 

अनुपम शक्ति और गीत है। 
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२५. स्वीड साहित्य 
45 7 
सध्यकालीन साहित्य बाइबिल के अबवाद 


स्वीडन में लिपि का पर्याप्त प्रयोग प्राचीन काल से ही होने लगा था। वहा ८०० 
ई० से भी पूर्व के अभिलेख मिले हैं। इनसे ज्ञात होता है कि वहाँ लिरिक और वीर काव्य 
तभी लिखे जा चुके थे। नावे और आइसलेड की भाँति “एह्म” साहित्य-सा भी कुछ प्रस्तुत हो 
चुका था। ११वीं सदी के आरम्भ में ईसाई धर्म के प्रचार के बाद वहाँ का वह साहित्यनष्ट कर 
दिया गया। प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य प्रान्तीय न्यायालयो के कानून से सम्बन्ध रखता है । 

१३ वी सदी तक स्वीडन का दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप से सम्बन्ध स्थापित हो 
चुका था और उसके विद्यार्थी पेरिस यूनिवर्सिटी में पढने लगे थे। मध्यकाल्‍ीन साहित्य की 
विख्यात साहित्यिकारिणी सन्त बगिता* थी । उसके प्रवचन यूरोप मे लिखे-पढे जाने लगे 
और उसका वादस्तेना का मठ शिक्षा का केन्द्र वत गया । मध्यकालीन घर्मेतर साहित्य 
अधिकतर छदोबद्ध इतिहास था । तब की कुछ कविताएँ, वैेलेड और लोकगीत मिली हे । 

१५२७ मे स्विडन प्रोटेस्टेंट सप्रदाय का हिमायती होने से चर्चे की सरक्षा से अलग हो 
गया जिससे उसकी शिक्षा को कुछ क्षति हुई। स्वीड ओलौस पेत्री* लूथर? का शिष्य था। 
उसने तत्कालीन स्वीड साहित्य को अपनी रचनाओ से पुप्ट किया। उसके प्रवचनों की शैली 
अत्यन्त प्रौढ है । बाइबिल की “नई पोथी” का उसका अनुवाद इतना सुन्दर हुआ कि पेत्री 
“स्वीड गद्य का जनक” कहलाने लगा। १७ वी सदी में जो स्विडन में एक प्रकार का पुन- 
जागरण हुआ उससे उस देश के साहित्य का वडा लाभ हुआ। १४७७ में ही स्थापित 
“उपसाला” यूनिवर्सिटी ४ पहले केवल पुरोहितो की सख्या थी जो १७ वी सदी में भव 
गुस्तवस अदोल्फस ० के प्रयत्न से वास्तविक यूनिवर्सिटी वनी और आज भी अपनी बौद्धिक 
क्रियाशीलता के लिए विख्यात है । 

स्विडन का पहला लिरिक कवि लार्स विवालियस* था। वह घुमक्कड॒ था जो 
बिना रुपये-पैसे के यूरोप में फिरा करता था। एकाथ वार तो उसे कैद भी भुगतनी पटी । 
उसने प्रकृति और पर्यटन सम्बन्धी कुछ बडी सुन्दर कविताएँ लिखी। वैसी कविताएँ स्विउन 
में तव तक नही लिखी गई थी । वे वडी लोकप्रिय हुई । अन्य यूरोपीय देशो की ही भाँति 
स्विडन में भी ड्रामा पहले बाइवबिल के दृष्यों के प्रकाशन तक ही सीमित घा। 
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५४२ विदव-साहित्य फी रुपरेखा 


उसके ओपेरा 'मेदिया” (१७८४) में उस काल की कुछ सर्वोत्तम कविताएँ है। उसकी 
प्रसिद्ध कविता हैँ, 'इत्तेर्सता दोमेन” (अन्तिम निर्णय, १७८८) जो अन्य यूरोपीय साहित्यो 
के धारमिक आन्दोलनो के अनुकूल थी। 
उसी काल काले गुस्ताफ ऑफ लियोपोल्द* ने भी अपनी दाशेतिक कविताएँ 
नाटक और व्यग्य लिखे । आना मारिया लेनग्रेन* मध्यवर्गीय यथार्थवादी कविताओ के 
लिए देश में काफी विख्यात हुई । स्वीडी काव्यक्षेत्र में शिशु को पहली बार विपय बनाने 
वाला कवि फ्रास माइकेल फ्रान्जेन * था। 
पहला स्वीडी उपन्यास १७४२-४४ में प्रकाशित हुआ । उसका लेखक हेन्निक्र 
मोक ४ था। परन्तु लोग विदेशी उपन्यासो को अधिक पसन्द करते थे । इससे उनका प्रचार 
विशेष नही हुआ। हाँ, नाटको की रचना काफी हुई। स्विडन का रगमच जर्मन और विशेषत 
फ्रेंच प्रभाव से चमका फिर गुस्ताफ तृतीय की सरक्षा मे वह बढ चला । तभी ओपेरा की 
भी प्रतिष्ठा हुई। जोहान ओलोफ वालिन* ने “रोमेन्टिक” प्रवृत्तियो का प्रचार किया | 
उस साहित्य प्रवृत्ति का प्रधान नायक अत्तरबवोम * था जो शेलिग* से प्रभावित था। 
उसी भावना से प्रेरित लोरेन्जो हेमरशोल्ड् ने स्विडन का पहला साहित्यिक इति- 
हास लिखा। वह काल स्विडन के साहित्य का स्वर्णयूुग था । उसके प्रतिनिधि स्वरूप बोम ने 
अपने दो पौराणिक नाटक “आनन्द का दीप” और “त्ीला पक्षी” लिखे। उसी काल तेग्नेर * 
स्ताग्नेलियस १ * और गे इजेर१ * ने अपनी सुघड काव्य क्ृतियाँ प्रस्तुत की जिनकी गणना 
उस देश के साहित्य की अमर रचनाओ में की जाती है । एरिक स्योवर्ग १ ९ का कविनाम 
“बितालिस” था। वह रोमान्टिक आदर्शवादी था | वह काफी मानी था और यक्ष्मा का 
शिकार होकर भी लोगो की सहायता लेने से उसने इनकार कर दिया। ग्रेडजेर को १८०३ 
में स्वीडी अकेडेमी का उसके वीरकाव्य पर पुरस्कार मिला। वह इगलेड भी कुछ 
काल जाकर रहा था और उसका उस पर खासा असर पडा था। उसने प्राचीन विषयो पर 
कुछ वडी मधुर कविताएँ लिखी । वह उपसाला विश्वविद्यालय में इतिहास का अध्यापक 
नियुक्त हुआ और रोमान्टिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक विवेचना की । आचार्य की हैसियत से 
वह बडा प्रभावशाली हो गया। परन्तु उस युग का महान कवि तेग्नेर । १था। वह आन्दोलनों 
में रहता हुआ भी स्वतन्त्र रूप से कविताएँ लिखता था । उसकी कविताओं को राजनीतिक 
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रवीड साहित्य ५४३ 


पृष्ठभूमि से वस्तुत. प्रेरणा मिली । स्विडन पर रूस की विजय पर उसने अपनी प्रसिद्ध 
कविता सेना का युद्धगात/ (१८०८) लिखा । उसका राजनीतिक करुणस्रोत उससे 
भी अधिक 'देत एविगा” (अन्तहीन, १८१०) और 'स्वेजा” (१८११) में फूटा और 
इन्ही के कारण वह विशेषत स्विडन का राष्ट्रीय कवि कहलाने लगा । उसकी सबसे विशिष्ट 
कृति “फ्रितिओफ्स सागा” (१८२०-५) है। 

आल्मकिस्त* था तो अत्तरबोम का समकालीन परन्तु उसकी कृतियो का प्रका- 
शन पीछे हुआ । फ्रेच उदारवादी आन्दोलन से प्रभावित उसने अनेक लोकप्रिय निवन्ध 
और कहानियाँ श्रमिको के पक्ष मे लिखी । इस प्रकार वह यथार्थवादी आन्दोलन का 
अग्रदूत वन गया और उस दिशा में निरतर बढता हुआ प्राय अराजक क्रान्तिकारी 
होगया । वह उस काल का सर्वोत्तम उपन्यासकार तो था ही, आदरणीय नाटक- 
कार भी था। उसके पहले ओगुस्त व्लाश* और फ्रास हडंवर्ग? ने स्वीडी भाषा में 
कुछ नाटक लिखे थे। आलम किस्त के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यासकार फ्रेडिका 
ब्रेमेर४ था। 

धीरे-धीरे स्कैन्डिनेविया (नावें, स्विडेन, डेन्मार्क) के देशो में पारस्परिक एकता 
का आन्दोलन जोर पकड रहा था । उस आन्दोलन के कवि आस्कर पात्रिक स्टू्जेन्वेकेर" 
(उपनाम ओर्वारआद ) कार्ल विलहेलम आगुस्त स्त्रान्दवर्ग” (उपनाम तालिस क्वालिस) 
और गुन्नार वेनेरबर्ग * थे। वैसे उस काल का सबसे विशिष्ट कवि जोहनलुड्विग रुनेवर्ग 
था, यद्यपि उसका अधिक सम्बन्ध फिल्‍लेड के साहित्य से है । 

सही अथं में महान कृतिकार स्विडन में १८७० के वाद हुए । विक्तर रिदवर्गे* 
और काल स्तोइल्स्की  * उस दिशा में विशेष उल्लेखनीय हैँ | रिदवर्ग उदारवादी था 
परन्तु उसकी कविता रोमान्टिक आदशंवादी है, रहस्यवादी भावधारा लिए हुए। उसमें 
रूप और टेकनीक का आकर्षण और आदर्शवाद की दार्शनिकता है । वह निम्नवर्गीय था । 
उसके विपरीत स्नोइल्स्की सञ्लातकुलीय था यद्यपि उदारवादी आन्दोलन को समसने 
का उसने निश्चय प्रयत्त किया । अपनी कविताएँ उसने आनन्द विभोर होकर लिखी । 
“स्वेन्स्का बिल्डर” (स्वीडी चित्र) में उसने तीन सदियों के विखरे चित अकित किए । 
रिंदवर्ग निस्सदेह उससे विशिष्ट कवि था। पर जहाँ तक प्रभाव का सम्बन्ध हूँ साहित्य के 
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इतिहास में तत्कालीन आन्दोलन प्रकृतिवाद के प्रतिनिधि-स्ट्रिन्डवर्ग” का महत्व अधिक 
है। उस आन्दोलन के अन्य प्रतिनिधि हाइडेन्स्ताम,* फ्रोदिंग * सेल्मा छागरछोफ” आदि 
हैं । स्ट्रिल्डबर्ग की रचनाएँ १९ वी सदी के साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण देन मानी जाती है 
बडी जल्दी वह उस दार्शनिक आदर्शवाद से मुक्त हो गया था जो उस काल स्वीडी यूनिवर्सि- 
टियो को अपने सिद्धातो से जकडे हुए था । उसने अपने पहले वरतमानकालीन ड्रामा 'भास्टर 
ओलोफ” (१८७८) में अपने क्रातिकारी यथार्थवादी उत्साह की घोषणा की। “भास्टर 
ओलोफ” की ही भाँति उसका “रोदा रूम्मेत” (लाल कमरा, १८७९) स्वीडी साहित्य 
का पहला महान सामाजिक उपन्यास था। वह फिर भी समाजद्रोही था। उसने “गिफ्ताज” 
(विवाहित, १८८४) में नारी-स्वतन्त्रता का विरोध किया। अपने दृष्टिकोण के कारण 
उसे स्वदेश छोडकर जाना पडा । १८८७ मे उसने देहाती जीवन व्यक्त करते हुए अपनी 
भाषा का सुन्दरतम उपन्यास 'हेम्सोबोर्ना” (हेम्सो के निवासी) लिखा । उसका 'फ्रोकेन 
जुली” सारे यूरोप मे खेला गया । उसने अनेक रहस्यवादी ड्रामा भी लिखे। अपनी रचना 
“स्वर्ता फानोर” (स्याह झडे) १९०४ में उसने अपने पुराने मित्रो पर आघात किया | 
अपने अन्तिम विशिष्ट लिरिक ड्रामा, 'स्तोरा लान्दस्वागेन” (प्रशस्त राजमार्ग, १९०९) 
में उसने आत्मविरोधी जीवन का हल इूँढने का प्रयत्त किया । 

स्ट्रिन्डबर्ग के यथायेवादी युग का प्रसार १८७९ से १८८८ तक है। उस काल के 
साहित्यिको मे दो प्रधान नारियाँ उन-चारलोवी- एडप्रेन* और विक्टोरिया वेत्रेंडिक्टसन$ 
है । इसमें से पहली ने ड्रामा और कहानियाँ लिव्वी और वह इब्सन तथा रिट्रिन्डबर्ग से 
प्रभावित थी । दूसरी ने कहानियाँ और उपन्यास लि वे। उसका साहित्यनाम अरन्स्ट आल्प्रेन ९ 
था| उसका जीवन दू खमय था । इसलिए उसने आत्महत्या कर छी । उस दल का सबसे 
प्रतिभावान कवि ओला आन्सन् था। उसे अच्छी कविताओ के अनेक सप्रह प्रकाशित 
किए जिनसे उसे समर्थ छिरिककार को अतिष्ठा मि ठी । अल्वर्ट उल्थ्रिक वाय” ने भी अपनी 
लोकप्रिय कविताओ द्वारा यश् कमाया । गुस्‍्ताफ आफ गेइजरस्ता47* यथार्यवादी 
उपन्याप्तो और नाटकों का लोकभत्रिय रचयिता था । 

तोर हेडवर्ग १ * ने पहले कुछ यवार॑वादी उपन्यास लिखे। फिर इव्सन की प्रेरणा 
से यथार्थवादी नाटक । उसने कुछ प्रतीकवादी कविताएँ भी लिखी । आस्कर लेवर्तीन* * 
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ने हेडदेन्स्ताम) के साथ नए रोमान्टिक आन्दोलन का आरम्भ किया। उसने अपने “लिजे- 
न्डेर-ओसविजोर” (ख्याते और बैलेड) में रोमान्टिक परपरा का निर्वाह किया । और 
“नया दिक्‍तर” (नई कविताएँ, १८९४) में अभिजात व्यक्तिवाद की ओर वह झुका । 
'उसकी कविताओं मे एकाकीपन का चित्रण हैं। वह विद्वान और आलोचक था। स्वीडी 
सस्कृति का वह प्रेमी था। परन्तु युग के साहित्य का ने वृत्व वर्नेर फान हाइडेन्स्टाम ने किया। 
वर्नेर अभिजात कुलीय था। स्वास्थ्य सुधारने के लिए उसे विदेश जाना पडा। दक्षिण और 
पूर्व मे वह फिरता और उधर की सस्क्ृति का अध्ययन करता रहा । २९ वर्ष की आयु में 
उसने अपनी कविताओ का सग्रह “वालर्फात ओख वान्द्रिसार” (तीथेयात्रा और पर्यटन 
के वर्ष ) प्रकाशित किया उसने झट स्विडन के कवियो, आलोचको और पाठको के हृदय 
जीत लिए । सात वर्ष उसने “कविताएँ” प्रकाशित की । उसके पहले उसने “रेनेंसास”' 
निबन्ध और आत्मकथा “हान्स आलिएन्प” (१८९२) लिख लिया था। उसने प्रकृतिवाद 
को पुराना और हेय कहकर उसके स्थान पर राष्ट्रवाद को प्रतिष्ठित किया। उसकी कवि- 
ताओ ने स्विडन के अतीत के प्रति लोगो की सुप्त निष्ठा जगा दी | 
हाइडेन्स्टाम की विशिष्ट गद्यकृतियाँ “कारोलिनेर्ना” हेलिगा ब्रिगितास “पिल्प्रि- 
म्स्फार्द/ और “फोल्कुसस्त्रादेत” थी। उनके जरिए उसने चार्ल्स बारहवें और सन्त बिगित्ता * 
आदि के प्राचीन उदात्तचरितो को पत्थर की मूर्ति की भाँति कोर कर रख दिया। 'क्लासिकल 
के प्रति उसकी प्रेरणा उसकी इस अतीत सावना में बडी सहायक हुई। उसने ओलेतारियन 
उसूलो को स्विडन के लिए घातक बताया | पीछे की ओर मुँह कर खडे होने वाले राष्ट्रीय- 
तावादियों की यह सर्वेत्र लचर दलील रही है । उससे स्ट्रिन्डवर्ग के साथ भी वादविवाद 
शुरू किया । और उसके विचारो के विरोध मे अपने निवन्च--स्वहा रात्र्ग का छवास और 
पतन (१९११) लिखे। उसके बाद वह अपने पाठको से केवल पद्य में बोला। १९१५ में 
उसने “नया दिक्‍तेर” (नई कविताएँ) प्रकाशित की । इनके भाव गम्भीर हैं, रूप प्रोढ़ 
है, आवेग अकन स्फटिक की भाँति स्पष्ट है । उसके वाद उसने केवल अपनी आत्मकथा 
लिखी जो उसकी मृत्यु के वाद छत्री । हाइडेन्स्टाम को नोबुल पुरस्कार मिला। 
सेल्मा लागेरलोफ की प्रतिभा शालीन अतीत के अध्ययन से द्युतिमती हुई | उसने 
अतीत के अध्ययन में भोगोलिक सीमाएँ न वाँधो । दक्षिणी स्विडन में वह कई वर्ष तक 
शिक्षिका रह चुकी थी | उसके वाद उसने अपना उपन्यास “गोस्ता वलिग्स्सागा” लिसा 
जिसे लेवर्तिन ने हाइडेलस्टाम-लेवतिन परपरा की पहली कृति मानी । उसमें कहानी कहने 
की क्षमता अनुपम थी । उसके उपन्यास ने पाठकों का मन मोह लिया। स्विडन का तो वह 
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सर्वेप्रिय उपन्यास है ही, अब वह उसकी सीमाओ को राव चुका है। तीस भाषाओं में 
उसका अनुवाद हो चुका हैं और आज वह ससार के साहित्य का अग है। इसी प्रकार उसने 
अपने दूसरे उपन्यास “चमत्कार” (१८९७) में इटली (सिसिली) के देहाती जीवन का 
सबल चित्र अकित किया । इसी प्रकार “ईसा-शिशु” “खजाना” “जेरुसलेम” में उसने 
पूर्वात्य वातावरण मे किसान और श्रद्धालु का चित्र खीचा। उसे भी नोवुलू पुरस्कार मिला। 
गुस्ताफ फ्रोदिंग" पर हाइडेन्स्टाम का गहरा प्रभाव पडा था। उसकी कविताओं 
का पहला सग्रह “गितार ओख दागरमोनिका” (१८९१) उसका प्रमाण है। लेवर्तीन* 
ने उसकी कविताओ को पसन्द नही किया, परन्तु जनसाधारण की वे बडी प्रिय वन गईं। 
उनमे काफी हास्य है । उसका दूसरा सग्रह “नया दिक्‍तर” (१८९४) भी हास्य-प्रधान हैं 
परन्तु “स्ताक ओख फ्लिकर” में विषाद को घारा बही । 
उपसाला सदा साहित्यिको का केन्द्र रहा था। फ्रोदिग ने स्वय एक विद्यार्थी 
एरिक एक्सेल कारलफ्रेल्ट2 को दिखाकर कहा था कि वह उसे कवित्व शवित में लाँच 
जाएगा । एरिक काले फेल्ट समर्थ कवि हुआ। उसके सग्रह “फ्रिदोलिन्स विजोर” और 
“पफ्रिदोलिन्स लुस्तगार्द” किसान जीवन के सम्मोहक चित्रो को लेकर साहित्य-क्षेत्र मे उतरे 
और अपनी अमिट छाप छोड गए। 
उस युग का अन्तिम विशिष्ट कृतिकार हाल्स्ट्राम” था। वह करुणा से भरा हैं 
और उसके चित्रण अविकतर निराशाजनक है । वह बडी सहृदयता पूर्वक “विल्स्ना फाग्लर 
(१८९४) और “एन गायल-हिस्टोरिया” (१८९५) में अभागो के चित्र अकित करता 
है । उसके ड्रामा उपन्यासो के से ऊँचे नही, फिर भी काफी प्रशसित हुए हैं। उनमें उसने 
अपनी स्वस्थ मानवता का परिचय दिया हैं। उसकी सबसे अधिक लोकप्रिय कृति “चार 
तत्व” (१९०४) है। उसमें प्राय सेल्मा छागरलोफ की कला से किसानों का जीवन 
अकित हुआ है । 
- - 
नयी कविता का उदय 
१८८० और १९०० का साहित्य स्विडन के साहित्यक इतिहास में महान माना 
जाता है । परन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि वह सदी के साथ ही समाप्त हो गया । 
वस्तुत उसके अनेक विश्विष्ट निर्माता बीसवी सदी के पिछले दशक तक लिखते रहे है। 
कम से कम उन उन्नीसवी सदी के पिछले दशकों में जिस लोक-साहित्य और किसान 
परपरा का साहित्य में विकास हुआ वह मर न सकी । उस दृष्टिकोण ने स्विडन की सस्कृति 
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का अनुपधान फर छोक चतना जगाई, नगर-तगर, गाँव-गाँव में संग्रहालय (म्यूजियम) 
स्थापित्त किए । 
लोक-सस्क्ृति का एक प्रबल प्रतिनिधि कार्ल एरिक फोस्लुड १ हुआ जिसने श्रमिक- 
चर्ग के लिए एक विशिष्ट स्कूल की स्थापना की। उस वर्ग के अनेक प्रतिनिधि वहा से कवि 
और उपन्यासकार होकर निकले । फोस्लुड का उपन्यास “स्टोरगार्डब” जो कि झूसो के 
सिद्धातों पर आधारित था, काफी उत्साह से पढा गया। बाद मे उसने अपना समय पुरातत्व के 
अनुपधान में छगाया। कार्ल गुस्तावा ओसियननिल्सन * फ़ोदिग और अग्रेज कवियों हारा 
प्रभावित हैं और अपनी कविताओं में सामाजिक सहानुभूति के चित्र प्रस्तुत करता है । 
उससे कही अधिक राजवीतिक रुचि का कवि तूरे नरमाव है परन्तु उसकी प्रेरणा 
विशेषत' यौन हैं, घोर श्रृगारिक । 
अनेक नए कविप्रो और उपन्यासकारों की प्रेरणा स्विडन की पिछली सदी के 
राष्ट्रवाद और राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना से उदासीन हो गई हैं। अनातोले फ्रास४ 
आस्कर वाइल्ड* हरमान वाग* से प्रभावित उनका दृष्टिकोण अविकृतर निराशा 
सूचक हो गया है । उस दल का एक प्रतिनिधि ह्यालमार सोदरवर्गे ” है जिसकी प्रभाव- 
वादी टैकवीक और दुशील नायको ते आस्कर ठिवीय युग के स्वरीडी पाठकों को व्यथित 
कर दिया था। बो बर्गप्रान८ ने अपनी कहानियो में जीवन के प्रति उसी दृष्टिकोण का 
अकन किया हैँ। परल्तु प्रधानत वह लिरिककार है। घीरे-बीरे पिछले सालो में उसकी 
सहानुभूति ने एक नया रूप घारण किया हूँ, मानवतावादी | 
सोदरबग्ग, वर्गमान, विलहेलम एकेल्‌ड< आइड्स ओस्टलिंग१* आदि सभी पिछले 
काल के कवियो ने अधिकतर देश के स्थानीय सौन्दर्य को ही अपनी विविध अलियो से 
काव्य में व्यक्त किया । बात यह है कि जिस अभिजातीय व्यक्तिवाद का साहित्य में इसे 
सदी के आरम्भ में उदय हुआ था वह चल न सका और फिर ययार्थवादी सामाजिक सम- 
स्याओ को साहित्य का विषय बनाना पडा। स्वेन लिदमान*9१ जो उस' व्यवितवाद दा 
नेता था, घारमिक साहित्य उत्पन्न करने लगा और व्यक्तिवाद सर्वथा बनुपयुक्त भिद्ठ 
हुआ । उस पर पहली गहरी चोट अपनी कहानियो द्वारा बलवर्ट एनस्तोम १ ९ ने की । उसवें 
क्त्रिम मनोवैज्ञानिक परपरा के विपरीत प्राकृतिक स्वस्थ यथार्यवाद का समर्थन किया 
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और किसानो तथा मछुओ के रग-बिरगे चित्र अपनी कृतियो मे प्रस्तुत किये। ओलोफ 
होग्वग * ने वही रुचि प्रारम्भिक लोक साहित्य मे प्रदर्शित की । होग्बर्ग की ही भाँति उत्तरी 
स्वीडन के प्रतिनिधि साहित्यकार पेले मोलिन* और लुड॒विग नोदेस्त्रोम३ भी ये। 
लुडविग के उपन्यासो की पृष्ठिभूमि सामाजिक है । पहले महासमर के बाद उसने सामा- 
जिक रिपोर्ताज लिखे। ह्यालमार वर्गमान* ने मध्य स्विडन के जीवन के चित्र अपनी कृतियों 
में अकित किये । वर्गमान में कल्पना की बडी शक्ति थी, उसकी शैली भी थोडी बहुत रोमा- 
न्टिक हूँ। कई बार तो उसका दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक होकर दोस्तो उवस्की * की याद 
दिलाने लगता है । उसके कुछ उपन्यास विनोद प्रधान है, कुछ विषाद प्रधान | वर्गमान 
नाटककार भी सुन्दर था और उस दिशा में तो केवल स्ट्रिन्डबर्ग ही उससे बडा कहा जा 
सकता हैं | उसने कुछ दिनो हालीवुड मे फिल्‍मी सिनेरिओ भी लिखे । सीगफ्रिड सीवेर्सस ९ 
भी उसी साहित्यिक दल का था और व्यक्तिवाद को छोड जीवन के सक्रिय पहलुओं का 
अकन करने ऊूगा था | उसकी कृतियो ने समसामयिक जीवन का चित्रण अपना आदर 
'बनाया । उसकी प्रतिनिधि रचना “एल्डेन्स आक्सकेन” (१९१६) प्रथम महासमर के 
बीच लिखी गई थी । उसकी रचनाओ से सबसे सुन्दर पारिवारिक उपन्यास सेला- 
म्बस' (१९२०) है । उसमें बडी चतुराई से आज के विलासी घुनवादी स्वार्थत व्यक्ति- 
'वादी दृष्टिकोण का उन्मूलन किया गया है। उसने वडी सुन्दर शैली मे अतेक असामान्य 
कहानियाँ भी लिखी । पर अनेक बार वह यथार्थ को इतना प्रतीक बना देता है कि उसकी 
शैली से “कला के लिए कला” की ध्वनि निकलने लूगती हैं। समसामयिक समस्याओ 
मे उससे कही अधिक गुस्ताफ हेलस्त्रोम" को आक्ृष्ट किया। उसके उपन्यासो 
'में सुन्दरतम्‌ “लेस बनाने वाले छेकहोल्म का एक विचार” है (१९२७) 
(जिसमे उसने स्वीडन जनसख्या पर विचार किया । सेल्मा छागरलोफ5 
के निधन के बाद स्वीडी एकेडमी में उसका स्थान एलित वाग्नरः 
को “मिला | वह पहले जर्नलिस्ट थी। उसकी नायिकाएँ अधिकतर आधुनिक 
नारियाँ हुईं जी स्वतन्त्र रूप से अपना खर्च चलाती है। स्वावलूम्बन उनका मूल मन्त्र हैं। 
'उसने नारी-आन्दोलनो में सक्रिय भाग लिया और अपनी कृति 'पेन्स्काफ्तेर” (कलम) में 
उसने स्विडन में नारी-स्वतन्त्रता के प्रारम्भिक वर्षों का अकन किया । उसके उपन्यास 
सुधार के द्योतक है और समाज के जीवन का अच्छा विश्लेषण करते है। “आसा-हन्न 
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(१९१८) उसकी सफल कृति है। मारिका स्टीअनेस्टेड* ने उच्चवर्गीय जीवन का अपने 
उपन्यासो मे अकन किया है। उसका उपन्यास “उल्लाबेल्ला” (१९२२), जो युवतियों 
का वर्णन करता है, देश मे काफी लोकप्रिय हुआ । नारी-उपन्यासकारो मे उसका अपना 
स्थान है। गेड़े ड लिल्जा! मारिका से प्राय १२ वर्ष छोटी है। कहानीकारो में उसका 
ऊँचा स्थान है और उसके उपन्यासो मे “स्थानीय” पष्ठभूमि अधिकाधिक चित्रित हुई है । 
उसने असफल व्यक्तियो का काफी सफल अकन किया है। उसी की भाँति उसकी सहक्रारिणी' 
अना-लेना-एल्गस्त्रोम ? ने भी अपने समाज के निचले स्तर के चित्र प्रस्तुत किये है। इस 
दिशा मे उसके उपन्यास “कगाल लोग” ( १९१२) और “माताएँ” ( ९१७) खासे सफल हुए 
है। स्वय वह मध्यवर्ग की है, परन्तु उसकी सहृदयता निम्नवर्गीयो के प्रति है। इस प्रकार 
के चित्र-निरूपण मे मार्टिन कोच ४ योग्यता और ज्ञान दोनो दष्टियो से उससे बडा है। उप्तके 
चित्रण में रूसी साहित्यकारों की परख और पकड मृतिमान हो गई है। अपने “आर्वेतारे” 
(मजूर, १९१२) मे उसने देश के साहित्य मे पहली बार श्रमिको के जीवन का सही अकन 
किया है। उसकी सुन्दरतम रचना “भगवान का सुन्दर ससार” (१९१६)ह। उप्तम उसने 
निचले स्तर के लोगो की स्थिति का, उनके अनिवार्य अपराधों का समाजवादो दृष्टि से 
अद्भुत अकन किया है। फाबियन मान्सोन * ने अनेक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे और उनमें 
बढते हुए जीवन को प्रतिविम्बित किया। गृस्ताव-हेदन्विन्ड एरिक्सोन* उससे अधिक समर्थ- 
कलाकार था और उसने मजूरो तथा गिरी स्थिति के छोगो का समर्थ चित्र खीचा। अलबरदे 
विक्स्टेन * के आर्कंटिक महासागर सम्बन्धी उपत्यास भी स्विडन में चाव से पडे जाते है । 
प्रथम महासमर ने स्विडन के साहित्य पर भी स्वाभाविक ही गहरा प्रभाव डाला। 
परिणामत समकालीन समस्याओं पर गहरा विचार होने छगा | लुण्ड यूनीवर्सिटी के दर्णन 
के प्रोफेसर हान्‍्स छारसन5 ने समसामयिक प्रइनो पर अपने डायलॉ 7-उपन्यासयों मे विचार 
किया । उस युद्ध के बाद अनेक कवियो ने जीवन के दु खो का अकत आरम्भ किया। अनेक 
धम की ओर झुके । दूसरो ने कठिताइयो को हल करने वाले सघर्प को अपनाया । परन्तु 
इनकी चेतना अधिकतर मध्यवर्गीय थी जो दुख के कारणो पर इतना विचार नही करती 
जितना उसके समसामयिक रूप पर और उसी के परियामस्वस्य वे कभी कुदा और कनी 
विष्द के शिकार होते है, वास्तविक समस्या सम्बन्धी कृतियाँ १९२० के बाद काव्य-लेत 
मे प्रस्तुत होने लगी जब मजूर वर्ग के अधिकारी साहित्यकारो ने उस क्षेत्र में पदापंण किया । 
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उन्होने परपरा और सांस्कृतिक दाय को मानकर भी समसामयिक जीवन की मूलभूत 
आवश्यकताओ और उनके समाघान को उनके ऊपर रखा । उनके द्ब्दो में सादगी और 
लाजगी है और रोजमर्रा का जीवन सस्वर हो उठता है । इस दल के कवियो में विशिष्ट 
और दीर्घायु बिरगेर सिओबर्ग* है । उसकी प्रसिद्ध रचना “फ्रिदाज बोक” (फ्रीदा की 
पुस्तक, १९२२) बडी सुन्दर कृति है और साधारण से धीरे-धीरे उठकर कला का अद्भुत 
श्रतीक बन जाती है। वह ४४ वर्ष की अल्पायु में ही मर गया और वर्तमान स्वीडी साहित्य 
को परिणामत बड़ी हानि हुई। डान ऐण्डरसन* भी उसी की भाँति 'प्रोलेतारियेत'? 
का कवि है । उसकी मृत्यु १९२० में ३८ वर्ष की अवस्था में ही हो गई । उसने कविता के 
अतिरिक्‍त कुछ उपन्यास भी लिखे और वह आधुनिक स्वीडी साहित्य में काफी ऊँचा 
साहित्यिक माना जाता है। 

एरिक हिन्डोमे* वर्गममान परपरा का कवि था जो १९४१ में मरा। उसकी 
कविताएँ मघुर और मृदुल कल्पनाओ द्वारा जीवन का स्पर्श करती है। वह दृष्टिकोण से 
ऋतिकारी था। रोजमर्स के जीवन को विदश्येषत काले आस्प्लुन्ड४ और गुन्नार मास्कोल 
झिल्फरस्तोल्पे* ने अपनी कृतियो का आधार बनाया । प्रथम महासमर की घटनाओ को 
लेकर जो सिल्फर स्तोल्फे ने अपना “स्वाल्लार्ना” (हिरो, १९१९) लिखा तो उसकी बडी 
रुपाति हुई। उसने अपने प्रात के स्थानीय चित्रों का भी लिरिको में अकन किया है। 
वह्‌ स्विडन के देहातो के भी अभिराम चित्र प्रस्तुत करता हैँ । रागनर यान्देल 
ने अपनी कविताओ में पहले गहरी सामाजिक सहृदयता दिखाई; वह स्वय सर्वेहारा वर्ग 
का था | एक नितात करुण संघर्ष बहुल लिरिक में उसने ऋतिकारी नायको की स्तुति की 
है । धीरे-धीरे उसकी कृतियो में एक धामिक चेतना का विकास हुआ जिसने उसकी सबल 
समाजवादी प्रेरणा को कुठित कर दिया । जिन अन्य कवियो ने स्विडत को अपने लिरिक 
दिये उनमें प्रधान बेरित स्पोग८ गाब्रियल जोन्सन" आइनर माल्म * * आदि है। स्टेन 
पेलान्दर* * सस्क्ृति और सामाजिक प्रइनो पर विचार रखता है। उसकी कविताओ के 
अनेक सग्रह हूँ जिनमे शैली का सुन्दर विकास हुआ है। पार छागरक्विस्त* * पहले महासमर 
को कूर स्मृतियों से उद्धेलित कवि है । उसने ड्रामा के क्षेत्र में एक प्रकार के पुरर्जागरण का 
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भी स्वप्न देखा । जर्मन अभिव्यजनावाद से भी वह काफी प्रभावित है । सास्कृतिक दृष्टि से 
वह मानवतावादी है और उस मानवतावाद का हिंसक शक्तियो से उसने अपने 'जल्लाद” 
और “बौना” नामक नाटको में बचाव किया है । वरतिल माल्मवर्ग * पलायनवादी है जो 
ससार के दुखो से भागकर अनन्त सौन्दर्य के उपचेतन ससार में शरण लेता है । उसकी 
कविताओ मे वैयक्तिक रग है, विषादपूर्ण, निराशावादी अपने कवितासग्रह “ऐटलान्टिस” 
(१९१६) और सीमा की कविताएँ (१९३५) में उसका यह दृष्टिकोण मूर्त्त है। एरिक 
ब्लोगवर्ग * ने पार्थिव ससार को काल्पनिक के ऊपर स्थान दिया है, यद्यपि आदर्शवाद 
उसका भी इष्ट हैं। कारिनबोये? उसी चेष्टा का कवि है | यद्यपि उसके आदर्शवाद का 
आधार धर्म नही हैं। काव्य-क्षेत्र में उसका स्थान ऊँचा माना जाता हैं। १९४१ में ४१ 
वर्ष की आयु मे उसका निधन हुआ | 
प्रथम महासमर के बाद मजूर वर्ग की शक्ति बढ चली | उसमे शिक्षा का विशेप 
प्रचार हुआ और उसके “सर्वहारा कवि” देश के साहित्य में अग्रणी हुए | समसामयिक 
जीवन उनकी क्ृतियो में स्पष्टत मूर्त हो उठा है। सामाजिक दृष्टिकोण प्रोलेतारियन 
पृष्ठभूमि से अकित होता है । कुछ तरुण प्रोलेतारियन लेखको के आत्मकथात्मक उपन्यासो 
ने मजूर वर्ग की स्थिति को समाज के दृष्टिकोण का केन्द्र बना दिया । कविताओ की दिशा 
में भी सर्वहारा वर्ग के कवियो ने रूम्बे कदम बढाये । 
परन्तु ऐसे साहित्यकारों की विदेश में कमी न रही जिन्होने उपस्थित सत्य की 

अवहेलना कर “सब्जेक्टिव” का पोषण किया । एग्निस वान क्सेन्स्त्येर्ता” इसी वर्ग की 
लेखिका थी । श्रुगारिकता के अमर्यादित निरूपण ने उसके दृष्टिकोण को शीघ्र ही विक्ृत 
कर दिया । आइविन्द जान्सन* वौद्धिक और व्यापक दृष्टिकोण से उससे ऊँचा मनोवे- 
ज्ञानिक है । उसकी पिछली कृतियो मे मजूर जीवन का अच्छा मनोवैज्ञानिक अध्ययन हुआ 
है। तरुण मनोविज्ञान के चित्रण में स्वीडी साहित्य में जान्सन के बराबर कोई कृती नही । 
अपने युद्धकालीन उपन्यासो में उसने व्यक्तिवाद और शक्ति पूजा का प्रवल विरोध किया 
है । रूडोल्फ वानेल॒ण्ड* ऊँचे तपके का उपन्यासकार हैं और उसकी कृतियो मे मजूर जीवन 
छलका पडता है । जोजेफ करयेलग्रेत" उसी दल का लेखक है और उसके मूर्तन का विषय 


भी साधारण श्रमिक हैँ । 
स्वीडी देहात का जीवन चित्रित करने वालो में अग्रणी विल्टेल्म मोबर्गर हैं । 





१ फकतो खैगिपराएथड़ (जन्म १८८९ ) ३: बए्‌ छर्ता, ऐात्गथए [जन्म ६८५: ) हे 
४, 28९5 'एगा रिंफाडलाजलागग ५ एच माप एप (हन्व 


३. छाए) छि09८; 
छ ० नकलालित्व [ ण्न्म 


१९०० ) ल्‍ ६. रिफ्वेणा ४मतममीप्खते [ १९००-४५ ) हे 
१९०७ ) ॥ < भागदेत +ै०ानए (जन्म १८९८ ) 


प्र विद्व-साहित्य की रूपरेखा 


उसका उपन्यास “रास्केन्स” (१९२७) काफी प्रसिद्धि पा चुका है। उसने ड्रामा और उप-- 
न्यास दोनों साधनो से किसान जीवन का सफल चित्रण किया । ऐतिहासिक उपन्यास 
“रिंद ईनात” (१९४१) उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। उसमे उसने अत्याचार 
ओर तानाशाही के विरुद्ध स्विडन की जनता की प्रतिक्रिया अकित की है। उसने 
किसी स्कूल में शिक्षा न पाई थी। इवार लो-जोहान्सन' भी उसी की भाँति आत्म-, 
शिक्षित है । उसने अपने उपन्यासो में समाज का चित्रण काफी खूबी के साथ किया है। 
उसके “गोड नाटयोद” (१९३२) में मजूरो की शक्ति, भावावेग और लक्ष्य का बडी 
यथार्थवादी उत्तमता से मूत्तंन हुआ है। सर्वहारा चेतना की यह एक अदभुत कृति है।, 
मोआ मर्तिन्सन्‌* भी उसी दृष्टिकोण से देहाती सर्वहारा वर्ग का अपनी कृतियो में अकन 
करती है । वह स्वय देहात का जीवन देख-जान चुकी है । जान फ्रिडगार्द? भी उसी दलू 
का साहित्यकार है । 

स्विडन में एक पाँच तरुणो का दल हैं जिसके सदस्यो ने आलोचको को घनी मात्रा 
में आक्ृष्ट किया । उनमे हैरी मार्तिन्सन* काफी समर्थ साहित्यकार है । उसने आधुनिक 
गद्य में समुद्र सम्बन्धी कुछ सुन्दर प्रकाशन किये। १९४५ में प्रकाशित उसके कविता सग्रह 
ने उसे प्रतिभाशील कवियो की पक्ति में खडा कर दिया । उसी दल का गुस्ताव सैेन्‍्टग्रेन" 
ने वर्तमानवादी कवि के रूप में प्रहले लिखना शुरू किया, फिर वह गद्य मे स्क्रेच लिखने 
लगा | उस दल का वास्तविक प्रतिनिधि आर्थर लुण्डक्विस्त * है। उसने अपनी कविताओं 
में उत्साहपूर्वक अक्नत्रिम जीवन के आनन्द की प्रशसा की हैँ । नैराश्य का उनमे कही नाम 
नही । फिर भी १९३० के बाद के अनेक कवियो में कुठा और निराशझ्मा मूर्तिमान हुई है। 
निल्स फरलिन* ऐसा ही निराशावादी कवि है, परन्तु उस दिशा में जीवन की निरर्थकता 
का प्रतिपादन ह्यालमार गुलबग्ग 5 ने दाशनिक की निष्ठा से किया | उसी निराशावादी 
चेतना के साहित्यकार जोहान्स एडफेल्ट* और काल रागनर गिएरो*१* भी हैं । पिछले 
काल के कुछ वर्तमान उपन्यासकारो में आचारवादी भी हुए हे, जैसे ओले हेडवर्ग * १ हेराल्द 
वेइजर * हेरी ब्लोमबर्ग १ और स्वेन स्तोलपे १ ४ | 


१ वर्क 4.0-]05509 (जन्म १९०१ ) ॥ २ थ०4 थिबाता5507 (फ्रधे&० 5ए०9785 
१८९० ) हे वेश्या (दा (जन्म १८९७) हे ४ छरद्याएए शद्धापा507 (जन्म 
१९०४), ५ ठण्ा4९ ठ्यातेहाथा (जन्म १९०४), ६ शैएफाए व/णा्ी-श४ (जन्म 
१९०६), ७ 7जा5 एव्गण (जन्म १८९८), <८ सागागण एपीएसड (जन्म १८९८) , 
९ ]॒गाब्णाव् ताल६ (जन्म १९०४), १० छा फेबडाश ठाटा०७ (जन्म १ ९०४) + 
११ 0०० पछतब्कालष्ठ (जन्म १८९९) , १२ सगवाव फलाल (जन्म १८९६) , १३ सिंशाए 
8]07ऐ०्ण्ट्ठ (जन्म १८९३ ) 3. १4 5ए८्य 509८ (जन्म १९०५ ) 


स्वीड साहित्य ५५३ 


स्विडन का साहित्य उत्तरी यूरोप के साहित्यो मे विशिष्ट स्थान रखता है। पिछले 
काल निम्नवर्गीय जीवन को जितना उसके साहित्यकारो ने आलोकित किया है, उतना 
दूसरे साहित्यो में कम हुआ हैँ । पिछले युद्ध-काल में भी वहाँ के साहित्यकार अपने नात्सी 
विरोधी प्रयत्नो मे लगे रहे । नात्सी जुल्म के शिकार अनेक नावें और डेन-साहित्यकारो 
ने स्विडन मे ही शरण ली और वहाँ अपनी कृतियो का विकास किया था। 


२६, हित्ती साहित्य 


बोगजकोइ के खश्डहर 
हित्तियो के अपूर्व साहित्य भडार के प्रतीक 


हित्ती *--साहित्य को भी हम आज के अर्थ में साहित्य वही कह सकते । परन्तु जो 
कुछ भी उस भाषा और लिपि मे उपलब्ध है उसका यहाँ कुछ हाल लिख देना समीचीन 
होगा। हित्ती, वैसे, हिन्द-यूरोपीय भाषा परिवार की ही एक शाखा है परन्तु उसकी लिपि 
और साहित्य अक्‍्कादी (आसुरी-बावुली) अथवा उससे भी पूर्ववर्ती सुमेरी से प्रभावित है । 

अभी हाल तक तो पता भी न था कि हित्ती सस्क्ृति या इतिहास का भी कोई 
अपना अस्तित्व हैं। परन्तु अब पुराविदो के फावडे ने प्रभावित कर दिया है कि तुर्की (एशि- 
थाई ) साम्राज्य के एक बडे भाग के स्वामी हित्ती थे और उनका अपना साम्राज्य था जो 
प्राचीन काल के मध्य-पूर्व के साम्राज्यो में (ई० पु० १७ वी-१२ सदियो मे) तीसरा स्थान 
रखता था । उससे बडे साम्राज्य अपने-अपने समय में केवछ मिख्तरियो और आसुरी-बावु- 
लियो के ही रहे थे। 

जर्मन पुराविद्‌ ह्यूगो विक्लर'* ने प्राचीन हित्ती साम्राज्य की राजवानी बोग- 
ज़कोइ (प्राचीन का आधुनिक प्रतिनिधि) से खोद कर जब कीलनुमा अक्षरों में लिखी 
प्रायः बीस हजार ईंटें और पट्टिकाएँ रखदी तब हित्तियो के उस भडार का पता चला। 
भारत के लिए इन खोजी का बडा महत्त्व था क्योकि बोगजकोइ से ही मिली एक चौदहवी 
सदी ई० पू० की पट्का पर ऋग्वेद के इद्र, वरुण, मित्र आदि देवताओ के नाम “पदपाठ ” 
(सिलेबिक लिखावट) मे मिले । पट्टिका हित्ती-मितन्नी दो राष्ट्रो के युद्धान्तर का सन्धि 
यत्र थी जिस पर साक्ष्य के लिए इन देवताओ के नाम दिए गए थे। इस जभिदेस से जायों 
के सक्रमण-ज्ञान पर प्रभूत प्रकाश पडा है । 

हित्ती कब उठकर प्रवल हो गए यह कहना तो बडा कठिन हैं परन्तु उतना निश्चित 
हुँ कि अद्ठारहवी सदी ई० पू० में उनकी शक्ति का लोहा वावुल्ती और मिनी दोनों साखा- 
ज्यों ने माना और फिलिस्तीन, एशिया माइनर, सीरिया और दजछाफरान के दाद पर 
उनका दवदबा वढा | उनका पहला साम्राज्य-कालू सत्रहवी से पटहरों सदी २० ए० तह 
रहा और दूसरा चौदहवी से वारहवी सदी ई० पू० तक । 





१५ प्रापाट) रे पिएड० *उंजारनधता 


५५६ विश्व-साहित्य की रूपरेखा 


पूर्वी एशिया माइनर के स्थानीय निवासी “खत्ती” कहलाते थे । उन्ही के नाम से हित्ती 
या हत्ती शब्द निकला। परन्तु खत्ती न तो हित्तियो की भाँति हिन्द-यूरोपीय भाजा बोलते थे, 
न हित्तियो के रक्त सम्बन्धी थे । ई० पृ० की तीसरी सहस्नाव्दी मे कभी हित्तियों का एशिया 
माइनर के पूर्वी भाग में प्रवेश हुआ और उन्होने स्थानीय सस्क्ृति की अनेक बातें अपना ली । 
बोगज़कोइ से मिली पट्टिकाओ में एक बडे महत्त्व की थी क्योकि इस पर कालम बनाकर 
बराबर सुमेरी, अक्कादी, हित्ती आदि भाषाओ के गब्द पर्याप्त दिए हुए थे । इससे यह भी 
पता चला कि किस प्रकार अनेक भाषाओ से हित्तियो का सम्पर्क था और उन्होने उन सारी 
भाषाओं और उनके साहित्यो से सीखा और अपना ज्ञान भडार भरा। अनेक वार तो बावुली 
आदि के साहित्य के लिपिपाठ हित्ती समानान्तर अनूदित साहित्य से शुद्ध किए गए हैं । 
प्रसिद्ध बाबुली काव्य “गिल्गमेश” के अनेक अश, जो पट्टिकाओ के टूट जाने से नष्ट हो 
गए थे, छित्ती पट्टकाओ से ही पूरे किए गए। 

हित्ती ऐतिहासिक साहित्य का अधिकाश राजवृत्तो से भरा है । लेखक वृत्त गद्य 
की साहित्यिक शैली में वृत्त लिखते थे और उनके नीचे अपना हस्ताक्षर कर दिया करते 
थे। इन वृत्तों मे अनेक प्रकार का ऐतिह्य हँ--असुर-बाबुछी-मित्री राजाओं और सम्राटो 
के साथ सुलहनामें, राजघोषणाएं और राजकीय दानपत्र, नगरो के पारस्परिक झगडो मे 
बीचबचाव, विद्रोही सामन्‍्तो के विरुद्ध साम्राज्य के अपराध-परियणव, सभी कुछ इन 
हित्ती अभिलेखो में भरा पडा हैँ । इनमे विशेष महत्त्व के वे अगणित पत्र हे जो हित्तो सम्राटो 
ने दूसरे समकालीन नरेशो को लिखे थे या उनसे पाए थे । इन पत्रो को साधारणत अमरना 
(तेल-एल-अमरना) पत्र कहते है । प्राचीन काल की यह पत्र-निधि सर्वथा अद्वितोप और 
अनुपम है । इन पत्रो मे एक बडे महत्त्व का है। उसे हित्तियो के राजा शुष्पिलुलिउमाश * 
के पास मिस्र की मल्का ने लिखा था । उसमे मल्का ने लिखा था कि हित्ती नरेश 
कृपया अपने एक पुत्र को उसका पति बनने के लिए भेज दे । कुछ काल वाद राजा का एक 
पुत्र भेजा भी गया परन्तु मिस्रियो ने शीघ्र ही उसे पकड कर मार डाला । 

बोगजकोइ के उसी लेखभाडार से एक बडा महत्त्वपूर्ण हित्ती और मिस्र के वीच 
अन्तर्राष्ट्रीय सन्धिपत्र उपलब्ध हुआ । जब हित्ती नरेश मुत्ताल्शि की सेनाओ ने मिस्री 
विजेता रामसेज * द्वितीय की सेनाओ को १२८८ ई० पू० में कदेश के युद्ध में वुरी तरह 
पराजित कर दिया तब मुत्ताल्शि३ के उत्तराधिकारी खुत्तुशिलिणि* तृतीय और मिस 
राज के बीच सन्धि हुई । उसमें ते पाया कि मिस्र और हित्ती साम्राज्य के वीच वरावर 
मैत्री और पारस्परिक शान्ति रहेगी । ई० पू० १२७२ में इकरारनामा लिख डाला गया। 


१ इापएएगेणापणयवएं ( १३८५-१३५० ) प २ ए७प्रा८5४९६ (रियाग०८5८७) 7। , 
हे कैणागाशं ४ छषगाापरदांगोओं वा , 


'हित्ती साहित्य प्‌प७ 


उसमे १८ पैराग्राफ हैँ और वह चाँदी की पट्टिका पर खुदा है। खोदकर वह रामसेज 
के पास भेजा गया था उसकी मुख्य छात्तें निम्नलिखित थो दोनो में से कोई दूसरे पर आक्रमण 
न करेगा, दोनों पक्ष दोनो देशो के वीच की पहली सन्वियो का फिर से समर्थन करते है, 
दोनो शत्रु के आक्रमण के समय एक दूसरे की सहायता करेगे, विद्रोही प्रजा के विरुद्ध 
दोनो का सहयोग और राजनीतिक भगडो का परस्पर परिवतेन । यह सन्धि इतनी महत्त्वपूर्ण 
समझी गई कि मिस्री और हित्ती रानियो ने भी परस्पर सन्धि की खुशी में बधाई के पत्र 
भेजे । परचात्‌ हित्ती नरेश की कन्या मिस्र भेजी गई जो सम्राट रामसेज द्वितीय की रानी 
बनी। 

बोगजकोइ की पट्टिकाओ पर २०० पैरो में हित्तो कानून-विधान लिखा हुआ 
है। साघारणत हित्तियो की दण्डनीति आसुरी, बावुली, यहूदी दण्डनीति से कही मृदुल थी | 
आणदण्ड अथवा नाक-कान काटने की सजा शायद ही कभी दी जाती थी । कुछ यीव सम्बन्धी 
दण्ड तो इतने नगण्य है कि हित्तियों की आचार-चेतत्ा पर विद्वानों को सन्देह होने लगा 
है। उस विधान का एक बडा अश राष्ट्र के आथिक जीवन से सम्बन्ध रखता है। उसुसे 
प्रगट हैं कि वस्तुओ के मूल्य, नाप-तोल के बटखरे पैमाने आदि निश्चित कर लिये गये 
थे | कृषि और पशुपालन-प्रधान सभ्यता की समस्याओ का उसमें आश्चर्यजनक मुईु- 
उपायो से हल हुआ है । कानून और न्याय के प्रति उसमे प्रगटित आदर वस्तुत अत्यन्त 
सराहनीय है । अनेक अभिलेखो में महाई बातुओ के प्रयोग युद्ध-वन्दियो के प्रवन्ध, चिकित्सा 
ओर शालिहोत्र आदि पर हित्ती मे प्रचुर साहित्य उपलब्ध है । मब्यपुर्व में ही सम्भवत 
पहले-पहल अश्व का प्रयोग शुरू हुआ । उस दिशा में अश्व-विज्ञान पर पहला साहित्य 
(शालिहोत्र ) मितनियो ने प्रस्तुत किया | उनसे हित्तियो ने सीखा और वे अपने पडौसियो 
तथा उत्तरवर्ती सम्यताओ को सिखा गए। 

इस साहित्य-भाण्डार मे सबसे अधिक भाग धर्म को मिला हैँ । उसमे प्रगट है कि 
हित्तियो के देवताओं की सख्या विपुल थी और वे प्राय छह आत्याधारो ने लिये गये थे । 
ऊपर सन्धि पन्नों पर देवसाक्ष्य का उल्लेख किया जा चुका है। इन्ही सन्विपनों पर देवताओं 
के नाम हूँ जो सुमेरी-वाबुलीं, हुर्री, लूवी, खत्ती, ह्ित्ती और भारतीय हूँ । उन देवताजों के 
अतिरिक्त हित्ती आकाश, पुथ्वी, पर्वतो, नदियों, क्ूपो, वायु और मेघो को भी भाराबना 
करते थे। 

पौराणिक अनुवृत्तिक साहित्य में प्राधान्य उनका हैं जो सुमेरी-धाबुदी से ले ये 
गए हूँ । हित्तियों में वावुली आधार से अनूदित गिल्गमेश वडा छोऊप्रिय हुजा | उप काव्य 
के अनेक खड अक्कादी हित्ती और हुर्री में लिखे वागेजकोर्ड से उस अपूर्व भटार से मिद्े 
थे। हुर्री मे लिखे “गिल्गमेश के गीत” तो पद्दह से अधिक पदिदकाजों पर मिद्दे थे। 
हित्तियो से ग्रीको ने गिल्गमेश का पुराण पाया । 


प्५्८ विश्व-साहित्य की रुपरेखा 


जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि हित्तियो का धामिक साहित्य प्रचुर था। उसमें 
भी अक्कादी साहित्य की ही भाँति सूकत और गायन थे । मन्दिरो मे यज्ञ आदि पर जो 
क्रिया होती थी उसे पुरोहित पुरुष और नारी दोनो सम्पन्न करते थे। दोनो के नाम क्रियाओ 
से लिखे जाते थे। मत्रदोप, प्रायश्चित, क्रिया सभी सम्बन्धी थे। अपनी सस्क्ृति के निर्माण 
भें जितना योग अन्य सस्कृतियों से सवेथा उदारभाव से हित्तियो ने लिया उतना सम्भवत- 
और किसी जाति ने नही । कोष निर्माण का पहला प्रयत्न उन्होने ही अनेक भाषाओ के पर्याय 
एक साथ समानान्तर लिख कर किया। विविध भाषाओं के समानान्‍्तर पर्यायों से ही भाषा- 
शास्त्र की नीव की पहली ईंट रखी जा सकी, और वह ईट हित्तियो ने ही प्रस्तुत की । हित्तियो 
के अन्तकाल में आयंग्रीको (डोरियनो) का आक्रमण ग्रीस पर हुआ और एशिया माइनर 
पर भी धीरे-धीरे उनका दबदबा बढा जब उन्होने त्रॉय का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर 
नष्ट कर दिया । तब हत्ती राष्ट्रसत्ता निस्तेज होकर केवल अपने साहित्य के उपकरणों 
से ग्रीस के नवागन्तुको के पुराण भरने लगी । 


